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अथ वज्ञापनम्‌॥ `- _ 

विदितहो कि यह ऋंग्वेदके आह्यणभाग सम्बन्धी ऐतरेयना- 
| मक उपानिषद्‌ (ब्रह्मविद्या ) हे, तिसका जो -श्रीपरसहंस परिघरा- 
| जकाचाये श्रीशंकराचार्यजीकृत महाभाष्य, अरु तिसंपर आनन्दः 
। गिरिकृत टीकाहे, तिसके अनुसार, सूलमन्त्रसाहित, यह भाषा- 
। भाष्य सँ. आतिअस्पज्ञ आविद्वानने, अपने गरु श्री १०१ स्वामी 
„निह्मानन्द महाराजकी कपा बलसे, . अरु सरवजनहितकारी परस- 
0 ४// घामिक अह्मानिष्ठ मुन्शी नवलकिशोर सी. आई. ई., की आज्ञा. 
| से अनुवाद किया है, अरु में आतिअल्पज्ञ होनेसे सर्वसुज्ञ विवेकी 
/, पाठकजनों से सविनय प्रार्थना करताहों कि इस भाषाभाष्य में 
। जो कुछ अनुचित लेखहुआ होय तिसको सुझपर क्षमा करना, अरु 
| इस भाषाभाष्य में बहुधा आनन्दगिरिके टीकाकी भाषा हे सो 
` शीद्विजवरः परिडंत पीतास्बरजी महाराजकी टीकाके अ नुसारहे ॥ 


4४ 
g 










सम 


| . (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri = 


| क्र 
क 5 ® वक 1 
J ® 
lg ~ 
१ | 1 काळ नक 1 


? 
क 


क 
Es 
क 
क 
क्र 
< के 
» 5 
>... “> FC कफ, जो ५८०३-०० PN ---N 
Sms ins Ds 


. १ ˆ पृष्ठोपरि पुषटाक्षरों में श्रुतिका मूलमन्त्र. ` 
... २८ > इस चिह्वान्तर भाषानुवाद में मूलश्रुतिके वाक्य ` 





५ ४° 2 इस चिहमें पूर्व अरु मूल श्रुतिवाक्य के अक्षरांथं ˆ 


Ss we] ९ लक 


. - ४७1 - | इस चिह्वान्तर में आनन्दगिरिका अनुवाद. 
_ “५४४ `” इस चिह्ान्तर में अन्यश्रुति स्वृतिआदिकों के प्र 
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| * इस चिह्वान्तरमें भाषाकार करके कल्पित विचार 
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तत्सदूबह्ामणें नमः॥ ` ती 
अर्थ ऋग्वेदीयेतरेयो पनिषद॥ 
अथ प्रथसाध्यायगतप्रथसखडः प्रारभ्यतं । 
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हरि: ३ ॥ आत्मा वा इदमेक एवात्र आसीत्‌ । ना- 
न्यत्किश्चन. मिषत्‌ । स इक्षत्‌ लोकान्‌ नु सृजा इति १ 


श्रीकूग्वेदीय. `. 
अथ एतरेयोपनिषद्‌ः भाषाभाष्य 
प्रारभ्यते।. ` 


= 


अथ एूतरयापानषदइ गत अथम्ाध्याय साषाभाष्य शारस । 


_ ` “थः प्रथमखंड भाषासाष्य ? 


हे सोम्य | [८ आत्मा. वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ > € यह _ 
आगे एक आत्मा ही था 2 इत्यादि वाक्योंसे केवल एक आत्स- 

` विद्याके आरंभके अवसरके कहनेको उक्त अथका कथन करते हें] 
5 ऋग्वेद के ब्राह्मण में यहां पर्यन्त आपरब्रह्म “ प्राण वा प्रणव ? | 
: की उपासना सहित कर्म समाप्त हुआ [ तिसपर कमे की समाति ' 
` केसे विदित. होती हे, यह आशंका करके कहते हैं । यहां परा 
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` समाति को ही वाक्यके उदाहरण करके देखावें हें । यहां यह | 


इस करके इस पुरुंषका, । । इत्यादिक वाक्यों से सो वाकादिक 


बता विभूतियां हे, अरु इस [ऐसे सर्वात्मा भाण के कर्म सहित | 
) _ आत्मतत्व रूप करके विज्ञान से सर्व देवता के स्वरूप प्राणकी | 





र भन केवल आत्मविद्याके आरंभका अवसर (समय) है] प्राण 
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३ ऐतरेयोपनिषद्‌ । -. य 
गति शब्इकाउत्कृष्ट गमन करने योग्य “अर्थात्‌ प्राप्त होने योग्य' 
फलाथहै सो यह उपासना सहित कमेकी परगति उक्थ (घाण) की | 
उपासनारूप द्वारसे समाप्त किया। [ उपासना सहित कर्म की 


| 


आथे हे कि, तहां “ सह. सवेण भोज्येन संयुक्रोऽध्यात्माधिदेव- | 


_ लक्षणः प्राणः सत्यैकशुब्दवाच्यो भवति ” सवे भोज्यंकरके संयुक् 


अध्यात्म, अधिदेवरूप सो प्राण, एक सत्य शब्दका वाच्य होता 

है।इस वायसे प्राणका : स्वरूप “कथन? समास किया ।] | 

` “त्त्‌ सत्यं ब्रह्म ्राणाख्यम्‌ ” “एष एको देवः ” यह. प्राण ' 
नामक सत्य रह्म है,। यह एक देव हे, । [तब वाक्य ओर अ... 

गन्यादि देव कोन हें, यह आशंका करके, “तस्य वाकू सन्ति” 

“अथातोऽस्य पुरुषस्य” तिसका वांक्रूप सन्तान है, अरु अब | 
_ अरु अब | 

| 

| 

| 


णको ही विभूतियां: ( विस्तार) हें इस प्रकार कहा है। यह 
कहते हैं ] “' एतस्येव घ्राणस्य सर्वे देवा. विभूतयः ” “ घतस्य 
'आणर्थात्मभावं गच्छन्देवता अप्येति ” इसही प्राणकी सर्वदे- 


| 


| 
| 


आसिरूप फल .€ प्रज्ञामयो देवतामयो ब्रह्ममथो ऽ्रृतमयोऽसंभूयेः 
देवता अप्येति य एवं वेद” जो इसप्रकार जानता है, सो 
भज्ञामय, देवतामय, जह्ममय, असृतमय, होइके देवताओंको प्रात | 
होताहे, । इस वाक्यसे समाप्त कियाहे, इसप्रकार कहतेहे । यहां 


यह भाव हे कि, तिस प्रकार हुंये उपासना सहित: कर्म से केवल 


आ गरवलूपकी स्थितिरुप मोक्षकी असिद्धिसे, तिस मोक्षकी सि- 


® 





i यची CY RS जी की 


सभाव को पावताहुआ देवता को पावता है;। इस प्रकार 


> hn हे १ ४० T वाच्य CERES 82. VOTE 51 Foe ~ 
क काहे [यहां मध्य में सर्व रूप सूत्रात्माकी पराति 








कत प्रथमाध्यायगत प्रथसखणड । न | भर 


| "कोक 
| केवल आरंमविद्याका आरंभ करना युक्र नहीं 1 इसप्रकार किसी 
| ` ऐक वांदी के मतको उठावंते हें | सो यहः देवता की: प्रासिरूप 
परम पुरुषाथ हें। यह मोक्षहे, अरु सो यह मोक्ष उक्त प्रकारके 
` - उपासना अरु कमके संसुचयरूप साधनसे प्राप्त होने योग्य हे; 
| _ इससे अन्य श्रेष्ठ नहीं। इंसप्रकार कोई एकवादी निश्चयको प्राप्त 
|: हुयेहें। तिनक्रे निश्‍चयंको' निषेध करनेकी इच्छावालीहुई यह 
` उपनिषद्‌ केवल आत्मज्ञान के विधानाथ “ आत्मा वा इदमेक 
एवाग्र आंसीत्‌” यह (कार्यरूपज गत्‌) आगे निश्चयकरके एकही 
आत्मा था, इत्यादि रूप अर्थको कंहेहे ॥ [ ननु “आत्मा वा इदः 
सेक एवायं आसीत्‌” यह आगे एकही आत्माथा, इत्यादि वाक्य 
केवल आत्मांकोही विषय करनेवाले कैसे बने; क्योंकि “सइ 
मान्‌ लोकानखजत” सो इन लोकोंको खंजता हुआ, इसप्रकार 
लोकनकी संधिकी प्रतीतिसे, अरु तिस खडकी सोपाधिक हिरः 
ण्यगभकर के रचितं होने से पुराणों बिषे प्रसिद्ध हे ताते, अर 
| “ताभ्यो गामानयत्‌ तिनके अर्थ गोवोको ल्यावता हुआ , । इ 
` स्यादि व्यबहांरोकी 'लोकबिषे सोपाधिक विषयभावकी घाति 
प्रसिद्ध हे ताते । अरु पूवे “अथातोरेतसः ` स्िः” ` “ प्रजापते 
| रेतो देवा :” अब इसके पश्चात्‌. वीयसे सृष्टि होवेगी। घजांपतिके 
वीयरूप देवहें, इस वाक्य बिषे प्रजांपातिशुब्दके वाच्य हिरणय- 
गभेको प्रसंगबिषे घ्रात कियाहे ताते “तस्य तद्विषयस्वसौचित्या- 
दात्मश्हीतिः” तिसेको तिस विषयभावक्रे उचित होने से आत्मां 
' का अहुणहै, इस अधिकरण सून्राबिषे उक्त पूर्वपक्षीकी रीति से 
वादी शंका करेंहे] एनः कमके सम्बन्धी केवल आत्माके विधानार्थ 
उत्तर यन्थहे, यह केसे जानिये, तहा कहते हैं, क्रि [ “आत्मा वा 
इदमेक एवाय आसीत्‌”यह आगे: एकही आत्माथा, इसप्रकार 
_- अद्वितीय आत्माके उपक्रमसे। अर £ एष-ह्मेष इन्द्रः” यह रह्मा 
| ` हे, यह इन्द्र हे, । इस अनुक्रम करके “ सब्ब तत्तरज्ञानेत्र जञाने ` 
. प्रतिष्ठित”, सवं सो प्रजा रूप नेत्रवाला है, अर्‌ प्रज्ञानबिषे स्थित 
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६ ` ` ढटपेतरेयोपनिषद-। 


. है, । इसप्रकार प्रज्ञानशुब्दके वाच्य प्रत्यगात्सारूप अधिष्ठानवाला 
होने करके तिससे भिन्न बह्मशब्दके वाच्य हिरण्यगर्भादिक प्रपंच 


के अभावको कहके “ प्रज्ञानं बह्मेति ” प्रज्ञान बह्महै, इसघकार 


।. अद्वितीय झात्माके उपसंहारसे । अरु “ स एत्रमेव पुरुषं बरहा 


` ततमपश्यांदाते ..सो इसही पुरुषको परिपूणब्रह्म देखता हुआ 


इसप्रकार मध्यबिषे स्मरण होनेसे बहाआत्मा के अद्वितीयभावको | 
अन्य प्रमाणका आवेषय होनेकरके अपूवताहे ताते। अरु ““ असुः ` 
ष्मिन्‌ स्वर्ग लोके सर्व्वान्‌ कामानाप्स्वाऽसतः समभवदिति ” 


. इस स्वर्गलोकबिषे सर्वेकामोंको प्रासहोके अस्त होताहुआ , इस 
_ शकार स्वगशब्दके ब्राच्यः निरातिशयभावरूप सुखस्वरूप ब्रह्मानि 
- एकभावकरके स्थितहुयें पुरुषको तिसके अन्तर्भूत विषयसम्बंधी 


_ 'सर्वोनन्दकीं प्रातिरूप फलके कथनले । अरु सारे गआदिकः अर्थः 
वादस ““ स एतंमेवः सीमाने विदार्य्येतयाहाराप्रापथत ” सो 


इसही सीमाको विदीर्ण करके तिसद्वारसे प्रवेश करताहइआं, 


अकार प्रवंशूका कथन होनेसें। अरु “' तस्य त्रय आवसथास्त्रयः 
स्वमा इति.” तिसके तीन स्थान हैं, तीन स्वम्नहे, इसप्रकार जाः : 
अद्गादे तीन अत्रस्थाके स्वझरूपसे ` सिथ्यापनेङी उाक्गेरूप उप- 
पत्तिसे,-यन्थके निष्प्रपंच अद्वितीय आत्माके तत्परपनेके जानने ` 
ै . जे अन्य अथकी शुकाहोनेका अनवकाश:हो ने से अरु लोकिकादिक 


` खष्टिके कथनसे, अध्यारोप असू अपवांदकरके उक्त आत्माके नि- 


 श्चयार्थ आत्मात्रिषे सरि के आरोप से। यहां अन्य स्थलवत्‌ 
` आत्मशब्द से प्रमात्माकोही महण करते हे । जैसे “ तस्माद्वा. 


` एतस्मादात्मनः आक्राशः संभतः ” तिस वा इस आत्मा से आः 

>>: sea इत्यादे अन्य स्राडिवाकयोंके भवणोंबिषे आत्म- 

a इस परमात्माका महणहे। वा जैसे अन्य लोकिक आत्मशब्द 

“re र से मुख्य प्रस्यगात्माही हण करते हैं 
तैसे यहां भी होने याग्यहे, क्याकि वाक्यार्थ 

प्त ते | र्क 

| त क 1 अर. आतार शह विरि तिरितरवदुत्तरा रक तैलाही है 
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प्रयमाध्यायगतं ्रथमखण्ड । ७ ` 
- स्थलवत्‌-आत्माका ग्रहण हे, इस अधिकरणसत्रके: सिद्धान्तकी 
रीतिसे केवल आत्माको परायणताक निश्चय से उत्तरम्रन्थको 
` सोपाप्रिक वस्तुकी परायणता नहीं हे । इसप्रकार लिद्धान्ती कहे 
है] अन्य अर्थके न जानने से इंसही प्रयोजनाथ उत्तरयन्थ हे, 
यह्‌ जानते हैं [ जो कहा यही सोक्ष है तहां कहते हे । यहां तिस 
_हिरणयगभे के स्थलरूप विराट्के पींड़को इंश्वर क्षुधा तुंषाकरके 
युक्क करताहुआ, यह इस श्रुतिका अथ हे. ] तेसेहुये'पूवोक्क अग्नि 
आदिक देवताओं को क्षुधा तृषादिक दोषकरके युक्त  होनेसे सं 
सारापनेको यहाँ श्रातआगे“ तमशनायापपासाभ्यामन्ववाजत्‌” ` 
तिसको क्षुंधा तृषा करके प्रार्थना करते हुये, । इत्यादि वांक्यसे - 
देखावेगी । अरु क्षषा आदिक दोषवाला सव संसारहीहे [अरु 
'जो वादीने कहाथा कि निरुपाषिक आत्मस्वरूप से स्थिति को 
विषयादिकों से रहित होने करके मोक्ष नहीं हे सो कथन अ- . 
+ सत्‌ हे; क्योंकि “ तस्य. योशनायापिपासे शोकं सोह जरां सत्य 
“ सत्येति ” जो क्षुधा तृषा शाक मोह जरा अरु सत्यु को-लांघता - 
है; । इस क्षुधा आदिक के उल्लंघन की श्रुति से तिस ब्रह्मरूपे 
स्थितहुये पुरुषको (तिस नियमित: दुःखों की अप्राति होने से 
अरु “ आनन्दो ब्रह्मोति ” आनन्दत्र्म है, । ऐसे जानना , इस 
अन्य श्राति वाक्य से ८ अमष्मिन स्वर्गे लोके 2 इस स्वलोक 
चिषे सवे कामों को पाय के अमत होताहुआ, । ऐसे आगे यहां 
भी स्वरूप से आनन्दरूप ताके जानने से अरु स्वगे शब्दसे सा- 
मान्य सुख का वाची होनेसे “ अनन्ते स्वर्गे लोके” “ ब्रह्मविदः 
स्वंगेलोकसित ऊर्ध्व विसुक्रा” याके पीछे ब्रह्मवेत्ता स्वगेलोक को 
पायके मोक्ष होतेहे । इत्यादिक श्रुतियों बिषे ब्रह्मानन्द बिषे 
स्वग सुखकी योजना करने से तिसको विषय के अभाव इयेभी 
पुरुषाथ ( पुरुषकी इच्छाका विषय, वा पुरुष करके साध्य अथं 
वा मोक्ष) होनेसे मोक्षरूपता हे ] क्योंकि परत्र के क्षुधा आ- 
दिकोंके अभावकी प्रतिपादक श्रुतिहे ताते॥ [इसप्रकार निष्प्र- ` 
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क 5 देतरेयोपनिषद्‌। ` ` 


पंतच्रहप आत्मांके विद्याकोः मोक्षसाधन :ताकोः अंगीकार करके 


तिस विद्याकी कमरहित.पुरुषःकहिये संन्यासी विषे स्थित होनेके 


PRS YN NAS 


नियमरूप केवलता संभवे नहीं । इसप्रकार कहता हुआ वादी 


संन्यासीक अथः आक्षेप करताहे ] इसप्रकार केवल आत्साकाज्ञान 
मोक्षका साधक होवो, परन्तु इस बिषे अकी (संन्याली ) पुरु 


बही अधिकारको प्राप्त होताहे ऐसा नहीं, क्योंकि विशेषके श्च 


वणसे; अथात्‌ कर्मरहित संन्यासीरूप अन्य आश्रमी पुरुषही यहां 
माक्षकाअधिकाराहे ऐसे श्रवण किया नहीं ताते;। अरु आतिति. 
बृहतीसहलरूप कमको प्रसंगबिषे प्राप्त क के अनन्तरही आत्मः ¦ 
जानका आरम्भ करते हं । ताते यहां ( आत्सञ्ञानके बिषे) कमी . 
पुरुषहा आकारका पावताई “कमका त्यागी नहीं! [ इसप्रकार 
| कमके सम्बन्ध से रहित केवल आत्मविद्यांको अंगीकार करके, 
, . तिस विद्याका कमराहेत पुरुष ( संन्यासी.) विषे स्थित. होनेका 
नियम नषध किया। अब -अगीकारंका परित्याग करेहे। यहाँ यह 


अथहे कि, कर्मकाण्ड बिषे कर्म सम्बन्धी ज्ञानके विषयकीः सत्रा 


} त्मताका कथनहे ताते; “' एष ब्रह्मा ? यह बह्माहै इत्यादिक - 
वाक्या स यहा इस. उपनिषद बिष? भी संवत्माका कथन है 
तात, ,अरु [तेस 1लगकरके इस आत्मज्ञानके भी कर्मसम्बन्धीपते 


क अनुसानसे. आगे. कहनेके आंत्मज्ञानको कर्मसम्बन्धीपना 


अयात्‌ करूप सहकारी करके युक्रपना' हे] अरु कर्मका अस- 
न्या आत्माका ज्ञान नहीं हैं, क्योकि यहां पूर्ववत अन्तबिषे कम. 
.. का समातिहे ताते। जेसे कम सम्बन्धी पुरुषको 'सूथरूपसे स्थावर 
_ जगमादि सवपराणियोंका आरमापना “* सूर्य्यात्मा जगतस्तस्थष- 
` रच” सये आत्मा, इत्यादिरूप वाईयकरके नाह्मणभागाबिषे अरु 

मन््रभागाबिषे कहाहे । तेसेही “ एच ब्रह्मा एष इन्द्रः” यह ब्रह्माहे 





९ २-९, | इत्यादरूप वाक्यका आरम्भकरके स घाणयोंका 








स्था | वः ¥ः 
थावर जंग़म सर्व है प्रज्ञा 
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प्रथसांध्यायगत प्रथसखण्ड। `. § 


“ रूप नेत्र “निंवाह करंने वालाहि १ | इंसभ्रकार खन्तविषे उषसः | 


हार समात करेगे । अरु तेलेहुये संहिंतारूप उपनिषद्‌ बिषें 
एते झव बहदची महत्युक्थे मीसांसन्त” इसही बृहतीसहल्ल 
नामक सत्र ( यज्ञ ) विषे ऋग्वेदे वेत्ता विचारतेहें, इत्यादिरूप 
वाकयसे कमके सम्बन्धीपनेको कहके “सवेष सतेष एतमेव ब्रे- : 
झत्याचक्षत' सत्रभतोबिषे इसंहीको बह ऐसा कहत हैं, इसप्रकार 


NM A 


उपसहार ' सभासि ' करते हैं। तेसे “ तस्येव योऽयसशरीरः प- 


सात्माति जो यहं अश्रीर प्रंज्ञारुप आत्मा हे, इसप्रकार कथन - 
किये तिलही आस्माकी “ थश्यासावादित्य पकमेव तदिति” | 
जो यह श्रय्यबिषे हें तिसको एकेही जानना, इसप्रकार एकता 


,' कहीहे। यहाँ भी “कोयमारमा” कोन यह आत्याहे, इसप्रकार | 
` आरुभकरक “प्रज्ञानब्रह्मत  अज्ञानब्रह्महे, इसघकार तेसकी 


वज्ञाख्पंताकोहा देखावेंगें। ताते कमका असभ्वन्थी आत्मज्ञान 
नहीं हे, अरु अन्यथा 'कमंका असंज्वन्धी होनेसे' पुनसक्रिदोषसे 
अंनथता होवेगी । केसे अनथता हे कि “प्राणोवा अहमर्म्येष” 


३७ - २५७ 


` यह प्रलिंद्ध घाण में हों, । इत्यादिरूप आह्मण से 1 अरु “सूर्य 


आत्मा” सर्य आत्माहे, । इल सम्त्रेभाग से निद्धोर किये 
आत्मा का आत्मा वा इदमेक दवाय आसीत्‌ ” यह आगे नि- 
श्चचंयं करके एकही आत्मा था,। इत्यादि ब्राह्मणं भाग से “को 

यमात्मेति ” इस प्रंश्नपवेक पुनः निद्धार करना पुनरुक्ति दोष 
है, सोई अंनर्थतां हे, इस. प्रकार जो कहे [ सोई शुकाका परि 

हार “समाधान करंते हैं] सो बेने नही, क्योंकि तिसही 
आत्मा के अन्य घम विशेषके निद्धारणाय “ कोयसात्मा ” यह 


'अश्नरूष अति, । होने से तिस वाक्य को पुनरुक्ति दोष नहीं । 
केसे पुनंरुक्रि दोषका अभाव हे “एला पे तो ' कि तिसही 


कमे सम्बन्धी आत्माके जगत्‌ की उंत्पात्ति स्थिति अरु संहारा- . 
दिक भर्म विशेष के निद्धारशार्थ “उक्त श्रुतिके” होने से, वा 
प्रकारसे भी पुनरुक्ति दोषकां परिहारं करतेहें] केवल 
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“विषयरूपसेःउपास्य” सोइ अकम काल बिषे “अर्थात्‌ देहादि 
` अनात्मा बिषयक अहंभावके अभावकांल बिषे अरु 'श्रवणज्ञान- 
_ जन्य अपरोक्षज्ञान कालं बिषे’ अभेंदता से “अहं प्रत्यय की हि 


“दावे का अभाव हे । अरु “"ेय्याञ्चावद्याञ्चः यस्तद्वदोभयंसह। 
अविद्यया सृत्युन्तीस्वा विद्ययाखूतभशनुते? जो विद्या. अरु अः | 


१०; . ; __ -षेलरेयोपानिषद्‌ । क्‍ 
आत्मा के उपासनाथ होने से, अथात “आत्मा” इत्यादिरूप जो 


ग्रन्थका समह. हे सो कमे से अन्य ठिकाने आत्मा की उपासना | 
की अपरातिक हुये, अरु कम के प्रसव विषे आत्मा की उपा- : 


` .. सना फा विधान न किया होने से केवल आत्मा: भी- उपासना 
- करने के योग्यहे। इस अथ बिषेभद अरु अभेदकी उपास्यतासे, वा 


एकही आत्मा कमे बिषे भेद दृष्टिवाला “अथात्‌ इदं प्रत्यय के 

| 
षयतारूप से? भी उपासना करने योग्य हे । इसप्रकार पनरुक्गे | 
| 


विद्या इन दोनों को साथही अनुष्टांन करके योग्य जानता है सो 
अविद्या से-मृत्युको तरिके विद्या करके असुत (मोक्ष). को पा- 


` तवता है,। अरु “कुन्नेवेह कमोणिःजिजीविषेच्छत& समाः ” यहां ` 





- कसां को करता हुआ शत १०० वष पयन्त: जीवने की इच्छा | 


'एतदथ कम के परित्याग से आत्मोपासना करनी॥ झर जो 


` आयु शतवष का देखाया है। सो आयु कर्म से ही व्याप्त होताहै, 


` ` जीवन पर्यन्त 
माल करके यजन न करें, इत्याविरुप कर्म सन्‍त्रों ने दिखाया हे | |. 


| 
| 


कर, । इस प्रकार वाजसनेयी “यजुवेंदियों की? संहिता. बिषे | 


कहा हे अरु जिस करके प्रत्यक्ष, अरु उक्त आदिक अनेक र 


शातया क प्रमाण से मनुष्यों को शतवष से अधिक आयु नहीं, | 





कहे कि “तावन्ति पुरुषायुषोऽहा सहस्राणि. भवन्ति” तितते 
उर्पका आउ के सहल्ल दिवस होवे हें, | इसप्रकार पुरुष का 


i 


Ss it is ns i ००.2. 


तिप्तमें प्रमाण “ कुब्वेल्नेवेहकर्म्माणि जिजीविषेच्छत% समाः” | 


_ “यावञ्जीवमग्मिहात्रं जुहोति” “यावञ्जीत दर्शपोदीमासाभ्यां 


यजेत्‌” यहां कर्म को करता हुआही सोवर्ष जीवने को इच्छे, | 





यन्त अग्निहोत्र को होमता हे, जीवन पर्यन्त दर्श पोर्ण- . 
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` प्रथमाध्यायगत ग्रथमलएड।  . ` ३१ 


अरु “त यज्ञपात्रेदेहन्तीति च” तिसको यज्ञ के पात्रमें दहन 
करें, | अरु तीनऋण श्ुतिसे “प्रख्यात हें? तहां “ व्युत्थायाथ 
भिक्षाचय चरन्तीति” व्युत्थान करके ' गृहस्थाश्रम से उठके' | 
पीछे भिक्षाटन को करते हैं, । इत्यादि संन्यासादिकों के प्रति 
पादक जे शान हैं, सो आत्मज्ञानकी श्रुति परायंण अर्थवाद हे, 
वा अनधिका री के अथ है, [ इस “वादी के! कथनको सिद्धान्ती 


` पारेहास करह ] सो कहना बने नहीं, क्योंकि परमार्थता रूप | 


आरसा कं ववज्ञान के होते फल के अदशन हुये क्रिया का अंसं _ 


[ - भव है. अथात्‌ “आत्मेवेद सवम्‌” यह. सवे 'नाभरूपात्मक 


जगत्‌ आत्मरूपही हे, इत्यादि श्चतियों के प्रमाण से समस्त 
नामरूपास्मक जगत्‌ को परमाथ करके आरमरूपताही हे. इस 


` घकार जब एक झड्ेत आत्मा का विज्ञान होता हे तब “पूष अः 
ज्ञादनशा में भासता रहा नो 


ज्यात्मा से इतर करके यज्ञादि क्र | 
मोका फलं .स्वगोदि तिनका आत्मा से इतर करके. दर्शन का 


अभावं होता है, अरु कसे जो होता है सो स्वयादि फलको सत्य. 





। ` ज्ञानक्े तिनकी कामना से होता हे, अरु उक्त प्रकार जब स 


रूपसे सुशोभित एक अद्वैत आत्माके विज्ञान से स्वगादि इष्टिका . 


_अभावहुआ तब तितकी कामनासे होनहारकमे तिनका होना तित 


आत्माविज्ञानी के यहाँ संभवे नही” अरु जो तेने कहाथाकिकर्थीको 


_ आत्साका ज्ञान होता हे अरु सो. आत्मज्ञान कस का सम्बन्धी है - 


इत्यादिक, सो बने नहीं, क्योकि- “ ह्याप्तकामं सर्वसंसारदोषतं- 
जितं ब्रह्माहमस्मि” पूणेकाम सर्वसंसारके दोषाँसे रहित ब्रहम में हूं, 


| . इसप्रकार “अपनेआप” आत्मपने करके तत्त्व (ब्रह्म ) के जानने 
` से कमसे वा कत्तेव्यल अपने कुछ भी प्रयोजनको: न देखनेवाले 


ज्ञानीकों फलके अदशेन हुये क्रिया सम्भवे नहीं॥ अरु जो ऐसा 


| ` केहे.कि फलके अदशेन होने से भी विद्वान्‌ 'वेदकी' प्रेरणाको. 
| प ` घरा्तहुआ होने से कियाको करता हे; सो कहना बनेनहीं, क्योंकि 
i प्रेरणाका अविषय आत्माका ज्ञातहे ताते। अरु अपने इष्टकी घ्राति 
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शू -. : देतरेयोपनिषष्ट । ` 
गरु आमनिष्की निद्वातिरूप बयोजनंको देखता हुआ तिसके उ- 
पायकी इच्डावाला जो परुष होता हे तिसको र कविषे शास्रङीः ` 
,” प्रेरणाका विषय देखाहे । परन्तु तिलके; विपरीत प्रेरणाका अवि 
'. षय ब्रह्मास्माका दर्शी नहीं “अर्थात्‌ जिस कामनावाले पुरुषको 
` श्रनादिक इष्ट वस्तुको घातिकी, अरु रोगादिक आनिष्टकी निशात्ति 
की कामना हे तिस पुरुषके अथ उपाय - करने की शाख्र आज्ञा | 
__ करे हैं कि असक कम करने से धनादिक की प्राति, अंरु असक | 
कमे करने से रोगादिकों की निशत्ति होवेगी ताते अपने परयोः. ' 
' जनार्थ कमे करो, ताते सकामी पुरुष शाल्रोक्त कर्म प्रेरणा का | 
.- विषय लोक बिषे देखा हे। परन्तु तिल सकाम पुरुषसे विपरीत 
अकामी पुरुष कि जिसकी हषमिं न-तो कोइ इ्वस्तहे न कोई 
चनिष्ठ वस्तुहे, अरु तिसही . कारणसे उसको प्रयोजनका अभाव 
है, क्योंकि ,- इष्ट आनिष्ट प्रयोज क [दिक द्वैत भाव बिषे: होता हे 
सो उसको है नहीं ताते बरह्मओमाके अभेद दर्शीको (इष्ट; | 
आनि; प्रयोजन, ये सहित अपने कारण देतभावरूप आविद्याके | 
अशेष अभाव हुआ हेतिस अकामी अभेददर्शी. पुरुषको शां्रकी | 
भरणाका विषय लोकबिषे देखा नहीं “ तस्य कार्य न विद्यते 7) | 


| 
| 
| 





अरु जब ब्रह्मात्मभावका:दर्शी-हुआभी पुरुष ' शाख्रकी ' प्रेरणा 
को प्रास होगा, तब प्रेरणाका अविषयं हुआ इआभी कोई पुरुष 
शाह्षकी ' घेरणाका आवेषय:न होवेगा। अरु ऐसा होनेसे सवे 
कम सवे पुरुष करंके-सवैदा करने केही योग्य होवेंगे । सो अ- | 
ध ह। अरु सो“ बह्मात्मदर्शी ? विद्वान्‌ किसी करकेभी प्रेरणा | 
` करनेकोशक्य नहीं “अर्थात्‌ बह्मात्मदर्शी रह्म भूतपुरुष को किसी 
= अकार भो प्रेरणा करने.को किसीकी भी सामर्थ्य नहीं”। क्यों” 
कि[ ननु अन्यके नियोज्य ( भ्रेरणाके विषय ) होनेके अभाव हुये | 
भेद वेदवाकयसे निद्ठान्‌को नियोउंय होत्रेगा, इसप्रकार द्वितीय 
i Mis र गदा करक, ३्‌रवरभावका प्रातहुये तिस विद्वानको वेद 
स्वरूपता के हे गनपूवेक हान से अरु अपने वचनसे आपके | 
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प्रथसाध्यायगेत प्रथमखणड। ' १३ ` 


नियोज्यपने के: हुये एक ठेकाने कम अरु.कत्तीके विरोधले बि-. . 
दानको वेदत्राक्यते नियोज्यपनां सम्भवे नही । इसप्रकार कहते 


` हैं] वेदको भी ' तिस विद्वानसे ' उसन्न होनेपनाहै ताते“ अ- 
| . ~ ha oS हक ~ LN 
` थात्‌ जिस विद्वान्‌के स्वरूष से वेदकी उत्पत्ति है तिसपर वेदकी 


आज्ञा चले नहा? ।. अरु जिस करके अपते विज्ञान से उत्पन्न 
हुये वचना से आप प्रेरणा को प्रावता नहीं, अरु [ किंवा ज्या- 
करणादिकों को तिनके. कर्ता पाणिनि आदिक करके ज्ञेय (.जा- 
नने योग्य ) वस्तुके एकदेशको विषय करनेपनेके देखने से इश्‍वर- 


| जन्य वेदको भी ईश्वर करके शेयवस्लुरूप एकदेशको विषय क- 
|. रनकरक अल्पज्ञभावसेभी अधिक जाननेवाले विद्वान्रूप इश्वर 
: का नियासकपना. अंगुक्र हे । इसघकार कहते हैं ] बहुत अर्थका 
| चेत्ता स्वामी भी अविवेकी भृत्यसे प्रेरणाको. पावता नही । अरु 


जो ऐसा. कहे कि वेदको नित्यताके हुये स्वतन्त्र होनेकरके स 
के oR ०7 CU सी | ¢ ni 

कै आते धेरणा करनेका-सामथ्य.हे, सो कहना बने नहीं, क्योंकि 
निकटही उक्त दोषहे ताते। अह घेरणा से रादित विद्वानको भी 
_ ९ CS Q र NO A क. > 

कसं कत्तव्य हे; तब सव पुरुषों करके सवेदा विहित करनेकों योग्य 


।- होवेगा यह कथन कि या दोष; निवारण करनेको अशकयही हे अरु 


जो [ असंगी ब्रह्मरूपताके शानको अरु कभकी कच्तठयताको शाल्न- 
राचित होने करके दोनो शाखं के भी प्रमाणपने के ३ आविशेषसे 
कदाचित्‌ “ किसी समयः? झात्मज्ञानका अरु कदाचित्‌ ¦ किसी 


समय कमेका अनुष्ठान होवेगा । इसप्रकार वादी शुकाकरताहै] 
कहे कि सो आत्मज्ञानभी शाख्रनेही कहाहे+ अर्थात्‌ जैसे ककी 


0 36०: है ० (४ 
फत्तव्यता शाने कहीहे, तेले तिसही कर्मीको ज्ञानकाभी शात्र 
करके विधान करियाहे, सो बनेनहीं, वयोंकि शास्रको विरुद्ध धमकी _ 


= क °, | 2. , 
बोघंकताका असंभवहे "अथात्‌ आप्तयुरुष वा महत्पुरुषका वाक्य 





शास्रको एकही पुरुषके अर्थ परस्परमें विरुद्ध ऐसे धमका उपदेश 


करना संभवे नहीं !। अरु एकही शाल्रबिषि अग्निकी शीतलता 
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'.- _को प्रेणाके अविषय अकता आत्मांका दर्शी हाने से, अरु प्रयोः' 

_ जनकेःअथीहोनेके अभाव से कमहे नहा, इसप्रकार कहा । अब 
-अविद्वानको झप से इष्टकी घाति अरु अनिष्टकी निवव्तिरूप प्रः | 
'योजनके अरथी होनेके अभावहुयेभी ““ स्वर्गकामोयजेत” स्वगकी | 
'कामनावाला यज्ञकरे, इस शास्त्र करकेही प्रयोजनका अर्थीपना | 
'सिद्व करते हे; यह आशंका करके, स्वभावसे प्राप्त प्रयोजन के अः 


-.. -पना बोधनकरनेको शक्य नहीं । अरु [ इसंप्रकार प्रथम. विठ्ठोनू 


१४ :  ? `` देतरेयोपनिषद्‌ । | 


| 


1 


| 


` थापनेके अनुवादले तिसका उपायमात्र शा्नकरके बोधनकिया 


है, परन्तु सो प्रयोजनका अर्थीपना सिद्धकरते नहीं। अन्यथा “अः । 


थात्‌ स्त्रभावसे बिना शाल्लकरकेही प्रयोजन के अर्थी उनेको बोधन 


: कियेहु4 शा्ररेज्ञानले रहित पुरुषको तिंसप्रयोजनकी अर्थिता | 
-न होवेगी, इसप्रकार कहतेह । यहां चिकीषाशबरसे फलकी इच्छा 

. मात्रही कहते हैं, परन्तु करने की इच्छा नहीं क्योंकि फल विषे | 
-तिल कत्तव्यताका अभाव है. तांत] अपने * इष्टके प्रावकरंने की 

इच्छा अरु अनिष्टके'निद्टेति करने की इच्छा शा्नंकरके करी हुई | 


- नही हे, क्योंकि सवम्राशियोको तिसके दर्शन से । अरु सो-दोनों 





“इच्छा जब शात्रकृत होय, तंब गोपाले:( शद )आदिकों को सो | 


“न होनी चाहिये, क्योंकि उनको शाखकी “अनधिकारतासे' अँ. 


ज्ञातहे ताते [ननु, शांख जो हे सो जेब कृत अरु अक्रंतके सम्बन्धी- 
'पने को अरु तिससे विपरीतपनेको विरुद्ध होने से बोधने करतो 


.. नहीं, तव कृत अरु अकृतके असम्बन्धीपनेकोही बोधन करेगां। ' 
« - चह आशकाकरक, अरु तिसको अन्य प्रमाणसे असिद्धहोनेकरके 
` - अवश्य शाह्नरुप प्रमाणकरक्रे बोधनकरने की योग्यता के कहने 
_ योग्यहुये, अन्य. प्रमाणकरके सिद्ध तिससे विपरीत वस्तको शातन 
.. करके बोधन करनेकी योग्यता नहीं है विरुद्धहोनेसे। इसप्रकार 
[ । कहते हैं, 

याचाच न क तेव्यहे” इस ज्ञानका विरोधी आत्मज्ञान, जब शाल | 


यह! यह अथ-हे [कि ।निशचयरूप. अर्थ के रियेहये “यह 








ब तिसःशानकी सिद्धिके अर्थ तिससे विरुद्ध करी | 
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अथमाष्यायगत प्रथमखंण्ड । 7 २,५) 


` व्यताको केसे उरपादनकृरेगा ] जो आपलेही अध्रासवस्तु हे सोः | 
, शा्रकरकेवाधनकरन के योग्यहे । अरु जब सो निश्चय के अर्थ 


कयहुय, यह किया अरु यह कत्तेठ्य हे, इसप्रकारके ज्ञानका जो. 


_ विरोधा सो आरमज्ञान्‌ शाक्लने “ घ्रतिपादन › किया, तब तिस. 
आत्मज्ञान स विरुद्ध कत्तव्यतांको सो. शास्र ' आग्नाबिष शीत- 


जतावत्‌ अरु सयाबेषे अन्धकारवत्‌ केस उत्पन्न 'वा.प्रातिपादन 


 करंगा; कन्लुकेसाप्रकार सी केर नहीं। अरु जाकह[वाधके झ- | 


आवस _वदान्तको, तेते. अन्य प्रिधिशासत्रवत्‌ › आस्माकी बोधः. 
कता नहीं हे, यह आशंकाकरके, विपिको परुषो कत्तव्यकसस्मः 


 खकरनरूप आथवाला हानेःसे, अरु यहां आत्मज्ञानक सम्सुखक- | 
| ` रनंडाथ वाषरूप अथंवादके सद्भावसे, अरु स्वरूप बोधक तत्प- 


रवाकयके भी सद्भावसे ऐसे बने नहां, यह उत्तर सिद्धान्ती क हे 
तसे आत्माको शाख्रबोधन करताही नहीं, सो कहना बने नहीं, 
बयाक ८ स स आत्मेति > सा मरा आत्मा हे, । इसप्रकार जानना 


ह अरु (अक्तानत्रह्म > घान ब्रह्महे, | इसप्रकार समाति से ।अरु | 


“तदात्मानमेवावेत्‌ -.“ तत्वमसि ” तिस आत्मा कोही जानना, 


| सो तूई, । इत्यादि वाक्योंको तिस .‹ आत्मांके बोधन ? परायः 


शताह तात। अरु उत्पन्नहुये त्रह्मात्माके विज्ञानको “ सर्वप्रकार 


अबाधितता हे ताते, सो आत्मज्ञान उसन्नहु नहीं वा श्रमरूप 


है, इसप्रकार कहनेको.शक्य नहीं । अरु जोकहे [ विद्वानको प्रयो 


| जनकं तृष्णाके अभावसे कमंबिष प्रश्‍त्ति नहींहे; इसप्रकार कहा। 
! तब 1तेलकम क त्यागाबेषे भी प्रयोजनके अभावसे तहां ' निष्कः - 


मेता वा आत्मविचाडूबिषे ! भी विद्वान्‌की घब्वत्ति न होवेगी । इस 


| प्रकार वादी शुंकाझरताहे ] विद्वानकों कर्म के त्यागबिषे भी प्रयो 
जनके अभावकी तुल्यताहे, क्योंकि “ नाकब्नेनेहकश्चनेति ” ति- 


सका यहांकमसे अर्थनहोहे,अरु क्के अभावसे कोई भी अर्थनहीं . 


है।इसगीतास्मतिकेप्रमाणसे। अरु" “यआहु विदित्वाजह्मव्युत्थान 


055 





| संवसेव कुय्यादिति” त्रह्मको जानके संन्यासकोही करना,। ऐसा 
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श ` ` बैतरेयीपनिकू 1 ˆ ` 


, जो.कहतेहें तिनकोमी यहप्रयोजनका अभ्ावरुप शेष तुल्यहीहे,। 


| 
। 
| 


सो बनेनहीं [कर्मकेत्यागको व्यापाररूप होने से, अरु व्यापार को | 


` क्रेशरूपहोनेसे तिना अनुष्ठान प्रयो जनसे अपेक्षित 'प्र्योजनंकी 
: झपेक्षावाला' होनेगा । परन्तु यह नहीं है, किन्तु क्ियांका अभाव 
` मात्रः उदासीनता रूपहे, अरु तिसंकी स्वरूपस्थ होनेंकेरके स्वः 


रूपलेही प्रयोजन वा. होने करके अन्य प्रयोजन को अपेक्षावान्‌ 
पता नहीं: है, इसप्रकार सिद्धान्ती. परिहार करता है ] कंयोंकि 
सन्या पंको केवल अक्रियमात्र|हूपता हे ताते । अरु. अविद्यारूपर 


_ विभिश्नक्ना कियाही प्रयोजनका भावंहे वस्तका घने नहीं, क्योंकि 


NN 


सत्र प्राशधारियों के सध्य तिल “अ्याजनको” देखते हैं. तातें। 
अर्‌ प्रयोजन को तृष्णाल प्रेरणा को घाउ ह्ये पुरुषके,वाणी 
संत,शरीर प्रश्वत्ति देखते हे । ' अर्थात्‌ परुषोंकी जो कमो दिकं 
बिषे प्रशत्ति हे सो अवियाजल्य प्रयाजन की प्रेरणा से है अह . 
सोऽकामयत जाया से स्यात सो सुखको जाया (स्त्री) होवे : 


' इसप्रक्रार कामंनां करताहुआ,। अंह इनसे आरिले “ उभे ह्येते. 


पुबणेावि” यह दोनों.“ साध्यसाधनरूप एंषणाही हे '। इस वाक्यं ' 
से पुत्र अरु वित्तादिक है सो पांक्ररूप काम्यकर्म ही हे । इसंप्रः : 


ग कार. वाजसनेयि ( बृहदारणय ) ब्राह्माबिषे निश्चय कियाहे ताते! * 
[इसप्रकार क्रिया के हेटुको देखायके तिसके अभावसेही वि- 
- छन्‌ का क्रियाका अभाव विनाही यत्नके स्ततः ही सिद्धहे पेसा ' 


कहते ह । यहा यहं अथ हं [ॐ श्री पुत्र, देवावित्त, सनएयात्रित, k 
अरु कम, इन पांच करके साधत हैं, ऐंखीजो “यज्ञादिरूप' दिक : 


रद्ाप। अर्थात्‌ यज्ञारि कर्म के उक्क पांच घुख्यकारक अर यज्ञ न 


कारा स्वगादिलोक साधक।.तिनकों पांक़लक्षण . कहते हे, 


अधात्‌ उक्त पाचों करके जो.लाव्यहोतें तिसको पांक्रलक्षण कहते 
ˆ हे सो पांचकी संख्याके सम्बन्धले गोही वृत्तिकाफे पकरि ॥ 


"स सेप से र अरु “ पचाक्षरापङ्गिपाक्रो यज्ञ इति श्रुतेः” ब 






छन्द है,अरु पांक़् “अर्थात्‌ प्रक्रि छन्द के सदश | 
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| पांच च संख्यावाला ' यज्ञहे, इस श्रुतिसे ] विद्वानूकी अविद्यांदिक 
1 दोषके अभोव से, अविद्या काममय दोषरूप निसित्तवाली पाक. 
, रूप, वाणी , मन, अरु श्रीर, इनकी अत्तिका असंभव हे, अरु. 
|तिसके अभाव से तिस ' विद्वान्‌ ? का अक्रियामात्ररूप संन्यासः . 
. विनांही यह्नके सिंद्वहे, परन्तु सो यागादिकोंवत्‌ अनुष्ठेय भाव-. 
` रूप नहीं हे, किन्तु [ ऐसे उदासीनतारूप क्रिया के अभाव को 
पुरुषका स्वभावरूप. होने करके अयलसे सिद्धताके हुये तिसकों 
प्रयोजन की अपेक्षा नहीं; इंसप्रकार कहते हें ] सो विद्यावत्‌. 
पुरुषका धम कहिये स्वभाव हे, ताते तिसबिषे प्रयोजन खोजने - 
को योग्य नहीं अथात्‌ प्रयोजन की अपेक्षा नहीं! अरु [ अज्ञात. . 
के कार्य की, अज्ञानकी निडृत्ति के इंये अयल्षसेही निदत्ति होतीं 
है, शस अथे विषे दृष्टान्त को कहते हें ] जैसे अन्धकार विषे प्र- 
'इत्तहुये पुरुषकोः प्रकाशके उद्य हुये जो ८ गत्तेकांदवकंटंकादिकॉ 
विषे पतनहे सो “किस प्रयोजनवाला होवेगा” “अथोत्‌ मनुष्य 
को जो गत्तादिकों में पतनहे तिसका निमित्त अन्धकारहे, तिसके 
-अभावे से पुनः अहेतुक पतन होवे नहीं, तेसेही अज्ञान अरु त-: 
'ज्जन्य प्रयीजनरूप अन्धकारः के अभावहुये विद्वानका अहेतुक | 
| कमरूप गत्तांदि बिषे पतन. संभवे नहीं ॥ इस प्रश्नके योग्य नहीं . : 
है । अरु जो ऐसा कहे, तब व्युत्थान कहिये संन्यास सो अर्थ से 
पास होनेकरके विधिरूप अर्थवाला नहीं हे । इसप्रकार होने से. 
जब शहस्थाश्रम विषे परब्रह्म का विज्ञानहुआ तब संन्यासके न 


करनेवाले तिसं ज्ञानीकी तहांही स्थिति होवे, ताते अन्य ठेकाने _ 
गमने। ‘अर्थात्‌ संन्‍्यासपूर्वक विचरनाः नहीं होवेगा’ सो बने . 
नही, क्योंकि एहस्थाथन हे सो कामना का कियाहे.“एतावान्‌ - 
चे कॉम इति ” इतनाही निश्चयं करके कामहे, एतदर्थ यह दोनों. 
'एषणाही हं, सः निश्चय से [इंसंप्रकार संन्यासरूप' लिंग बिषे | 
भी अभिमान के अभाव से तिसकी भी असिडिहे,यह नहीं कहा 


408 है ३ 
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३.६ | ऐतरेयोपनिषदः। ति 


से रहित होनाही परमहंस नामक संन्यास का लक्षण हे, क्षि 
(चि) का धारण करना “संन्यासका?- लक्षण नहीं, क्यो 
“न लिंगं धम्मकारणम्‌ लिंग '( चि ३ ) धमका कारा 
- नहीं. | यह स्म्रतिका प्रमाणं है। ताते लग विषयक. आभिमान 
से भी राहत विद्वान्‌ को संन्यास. सिद्धही है; ऐसा कहते हँ 
कामनारूप निमिंत्तस हुये वित्त अरु पुत्रांदक तनके सम्बन्धे 
नियमका अभावमात्रही संन्यास कहते हे । ताते अन्य. ठिकाने 
गमन अथात्‌ आश्रमान्तरका वा लिगका धारण करना? संस्यात' 
` कहते नहीं । याते संन्यास को :न: करनेवाले अरु -विदया 

` उत्पत्तिवाले पंरुष फी. णहस्थाश्रम. बिषेही स्थिति नहीं हे [ता 
_ विद्वान्‌ को गरुसबादिकों बिष भी अभिमान नहीं होवेगा, यह 
`` झाशृङ्गा करके, यह हमंको इष्टापात्ते है, ऐसा कहते हें ।] इस 


- _ कथन करके विद्वान्‌ गुरु शाश्ूषा अरु तपक्रा असंभव सिंखहुओं 
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_[नङु, तुम्हारे मतबिष उुत्रादिकोंके सम्बन्धके नियमसे रहित अ 
देह घारणंके. अथी संन्यासी को भी पंरियह (संग्रह) की ।निव्वातवे 
- अर्थ भिक्षाटंनादिकही है; ऐसा नियमे अंगीकार होताहे । तैले अ 
भिमानस.शून्य गहस्थको भी देह घारणार्थ शहबिषेही स्थितरहो' 
_सन्यासीपने के विशेष से नहीं । इसप्रकार वादी कहे हे] यह 
कईपक शंहस्थ भिक्षाटनांदिकों के भयसे अरु तिरस्कारसे भग 

भातहुये अपनी सृक्ष्मदश्वान तको देख वंतेहुये उंत्तर.कहते ह 
_ दहथारणमान्राथ जो संन्यासी हे तिसंको भिक्षाउनादिकके निय 













` ` सिद्धान्ता आय; तिं इसप्रकारके हुये गहस्थ विद्वानको खर ० ्‌ 
क pd हते वाः नहीं, इसप्रकार दो विकल्पकरके प्रथम पहिले 
२ nn दूषण दखात ह ] क्योंकि अपने रहविशेष के परिब हव 
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| -धनसंयह करने का अधिकार हे, अरु 


प्रथमाध्यायगत प्रथमखण्ड । - 59६8... 


'झरु [ द्वितीयपक्ष भी बने नहीं, क्योंकि ख्रीके पारथहवाले को ही 
गी. के. अभाव हुये :अथे 
( ब्रयोजन ) से द्रव्यके संग्रहकी निज्ञत्तिसे तिस द्रव्य संग्रह करने 
के अभाव हुये अन्य! प्रक्रारसे जीवनकी असिद्धिहोने से, अंथ से 
अथात्‌ उद रपणादि.प्रयोजनसे। भिक्षाटनादि करमेका नियमही 


सिद्ध होताहे, ऐसा कहते हे । यहां पत्रादिकों करके संग्रह किये 


 'दग्यसे जीवन होइ, आप दरव्योपाजेनादि सत करो ' यह शङ्खा 


₹नेको योग्य नही, क्योंकि उन पत्रादिकॉकरके भी अपने अपने - 
भसे मानेहृये देव्यविंबे सम्बन्धका अभावहोनेसे अपने दृञ्यको 
भी परके व्योः तुस्यतासे, तहा भी मिक्षुकपनेके नियमसे यह 
अथेहे ] अपने गहविशेषके परिमह (ख्जी) के. अभावंहये शरीर 
चारणसात्र के किये भोजनाच्डादनार्थी एहस्थंका अपने परियह 


विशेष (स्री) के अभावइये सन्यालीपनाहीहे। अरु जो ऐसा कहे 


a 


॥ [अन्य तो संन्या्तीको भी भिक्षाटनादिकों विषे “भिक्षाटनादौ : 
' सप्तांगारानसङ्गकलूसान्‌” असंकल्पित सातग्रहाँविषे जावे। अथात्‌ 
[| जो सन्यासी ( सर्व॑सकल्प त्यागी) हे सो सिक्षाथ. जाने से 
॥. पृते यह संकल्पन करे कि. भिक्षार्थं असक २ के एह जावेंगे, निःसँ- 
| कर्प हुआ सांत शहमें जाते तिनमें जो भिक्षा न मिले तिस. 


ही संतोषमान तिस दिवस निवोह करे अरु जो कदापि दैवयो गसे 


उन सातणहों में से अल्पही अन्न प्रातहोय तो चा न होयतो सातसे ` 


अधिक गहोंमें न जावे, अनुंशिग्निमंन हुआ आत्मविचार समाधि 


|. मे स्थितह्लोय” । इत्यादिक नियम अरुशोचादिकाविषे 'गहस्थसे 


चतगेण अधिकका नियम:पायके निवाहणार्थ जैसे अंगीकार करते 


| हें. तेसे “ यावञ्जीवमग्निहोत्रं जुहुयात्‌. ? यावत्‌ जीवता रहै 


तावत्‌ अग्निहीवकी आहुति करता (हे, । इत्यादिक श्रुति वाकयके ` 
बलसे पापंके निवारणाथ निष्काम यहस्थ विद्वान्‌ को भी नित्य. 
कंमाबेषे नियमसें प्रद्वा्तिहोनी चाहिये। जो इसप्रकार कहतेहें तिन ' 


_ केःसतका अनुवाद करते हैं ] जेसे सन्यासी को शरीरकेथारणरूप _ 
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'श्रयोजनवाली सिक्षाटनादिक में बक्ति बिये अरु शोचाविके. 
बिष नियम है तेसे [ पूर्व मतबिषे संन्यासको न करनेवाले हि. 
'डानू को णह बिषेही स्थिति की शंका किया, अरु इससत बिषेते. 
' आग्नहात्रादिकों का अनुष्ठानभी विद्वानूको कत्तव्यहै, इसप्रकार 
`` पूर्ववादी शङ्काकरेहें ] निऽ्कामश्हस्थ विद्वानको भी पांपके क्षयाई 
नित्य कर्मोबिषे नियमसे प्रदत्तिहो हु, क्योंकि. “ यावज्जीवसामि. 
होत्रं जुहोति ” यावत्‌ जीवे तावत्‌ अग्निहोत्र को करे, इत्यादि 


_ “अति करके कमोंबिषे प्रेरणा हे ताते, यह [ पूर्व संगहकी निवृत्ति. 
'के अर्थ भिक्षाटनादिकों को विषय करनेवाला, अरु शरीर के 

_ धारणरूप इष्ट (इस लोकसम्बन्धी ) प्रयोजनवाला रनयम दृष्टांत 
करके कहा। अरु यहां तो सो भिक्षाटनादिक मत ससरशहपने 

| आदिकको विषय करनेवाला अरुअहृष्ट ( परलोकसम्बन्धी ) अथ | 

_ “वाला [नेयम दृष्टान्तपने करके कहा । इस भेदको अब सिद्धान्ती. 
द्य देताहे ] कथन बिद्वान्‌को प्रेरणा का अविषय होने करके। 
“अरु [ तिस विद्वान्‌ को सर्वका नियामकं इंश्वररूप होनेसे नियमं . 
का 1वेषयपना नहीं है, इत्यादिरूप उत्तर पर्व कहा है. ऐसा कहते . 
है। हा ह इत्यादिरूप उत्तर पूर्व कहा हे, ऐसा कहते 
है है] भेरणा की विषयताके अशक्य होनेसे पूर्व कहा हे । अरु जो 
'कहे कि इसप्रकार होनेसे “यावज्जीवमग्निहोत्र जुहोति” यावत्‌. 
gl तहो करे, । इत्यादिक नित्य कमेकी विधिकी। 
व्यर्थता ती, सो कहना बने नहीं, [ अविद्वान्‌ को वो “नित्य. 

| लि नियम को विषयता हे “अर्थात्‌ अविद्वान्‌ के अर्थ” निल. 
र की भेरणा विधिहे, विद्वान्‌ के अर्थ नहीं ताते नित्य. 
ह क शति व्यर्थ नहीं” इस कार कहते हें ] क्योकि 
a विको आविद्वान्‌ परत्व होने करके अर्थवानपना हे । अर॑ 
जो पर्व [ तिस दि कक वानूपना हे। अरं. 
CR वॉकर अतिबन्धके निवारणार्थ सिद्धान्ती तिसका 
र ह ईरण चते हैं। तहां यह अर्थ हे कि आचमन की 
A मे ह भदृतहुये पुरुष को वांछित जो तृषा ; 


sm a a +# | 


a 
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Re याया व याची 


“०.०७... 


= Ss Sd = SR 


WT ७०००५० ७.० » के 


` प्रथसाष्यायगत प्रथसखण्ड। २९१ : 


से अथवानपना (प्रयोजन) नही, अर्थात्‌ तिस अर्थवानपना प्रयो- | 
_जनहे, आचमन विषे प्रवृत्तिकी. कारणता नहीं हे । तद्वत्‌ जीव- 
नाथे. मिक्षाटनादिक विषे. परवृत्तहुये पुरुषको जो तहां नियमहे सो 
भिक्षादिकों विषे ्रद्वात्ते का कारण नहीं, किन्तु तिस जीवनरूप 
प्रयोजनका कारणहे ] शरीर धारणमात्र बिषे प्रवते इये संन्यासी . 


की पंबत्तिका नियमितपना कहाथा सो पंश्चत्ति का कारण नहीं, . 


/ 


आचमनरूप कमेबिषे प्रवतत हुये पुरुषकी तृषाकी निवत्तिवत्‌, ` 


तिसका अन्य प्रयोजनार्थ होना नहीं, ऐसाजानते हैं । “ अर्थात्‌ 


. “आचासेति”'आचमनकरो;। यह श्रुति अन्तरशुद्धि आदि प्रयो- 
जनको लखावती कर्मोको फलवाद कहती आचमनरूप क्रिया 


को नियम फरे है, अरु उस आचमनके करनेसे  तषाकी ।निवृत्ति- 


रूप दृष्ट फल को प्रत्यक्ष देख तिस प्रयाजनसे आचमनरूप 


क्रियाबिषे प्रदत्त हुये पुरुष को उस पनियासित विधि वाक््याबिषे 
hs, ha NN कर , fr VEE होने 
प्रवृत्त होनेसे तिसको तिसके अन्य आहष्ठ फलवान्‌पना न होनेले 


_ केवल तृषाकी . निवृत्तिरूप प्रयोजनरूप अर्थवानपना हे, तैसे 
ही “भिक्षाचयञ्चरन्ति” वा ““मिक्षाटनादो सप्तागारानसङ्क्ल- 
तान्‌” इत्यादि नियमित विधि वाकय है अरु तिनके फलवाक्य. 

भीहे परन्तु भिक्षान्नसे क्षुधारूप रोगकी निवृत्तिपू्वेक देहधारण- 
सात्र प्रयोजनवान्‌ अरु उसके अन्य दृश्य वा अदृश्य फलकी 
तृष्णा से निशृत्त अप्रयोजनवान्‌ संन्यासी की जो उन भिक्षाट- 

_'नादिक नियमित प्रोषि वाकय मे प्रवृत्ति हे, सो प्रतिके प्रयोजन 

से नहीं, किन्तु उस. विद्वान्‌ संन्यासीकी शुरीरघारणमात्र घयोः . 
जन सेहे, अरु “केवल शारीरं कम्मे कुव्वन्नाभाति किल्बिषम्‌” . 
इत्यादि स्थाते प्रमाणसे; उस श्रीरधारणमात्र प्रयोजनसे,. 
अरु सों भी “ पश्यस्यन्यश्रीरवत्‌ ” इत्यादि प्रमाणसे, आन्य 
श्रीरों की यात्रादि के द्रष्टापनेसे स्वश्रीर की यात्राको भी नि 
राभिमानता से देखतसन्ते, जो भिक्षाटनादिक नियमितं विधि 
: वाक्य में प्रबृत्ति हे सो किल्विष ( प्रद्त्ति ) का कारण होवे नहीं 
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ताते उस विठ्ठानूकी जो शरीरधारणमात्र श्रवृत्ति भासे हे सो. 
... -उसबिषे प्रयोजनवान्‌ अरु अर्थवानपने का हेतु ( कारण ) होते 
। नहा '॥ अरु [ प्रवृत्ति जब अन्य हेतुसे सिद्ध हे तब प्रेरणासे वया 

प्रयोजन हे, इंसहासे दर्श अरु पोर्णमास की प्रेरणासेही अव. 


| 2 7 € तरडुल ) ( धान्य ) के कूटने बिषे नियम से परबत्तिका | 
सिद्धे हुये, 'तहां भिन्न भरणाका अंगोकार नहीं किया हे; आर - 

- तिस प्ररणाक अभाव से प्रेरणाके योग्यताकी अपेक्षा नहीं। अरु 
भक्मवेत्ता कोः योग्यंताकी अपेक्षा के अभावहये भी.नियम विधि 

.. का असंभव नहीं हे। अरु अग्निहोत्रादिकों बिथे प्रबेत्तिको तो अन्य | 
. से सिद्ध होनेकरके तिसकी विधिसेह तहां प्रवृत्ति के कहने की. 
_-- योग्यतासे:तिसको सिद्धिर अर्थ प्रेरणाके कहेहुय तिस प्रेरणाको |. 
- तर्हा अपने विषयकी अपेक्षाहे। इसप्रकार विंषयताको कहते हैं] 


= i, SE 


~ 


तेते अग्नि होत्री दिकोंको अथं से प्रातहुयेपरवत्तिके नियमितपनेका | 
Cp हे । अधात्‌ अरिहोत्रादिकोंको स्वर्गादिकोंकीप्राति . 
Eo वयक अश्त्तिक नियम होनका असंभव नही) 
| न डे र वे अरणाके विषयकी अपेक्षा के अभावे | 
आज नक च. व्यि ०८०८ २७ च्ु Po Fa | 
) इये र "क" मशरूप हानसे प्रयोजनकी अपेक्षा कहने | 
आ 3 मयाजनक अभाव से नियम सिद्ध होता नहीं। 
on शका कर है ] अर्थसे घात प्रवत्तिका नियम भी | 
नियोगो ये अघटितही होवेगा, सो बने-नहीं [तिसके | 
. विधि. पूर्ववासना के वशसेही घासहोने से तंहाभी नियम 
'विषिका अवकाश नहीं, तिस करके विद्वान नको प्रयोजनकी अपेक्षा 
हो वेगी, उसका र्‌ त्ति निक्षान्‌का प्रयो जनकी' अपदा 
द्यति हि नती परिहारकरहे। यहाँ यह अर्थ हे कि, 
(हाहे दा भिक्षाटनादिकसें जीवन सिद्ध 
असुन क्रियाहोनेसे, शिसवू तियाकी लिदधयर्व नियमको |. 
गसि, तिसका वातनांकी प्रबलता से विद्याकी | | 
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रन 


प्रथसाध्यायणत प्रथंमखणड । “शड 


करके अत्यन्त पराभवको घाप होती हे ताते, एनः उसको जगावने 


को यल्लकरके साध्य .होनेस । अतएव तहां ' छनियसविषे विद्वान्‌ 


` धद होता नहीं; ताते विद्वानक्रा नियसंभी अंथसे सिद्धहे]क्यांकि - 
` तिसका नियम पूवकी. प्रज्मत्तकरके सिद्धहे ताते, तिंसके उल्लंघन 
में प्रयल्षकी गौरवता काहिये अधिकताह ताते । अरु [ इस कंथन 

करके नियेमके अनुष्ठान की पापकी निवत्तिरूप अर्थवानप्रनाभी _ 


निषेध किया, क्योंकि तिस विद्वान्‌ को पापकी अप्राति हे ताते। - 
इसप्रकार उक्करीतिकरके संन्यासको विधिविना स्वभाव के प्राप्त - 
हये तिसरी कत्तेव्यताकी विधिकोभी जानके विद्वान.“ तीनों एंष- 


| शाका त्यागकरके भिक्षाटनको.क पतहें ” इत्यादिक वाक्योंकी अ- 


NN 


नमोदन करतेहें। इसप्रकार कहाहे ] अथसे प्राप्त संन्यासके पुनः 


. कथनसे विद्वानूकों तितकी. कत्त॑व्यत्ताका संभवहे। [ अरू तिथिको 
_ प्रयोजनके अभावाबिषे प्रत्तेक होनेसे तैसे न कहाचहिये, कयोंक्रि . 
-ब्रेषमन्त्रके उच्चारण अरु 'सवभूतों को .अभयदानादिक मुख्यः ` 
` विंधिकी घ्रातिरूपं आर्थताला होनेकरके. विधिको अर्थवानपनाहैः 
ताते ।. अरु तिस नियंमकीभी व्यर्थता शंका करनेयोग्य नहीं हे, 
` क्योंकि परमहंस विद्वान्‌निषे लोकसंमहरूपः अर्थके होनेसे, अरु 


तिस .लोकसंग्रह को तो प्रवोभ्यासकरके मेत्रि करुणादिकं वास- . 


Si, A 9 


_ नासे प्रा्होनेकरके ब्रह्मविद्याके . उपदेशादिकोंकी नाई प्रयोजन 


की. अपेंक्षासेः राहितहोने से, यद्वा प्रारब्ध कमसे प्रातहुये.देहेन्दि- 


यादिकोंके प्रतिभाससे अविचारित: “ यावञ्जीवमाग्नहात्र.जुहो- 
ति? यावतजीवे तावत्‌ अग्निहोत्रको करे; । इत्यादि श्ुतिजन्यकमं 
` _ की कत्तव्यताकी रान्तिके हुये सो कमे निश्चत्त होवे हे वा नहीं,ताते - 


विद्वान्‌ंको सन्यासके विधिको अथव्रानूताका संभवहै । ऐसे विद्वान. 


को संन्यासके साधने करके विद्याकी अकर्भी ' संन्यासी ' बिषे 
स्थितिसिद्ध झिया । अरुतिसही हेतसे तिसविद्याका कमसे अस”. 
स्व्न्धभी अर्थसे सिद्धकिया। अब जिज्ञासुकेभी संन्यासको साधः 
_ तेहुये विद्याका -कर्मीबिषे स्थितपना. अरु कमसे सम्बन्धीपनाः 
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क ;' „> णेतरेयोपनिषंदू। | 


दूरसे निषेधाकिया, इसघकार कहतेहे] अरु अविद्वान्‌ मुसक्षकोभी. . 
संन्यास कत्तव्यही हे । तेसे [ तहां श्राति को कहते हें, यहां यह... 
भावहे कि “ उपरत तितिक्षुस माहितासूत्वा ” उपरास. तितिक्षः .. 
' समाहित चिच होयके “आत्मन्येवात्मानपश्याति ” आत्मा (बुद्धि) 
1. बिषेही आत्मा को देखे ,। यहं श्रुतिका शेष है, तहा उ. 
` परातिशव्वकरके संन्यास कहा हे ] “ शान्तो दान्तः” इत्यादि 
.. शुतिका वचन है; अरु आत्मज्ञानके साधन शुम. दसादिकन के | 
. अन्य आश्रम बिषे असंभव होने से। अरु “ अत्याश्रामिथ्यःपरम | 
` पवित्रं ्रोवाचसस्यणषिसंघञुषटमिति” अति आश्रमी के अर्धः . 
` ऋषियों के समूह करके सेवन किये परमपवित्र को कहताहआ, | 
` .इसप्रकार श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ बिषे कहाहुआ जानते हैं। | 
ह “न्‌ कस्मेणा न प्रजया घनेन त्यागेनैके असृतत्वमानशुरि- : | 
लिन कमसे न प्रजासे न धनसे असृतहोताहे, कईपक महात्मा | 
उक्त तीनाक त्याग ( संन्यास) से अमरणभाव को पावतेहये , | 
इंस्कार केवल्य उपनिषद्‌ बिषे कहाहे । अरु “ ज्ञात्वानेच्व न्य, | 
- साचरत्‌ ” जानकेः सन्यासको करे, अर “ ब्रह्माश्रमपदे वसेत्‌? - 
. बहम आश्रमरूप स्थानविये निवास करना, इत्यादिक स्तरति 
| _ अमाणस। अरु विद्या के ब्रह्मचर्य्यादिक साधना की सम्पर्णताः : 
नरके अत्याश्रमियों ( परमहंसः) बिषे सम्भवसे अरु गहस्थाश्रम | 
बिषे बे हे असम्भवसे, ज्ञानोरपत्ति के पीछे वा ज्ञानार्थ सन्यासः |` 
को विधि है ॥ अर्थात्‌ रहस्थाश्रम में ज्ञान हु gs 
सेन्यास हे सोः विद॒त संन्यास है बज परचात्‌ का जो | 
> ० तीस ह, अरु शानकी  प्रातिके अथ जोः | 
| 
| 
| 


=~ sss mM >>>.>>“ क >>> >>> 
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महिमा क काड : देखने A) 
३ च F. श्छ ¢ क्रथ [थः ७ च | अपयहद ब श्‌ है ne ~ Fe के 
पसेक्षज्ञानसेहीः देहादिक : ग आमहरश हे, क्योंकि आत्मा के 
्षीमान्न के पंप. आओ से अपनेको पथक उनका. 
नात्माश्रित त दादिकोसे अपने को एथकू | 
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प्रथसाध्यांयगत प्रथसखयड । रप 


. |` तिनके घममें प्रवततहोना सम्भवे नहीं, अरु जब अपनेआप आत्मा 

| - करा साक्षात्‌ अपरोक्ष सस्यकूज्ञान हुये पश्चात्‌ देहादि अनात्मा- 

| श्षित वणाश्रम अरु तिनके धसमें अहंकारपूवक प्रवृत्त होना अ- 

| स्यन्त असंसवहे, अरु उस यथार्थ साक्षात्‌ आत्मानुभवि पुरुषका. 
| जो नियंत्र किसीभी आशभ्रममें स्थितिहे सो लोकदृष्टिमाञ् उसकी 
` आश्रम में स्थिति भासे हे नतु वो अपनी दृष्टि में तो अपने 
, स्वरूपाश्रममेंही सुशोभित है, अरु जिन देहादि अनात्माश्रित - 
, बर्णाश्चंम अरु तिनके थमे कम से, परोक्षज्ञानावस्थाही सें एथक्ू 

. हुआ अपनेबिषे तिनका अभाव देखताहे, तब साक्षात्‌ अपरोक्ष 
` ज्ञानहुये पश्चात्‌ उस विद्वान्‌ का अनात्माश्चित वणोश्रम अरु ` 
| तिनके थम में प्रवृत्त होना किसी प्रकार भी-बने नहीं, अरुजबतक 
| - देहादि अनातमामें आत्मभाव अहंबुद्धि होवेनहीं तावत्‌ तदाश्चित. | 
' वणाश्रमधम में प्रवृत्ति बने नहीं अरु साक्षात्‌ आस्मदर्शी विद्वान्‌ 
| को अनात्म देहादिकॉर्से आत्मभाव का सकारण अभावहे, ताते | 
| साक्षात्‌ सम्यक्‌ आत्मज्ञान होनेके पश्चात्‌ उस विद्यानकी अनाः. 
' स्माश्रितधम से परवृत्ति कदापि बने.नहीं । अरु सम्यक्‌ ज्ञानोत्तर- 
' कालमें उस विद्वान्‌ को यहभावनंहीं, कि में एहस्थहों अब सुझको | 

। सम्यक्ज्ञान हुआहे ताते में ज्ञानी हॉ अब सुक ज्ञानीको संन्यास. 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 


लेना “योग्य हे । अरु उस विद्वानको उस शह अर पुत्रादिकों में | 
ममत्व बुद्धिनहीं कि यह मेरे है, कयोंकि देहादि अनात्माओंमें अहः 
- सत्व अरु तत्संबन्धियां में मसत्वभावका जो होना हे सो अविद्या 
| करके होताहे.सो अविद्या उस विद्वान्‌ की अशेष अभावहुई हे 
। ताते उस झात्मदर्शी विद्वानको आत्म साक्षातकार होनेसे अः 
| -विद्याके अभावहृये देहादि. अनात्म अरु तत्सम्बन्धी पुत्रादि.अरु | 
। आश्रमादिक अरु तदाश्रित कंतेत्वादिकों विषे अहंसमभाव नहीं, . 
डसको अहंमम रागद्वेषादि सर्वके अभाव होने से सवत्र उदासी- 
_ नता लक्षण्वान्‌ समभाव हुआहै, अरु उसको केवल शरीर यात्रा: 
| |. मात्र भिक्षान्नका.अहण भोजन है सो सवत, स्वपरयाह्म अग्राक्ष 


\ 


प्र 
i 
’ 
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३६ . 1: ` देततरेयोपनिषद । ` 


RTT TN धादि ७७ _ ९ ~ | पड १; | 
. विधिनिषेधादिकों की दृष्टि के झभावपूवेक केवल शरीर धारण. 
` ` सात्रही हे जो कदापि उस विद्वानकी शरीरयात्रा लोकर 
से स्वण्हमेंही हे तोभी उस विद्वान्‌ की दृष्टि में सकारण स्वप 
भावके अभावले वहांकीभी शरीरयात्रा उसको किल्बिषका कारण. 

' हातो नहा “ शुद्धमपापविद्धम्‌” “ असंगोह्यं पुरुषः “न कि. 

ह नि झर आंत्पाध्यासी स ता 
|. भ्त मणा पापकनात अरु आत्माध्याताी सवेकाल . समाधि. 
' वानू पुरुषकां श्रीरयात्रा भी उसरीतिसे करनीचाहिये कि जिस. 
_ से निदिध्यासन समाधि में विक्षेप न होय, अरु शुरीरयात्रागिष. 
जो समाए से. उत्थान हे सोई विक्षेप हे तिस विक्षेपकी जिस | 
__ अकार अतिशीघ निइत्ति होय सो कच॑ब्य है,तहां जो विद्वानका 
भिक्षाके अर्थ सात एह जाने का नियम विधिशात्र ने कहा है सो | 
अस्तु,परन्तु सातशहुम अमणकरने में समयका व्यय अरु तदा- 
श्रित विक्षेप अधिकहे,तिसही अपेक्षा अहंसस आवसे रहित होय 
विद्यानका जो स्वशहमेही श्धारूप रोगकी - निवत्तिपर्वक शरीर 
श ° a यै न oe * दर "ह्‌ क शरार 
विक्षेपे चियर सुखेन भिक्षान्नका महणहे सो अति आहपकाल | 
i “अतएव आभषाययहहे किअपरोक्षात्मदर्शी विद्ानओ | 
श दिये किनि । रातत स्वपरभाषसे रहित इसप्रकार करनी | 
न | रे ५. गजल आत्मअभ्यास समाधिमें अतिअहप विक्षेपहोय 
साक सन्यासादिकोंकाकरना एकान्तवनादिकोमेरहना इत्यादि 
सब पक केपकी निदवततिके अर्थहे,ताते वर्ण आश्रम रह वन इत्यादि 
_ 09 आमहको त्यागके जिस वर्ण आश्रम स्थानांदिकोंमें समाः' 
घिविचार आभासमें विक्षेप न हो य तहांही रहे ॥ अर जिस वए | 
बा न होय तहांही रहे ॥ अरु जिस वर्ण 
कक, ३ श आदिकों में रहने से आत्मसाक्षातकार होय. 
. साई सर्वोत्तम हे, उससे अधिक उत्तम न कोई वशी हे न आश्रम 
है न जाति हे न स्यानहे न देश हे, क्योंकि जिस द. जाति. 
स्थान देशविषे यह अतिअल्व ह. जिस वर्णामजाति 

र. णी दशाबिषे यह अतिअल्षज्ञ पापी एयी कर्ता भोका स्वर्गी 
नरकॉ सुखी. दु:खी, इत्यादि धर्म । उपया कत्ता मोक्का स्वी | 
जीव-सो'“ब्रहमिइन्रनोद „¬ {५ ॐ, लक्तिणवाच त्वंपदका : वाच्य 














लो नमनब्ेन भवति ” “आत्मविदाभोति परम” ई 
न्हय | | र Be, ब 
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छ्शसाष्यायगत प्रथस््वण्ड । २७ 
त्यादि प्रमाणसे बह्मञ्चात्माके सम्यक अभेदज्ञानहोने सें ब्रह्मभाव 


को प्रापहुआ है, तिस बह्मभूत विहानको उससे अधिक उत्तम 
.. अरु पवित्र कोन हे किन्तु कोइ भी नहीं । ताते जिस वर्णाश्रम 


स्थान जाति में इस पुरुषको आत्मा साक्षात होवे तिसही में सवे 
वर्णाश्रमजाति स्थानादिक अनात्मा अरु तदाश्रित घर्स कभ सव - 


से अहममभाव को त्याग तंहांही शरीरयात्रा करतसंते निवीश 


होवे। अरुं जो कदापि शहस्था्रम जो विक्षेपालयहे तिसमें वि- 
क्षेपकी बाहुस्यतासे श्रवण मननादि साधनपूर्वक आत्म साक्षा- . 


तकार न होय.तो शीघही उस आश्वमसे उठ (उसको त्यागं) 


सन्यास ले सवेकर्मरूप विक्षेपसे रहित होय संग्रहके त्यागप्वेक 
भिक्षाज्ञमात्रसे क्षुपारूप रोगको निवृत्तिसे शरीर धारण करता. 


अपने आप आरमाका श्रवण सनन निदिष्यास कर सहावाक्य के 


अथेज्ञानसे आत्मसाक्षातकारसे नह्म आत्माके अभेद अनभवनि 

श्चयसे बरह्मश्षत विद्वान्‌ शरीरको प्रारूध भोगाय श्रीरप्रारब्धके 
क्षयहुये आप अपने निविशेष निरुपार्थिस्वरूपसें निवोणस्थितिको | 
घ्रात होवे ॥ हे सोय! इससवे कहनेका अभिशाय यहहे कि जिस 


 चणाश्रस स्थानमें विक्षेप थोड़ादेखे तहांही स्थित होय श्रवण भ- | 
ननादि साघनपूवक आत्मा साक्षातकार रूप परमश्रेयाथे परुषार्थ 


करे क्योंकि तहांका किया पुरुषार्थ सुखेन आत्मसाक्षातकारका घ्रा- ._ 


पकहोताहे आगे “यथेच्छसितिथाकरु” जा इच्छाहोय तेसाकरो॥ 
[ननु एहस्थकोभी। “्र्मचयमेवयद्वात्रोरत्यासंयुञ्यंते” इत्यादि 
घ्रमाणसे,। ऋतंकाल ' आदिक नियमित’ कालमात्रनिषे साया ' 


गमनरूप बह्मचय अरु कदाचित्‌ ध्यातकाल बिष एकाकीपना 
“वा चित्तकी एकायतापना ' संभवेहे, यह आशंकाकरके तिसको 
अपूण अरु'तिससे ज्ञानकी असिद्धि होनेसे, अरु ध्यानकालाबिषे ` 
पत्नी के सम्बन्धकी अप्रासि होनेसे तिसकी विधिकी व्यर्थता है 
तात,यहकथन वनेनहीं,ऐसा कहत ह; यहां यह थ है कः 

करके आत्मज्ञानको' कसे बिषे स्थितपना अरु कसंसम्बन्धीपना 
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`. _ नहीहे 1 अरु इसप्रकार सम्पूर्ण. न हुआ जो साधन सो किसीशीः 
अथ के साधने निमित्त परिपूर्ण ( समर्थ.) होता नहीं । अरु जो. 
[ “यन्नु कमे बृहतीसहरलक्षयं प्रस्तत्यात्मज्ञानं घारभ्यत? इ. 
_ हृतीसह्ररूप कमको प्रसंगबिषे प्रांकरके आत्मज्ञानका आरं | 
` करिये हे, इत्यादिक वाक्यों से आस्मज्ञानको कर्मकासस्बन्धीपना | 
कहाहे, । तहां कहते हें, यहां यह अर्थहे कि, तैसे पूर्वोक्र कैका 
सम्बन्धी जो ज्ञान सो संसाररूप फलवाला अन्यही हे, अरु सो. 
` पूवही सुसुक्षने समाप्त किया है, ताते सो परमात्मज्ञान नहीँ]. 
विज्ञान बिषे उपयोगी शहस्थाश्रम के कर्म हैं तिनका देवता... 
“वा देवभावकी ? ग्रातिरूप संसार को विषय करनेवालाही. 
. परमफल समाप्त कियाहे । [ ननु, पूर्वोक्ही जो परमात्मा का. 
ˆ ज्ञानहे, सो कर्मका सम्बन्धीही हे, यह आशंका करके, तिसकर्म . 
` सम्बन्धी ज्ञानको क्रियाकारकरूप फलवाला होनेकरके तिसकी 
_ समासिसे, अरु परमात्मज्ञानको मोक्षरूप फलवाला होने करके 
_ सो ' कमंसम्बन्धीक्ञात ' परमारमज्ञान नहीं है, ऐसा कहते हैं] अरु 
. जो कर्मीकोही परमास्माका ज्ञान होवे, तो संसारकोही विषयकरने 
_ ` वालेफलकी समाति न-होवेगी “अर्थात्‌ कर्ससम्बन्धी ज्ञानका जो 
` _ देवतादि भावकी प्रातिरूप फलहे सो नामरूपक्रियात्मक होने से 
: अपनेको संसारान्तरही लखावे हे, ताते उसको संसारको विषयं | 
करन वाला फल कहते हैं तिसकी समाति कर्मसम्बन्धी ज्ञानसे ' 
होने नहीं! अरु जो कहे क्रि सो संसार परमासमज्ञानके साधनरूप |. 
को सुक्तिर्प फलवानूप रथ तिसापरमातमात 
Cannes पनेका विरोधं नहीं हे, सो बने नहीं क्योंकि. 
| रक तिस संसाररूप फलके विरोधी आत्मवस्तु को. 
- विषय करनेवाला ज्ञान अभ्तभावका साधन हे । अरु. जिसकः 
. _ रक गुणरूप लकी रूप फलके सम्बन्ध हुये ज्ञानको सपे विशेष रहित. आर. 
'ेषय करनेपना आस होतानहीं, सो अनिध्हे, क्योंकि | 
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| वाजसनेयी बाह्मण बिषे “यत्र त्वस्य सवमात्मेवाभत्‌” जहां ` 
` तो इसको सवे आत्माही होताहुआ, । इसप्रकार अधिकार करके 

: विद्वान्‌ को क्रिया कारक फलादिक सवे. व्यवहार के निषेध से । 
अरु तिसके विपरीत अविद्वान्‌ को “ यत्रहिङ्वेतामिव. भवतिं तदितर 
इतरस्पश्याति” जहां ड्वेतवत्‌ होताहे तहांअन्य अन्यको “ अन्यको 
अन्यं ' देखताहे,। इसप्रकार कहके क्रिया कारक फलरूपसंसार _ 
। कोही. देखाया होने से। तेले यहांभी हिरण्यंगभोदि देवतारूप 
भावकी प्रातिरूप संसारको विषय करनेवाला जो क्षुधादि घर्म- 
वान्‌ वस्तुरूप फलहे, तिस फलको समाप्त करके केवल सर्वात्मः 
वस्तुको विषय करनेवाले ज्ञानको असतभावके अर्थ कहताहों,. 
इसप्रकार प्रशत होते हैं। अरु ऋणरूप जो प्रतिबन्ध हे सो झ-. 

- विद्वान्‌के अर्थही है, क्योंकि “सोऽयंमनुष्यलोफः पुत्रेशेवज्ञयो ” - 
“सो यह मनुष्यलोक पुत्रकरकेही. जेय ( प्रात, सम्पादन ) करने | 
योग्य हे, । इत्यादिरूप तीनलोककी 'भ्रातिकेः साधन के नियमकी - 

` श्रुतिसे । [ ऐसे ज्ञानकोकर्मका सम्वुन्धीपना कहते हें ““यांवञ्जी- 
 वमग्निहत्रं जुहोति” यावत्‌ जीवे तावत्‌ अग्निहोत्र को करे; 
| इत्यादि श्रुतिके ‹ विधिवाक्य ” प्रभाण करके कर्मका त्याग संभवे . 
' नहीं, इसप्रकार जो पूवेवादी ने कहाथा, तहां इस उक्त श्रतिका . 
|` अविद्वान्‌ को विषय करनेपना कहा“ अथात्‌ उक्त कम विषे प्रेरक 
जे श्रुतित्राक्य हें सो अनारमाभिमानी अविद्वान्‌ के अर्थ हे! । 
अब ऋणत्रयी की श्रुतिकी गतिको कहे हे । यहां यह अर्थ है कि, 
नहीं दूराकये णको मनुष्यादि लोकोंकी घालिके प्रति प्रतिबः - 
न्घ होनेसे उनलोकों के अर्थी आविद्वानूकोही ऋणका दूर करना 
कत्तेव्यहै “अर्थात्‌ जो सकामी सनुष्यादि लोककी घातिकी कामना _ 
| वालेपुरुषहें सो जो कदापि ऋणमोचक कर्माकी करके अपने ऋण 
से छूटते नहीं तिनको वो अपने ऋणही अभीष्टलोक की प्राति - 
में प्रतिबंधक ( विघ्न करनेवाले ) होते हैं, ताते ऋण॒त्रय के दूर 
--करनेकी आज्ञाकरनेवाली श्रुतिकी सकामी: लोकार्थ आविद्वानों - 
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३०. - - ऐेंतरेयोपनिषद ` | 
प्रति ऋण दूरकरने की आज्ञाहे, अरु जिस अकामी पुरुषक्े 
लोकादि सर्व एषणा अशेष निर्मूल हुई हैं तिस विद्वान्‌, सुते 
अर्थ नही, क्योंकि उन ऋणों को मोक्षकें प्रति अप्रतिबन्धकता 


` है ताते ] अथात्‌ उक्त ऋण मोक्षार्थीको मोक्षकी प्रासि में प्रात. 


बन्धक नहीं, क्योंकि जो अपने आप स्वस्वरूप का सभ्यक्‌ ज्ञान 
हे सोइ मोक्ष है अरु अपने आप निस्य प्रारूप आस्माकी. कि. 
स्ट्तिरूप अध्राति हे 'कंठगत मंशिकी विस्म्रतिवत? अरु ति: 
सका यथाथ साक्षात्कार हे सोई उसकी प्रातिहे 'कंठगत मणि. 
को सम्यक्‌ स्मृतिवत्‌ ताते अपने आप आत्माकी जो सम्यक्‌ | 


i | से 6 ह न A) 
`. श्ञानसे यथाथ साक्षात्कार रूपा घाति है सोई उसकी पाति है. 








कु अपने से भिन्न देशकालके. परिच्छेदवाली वस्तुकी प्रातिवत्‌ 
अपघ्रातकी घाति नहीं क्योंकि अपनेआप आत्मा होने से नित्य. 
घात हे, ताते जो अन्य सर्वे लोकादि कामना के अशेष अभावसे 
आत्मसाक्षात्कार की कामना हे सो अन्य कासनावत कामना 
नहीं क्योंकि लोकादि अन्य कामनाका विषय अविद्यातमक संसारी 
है ताते सो कामना बन्धका हेतुहे, अरु ति ससे परीत सकारण! 


संसारक विरोधी आत्मा विषयक कामनाहे तिसका विषय आसः. 
साक्षातकाररूपहे तातेसो कामना सोक्षका. हेतुहे ताते। अरुआत्मा. 
` कजा आंतिहे सो देश्कालसे परिच्छेदको पाइ आत्मासे अन्यः | 
` नासरूप अघा्कमे साध्य वस्तुकी प्रातिवत्‌, घ्राति नहीं क्योंकि ` 
| र श आपझात्माहोने से नित्य प्रातहीहे। अतएव अविद्वान, ' 
सकामा पुरुषक अभीष्ट लोकादिकों की घाति में चणन्रय कां न 
` दूरकरना प्रतिबंधकहे ताते. उनको अपने इष्ट लोकादिकोंकी प्राति : 
2 ह ताते उनको अपने इष्ट लोकादिकोंकी प्राति 
में अंतिबंधक जे ऋणत्रय तिसके दरकरने के अर्थ श्रति उक्त उ । 

Se 2णन्रय [तिसके दूरकरने के अर्थ श्रति उक्त ४ . 
य्‌ करना योग्य हे, अरु उन अविद्रानों के अर्थही चारा दरकरने 
की वेदकी विधिरूप प नो के अर्थही आश रकस 
५८४" 3 भरणाह आत्मकामी सुमुक्षुके अर्थ नहीं,॥ अर: 


“धक > घज या य का € श्ष्य जी म 99 .> प्र __ क DRS: रे । ति 
छ. „¬ शरष्याम  भजासे हम क्या करंगे,। इत्यादिरूपश्ुत | 
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` ग्रथमाध्यायगत प्रथम्मखरण्ड । , कक 


प्रातिबंधका अभाव देखायाहे “लथेतद्धस्मवै तद्विद् सआहुआषयः 
„ कावषेया इत्यादि” ` “एतदूब्नह्ेवैलत्‌ पूर्व्वे विद्वासो.ऽग्निहोत्रं न 
जुहवाञ्चकुरिति, “ कोषीतकीनाम्‌ ” इसप्रसिद्ध तिस वस्तुको वि- 
दरान्‌ जो कावषेय नामवाला ऋषिहे सो, किंस प्रयोजनार्थ हम 
अध्ययनको करें, इत्यादि । अरु।यहबह्मही हे इसकेजाननेवाले पूवे 
के विद्वान्‌ अग्निहोत्रको नहीं हो मतेहुये, यहकोषितकीउ पनिषद्का 
| वाक्य है, सो विद्वान्‌ के ऋणरूप प्रतिबंधके अभावसें पमाणंहे। 
_ अरु जो कहे कि, जब ऐलेहीहे तब अविद्यानकों ऋण॒के न अभाव 
| किये संन्यासका असंभब्र होवेगा, सो बनेनहीं [एहस्थकोही ऋण - 
|] की प्रतिबन्धकताहे, क्योंकि तिस 'गहस्थ' हीको तिस “ऋण? के 
त्‌ निराकरणकरनेके आधकार हाने से, ताते णहस्थाधमकी पाति 
य. से पूर्वे बह्मचय्याश्रल बिषेही सुसुक्षु इये पुरुषको संन्यास सभवे 
व हे, इसप्रकार सिद्धान्ती * वादी के विकल्पका ? परिहार करे हे। 
[| यद्यपि यज्ञोपवीत ' संस्कारसे' घारणके अनन्तरही ऋणके नि- 
र वारण बिषे उसको अधिकार संभवे हे, एतदर्थ “ युहस्था्रमसे 
[. पूव इसप्रकार कहाहे, तथापि विविदिशा संन्थासबिषेअधीतवेद 
मु कोही अधिकारहे, ताते अधीतवेदको  ग्रहस्थाश्रमकी घाति से 
[| पूर्वे, यह तचा 1 क्याकि र्हस्थाश्रमको प्रातिसे पूर्व 
०, भह्मचय्याभमबिषेही सुमुक्षुको ऋणी होने के असंभवसे संन्यास | 
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मु | संभवे है।[ ननु जन्मको पाया हुआ ब्राह्मण तीनसे ऋणवान्‌ 
| होत हे दी ७ लि कर ९ से दे च ७ च 
| होताहे । जह्मचय्येसे ऋषिनके अथ, यज्ञ से देवनके अर्थ, प्रजासे 
1 पितरोंके अर्थ, इस वाक्यकरके उत्पन्नहुये मात्रको ऋणवानपना : 
| तीत होताहे, यह आशंका करके ऋणवानपने की उक्तिका सा- 
` भी ) TONER HT _ - है 
“| शातकुबभी प्रयोजन नही हे, किन्तु अह्मचर्य्यादिकोंकी कर्चव्यता ५ 
| का प्रकट करना प्रयोजन है। अरु आधिकारके अर्थ अनारूहहुया 
| उरुष, सो ` ऋणका निवारण’ करनेको समर्थ होवेनहीं; क्योंकि 


अन्यको घातहुये मात्रको तिसका सामर्थ्यं नहीं ताते । किंवा उक्क 
बि ब्राह्म ग्रहणसे ~ दि च Nr 
¡| पाक्याबिषे ञराह्मण के महणसे क्षत्रियादिकों को ऋणके अभावका : 
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हः; 


खडी 
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` प्रसंग प्राप्त होताहे ।. ब्राह्मणपद्‌को द्विजाति (त्रिवणे ) की उप. | 
` लक्षणताकेहुये अधिकारपने की उपलक्षणंताही योग्य है। या)! 
_ “ज्ञायमान' उत्पन्नहुआ, यह जो पदहे सो अधिकार को लला. 
बता है । इसप्रकारे उत्पन्न हुआ अधिकारी सम्पादित होता है। 
: जात ब्राह्मण जो हे सो ऋणुत्रय के देनेका सुख्य अधिकार. 
` है, अरु अधिकारीसे अपना ऋणपायके “ऋषि” पितृ, देवता, यह 
तीनों सन्तुष्ट होते हे “भेले लोकबिषे अपने ऋणी से णको पाय 
` सन्तुष्ट होते हैं तेले, परन्तु यद्यपि यज्ञोपत्रीत संस्कार होने से 
वो ब्राह्मण ्रह्मणसात्र को पाय ऋणदेने के अधिकारी ब्रह्मचय 
. गृहस्थ इन आश्रम में स्थितहोय . ऋण निवारण करताहे, तथापि 
उस-चऋणदाता अधिकारी की उत्पत्तिमात्रंसे ही अपने ऋण के 
_ घ्रासह्दोनेकी सत्य आशापूर्वक जो ऋषि पितृ देवता इनके तृष्ट ह 
. को“जायमान उत्पन्नहुञा,। यह पद्‌ वा शब्द प्रकट करेहे॥ 
यह तिस वाक्यका अर्थ हे। एतदर्थ तिस अधिकार से पूर्व. ऋण 
का सम्बन्धहे नहीं] अर जब अधिकारबिषे अनारूढ़ हुआमी पुरे 
ऋणी होवे, तब सर्वको हीं ऋणीपना होना चाहिये, यह अनि 
_भापहोवेया । [यहां अनिष्ट शब्दका अर्थ यह हे कि ब्रह्मचारी को 
भी ऋणीभावके हुये ब्रह्मचर्य विषेही स्तक हुये नेष्ठिक अह्मचारी 
को परलोक की प्रातिका प्रतिबन्धक होवेंगा, यह अनिष्ट र 
_- क्योकि “ अष्टाशतिसहल ” अठासीहजार, । यहां से आरए 
र . - करके “ तदेवगुरुवासिनामित्या दि ” सोई गुरुंकुलवासी को होत 
_ है,। इत्यादि वाकय से पुराशोंबिषे लोकप्रातिका कथन है ताते | 
/ ग्हस्याश्नमको[ कल शहस्थाश्रमस पूवही संन्यास की सिद्धि है 
हू. मल कन्‍्तु विधिके बलसे गृहस्थको भी सो है; ऐसा कहा. 
` 3 “हों पह भावह कि ऋणका शुतिसे संन्यास की विधिका कि 
- रोध नहीं,क्योंकि तिस श्रुतिको शुभकर्म के अर्थवाद(स्तु ति 


" परलमात्र होनेकरक स्वाथाबिषे तारपर्यका अभावहे ताते | 





. सौशुभकमसिही शुद्धकरियेहे, ताते तिसकेवांदोंकोशुभक्मेरूप| 


>. 
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| व्रथसाष्यायगंतः ्रथंमख्ण्ड। ` . हेरे 
0 हे,षेसे शुभकर्मसातत्रके निषेध के कथन से बह्मचयाविकों के-भी 
त. अनष्ठानके अभावका प्रसंग होताहे ताते | प्रासहुये पुरुष को-भी 
ग “गृहादनीसत्वा प्रबञेत्‌ यदि वेतरथा न्रह्मचय्योदेव घ्रवजेदूशः' 
|| हाद्वा वनाहेति ग्हसे वानप्रस्थ होयके गमनकरे,वा अब झाल्य. 
शै. ्रकार(तीब वैराग्य) होय तब ब्रह्मचयसेही गसनकरु,एहसं वा 
ह. वनसे गमनकरे। अथात्‌ नवयादि आशो स॑ से जिस किसी 

य. आश्रममें तीज वेराग्यपूवेक सुसुक्षुता उदय होवे तिसही आश्रम 
से. से संन्यासपूर्वक आत्म अभ्यास समाधिके अथ श्रोनिय अझाने& 

थे आचाय समीप वा विविक्त ( एकान्त) देश वनको गसन कर, सुर 
पि 

के 


PT “0 आ. 


सक्षता उदय होने के पश्चात्‌ क्रमसाध्य आश्रमान्तर करके ५: 
५ शचात्‌ गसन न. करे क्योकि सुसुखुता उदय हाने के परचातू जा . 
क्रमशः आश्रसान्तर है सो उस सन्क्षकी बहाआर्पफा का अभंद 
एकंतारूप से आस्माके अवण सतत निदिष्यासमादिको स विध्न 
विक्षेपकारी प्रतिबन्धकहे ताते। अरु जो वेरांग्यपूवक मुझ्ठश्ुता न 
अकट होय तो सुख्यकरके बाह्य ण॒को जझचये से प्रारभ्य संन्यासप- 
ह येन्त क्रमसाध्य आश्रमोंको भात होय चतुथाश्रमर्मे थोत्रिय ब्रह्म, ` 
न. निष्ठ आंचार्यले तत्त्वमस्यादि महांवाकयाथं से आत्मा का वर 
१). कर पुनः भृगुवत्‌ एकान्ते जायाविचारयुक्रिशाल्रइनकरक सर 
१ -समाधानपूवक आंत्माका सनन करं पश्चात्‌ उस श्रवणसननाकेच .| 
५ “झात्मामें निविकल्पादि आत्मलक्षण को धारणकर निविकल्प 
1 समाधिरुप निदिध्यासन करे, इसप्रकार नादध्यासन को हढ़ता 
। से आत्मसाक्षात्कार स्थिति.पाय आश्रमातीत होय यावत्‌ शरीर 
३ प्रारब्ध अवशेष रहेःतावत्‌ आप अपने साक्षिरूपसे हृष्ठाहुआ श 
4 रीरकों प्रारूध भोगाय तिन दोनों को प्यवसान (ससाति) को 
५ “पासहुये आप अपने स्वरूपमें जैसा दशय दशन अष्टाआंदे त्रि 
| पटी रूपादि सर्वउपाथि विशेष विशेषण विशेष्य आदिः भावसे | 
रहित जेसा तिर्विशेष आस्तिमात्र संतासापान्य अचेर्याचिन्माज्चहे 
| म्रोई-हे॥ इसप्रकार आत्मज्ञानप्रातिके उपाय भवणादि सोधनो 


६ 
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- का साधक वा साधन होने से “लव एषणाका अभावरूप 


विसा 


क्षणवाला सन्यास अंगीकार करते हें । अरुं “या वज्जी३ 
मग्निहोत्र जुहोति” यावत्‌ जीवे. तावत्‌ अग्निहोत्र को करे; | 
त्यादि श्रुतियों की अविद्वान्‌ अरु असुसक्ष ¦ अरु सकाम ? 

बिषे कृतार्थता हे । आरु छांदोग्यउपनिषद्‌ बिषे केतनीक शाखा 
वालों को द्वाइश्रात्र अग्निहोत्र को हवन करके तिसके पश 
तलका पारत्याग करना सुनते हैं। [ नलु, संन्यासकी श्रति मी 
अनधिकारी-बिषे संकोचको घरालहुई हे, इसप्रकार वादी कहता 
है] अरु जो कहे अनधिकारी के अर्थ संन्यास कहा है, सो कथन 
बने नहीं, क्योंकि तिनकी विधि के “ पृथरगवोस्सन्नाग्नि निरग्नि 


- _ के, । इत्यादि” नश्ञर्निवाला वा अग्निके अहणसे रहित (नि. ; 
. रग्नः ), इत्यादि शुत्बिषे, अरुसब स्पृतियोबिये भिन्न श्रवणसे, 


तिनको अविशेषकरके आश्रमका भेद अरु समञ्चय प्रसिद्ध हे! 
अर [ इसप्रकार विविदिषा संन्यासको साधके अब पवासेद्धक्िषे ६ 
विद्वरसंन्यासबिषे जो शुंकाहे तिसका अनुवाद करतेहें। यहां यह : 
वक है! कि पूर्व विद्वानकी रह बिषेही स्थिति हो इस शुंकाका ८ 
784 क यहां तो ण्ह बिषे वा.वननिषे स्थितिहोंउ, इस ` 
3 गमित शकाका निषेध करनेको सो शंका अंधिक 
निवारणाथे पुनः अनुवाद करते हैं ] जो कहे वि 
बायका अथसे प्राप्त संन्यास है, पतदर्थ शाल्लके.अर्थके अभावके 


डप गळे या वनबिष स्थित होनेवाले विद्ठानू को विशेष नी. ® 
अ भात सन्यासकभी पुनः कथनसे यहाँ विद्वान्‌, ६ 
ग भा शाख्राथ करके युक्रपना कहाही है तंथापि तिस : 


र 6 इणः करके यक्तपने क अगीकार करके भी कहते. 
असत्य हे, क्योंकि सन्यासकोही अर्थते प्राहोने 





करक ।वद्ान्‌ को अन्य ठिकाने ( णहस्थाश्रम विषे) स्थिति ने 


ऑर बशी, अन्य ठिकाने जो स्थिति हे तिसको कामना भर 
~ ` कथ हई कहते हैं, अरुतिन कामादिकोंका अभावमात्रही 
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र संन्यास है, इसप्रकार पूर्वं कथन किया होनें से तिस संन्यास 

५ को अनुष्ेयपना नहीं है, एतदर्थ सो संन्यास कामादिकों का 
` कियाभी नहीं है । अरु यथेछ्ाचरण तो विद्वान॒कोी अत्यन्त अ- . 
र माप्यहै, क्योंकि तिल “ यथेष्टाचरण ' को अत्यन्त मूढका विषय 
| करके जानते हैं ताते “ अर्थात्‌ शास्र मय्यांदाराहित जो यथेष्टा- 
९ चरण हे सो केवल अत्यन्त मृह पुरुषों. बिषेही पाया जाता है” 
अरस जिस करके आत्मवेसा पुरुषको शाखविहित कर्म्मांचरण 
"| भी अत्यन्त क्लेशकारी देखते. हैं ' अर्थात्‌ उस आत्मवेसा आ- 
ग! माभ्यासी समाधिवाले पुरुषको अन्तःकरणकी इत्तिका ' बाह्य 
` व्यवहारके सम्मुख होना अतिही अनिष्ट हे क्योंकि स्वरूपाः | 
' कार इृत्तिका जो बाह्मविषय विषय हे जिनका ऐसा जो क्रिया- : 
1 स्मक इ तदाकारके परिणाम होना सोई संसारका कारण - 

| होनेसे उस विद्वान्‌ को वो पातकरूप अरु घन्धनरूप प्रतिबन्ध | 

१ का कारण है.“पताचः कामानलुयन्ति घालास्ते छत्योरयन्ति वित- 
है| तस्यंपा शम्‌? अतएव -जिस. आत्मनिष्ठ विद्ठानको शाख्रविहित . 
॥ कर्मांचरण भी अतिअनि्ट क्लेशुरूप हैं, तिल विद्रान्‌का शाख- 
| अविहित यथेष्टाचरणमें प्रदत्त होना कदापि संभवे नहीं “ करु 
$ तिसही करके उसको अग्राप्त है ? अर्थात्‌ तस्य कार्य्य न. 
{| विद्यते 2 इत्यादि स्टृति प्रमाण से>साक्षात्‌ आस्मनिष्ठ पुरुष 
$ को क्रियासे प्रस्त होनेकी विधि प्रेरणा प्रात नही, तब झस्यन्त . 
| झविवेकरूप निमित्त से होनहार जे यथेष्टाचरण शाख्रमय्यादा से. 
(बाह्य इच्छाके अनुसार आचरण .( वर्चेना ) अतिझनिष्ट हुआ 
[| अप्रा्त होय, तिसमें क्या कहना है, किन्तु कुछ भी नहीं। अरु 
| उन्माद अरु तिमिर दृष्टि करके ' जैसे रज्जु सपांकार से' | 
` जिस प्रकार की. जानी जो बस्तु, सो तिस उन्माद अरु ति 
, सिर दृष्टि के दूर होने से तेसीही होती साती नहीं, क्योकि ` 
1 तिसं चस्तुबिषे उन्माद अरु तिमिर दृष्टिरूप निलित्त का किया : 


| अन्पथापना होताहे, स्वरूपसेही नहीं । ताते 'सम्यक्‌' आमेन 


प्रथमाध्यायगत प्रथमखण्ड 1. ३५ 
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कह... ` ¦ 7 पेतरेयोपलिषंद | `` ` | 
वेत्ताको संन्यास से “रषणात्रय के सम्यकू प्रकार त्यागसे? 9, 
_ यथेष्टाचरण नहीं 'हे. भगवन्‌ | यहां कहा हे कि आत्मवत्ता गे 
सन्यास से1मञझ् ययटाचरण नहीं; सा इस कहने के घ्वन्यथेत 
सिद्ध होता है कि -उस विद्वान्‌ का संन्यासमात्र -यथेष्टाचरण) 
: तिससे भिज्ञ नहीं है प्रियदेशंन | यह तमको आन्ति से झप 
का अनथ भालता हे, विद्ानूका जो संन्यास हे सो अनेक श्री 
' शाज्ञादिका करके प्रतिपाद्य. है “प्रत्नाजिनों - लोकमिच्छत 
प्रतजन्ति” . “तेहस्त : पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोरे. 
षणायाश्च व्युत्थायाथ सिक्षाचय्येञ्वरान्ति? इत्यादिः अनेक 
शांतियों के प्रमाण,से आत्मवेधा विद्वान का संन्यास-स्वा 
में भी यथेछाचरणं रूप. विचारणीय. नही, वो. सर्वथा श्रा 
-श्ट्ातियो के मारु विधि वाक्यों से प्रकाशित हे, अरु जो किम. 
कोई अवधूत परमहंसो भें यथेष्टाचरश भासता भी है: तोत. 
 भी। “इति. ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं सया, विस्रश्यैतः 
` शेषेण यथेच्छसि तथाकुरु” इत्यादि स्खृतियोंके प्रमाणसे शांबों 
कही हे,अरु तिसकरके वो ्रमभूत आत्माहुभवी विद्वान के। 
को पावता नहीं, परन्तु सो भी काचित्‌ है.“ ताते विद्वान. स्वतर 
- श्शत्मवत्ता सन्यास का सन्यास से थी ,कि जिसमें उसके अ 
विधिनिषेध नहीं, यथेष्टाचरण का अभावहै ' ॥ अरु “ आपरे. 
| 'आळ्य अमरवरूप क यथाथ साक्षांतूकारके ड्य अन्य कसन. 
भी नहीं, यह सिर हुआ ॥ अरु जो कहा. कि विद्या आए अतिव - 
- को जो “पुरुष साथही अनुष्ठान करने योग्य जानताहे; इस व 
क र विद्या अरु अविद्यां के सञ्चय के श्रवश्‌ से विद्वानको ग | 
ति कारणस कामादिक होपेंगे; अरु तिस निमित्तवाली इष 
हैं अपार चेषा हावगी, तहां: कहते हैं, इस वचनका विद्वा द्वा 
a अबि्या भी वत्ततीहे, यह अर्थ नही,किन्त का 
हुए मायवद्या अरु अविद्या एकही पुरुष विषे | 
"चको पारिहे, यह अर्थ हे ।जेसे शुक्तिका (सीपि ) बिघे एक 
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प्रंथमाध्यायगत प्रथमखणड | कळ 


पुरुषको रजत अर सीपिका ज्ञान हीवे हे तेसे। अरुजिसकर के 'हूर॑- 
मेते विपरीते विषूची अविद्या या च विध्यति ज्ञात्वा,इति”दूर 
वत्तेमान ये विपरीत भिन्न प्रयोजनवालीहै। जो अविद्याहे सो विद्या 

हें यह जानके ;। इसप्रकार कठवल्लीबिषे कहा हे। ताते विद्याके 
होत अविद्याका संभव: भी नहीं हे“ तपसा. ब्रह्म विजिज्ञासस्व” 
तपकरके प्रह्मक जानन का जिज्ञासा (इच्छा) कर , । इत्यादि 
श्रतियोँसे तपादिक विद्याकी उत्पातिका साधन अरु गरुकी उपा- 
सनादिक जो कस है सो अविद्यारूप होनेकरके अविद्या कहते हैं। 


तिस कमकरके विद्याको उत्पन्नकरके कानमारूप-घ्ृत्युको तरंता 


है, ताते निष्कामहुआ ' पुरुष ' बह्मविद्या करके अस्त भावको | 
पावताहै, इस अथेको लखावती हुई झुति “ अविद्यया सृत्युतीत्चो | 
विद्ययाऽएतभश्नुते” आविद्यासे सत्यंको तरके बिव्याकरके अझ्चत 
को पावता है ,। इसप्रकार कहती हैं ॥ अरु जो कहा कि-“'कुव्वंज्ञे- 
बेह कमाशि जिजीविषेच्छत ७ सभाः? यहां कमं को करता हुआ | 


सो १०० चष पथेन्तजीवे वा जीवनेकी इच्छाकरे,।इत्यादिश्चति 


करके पुरुषका आय सवेकमसेही व्याततहे; सो अविद्वानूका विषय 


_ होनेकरके समाधान किया; अन्यथा असम्भव हे ताते॥ [ यहां 
असम्भव शब्दका विरोधसे विद्याके साथही असर्भव.सेवा कथन 


करि श्र॒ति स्ट्रतिके असम्भव से । यह अथ हेः] अरु जो कहा कि, 


` प्रवोक्त प्रमाणको भी तल्ये हाने से कमं से अविरूंद्ध आत्सज्ञान्त हे, 
सो सविशेष अरु नित्रिशेष होनेकरके निषेध कियाहे । [यहां यह 

आर्थे हे कि निर्विशेष आस्माके ज्ञानको कत्ता आदिक कारकों का _ 
` -उपमदन(नाश) होनेसे विरुद्धहे ताते। अथात्‌ निविशष आत्मा 


के सम्यक्‌ ज्ञानसे आविद्यां झरु तिसका कार्य. अहंकारादि कारक 


अर्‌ कस इन सव का नाशु हाता ह तात सस्यकू आत्मज्ञान अरु 


अहे आदिः कारकों का तेज तिसिरवत्‌. परर्पर.में.विरोघहे'। अरु 
“उपम” उपसद्के हुये, । इस सूत्रकरके अविरोधपना निषिद्ध 


` कियाहे ] सो अधिम.इसके व्याख्यान बिषे,देखावेंगे। | ताते अ- 
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` रिम कहनेकी विद्याका अकर्मीबिये -स्थितहोनेपना,कर्म से. भ 


्यन्धापना, अरु केवल आत्माको विषय करनेपना, । सिद्धहु्या| 


| स्त , पूः र ma 5 
इसप्रकार पूर्वोक्त कम. से अरु उपासना से शुद्ध चित्तवाले, अर 


. . तिसही करके साधन चतुष्टय सम्पन्नहुये ममुक्षुको केवल आला. 
. स्वरूपले स्थितिरूप मोक्षकी सिद्धिके अर्थ केवल आरमविद्या का 


` आरंभ करतेहें। इसप्रकार अवतरशिकारूप प्रसंग समात करतहे॥] | 


| 6 नु रे णि Th Rn A न 
`` पतदर्थ केवल निष्क्रियः बझ अरु आत्माकी एकता की एकता 


रूप विद्या के “वा एकता प्रतियादक विद्या के ' देखावने के रष 


__. झथिन प्रसंग प्रारंभ करते हें ॥ हे सोभ्य ! “ आत्मा वा इदमेक: ' 





प्रसिद्ध यह, जो कथन किया नामरूप क्रियाके भेदसे एथक जः. 
भत्‌ हे “अर्थात्‌ नामरूपं क्रियारूप भेदवाला जो जगत्‌ है सो | 
जगत्‌ की उत्पत्तिसे पूर्व व्यासहदोने से वा भक्षण करनेसे वा नि 
.-रन्तर रहने से, सवे से पर (उत्कृष्ट) सर्वज्ञ सवशक्किमान कषुधा) 
` विपासादि सवे संसारके धर्मते राहित नित्यशुद्ध नित्यचद्ध नित्यः | 
_ झुक स्वभाववाला अजन्मा, अजर, असर, अशत, अभय, अ- | 
` दैतरूर, एक आतमाही होता हुआ -॥ क्या अवभी जगत्‌ की |' 
_ उत्पात्तिके अनन्तर, सोई एक नहीं हे । तहां कहते हे कि, अब भी . ' 
: सोई एक नहं है ॥ तब केसे होता हुआ, तहां कहते हे । [यः 
... अप जगत्‌ का तीनकाल बिषे भी आत्मा से भिन्न करके अभाव) 
हेतथापि तेसा बोधन करने से शिष्यको प्रत्यक्षादि प्रमाण के ६ 
। विरोध की आशंका से उक्कआत्मतत्व “ज्योंका त्यो? ब॒द्धि विषे । ` 
“हूड होवेगा नही, एतदर्थ उत्पचिसे पूर्वथा, इसप्रकार शिष्य," 
हे जि. दे भी | ग शक 
र cori त भी लगते नामरूपका म ६ 
'सिकालबिषे' आत्माके र करकेही कहते हैं, परन्तु अबही क 
` = केवल भावकं अभावके प्रसंग से नहीं। र 


1 आ ह | “५ 5 | 
`` षवाम्र आसीतू (मेदे यह एक आत्माही होताहुआ2 अर्थात्‌ 


न 2 व अ हैं] यद्यपि अब भी सोई एक हे, तथापि | ळू 
है शेष कहिये विलक्षणताहे | उत्पाते से पूर्व प्रकट नासरु१ ` 
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ती डर रे कडी 23 3 कर 
i pon अव हत निया आसीत्‌ एक आत्माही था, 
[ला कके सेढ १ न्य जगत्‌ था और अब भी प्रकट 
$, नाम रूपके भेदवाला होने से अनेकशब्द अरु बृत्तिका विषय, अरु 
एक आत्माथा, इस शब्दका अरु इत्तिका अविषय जगतहे जय 
॥ | विशेष भेद है। [उक्क अथेको दृष्टान्तसे स्पष्ट करतेहे, यहां ड : ह 
| | सत्य, शान, आनन्द्रूप अखंड एकरस आत्मा सिद्ध किया। ति: 
1 | सही अर्थकी दृढ़ता के अर्थ एक, इत्यादिक पदहें । तहां एक, 
: | शब्दले अन्य आत्माका (सजातीय भेदका) अभाव कहाह आओ . 
{| थात्‌ एक इस शुब्द करके आत्माबिषे सजातीय भेदका अभाव 
- दखाया अरु,एव, इस शुब्द करके जक्षादिकों बिषे स्वरूप से 
। एकता के हुयेभी शाखादिकों से नानारूपवत्‌ एकआत्मा की ना- 
"| नारूपताका (स्वगत भेवका ) अभाव कहते हैं । “अर्थात जैसे 
1) एकही इक्ष वा श्रीरबिषे शाखा आदिको का वा हस्तपादादिकों 
: का किया स्वगतभेदहे, तेसे एक निराकार निरावयव अहिः 
के ३९, तसे एक निराकार निरावयव आत्मां 
„` बिबे स्वग॒तभेद भी नहीं !॥ जैसे जलसे भिन्न ,फेन, वा भाग, 
न मतवा हे हे (तहा जब जल इस पक शा 
| अर इत्तिका विषयही सो फेन जब .जलसे भिन्न नाम रूपके 
भरे पकट होते हे, तब जल आर फेन ऐसे अनेक शब्द अह 
| क होताहे, तहां, एक शब्द अर दृत्तिका विषय जल 
| श होताहे, फन नहीं। ' अर्थात्‌ जल जो एकहे ho 'बिषे जब 
हेर काग बुइनुदावि होतेहे तव वो जलसे भिन्न अनेक शब्द 
| अरे अनकबत्तियोंकाविषय अनेक नामरूपवाले अह्पक्षण स्थायी. | 
"पने आदिक धर्मा करके युक्त अपने कारण जलके नामरूप गुण . | 
be = केह नामरूप गुण धर्मवाले होतेहे, परन्तु वास्तव | 
| *°% उच तरंग भाग बुद्बुद आदिकों की जलसे भिन्न ए थक्‌ 
सत्ताका अभाव होनेसे उन लहर झाग बुदबुदादि विशेष बिषेभी 
"क जलह हे जलसत्तासे इंतर लहर भाग बुद्बुद नहीं, अर्थात्‌ ` 


=, 
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` क्रालमें “उसका अवलोकंन करना: अघटितं है? तर्हा यह | 


चि 
es o-oo 


त `. -. ऐेतरेथोपनिषद ` । 
एकर्जलही लहर भाग बुदबुदादि विशेष नाम रूपगुंण घमसे सुशो 


` भित होता हे तद्दत्‌? “नान्यर्कियवन भिवत, सहक्षत अन्य | 
` कुठ भी विशेष न था, इक्षण को करताहुआ; अयात्‌ यह सः 


एक अहेत आत्माही था जिससे इतर [ सजातीय झरु स्वगत 


_ _ इनदोनों भेदक निराकरण रूप अथवाले हान करक , एक; अह. 


एव, ये दोनो पद हैं, इस अभिप्राय से अब जाताय. भदक 
निराकरणरूप अथवाला होनेकरक “ नानन्‍्यात्कश्वल - अन्य कुळ 
भी न था,।इस पदका व्याख्यान करते हं.) व्यापारवाला [ जड़ 
प्रपंचकी कारणरूप जड़ माया व्ततीहे, तब विजातीयभेदका नि 
बेथ केसे संभवे; 'इस शङ्कापर ' यहां कहते हैँ, यहां यह अथ हे कि 
सायाके विद्यामान हुयेभी स्टष्टिके पूवे व्यापारके अभावसे व्यापार ' 
वाली अन्यवस्तका अभाव सभवे है।] आ व्यापाररहित [नञु,ब्याः 
पाररहित तिस मांयारूप अन्य वरंतुकंभी हात आत्म शब्दकरक 


` जुक्कातिस आत्माका अखणड एकरस रूपता कसातद्चहावगा, इस 


शुङ्कापर कहते है | ‹ थात्‌ स्वा्टिसः पूर्व एक अद्टेत अखंड एकर 
शपात्मासे.इतर व्यापारवाला (काय ) अरु व्यापार. राहित ( का र 
रण) अन्य कुछभी- नथा'जेसे सांख्यवादियों के संतर्मे आता 
को पक्षपांती स्वतन्त्र प्रधान हे, अरु जेले वेशेषिक भतवादियोग 
मतमःपरमाणह, तल. यहा हमार मताबंध आत्मास.इतर र 
मात्र कुळभी. वस्तु नहीं. हे; किन्त .एक आत्माही था, यह अगि 
प्रायहे। सो आत्मां सत्रत्र अपने सद्भावके होनेसे एकरूप ई 
ईक्षण करता हुआ “ अर्थात्‌ इक्षण काहिये अवलोकन: करताई मॅ 
नंनुजगतूकी उत्पत्तिसे पव तिसको अकाय कारणरूप होतसे * 
वा क्या इक्षण करताहुआं : अथात्‌ जगदुत्पात्तकं पूव जब या 
इतर! कार्य कारणं रश्चकभात्रेभी नः था तब वो निराकारं निर 
यब्र. आत्मा कसे अरु क्या अवलोकन करताइआं, किन्तु 







0 ० आर ~ sb 





नही हे क्योंकि को) आत्मा संवज्ञ स्त्रसाववाला हे ताते | 
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| ६६ ra | च | | 5 
| “ अपाणपाद गीता, इत्यादि” इ रारि 
पादा जवनो शहीता, इत्यादि ” इस्त्रपादसे रहित हुआ 


| चलताहे अरु महण करताहे, । इत्यादि रूप मन्त्रका प्रमाण हे॥ ` 
| अथात्‌ वो सवभेद्राहित एक अद्वैत सवेशक्किमान्‌ आत्मा जो... 
अपने जिष गमनरूप क्रियाका साधन पादरूप अवयव को न र. 
० नाहा पादरूप करणके गमन करता हे, अरु तेसेही 
ह. नना हर्तरूप करण अवयव के ग्रहण करता हे, तेसेही वो वि- 
हे नाहा चश्ुरूप बाह्य करण अरु .मनरूप . अन्तःकरणके इक्षण | 
डू कहिये अवलोकन वां इच्छा. करता. है । अरु वो आत्मा . अवि- 

: नाशीहे अतएव उसकी सर्वशक्तिभीअविनाशीहे लति अव 

के पेक्ष मनआ।दे सव करण अपने कारण आविद्या में लय होते हे र 
ए ऐल तहा उन करणॉके अभावको अरु एक कारण आविद्याके भाव 
को विनाही करणोंके देखनेवाला सबका दरष्टा आतमा .. घटवश- 
के चटाअन्चः,, इस न्याप्रमाण हश्यरूप सुषुतिस भिन्नही हा पसा 
स! अलुस सवशाक्केमान्‌ एक .अद्वेत आत्मा सो नाम रूप कार्य 
ह“ गात्मक सर्व जगहुत्पत्तिके पूर्व अपनी आविन्त्य अलुप्त सर्व. 
1.1 कमत्ताको सलत आ, इसप्रकार उसं आत्माबिषे ईक्षण शब्द 
पी उभय अर्थ अवलांकन करना, अरु इच्छा करना क़ अरु ५ 
३निवोषहीहे । “सो किस अभिप्रायसे - का स 
शी. षहो । सो किस आभिप्रायसे ईक्षण ( अवलोकन ) करता 
वडया तहां कहते हैं मे प्राणियोंके कमफलके उपभोग स्थानापन्न 

$ नलादेक? भोग्य सामग्रीको. रूजों ८ लोक्रानुखज़ा इति> “लोकों 
रि | मे चयकरक | सूजों ऐसे 9 अथात्‌ इस ससस्तनास रूप क्रिः 
मक जगत्स पूवे जो सबका कारण पक अद्वेतआत्माथासो, 
ह इन संते पाशियाके पापपुण्यरूप सञ्चित कर्मो के फल भोगार्थ 
तपस उपभोगके स्थानरूप जलादिकलोकों को सुजों इसप्रकार . 
(वारके “स इमाज्ञोकानस्‌जत> “सो इन. लोकों को सजता 
| आ , अर्थात्‌ सो परमात्मा उक्कप्रकार ईक्षण करके प्राणियों 
१४ म भागार्थे इन अग्रिम कहने के लोकों को खूजता हुआ॥ 
# सोम्य | यह अन्तका श्रुतिवाक्य आपिम कहने के मन्त्रके आदि 


= 


*: 
| 

९ 
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ण: प्‌तरयापानब ६ `. ` : हु 


स इमाहँलोकानसंजत। अम्भो मरीचीमरमापो; 
दोऽम्भः परेण दिवं द्योः प्रतिष्ठाऽन्तरिक्षं मरीचयः। ए. 
थिवी मरोया अधस्ताता आपः २॥ .. ....' 


में हे, परन्तु इस उक्त मन्त्र के अन्तका जो “ सईक्षत लोकान. 
. सुजा इति” यह वाक्यह तिसक साथ उसका सम्बन्ध ह, एत. 
दर्थ उस वाक्यकी इसः मन्त्रके साथ व्याख्या किया हे १॥ 
हे सौम्य, [ यहां ईक्षणंपूवक सृष्टिके कथनका प्रयोजन.सृ? 
कत्ती के चेतन्यभाव को सिद्धिही हे, इस अभिप्राय से तिसप्रकार 
के तक्षा ( शिल्पि आदिक) चेतनभावके उदाहरण करके कहते 
हें ] जेसें यहां बुद्धिमान्‌ शिल्पि आदिक, इसप्रकार के एहादि 
कनको में सर्जा एसे इक्षणको करक तिस इक्षण के अनन्तर 
हांदिकंन को सूजताहें तेसे ॥:ननु पाबाणादिक उपादान सहित 
जों शिल्पिआदिक होते हें सो एहादिकन को सुजता है, परम्‌ 
उपा दानेसें रहित जो आत्मा सो केसे लोकनको सजता हे, तह । 
यह दोष' नहीं हे; क्योंकि जलस्थानी अरूप आरु आत्मा एइं 
था, इस शुडद के वाच्य उपादानरूप अव्याङ्कति बिषे प्रकट 
फेन स्थानी - जगत का सभव हे, ताते आत्मभतः नामरूप ॥ : 
“nis सवज्ञ आत्मा जगत्को रंचताहुआ यह विरुद्ध नहा! 
. अथवा जैसे विज्ञानवाला मायावी आपसे भिन्न उपादान सें! : 
हितहुआ आपकोही आपके भीतर होने करके आकाशविषे * 
क . तते हुयेवत्रचताहे, तेसे सर्वज्ञ सर्वेशक्रिमान्‌ महासायावाला र 
८ ' अपनेकोही अपनेभीतर होनेकरके जगत्रूपसे रचता हे यह अ 
` न्तयुक्तहे ।.अँरु इसप्रकार होनेसे कार्य अरु कारण दोनोंके अस 








. _ दादि पक्ष प्रा्तहोते नहीं, अरु 'वो जो कदापि प्रासहुये होवें तो 
___ निर्षधकिये जाते हैं ॥ व घर ॥ सो आत्मा किन लोकों को सूज 
...._ हुआ, तहा. कहते हे. ८ अस्भोमरीचीर्मरमापोऽदोऽम्भ 

दिवे थोः ्तिष्ठाऽन्तरिक्षं मरीचयः-: प्थिवी सरोया अँ 


i) 
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|! | प्रथमाध्यायगत प्रथमंखएड। | ४३ 
० स्तात्ता आपः?॥ २॥ £ अभमरीचियां सर अरु आप इनको 
.) अर्थात्‌ सो आत्मा अंस मरीचियां मर अरु आप इनको खजता 
1. इआा.अथात्‌ [ लोकनको भौतिक होनेसे अरु नरह्मांडके आन्तरी 
४ | होनेसे भूतो की स्दृष्टि अर तिनके पंचीकरणद्वारा नेह्मांडकी सृष्टि के. 
. हैक अनन्तर तिन 'पंचभृतों के कायरूप' लोकनकी राष्ट हे 
, तिनक अनन्तर उन लोकों परकी घंजारूपा साधि हे ' इसप्रकार 
„| युणापसहार न्यायको आश्रयकरके कहते हैं। अरु भिन्नशाखागत 
न अथाका जो एक ठेकाने कथन, तिसको गुणोपसंहार न्याय कहते 
` हें। ] आकाशादिकों के क्रमसे ब्रह्मांडको उत्पन्न करके जला- 
६) देक लोकंनको स्टजताइआ । तहां जलादिकों को आपही श्रति 
१, व्याख्यान करेहे, यह जो जल शब्दका वाच्य लोक हे सो “स्वर 
$ व्यास $ है सो “स्वः 
| लोकसे पर अरु आश्रय स्वर्ग लोकरूपहे, अन्तरिक्ष सरीचियां, 
१ एायेवी सो सर है, जो अधः सो आप कहिये है ? अर्थात्‌ स्पर्ग 
ह) लोकसे पर जो महर्‌ आदि लोकहें, अरु जो तिस जलरूप लोकका 
1 आश्रय स्वर्गलोकरूप है, क्योंकि तिन महरादि लोकोबिषे दृष्टि 
| जलके विद्यमान होनेसे अर्थात्‌ इस एथिवीलोकसें बि होनेवाला 
१ जल महलॉकादिकोंमें रहताहे वहां से प्रथिबीपर बृष्टि होती है ऐसा 
॥ नहीं समझना क्योंकि एथिंवीपर वर्षो होनेवाला प्रथिवी' परका 
| जल सूयकी किरणोंकरके आकर्षितहुआ ऊध्वेको जाताहेपरन्त वो 
१ जल एथिवीके विशेष आकषेणमें होनेकरके पथिवीसे एकयोजन . 
ह को अवधिः पर्यन्त ऊध्वे को जाताहे पुनः बृष्टिरूप से एथिवीपर 

| आवता ताते, । अरु जो यहां कहा हे कि महरादि लोकों विषे 
|| राध जल विद्यमान होनेसे स्वगे लोकसे पर हे तिसको इस. 

॥ अकार जानना कि जेसे एथिवीपर वर्षा होती हे अरु तिसकरके | 
( यथेष्ट बहु अन्न होने से अजा प्रसन्नता से जीवती हे तते पृथिवी 

लोकसे पर. (श्रेष्ठ जलहे । तेसे महरादि लोकोंबिषे भी जलको 


2 


6) 


| |) 


| र्‌ ह्‌ रज्जू [न मम 2 ४ ms र ड से Me चे UN $ 
रख जानना “॥ अरु जो स्वलोक से नीचे अन्तरिक्ष हे. 


< 


; VP ॥ तू ORS: _ व " च 
| अंथात्‌ सूर्याल्ये स्वर्गलोके से नीचे अरु एथिवी के ऊपर मध्य 
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३४... ` ऐतरेयोपनिषद्‌ । ता 

का जो आकाशहे तिसको अन्तरिक्ष कहते हे सो मरीचि 

. _ हे । यहां सूये के.किरणों के वाची मरी वी शब्द से लखाया जे | 
अन्तरिक्ष सो एकहुआ भी अनेक स्थानों के भेदवाला होने? 
बहुवचनका भागी हे.। वा सूये किरणरूप अनेक मरीचियो ३ 
सम्बन्धसे सो अन्तरिक्ष लोक बहुवचन का भागी हे ॥* अथव 

सूर्य अरु एथिवी इनके मध्य में चन्द्र गोलांदिक बहुत से गोले 
तिनपर प्रजांके होनेसे अरु सूर्य परथिवी. के अन्तरिक्ष में होनेे 

. उनको अन्तरिक्षलोक बहुवचन से कहते हैं '॥ अरु जिस मि. 
| ` थवा के नीचे लोकह वेआप नाम से कहेजाते. हैं। [ नन, उ 
लोकन को पंचभूनों से सम्घन्धकी तुल्यता के होने से अन्य 
.' _ तनसेएथिवी आदिकों के उपर के लोक देखते हैं। अरु “ उक! 


_ ` अन्तरिक्ष (आकाश ) को मरीधे (सूर्य के किरण ) से भिं. 
`` झन्य मेघादिरूप पदाथा से भी सम्बन्ध से, तिसले एथिवी को! 
` अरु तिससे नीचे के लोकन को, मरणकी प्राति से भिन्न गमना 
' 1 दक अन्याक्रियाकेही सम्बन्धसे सो अंधोलोक जाननेको योग्या 
` . इसप्रकार वादी शंका करे हे ] यद्यपि इन लोकन को . पंचमहे 
. भूर्तोका सम्बन्धीपना है, तथापि [ तिन लोकों बिषे जलादि 
` .,  कीहीबाहुल्यताहे तातें तिन .जलादिकनसेही वे लोक जानने 
योग्यहे प्राचुर्येण व्यपदेशा भवन्तीति न्यायात्‌” बाहु ह्यता ई 
___ रके तिनके नामसे कधन होतेहे, । इस न्यायसे ॥ “अर्थात्‌ नि 
'लोकबिषेजिस तत्त्व वा पदार्थकी बाइल्यता होती हे सो उसा 
. नामसे कहाजाता हे! इसप्रकार परिहार करते हैं ] तिनमें $. 
` लाबिकों की वाहुल्यता से वे जलादिक नामसेही “ ससो 
त रची मरमापो” अंभ मरीवि मर अरु जल, । ऐसे कहते हैं २ हा 
` हेसोम्य, [यहाँ ८ आत्मा वा इदमग आसीत्‌) आगे 5 
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5 इस वाक्य करके उक्त आत्माके ज्ञानसे. संसारी पुरुष जॉ LE 


_ सौ पुक्ककरनेको योग्य होनेकरके "तिनके अर्थ” कहनेको इथ 
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` चूथमाध्यायगत प्रथम्तखएड । ` ४५ 


स ईक्षतेमे न लोका लोकापालानसजा इति। सो 


१ ऽद्भथ एवपुरुषं समुड्त्यासूच्छेयत्‌ ३॥ 


` है ताते, अरु असंसारी को मोक्षका असंभवहे ताते। अरु संसार 
| जो है सो संसारके आश्रयज्ञोक अरु तिस हे उपाधिभत।लंग शरीर 
ए आरु तिनके आभिमानी देव अरु तिनके आयिष्ठान स्थल शरीरे, 


अरु संतारखूप क्षप्रांदे धमं अरु तिस संतार के अभिमानी ति 


. सके भोका विना नहीं संभवे. हे, एतदथ तिसकी सृष्टि को ““अ- : 


यमावसथ' यह आवलथ ( स्थान ) हे यहाँ पयेन्त.जे चन्थहें, 


तिन करक करम स कहत इय ससारक आघडानरू लाकनका 


सृष्टि को करके, लोकपाल देवताओंकी सूष्टि के इंश्षणद्वारा समष्टि 
स्थलशुरीरकी, अरु सप्ष्टि लिंग श्रीरकी अरु तिनके' अभिमानी 


देवताओं को सृष्टि के कहनेका आरंभ करते हैं।] सवे प्राणियों 
- के कर्म फल अरु तिसके. उपादान करु साधनरूप .पर्वाक्क चारो ” 


लोकों को सजके ८स इक्षते भेनुलोका लोकापालाज्ञु रूजा इति? 


€ सो यह तो लोक, लोक़पालोंको निश्चय करके स्रजो इसप्रकार 


ईक्षण करताहुआ 2 अथात्‌ सो ईश्वर पुनःही यह तो जलादिक 


'मुझकरके रचेहये लोक अपने पालन. करता से राहित हुये नाश 


को प्रात होवेंगे, अतएव इनके रक्षणाथ में लोकपालों को नि- 


~ श्चय करके स्वजं इसप्रकार इक्षण करताहुआ । [ समष्टि लिंग 


शरीर अरु तिनं लोकंपालनके आभिंमानियों को, विराट के अ- 
वयवपने से जन्य होनेते तिनकी स्ाषघ्टि के अथ विराट्‌ को रहाष्टे 
को कहते हें। यहां यह भाव हे ॥कि; यद्यापे “ अणडसंत्पाद्यास्भः _ 


प्रभृतीन्‌ लोकानस्हजतेति” ब्रह्माएडकों उत्पन्न करके जलादिक _ 


लोकनको स्वजता हुआ, इस वाक्य करके भाष्यकार स्वामी ने 


|` लोकनकी. उत्पत्ति से परवही ब्रक्लाणडोत्पत्ति कही है, तथापि ति- 


सही उत्पत्ति का लोकपालनकी छष्टि के अथे यहां अनुवाद क- 
रते. हैं याते विरोध नहीं ] इसप्रकार इक्षणको करके ८ सोऽद्भय . 
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तसभ्यतपत्तस्याभितप्तस्य मुखं निरभिद्यत यथाइर 
-... ` मुखाहागाचोषग्निर्नासिकोनि रमिथ्ेतांनासिकाभ्याम्प्राए 
. नगाद्वायुरक्षिणी निरभिद्येतां । अलिन्याथलुश्‍चमा 

` आदित्यः कणों निरभिद्येतां । कर्णाभ्यां श्रोत्र । श्रोत्रा 
` - शस्त्वशनेरनिद्यत । त्वचो लोमानि। लोमभ्य षि 
वनस्पतया | हृद्यं निरभियत । हृदयान्मनो' । मनस 
श्चन्द्रमा । नाभिर्निरभिद्यत । नाभ्य ञअपानोऽपानान्मृः 
त्यु:। शरन निरभिद्यत । शिश्नाद्रेतो रेतस आपः ७॥ 


इत नथमखरड: ॥ 


एव पुरुष -ससुद्ुत्यामूच्छयत्‌ ?£ सो जल सें पुरुष का यहा 
करके मूच्छित करताहुझा ? अर्थात्‌ सो जल उपलक्षण 
छात पचभूतों से युक्र 'जलादिक चार लोकन के 
न पा ds सह पुरुषके आकार करके युक्त शिर हस्त 
sone त ले विराट्‌ 'नामवाले ” पुरुषको ग्रहणं 
ना ण केये सत्तिकाके पिंडको कला लवत मृ 
re 3. अथात्‌. भूतां के अवयत्रों से अपने अवयवो | 
र्न नोन कर [माश्रत फरताइआ ३॥ fi 
र Fa [ क्का विराटू की उत्पात्तें को कहके अब तिसं 
| कपालों गे ,उत्पात्ति को कहते हैं] ८ तमभ्यतः 
a ९, ; 





> ताह 
से अणड्‌ 5 ङ त्‌ ति 
5 1 | अथां त्रस पुरुषाकारवाले पणटक थ ड” . 
जब परमात्माने पचो तत्वों का पु 
सस वि (कनो 332 20232 र र | | 
बत्रि परड का आकारं परुषाकार | 
» १ हस्त पादादि आकारवाला था परन्तु उससमंय उसके 
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| अथमाध्यायगत ्रथसलखणड। ४७ 


'मुखादिक इन्द्रियों के गोलकरूप बिद्र:न थे तिनकी रचनाके ड- | 

प देशसे ' वो परमात्मा सवेओरले तपको तपताहुआ, अर्थात्‌ तिससे 
ण. सहूल्प वा “विचार' वा ज्ञान, को करताहुआ “तस्य ज्ञानसयंतपः? 
ष तिसका ज्ञानमय तप हे, | तिस रूप तपसे सवओरसे तप्त (ज्ञान 
२ को ग्राप्त ये पिणडका सुख 'स॒खाकारवाला छिद्र ' भेदको पावता. 
दु. हुआ कहिये होताहुआ, जेसे पक्षीका अएडा भेदको- पावताहे तेसे . 
RN os न्‌ ड | RRS < | 
पे) इसप्रकार तिस भेदको :प्राप्त हुये ८सुंखाद्वाग्वाचोऽग्निनासिके नि- 
ए. रसिय्रेतां । नासिकार्थ्या प्राणः प्राणाद्वायुरक्षिणी निरभिद्येतां । 
| अक्षिभ्याञ्चश्ुर्चक्षुषआदित्यःकंणों निरभिद्येतां।कणांभ्यां श्रोत्र। 
श्रोत्रादिशुरत्वड्निरभिद्यत । त्वचोलोमानि । लोमभ्य. ओषधिवन- ` 
` स्पतयो । हृदय निरमि्यैत। हृदयान्मनो । मनसश्चन्द्रमा । ना- 
| भिनिरभिद्यतं । नाभ्या -अपानोऽपानान्सृत्यु : । शिश्नेनिरमिथ्यत। - 
श. शिश्नाद्रेतो रेतसःअआपः ८सुखसे वाकू वाकूसे आग्नि दो नासिका 
5. भेदको प्रात होती हुई, तिस नासिकासे प्राण भाणसे वायु होता 
| हुआ। दोनों नेत्र भेदको पावतेहुये नेत्रसे चक्षु चक्षुसे सूय होता 

दो Co रॉ. ० व च्य i se 
हुआ । दो. कणे भेदको पावतेहुये कणोसे त्र श्रोत्रसे दिशा होती 
। हुई। त्वचा भेद .को पावतीहुइ त्वचा से लोम लोम से ओषधि - 
। वनस्पति होतीहुई । हृदय भेदको पावताहुआ हृदयसे मन मन 
४ से चन्द्रमा होताहुआ । नाभि भेदको पावती हुई नासिसे. अपान 
५ आपनसे सत्यु होताहुआ । शिशन भेदको पावताहुआ शिश्न से 
। रेत रेतसे जल होताहुआ2 अर्थात्‌ मुखसे वाकू इन्द्रियरूप करण 
` होताहु्या, अरु तिस वाकूसे वाकूका अधिष्ठान अग्नि लोकपाल _ 
` रूप देवता होताहुआ, तेसेही दोनों नासिकाके छिद्र भेदको पा- . 
' वतेहुये तिस नासिकारुपसे प्राण गोलकरूप “ वा गन्धविषयका 
। आहकरूप ! करण होताहुआ । ' यहां प्राण शव्दकरके प्राणइत्ति 
| सहित -घाणेन्द्रिय को जानना '। तेसेही तिस प्राणसे वायुरूप 
| देवता होताहुआ । तेसे दोनों नेत्रके छिद्ररूप गोल भेदको पावता 


ee &. 





- हुआ तिस नेत्रसे चक्षुरूप करण होताहुआ तिस चक्षुस सूयरूप 
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तरयापानेषंदे । ` ` ज्य 


क्र 
... _ अथ हितीयः खणट: ॥ | 
ता एता देवताः सृष्टा अस्मिन्महत्यणीवे प्रापतस्तक 
शनायापिपासाम्यामन्ववाजत्‌। ता एनसत्रवन् !यृतनेन 

` झजानीहि । यस्मिन्‌ प्रतिष्ठता अन्नमदामेति १। ५॥ 
देवता. होताहआ । तेसेही दोनों कर्णरूप छिद्र भदको पावतेहगे 
(तरेन कणसि श्रोत्रेन्द्रिय रूप करण शब्दविषयका ग्राहक होता | 
हुआ तिस श्रोत्रसे दिशारूप देवता होती हुई ।. तेसेही सचारुप 
.. गलके भद. को पावताइआ तिस स्वचासे रोम होतेहुये रोम से 
आचा अरु वनस्पातयां होतीहुई । “यहां ओषधि अरु वनस्पति 

` सुस्दकरकं .तिनका अधिष्ठाता. देवता. कहते हैं? । तैलेही हृदय 
. कसलरूपसांसापंड विशेष गोलक भेदको पावताहुझा तिस हृदय | 
त सनरूप अन्तःकरण होताहुआ, तिस संनसे चन्द्रमारूप देवता. 
हाताइआ। तसही सब प्राणी के रहने का संयान नासि भेद को 
पावताहुआ तिस नाभिसे. अपान: ( पाय, गढ इरन्द्र्य ). होता 
हुआ तिल अपान से सुत्परूप देवता हाताहुआ | तेसेही . शिश्न 
3 इन्दयका गांलकस्थान ' भेदको पावताइआ [दिस शिश्न 

रत ` उपस्थ इन्द्रिय 'होताहुआ। “यहां रेत शब्दकरके शि 
नान्द्य स्थानवाला रेतका सम्बंधी उपद्टथ ३।न्द्र्य कहते हे. 
तिसको रेतके. त्यागरूपः अर्थैदाला होने से रेतका सम्बंधीपना. 
तिस रतस जल“ अथात्‌ प्रजापंतिरूप दवता. हाताहुञा ४॥: 
र २1 भैयमाध्यायगतप्रथमखण्डभाषाभाष्यःससाप्त:॥ ` 
नञ én ८४तायखरडभा पाभाष्य प्रारभ्यते॥. | 
| 9 र समाष्ठ इन्द्रियोकी अ | 
हो को उत्पात्ति कहके; अब labs मोने 
he 4 “व्या देहकी सषि को. अरु तिन बिषे देवता के | 
| णाय व्यटिरूपसे प्रवेशको कहने को इच्छाकरते ये तिनकी | 
_ उपोद्घातरूप होनेकरके ह आत 
हे जी सुधा तृषाकी सृष्टि को देखावते हें] 


४८ 
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| < ता. ऐता देवताः सृष्टाः 2 सो £ यह अग्न्यादि देवता खजेहये: 


ध, 


अथात्‌ सो यह अग्निझदिक देवता लोकपालपने करके कल्पना 
कर इश्वर करके स्जेहुये [क्षुधा आदिककी स्टा्टिबिषे उपयोगी 
होनेकरके इन देवतों के स्वरूप के अज्ञानपूवेक जो अरह्माएडरूप - 


संसारबिषे पतनहे अरु आसलळपना ह झर तन्सात्रापनेके “तिस 


रूपताके ' अभिमान से बद्धपना हे तिसको कहते हैं ] अविद्या 


कास झरु कमं करके उत्पन्न हुये दुःख की अधिकतावाले 


अरु सीन्नरोग. जरा अरु. शृत्युरूप ग्राहवाले अरु अनादि अः. 

नन्त अपार [निराश्रय अरु विषय अरु इन्द्रियन के सम्बन्ध-से . 
of च लेश च व - हर , . 

जानत सुखके लेशुरूप विश्रामचाले अरु पंच इन्द्रियन के वि-. 


. षयःअरु विषयों की तृष्णारूप वाथुके किये क्षोभते उठी ऊँची 


ऊँची. सहललः अनर्थेरूपा लहरियांबाले, अरु महारौरवादिक | 


: अनेक नरकंगत हाहा आदिक शब्दों के: पुकार से प्रकट ह्ये 


महाशुब्दवाले, अरु सत्य जेव दान दया अहिंसा दम शम घेथे 
आदिक देवीसस्पदा आत्माके गुणरूप मागके भोजनसे पुणज्ञान 


रूप नोकावाले, अरु सत्संग अरु संन्यासरूप ज्ञानसय नोका की - 
| ' अत्तिके हेत मार्गवाले, अरु सोक्षेरूप पार तीरवाले, पेसे ८ झ- 
i स्मिन्महत्यणवे आपते ? {इसड़े समुद्रिषे पतनहोते हुये? अथीत्‌ 
,। इस उक्कप्रकारके संसाररूप महासागरमें गिरते हुये । ताते झ- 


ग्न्यादि देवताओं की प्रातिरूप वो जो ज्ञानकर्म के समुच्चय के 
अनुष्ठानकी फलरूप गाते व्याख्यान किया सो भी संसार के दुःख 
के निटत्ति के अथ से परिपूणे नहीं है। यह यहां कहने को इच्छित . 


| अर्थं हे अरु जिसकरके ऐसे हे तिसही से इसप्रकार जानके सबै 
ससार दुःखको निइत्ति के अर्थ अपना अरु सवेसूतों. का आत्मा 


जो आग्रे कहने चे विशेषणवाला 9 ओ oo उत्पत्तिसे पच यह्‌ एकही 


| |. आत्माथा/ इत्यादिक वाक्य करके जगतूकी उत्पत्ति स्थिति आरु 
| सहारका हेतु होनेकरके प्रसंगबिषे प्रापहुआहे, सो परब्रह्म जानते . 
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है, यह सत्य है, इसप्रकार आरम्भ करके ,.उक्थ ( राण) फे 
प्रसिद्ध है, इत्यादि वाक्य से कमसम्बन्धी सगुण बहा आत्मा? 
ज्ञानकोही कथन कियाहे ताते तिसही को सोक्षकी साधनता हे' 
उक्त केवल आत्मज्ञानमात्र को नहीं। यह आशंका करके “ ए/ 
_ पन्था ” यह ( ज्ञान ) माग है, । बह्यात्माका ज्ञानही कहा है, कः 
'समुश्वित ज्ञान नहीं, क्योंकि तिस कमसमुचित ज्ञानको. उ ' 
. वाक्यं करके संसारकी हेतुताके जानने से सत्यता के असंभवे : 
` पसे कहते हैं ] जिसकरके कमेसहित प्राणके- ज्ञानको संसारहप/ 
रा ताते “एष पन्था” यह (ज्ञान) मागे हे, । :, यह कम ' 
. ह, यहनहाहे,यहसत्यहे,, इस श्ुतिबिषे एष ” यह, । पदकरते ' 
` जो यह परअह्म ओ आस्माका ज्ञान हे सोई कहाहे, क्योंकि [+ तः ( 
मेवविदिस्वातिस्रर्युमेति, ... नान्यः पन्था विद्यतेदयनाय ”-तिसही : 
... को जनके करको तहि, मोक्षके अर्थ अन्यसागे नही, इस. 
` ` वाक्य स भी केतल-आत्माके ज्ञानसे अन्य मार्थे कें: निषेध से भी 
` उक ज्ञानरूपही मागहे, इसप्रकार कहते हें । यहां यह भावहेकि ६ 
"एष पन्था यह मागेह,। इसप्रकार ब्रह्मात्मा के ज्ञानका आ. ६ 
रम्सकरके मध्यबिषे प्राणंकी उप्रासनाका कथन तो प्राणंकी उप- १ 
| सनासे चित्तकी एकाघताके हुग्रे अरु तिंसके फल (विवेकरूप दोष 3 
दृष्टि) से वेराग्यके हुये “! | 





किय हुये एष पन्था “यह मागे हे, । ऐसे प्रारभ स 
. किया सुख्य ज्ञान कहने को शक्य है, इस अभिषायसे हे । यद्य २ 

. शस. वाक्यसे व्यार्यानकेः बिषे कर्मसार्ग सी -मागशब्द 5 

: क्ला OQ च ने र के i क़ अवसरबिषे सा भी मागशु७१, द 
br करके कहा हे, तथापि सो कर्ममार्ग ज्ञानसार्ग का” 

. . ग हेनिकरक कहाहे, प्रधानतासे नहीं कहा; यह अभिप्रायहे]| ३ 
` न्य भन्या विद्यतेऽयनाय ” मोक्षके अर्थ अन्य मार्ग नहीं,। 7 
हस मन्नवणं स॥ तिस स्थान करण अरु देवताकी उत्पत्तिके बीज” १ 
अशनि न किये विराटू पुरुषमेय पिंडरूप आन्माको ८त* 
जे नी र ये न सन्ववाजेत । तापूनमधुवज्ञायतनं नः. प्रजा" 
हि । चस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता अन्नमदामेति? ° तिसको क्षुधा- तूर्षा. * 









5 । यस्मिन 
=, 8 ` पु 
पु DD » ८-४” ) पा ४. 
ig हि 32232 टा. के 4 थे 
क ei f 5 य ~) 
> . 
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क्‍ _ ` अर्थमाध्यायगंत द्वितीयखणश। ५१ 
। न हह ताभ्योगामानयत्ता अब्रुवन्न वे नोयमलमिति.। ता- 
है भ्योऽश्वमानयत्ता अ्रुवन्न वे नोऽयमलमिति२। ६॥. 
ए करके योजना करताहुआ, इसकेताई कहतेहुये हमारे अर्थ स्थान. 

गे को निर्माण करो जिस बिषे समर्थहुये हम अन्नको भक्षण करें? . 
न, अथात्‌ तिस विराट्‌ पुरुषमय पिंडरूप आत्माको क्षुधा -तूषाकरके 
सें | योजनां. करताहुआ, तिस कारण रूपं विराट पुरुष को क्ुषादिक 
प दोषयुक्त होनेसे तिसके कार्यरूप देवताको क्षुधादिक दोषवान- 

म॑ पनाहै, ताते वे देवता क्षुधा ठुषाकरके पीड़ित इये इस खजनेवाले 
के परमेश्वररूप पितामह के अथ कहतेहुये कि :हमारे अर्थ. स्थान. 

त (शरीर) को निर्माण करो कि जिस स्थानाबिषे. समर्थ हुये हम 


ही अन्न को भक्षण करें १। ५॥ 


क 
= - » 


k : हे सोस्य | उक्कषकार जब तिन. देवताओं ' ने कहा तब इश्वर 
1८ ताभ्यो गामानयत्ता अघुवक्न वे नोऽयमलमिति? £ तिन के 
१ अर्थ. गो * ल्यावता' वा देखावताहुआ, वे कहते हुये यह हमारे 
। अपूण नहीं हे? अथात्‌ तिन देवताओं के अर्थ गो 'गोकी आकृति 
+ करके युक्त पिंड: को तिन जल “ आदि तत्वों ! से ही पिडबिषे : 
. अहण करके (मूर्डित दृढ़ ) होनेकरके परस्पर अवयवोंकी योजना | 
स. सजिके-ल्यावता 'वा देखावता हुआ। तब वो देवता पुनः तिस | 
१ गोकी आकृतिवाले पिंडको देखते कहतेहुये कि यह पिंड हमारे: 
5 थे ड्‌ >>. भक्षको ८5: न =” ~ 
द अथःस्थित -होयके अन्नः भक्षणको निश्चय करके पूण कहिये 
| “योग्य वा समर्थ ' नहीं; क्योंकि. इस गो शरीर में ऊपर के दंतका 
| अभाव होने से दूवादि तणके मूलको उखाड़नेबिषे असमर्थताहे 
'ताते ॥ गोके निषेध किये हुये अर्थात्‌ देवताओंने गोका शरीर अहण 
| का ते॥ गोके ५ घ कियेहुयेअथात्‌ देवताओंने गोका शरीर अहण . 
करने बेषे निषे क्रिया : तब तेसे ही ८ ताभ्योऽशत्रमानयत्ता अबु: . 
। बन्नवेनोऽय्रमलमिति? £तिनके अशे अश्‍वको ल्यावता वा देखा- 
। बता हुआ, वे कहतेहुये कि हमारे अर्थ निश्‍चय करके पूण नहीं _ 
| | हे? अथात्‌ जबःदेवताझोने गो. का निषेध किया तब तिनके अर्थ 
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(४ ' “ / ळ्न्पेलरेयोपमिंषदू 1... 


पुरुषो वाव सुझ्तम्‌। ता अन्रवीदयथाउष्यतन भि 


तेति ३।७॥ -  .: न 


4' 


उभय ओर दन्तवाला होनेकरके उक्त दोषके अभाव से अशने 
` ल्यावता कहिये देखावता हुआ। तब वो “देवता” कहतेहुये॥ 
` यहं पिंड हमारे अर्थ स्थित होयके अन्नके भक्षण को” निश 
_ करके पूर्ण नहीं हे। इसप्रकार [ यहां गो अरु अश्वके महण के 


... . सव तियंगूदेहके ` उपलक्षक होने से इस अभिप्राय से सब 





YN 
: कहाहे । यंह अर्थ हे ] सवके निषेध क्ियेहुये २।६॥' ˆ 
` ` ' है सौम्य | उङ्क प्रकार जब देवताओं ने सवका निषेध फिर 
तब (ताभ्यः पुरुषसानयत्‌, ता अब्रुवन्‌ सुकृतं बंतोतिं ? £ तितो 
` आथे. पुरुष को ल्यावता वा देखावता हुआ, वो निश्चय करे 
` सुकृत हे ऐसे कहते हुये? अर्थात्‌ तिन देवता के अर्थ स्वयोश 
 रूप-॥विराठू पुरुषके देहके सजातीय? पुरुष “रूप पिंड को देल 
बता हुआ! वो देवता. अपनी योनिरूप पुरुषको देखके खेदे 
डी रहिंतहु ये यह शरीर निश्चय करके सुकत हे इसप्रकार का 
A पुरुषो. बाव-सुकतम्‌, . ता. अन्नवीद्यथाऽऽयंतनं प्रविशते 
_:  €पुरुषही सुकृत हे, तिनको कहता हुआ यथायोग्य स्थान गि 
` -वेशकरो) अर्थात्‌ तिस्‌ करके पुरुषही सर्व पुएयकर्भ रूप सु 
का हेतु होनेसे यह.सुकत है, वा परमेश्वर ने:अपनेही स्वरूप. 


> दी: + या - षक कि 27. र I > र 
` अपनी माया करके किया होने से तिस ' पुरुष शरीर क्रो सुई! 


295: 


है. ५ ER धिक भि ह कः PT et चे eT Tf के टम कर दे - 
Er की कहके, अब तिनबिषे करणो के अरु देवता के व्यदिहम' 
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_ | रका कहत ह] सव अपनी योनिरूप शरारोंबिखे सचि क 
` - ` बचंताओंसेकहता जिस | 


हुआ र.)_ य उः यो द se स्थ द त्‌ र 
झा के यथायोग्य स्थानबिषे; अर्थात्‌ जि 
ए योग्य स्थान हे लिलि प्रवेश करो ३।५ 


प्रवेश र 
र ध्य न >, Y 
3 कर ~ 
«२ कल. 
= 










PS 


र 


क्र 
Vier 


. प्रथसाध्यायगत द्ितीयखणड। ४४ 


आअग्निवार्भूत्वा सुखे आविशद्ययुः प्राणो - भत्वा 
नासिके : प्राविशदादित्यश्चक्षम्वाऽक्षिणी . प्राविशहि- 


` शः श्रोत्रंसत्वा कर्णो प्राविशञ्ञोषधिवनस्पतयो लोमानि 


भत्वा त्वचं भ्राविशंश्चन्द्रमा सनोमत्वा हृदयं प्राविशन्‌ 

सत्य्रपांनो भत्वा . नाभिं प्राविशदापो रेतोभत्वा शिश्नं 

्रावशत्‌ ४।८॥ Mr | 
हे सोस्य | जेसे राजाकी:आज्ञा  पायके तथा5स्त इस प्रकार 


- कहके सेनापति आदिक नगरविषे. प्रवेश करते हैं, तेसे इश्वर 


की आज्ञा पायके ८ अग्निवाग्भूस्वा सुखं प्राविशद्वायुः प्राणोसंत्वा ` 


' नासिके प्राविशदादित्यश्यक्चर्भत्वाऽक्षिशीः प्राविशदिशः श्रोत्न _ 


वा कर्णो प्राविशुन्ञोषषिवनस्पतयो- लोमानि भूत्वा खेर ` 


` विशश्चन्द्रमा मनोभूत्वा हृदयं .प्रोविशन्‌ झत्युरपानोभूस्वा नामि 
प्राविशदापो रतोभूस्रा शिश्नं घ्राब्रिशत्‌ ) अग्नि वाक्रूप होके 


सुख बिषे प्रवेश करताहुआ, वायुप्राण .होयके नासिकाबिषे :प्रः 
वेश करताहुआ, आदित्य-चक्ष होयके .नेत्र बिषे. प्रवेश करता 


हुआ, दिशा श्रोत्र होयके कणां: बिषे प्रवेश करतीहुई, ओषधि 
` अरुःवनस्पति रोम होयके त्वचा -बिषे प्रवेश करतेहुये, चन्द्रमा 
' सनरूप होयके: हदय विषे: प्रवेश करता हुआ, सुत्यु अपान 
` होयके नाभि बिषे प्रवेश करताइआ; जल रेत होयके शिशन 





बिषे प्रवेश करताहुआ 2. अर्थात्‌ वाकूका अभिमानी जो: झग्नि _ 





.सो वाकू .[ यद्यपि वाकूका अभिमानी अग्नि है, वाकूही नहीं 


हैं तथापि तिस. अग्निकी वाकू विना प्रत्यक्ष अप्रतीति से, अरु . 
तिसं वाचा के भी देवता विना अपने विषय के: ग्रहण सें साम्य 
के अभावसे तिनके अकेलो तादात्स्य करिके अभेदका कथन 





` है; इसप्रकार कहत हें। ] यद्यपि देवताका इश्वरः ने वा शति | 





प्रवेश कहा हे तथापि करणो कें विना तिन देवता के 


. भक्षणादि भोगके असम्भव से तिनं करणोंका भी प्रवेश झर्थ से 
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४३ ऐतरेयोपनिषद । 

तमशनायापिपासे. अब्रृतामावाभ्यामाभिप्रजानी 
ति। सते अन्रवीदेतास्वेव वा देवता स्वा भजाम्येतासृभा 
गिन्यो करोमीति। तस्माययस्येकस्ये च देवतायै हविह 
भागिन्यावेवास्यामशनायापिपासे भवतः ५ 5 


शत ।&तायखणएडः॥ “४ “/# 3] 
कहाही है। ताते तिनकाभी प्रवेश कहा जानना॥ ' झ थात्‌ “अः. 
ग्निवोगभूस्वासुखंघाविशत्‌ ” इत्यादि कहने से स्पष्ट विदित होताहे 
कि अग्नि आदिक देवताओं ने वागादिक करणॉका रूप घार. 
झुखादे गोलकों बिषे वेश किया हे स्वये अपने स्वरूप से नह 
. परन्तु ऐसा जानना चाहिये कि देवताओं नें अपना २ सोग्यरूप | 
` अन्न वा केवल अन्न के भोगने के अर्थ परमात्मा से घाथना क 
मनुष्य श्रीररूप पिंड पाया.तेब तिस विभोगः भोगने की सामग्री 
करणोका अभाव देखं भोग भोगार्थ अपने विषे एक करणाका स 
रूप धार तिससहितं मुखादि स्थानों बिषे प्रवेश किया-है ?॥ ] 
रूपही होके अपनी योनि (उत्पाते स्थान ) मखबिषे प्रवेश करता 
डुआ,-तेसेही वायु प्राण ( घ्राण ) रूप होयके नासिकाबिषे प्रवेश 
करताहुआ, तेसेही सूर्य चक्षु होयके नेत्ररूप स्थान बिषे प्रवेश २ 
करताहुआ, तसेही दिशा श्रोत्र होयके कणों बिघे प्रवेश : करता | 
हुआ, तेसेही ओषधिःअरु वनस्पातियां रोमरूप होके त्वचा विषे ह 

प्रकश करतीहुई, तेसेही चन्द्रमा मनरूप होयके हृदयबिषे प्रवेश 
 करताहुझा; तेसेही मृत्यु अपान ( गुदा ) रूप होयके नाभिः बिषे य 
अवेश करताहुंआ, तेसेही जल वीर्यरूप होयके शिशन: ( उपर्थ) । 
` बिषेप्वेशं करताहुञा ४। ८॥ 
> हे सोम्य स्य, ८ तमशना Be पंपा लालना हा न 











है. प्रथमाध्यायंगत द्वितीयखणड । ` छ्‌ 
A |` | | 
क | क _- अ तृर्तायखडः॥ 
२ सइक्षते भनुलोकाश्‍च लोकपालाश्चान्नमेभ्यः सजा 
ते. इति 919 ४1 * ४४४ मो BPE ण गात 
` | अनुमह करताही इन विषे भागवालियां करंता हों? अर्थात्‌ इस 
. | अकार देवताओं को स्थानचिषे प्रासहुये, स्थान रहितहुई जो क्षपा | 
. अरु तषा सो दोनों तिस ईश्‍वर से प्रार्थना करतीहुई कि ' हे भग- . 
हे (र. (हमारे अर्थ स्थान को चिन्तन ( निर्माण ) करो, इसप्रकारं 

| अच उन शुधा तुषाने कहा, तब सो इश्वर तिन क्षुधा अरु 
री. शक. अर्थ्‌ कहताहुआ कि जिसकरके तुमको भाव ( घर्म )रूप . 
५ होनेसे अरु चेतनावाली वस्तु के आश्रयरहित होनेसे ओक्रापना . 
| नहीं संभवे हे, अतएव इन अध्यात्म (व्यष्टि देहगत) अरु आधि- 
| दैव ( समधि देहगत ) रूप अग्निआदिक देवताओं के विषेही तुम 
| दोनों को दु तके विभ एग से अनुगह करताहों। अरु इन देवताबिषे 
1 तुमकां भागवाली करताहों, अर्थात्‌ जिस देवताका जो हवि आ- 
| दिक आंगहे तिस देवतां के तिसही भागले तुमको भागवालियां . 
' करताहों। अरु जिस करके स््ठिकी आदिबिष्र ईश्वर. इसप्रकार | 
१ क्रताइआ ८ तस्माद्मस्येकस्ये च देवतायैहविशद्यते भागिन्यावेवा- | 


प 


* स्यामशनायापिपासेभवतः ? £ ताते जिसी अरु किसी देवतार्थ 
। इवि महण करते हैं इसीबिषे ये क्षुधा अरु तुषा दोनों आगवालियां 
र ही होती हें ? अर्थात्‌ ताते अबभी जिसी अरु किसी देवताके अर्थ 
| चरु अरु पुरोडाशादिरूप हवि ग्रहण करते हैं, इसही देवता बिषे . 
। यह शुधा अरु तुषा दोनों भागवालियां. * अर्थात्‌ भागीदार वा. 
हिस्सेदार” हीःहोतीहे ४४॥:६॥ ८.0 12 pA! SSE 

| इति श्रीप्रथमाध्यायमतद्वितीयलएडभाषाभाष्यःसमात्तः॥ ` 
अय प्रथमाध्यायगततंतीयखरडभाषाभाष्यःपारभ्यते ॥. 

| _ है सोम्य | [ इसप्रकार भोग के साधनकी सषि को कहके झव 
ह ग्य की सषि के कहने का आरंभ करते हैं ] ८सईक्षते मेनुलो- 


| 
5 | 
” 
न + 
~ 
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-_ सोष्पोष्म्यतपत्‌ । ताभ्योऽभिर्त्ताभ्योमूत्तिरजायत। 

__. . यावेसामूतिरजातानंवेततू २॥११॥. ` | 
.._- काश्च लोकपालाश्चान्नमेम्य सृजा इति ? ८सो इक्षण का 
._.- हुआ यह प्रसि लोक अरु लोकपालके अर्थ अज्ञ को. खूजो ३ 
प्रकार? अर्थात सो इश्वर इसप्रकार इक्षण करताहुा, कसें 

. यह प्रसिद्धलोक अरु लोकपाल मेने राजे हें; अरु सो क्षुधा भ्र 

_ तृषाकरके योजना कियेहुये हं, एतदर्थ इनकी स्थिति अन्न शि 

_ ~ होगीननहीं, ताते इन लोकपालनके अर्थ अन्नको सजो, इसप्रका 

`. इक्षण (विवारः) करताइआ, ऐसेही लोकबिषे इश्वरोंका अर्थ 
` सामर्थ्यवालाक् ¦ अपने सेवक किङ्गरादिकों में अनुथहाबिषे अ 
निग्रह ( दण्ड ). बिष स्ततन्त्रपना देखते हैं । तेले महेश्वरको 1 

सचे का इश्वर होने से सवेके घ्राति नियह अरु अनुग्रह करने) 

विषय सेंस्वतन्त्रपत्ताही हे १।:२०॥ : . ; | 

~ हेसोस्य | ८सोऽपोऽभ्यतपत्‌, ताभ्योऽभितसाभ्योमा्तिरजाम 

* यावैसा मू्तिजायतान्ञं वेतत्‌? £ सो जलों के अर्थही तपंको.कर' | 
इमा, तिस तपको प्रासहुये सूसि उसननहुई, जो मसि सोम 

` -उत्पन्नहुई सो निश्चय करके अन्न हे? अथात्‌: सो ईश्वर अन्ना. 
. सूजने को इच्छा करता हुआ तिन पूर्वोक्त जल उपलक्षणसे। 
` - ` लाकिपंचसूतन के अर्थही उद्दश करके तप [ यहां यह-अर्थ है, £. 

_ ~ भूतों के अथ सनुष्यादिकन के अज्ञरूप तंदुल यवादि उत्पन्न होई 

. अरु साजोरि (विज्ञ) आदिकनके अन्नरूप मूषकादि उत्पन्नहों। 

. - डेसप्रकारें अवलोकनरूप संकल्प को करता हुआ ] 'संकह 1 

रा तेत तप इरवरके संकल्प? को भ्रासहुथे . उपा 

.. इजलास भन ( कठिन ) रूप-अरुश्रीर धारण के समर्थ 

[= ह सात्त उत्पन्न हुई, जो प्रसिद्ध सो मूत उत ह हुई 
| ड श्चयकरके अन्नहे जो उत्पन्न हुआ अन्नद सो मूत 


~ हे! १शचय «क अथात्‌ 
है *55 धरे रि A ५ 
47] ६ a व्ही. 
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| - `` अथसाथ्यायंगत तृतायखण्ड | I 


त।  तदेतदभिसृष्टंनदत । पराङ्त्यजिघांसत । तहाचा- 

| जिघक्षत्तन्नाशक्राहाचायर्हातुस्‌। सयदेनहाचाऽग्रहैष्यद- 
र. भिव्याहत्य हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ३१॥१२९॥  . `| 
ब ` तत्प्राणेनाजिघक्षत्‌ तन्नाशक्रोत्याणेन ्रहीतुस्‌। संय - 
॥ दैनत्माणेनाप्रहेष्यदभिप्राण्यहेवाज्ञमत्रप्स्यत्‌ ४।१३॥ ` 


भ - हेसोम्य! “तदेतदभिसुष्टनदत” {सो यह छोड़ाहुआ? अर्थात्‌ 
वि। सो यह अज्ञ लोकपालों के सन्मुख छोड़ाहुआ जैसे सूषक 
की ( चूहा ) आदिक मार्जार ( बिल्ली) आदिकों के डिके सम्मुख 

था, -छोड़ाहुआ यह मेरा 'भक्षणकरनेवाला ' शृत्यु अन्नाद (भोका) हैं 
अ ऐसे मानिक पीडेजाताहे, तेसे.““पराइ्त्यजिर्घांसत्‌” : पराइमुख 

+ हु हुआ उल्लवनकरने को इच्छताहुआ अर्थात्‌ पराङ्मुलहुआ अपने 
ने। ओोक्नां.को उल्लंघन करनेको इच्छाकरताहुआ, अर्थात्‌अपनी : 
. | पालना ( रक्षा) करनेको प्रारंभकरताइआ, तिस अन्नके अभिप्राय 
ग्र को मानिके सो लोक अरु लोकपालों के संघातों सें काय्ये कारण 
ह| रूप पिंड (_विराटू) प्रथम उत्पन्नहुआ होनेसे अन्यां को अंज्ञादवत्‌ _ 
ग. .तिस अन्नको पचनक्रियारूप “'तद्वाचाजि घुक्षत्तन्नाशक्रोद्वाचाग्रही- 
| तुम्‌” £ तिलको वाणी से ग्रहण को. इच्डता हुआ, तिसःको 
४ वाणी से ग्रहण करने को समर्थ न हुआ ? अर्थात्‌ अन्न को पचन- 
३ क्रियारूप वाणी से म्हण ( भक्षण ) करने को इच्छता हुआ, 
ह! परन्तु तिसको वाणी से ग्रहण करने को समथ न न हुआ “ स यद्धे 
| नदाचाऽमहेष्यदभिव्याहत्य हेवाज्ञमत्रप्स्यत्‌ ” £सो जिसकरके 
॥ इसको वाणी से ग्रहण करताहुआं ताते भी झज्ञको कथनकरके 
त ही तृत होताहुओ ; अर्थात्‌ सो प्रथम उत्पन्नहुए श्रीरवाला . 
4 विराटू, जिसकरके इसको वाणी से महण करताहु आ, ताते सर्व 

:‹ लोक भी तिसका कार्य होने से अन्नको वाचकं शब्द से कथन . 
¢ करकेही ठृत होताइआः ३।१२॥ .: | ग क ह गरड 
न | ˆ हे सोम्यं | “ तत्माणानाजिधुक्षत्‌ तज्माशक्तोत्माणेनमहीतुम्‌ 
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तन्चशुषाऽजिघृक्षत्‌ तन्नाशक्रोचनक्षुषाप्हीतुस | स 
देनचक्षुषापग्रहेष्यदृष्टा दैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ५॥ १७ ॥ 
_ तच्छान्रेणाजिघृक्षत्‌ तब्नाशक्रोच्छोत्रेण ग्रहीतम | 
यडधनच्छात्रणाग्रहेष्यच्छुत्वा हंवानमत्रप्स्यत्‌ ६॥ १५ 


4तिसको प्राएसे महण करनेकी इच्छा करता हुआ, तिसको प्रा 
से अहण करने को समर्थ मं हुआ? अर्थात्‌ विस “अन्न ब 
माण कीहये भाएसा अहण करने की इच्छा करता हुआ, पर 
तिस अन्न को प्राण ( घाश) से अहण करने. को. समर्थ 
इआ' सय<नत्माणेनायहेष्यदभिप्राणयहेवान्ञसश्नप्स्यत्‌” “ते 
इसको प्राणसें अहण करता हुआ ताते भी इस अन्नको रि 
दृ होताइआ > अथात्‌ जिस. करके सो इसको प्राण ( प्राय 
से महण करता हुआ, ताते सर्वे लोक भी इस अन्नको सि 
तृत होताहुआ ४ । १३॥ 
हे सोभ्य!“ तश्नश्षुषाएजिपृक्षत्‌ तन्नाशक्रोश्चक्षषांगहीतुः वय | 
तिसको चक्षु ले हण करने की इच्छा करता हुआ; तिस, 
चक्षु से महण करने को स्थ. न हुआ? अथात्‌ “सो .विर! 
पुरुष.” तिस “अन्न? को चक्षुसे घहण.करने को इच्छता हुआ ३ 
परन्तु “तेस. अन्न को चक्षु से .बहणंकरने के विषय में 
“थे न हुआ, “स यद्धेनञ्चक्षुषाऽमहेष्यत्‌ ह हालमा 





i 
“गाते सो इसको चक्षु से ग्रहण करताइआ अन्नको देखकेही य 
ता इ आ) अथात्‌ जिस करके सो (विराट पुरुष! तिस ऑग 
क चश ` हा से अहण करता हुआ, तिस करके सर्वे लोम 

इस अन्नको देखकेही तृस होताहुआ ५।.१४.॥ भ 


है सोम्यः! “तच्छोत्रेणजिघक्षत्‌ तञ्नशुन्ोचछ त 
च्छ त्रेणशंगही 
4तिंसको श्रोत्र से यहण करने को इच्छ ताइआ, तिंसको:भी' 














| शह करने को संमर्थ न हुआ, अथात्‌ तिस अन्न? को श ग? 
से महण हि करने. को. इच्छताहुझा परन 





रन्त श्रोत्र से तिस झर i 


| | == 


पश . . प्रथमाध्यायगंत तृतीयखरड । त 


` तत्वचाइजिपक्षत्‌ तज्ञाशक्तोत्वचाग्रहीतभ । सय- 
' देनत्वचाउपहेष्यत्‌ रुष्टा हेवानमत्रप्स्यत ७ । ३६ ॥ 
तन्मनसीऽजघक्षत्‌ - तज्ञाराक्कोन्मनसाग्रहीतय । स 

, यंदेनन्मनसा5्रहेष्यब्यात्वाहेवाजमत्रप्स्यत्‌ ८। १७॥ 

| श महण नष समथ न हुआ, “सयद्धेनचछीत्रणायेब्यच्छत्वा 

| हेवाज्ञमन्नप्स्यत्‌” ८ सो “विराट्‌? इसको भोज से अहण करैता | 
(तो आ, ताते भी अन्नको वंश करकेही त्त होताहइुआ? अर्थात्‌: 


कि ईस  अज्नको "शत्र से महण करता हुआ, ताते. उसका 
। काय सव लोकभी अलका भवण करके लूघहोता हव्या ६ । १४॥ 

षः हे सोस्य । “'तह्त्रचाऽःि दकत तक्षाशक्रोत्‌ त्वचायहातुर 
तिसकोस्वचा से महण करते को इच्छतारया, तिसको त्वचा से 


अहण करनेको समथ न हू यद्धेनत्‌ ह 
१ हुवाझञसत्रप्श्यत्‌ ” : सो इसको तवचा से यह करताइु्या ताते 
"से अन्नको स्पर्श करके तुस होतेइए ? अर्थात सो विराट 
र चुरुष? इस:: अन्न” को त्वचा से झह करताहुआ, ताते लर्ल्ञोक _ 
भी इस अञ्च? को स्पर्श करके तृस होतेहुये ७। १६॥ `` 
हैं साम्य | “तन्मनसाऽजिघुश्षत्‌ तन्नाशक्कोग्मनसा गहीतम ”. 
त“तिसको मन से ग्रहण करने-को इच्डताइआ, लिसको झनसे 
त महण करने में समर्थ न हुआ ? अर्थात्‌ तिस “ अज्ञ ? को मनसे 
i महण करने को इच्छ॑ताहुआ .परन्त तिसको मनसे महण करने 
मनें समर्थ न हुआ, “स युद्धेनन्मनसाऽमहेष्यच्यास्वा हेवाञ्ज- 
, वनप्स्यत्‌ ` ‹ सो इसको.सनसे ग्रहण. करंताहुआ ताले अन्ञको 
तिन करकेही तृत हांतहुय » अथात्‌ सो ' विराट्‌ इस “अच्च . 
की मनसे ग्रहण. करताहुआ, ताते सवलोक भी अन्नको ध्यान . 
करके तूस होतेहुये ८। १७॥ .. 
| कर ks हेलो स्य | “तच्दिश्नेनाजियृक्षत्‌ तज्नाशकोव्छिश्नेनयही- 
; पुस. ८ तिस ' अन्नको ' शिश्न से महण करने को इच्छतातुच्या, 
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____ _ * तच्छिश्नेनाजिषक्षत्‌ तनाशक्तोच्छिश्नेनग्रहीतुम |; 
 यद्धेनच्छिश्नेनाग्रहेष्यद्िसृज्यहेवाज्नमत्रप्स्थत्‌ ९। १५ 








80... पेतरेयोपनिषदं। ` . | 


_ पानितं। यदि शिश्नेन विसृष्टमथ कोहमिति ११।२१ 


तन समि व्यि शरीरों की, अरु भोगके साधन वागारि 


| 
। 
| 


` -तदपानेनाजिघुक्षत्‌ तदावयत्‌। सएषोउन्नस्यग्रहोग 


न | ह्वायुरन्नायुवा एष्‌ यट्ठायुः १०।. हती न | 
कस ईक्षत कथं त्विदं महते स्यादिति.। स ईक्षत कत 
रण प्रपा इति। स इक्षत यादि वाचाडमिव्याहतं । यि 
आशगोनांभिष्र [शितं व याद चक्षुषा हक़ | यदि त्रे 
शृतं ।यादि त्वचा सट । यदि सनस ध्यात यद्यपानचास 


“परन्तु” तिसको या शिश्नसे प्रहण करने में समर्थ न हुआ! 


ल यद्धेनच्छिश्मेनामरहेष्यद्विश्वञ्य हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ” ८ जा 
._.. सो इसको शिश्नसे ग्रहण करताहुआ, ताते सवे लोक 
` अन्नको त्यागकेही तृ होताहुआ ६। १८॥ _ 


और 


hn ~‘ 


हे सोम्य ! “तदपानेनाजिघृक्षत्‌ तदावयत्‌ ” ¢ तिसा 
` अपान से महण करनेको इच्छताहुआ, तब भक्षण करताहुआ 
. ` अथात्‌ पश्चात्‌ तेस अन्नः को अझनवायु ( मुखछिद्व ) से ग्रह 

 करनेको इच्छा करताहुआ, तब तिस अन्नको भक्षण करताहुर 


“एषो ऽन्नस्यमरहो यद्वायुरज्नायुर्वा एष यद्वायुः” ‹ सो यह भ 


` का भाहकहे जो वायु, अन्नले जीवनवाला प्रासिद्ध है स 


6 ।१६॥ | 8 75 
इ श हसलो इकषणको करताहुझा? आयो 
[ इसप्रकार भोगके अधिकरणरूप लोकों की, अरु भोगके श 


A 









विषे करणों के अधित करके स्थितडुये देवताओं की, । 
क लुधातषाकी, अरु तिसके किये करणो विषे _ 
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प्रथमाध्यायगत तृतीयखण्ड । ६९ 


शब्दादि विषयोकेमहणरूप भोगकीभी,अरुअन्नरूपद्रत्तिवालेधाण' 
बिषे स्थित अन्नपानके ग्रहणरूप भोगकी आत्माके संसारीपने की: | 


 सिद्यर्थ सष्टिकों कहके अब संसारियोंके भोक्राको देखावने अर्थः 
' खष्टिकत्ता इंश्वरके विचरांशके देखावने को “ सइक्षत ” सोः. 
: इक्षणको करताहुआ, । इस वाक्यका व्याख्यान करते हैं] इस. 
. श्रकारके पुर अरु पुरके निवासी जन अरु तिनके पालक राज- 
' भृत्यो की स्थिति के तुल्य अन्नरूप निभित्तवाली लोक अरु 


लोकपासों के संघातकी स्थितिको करके पुर के स्वामीवत्‌ ईक्षण 
* झवलोकन ' को कत्ताहुआ, क्योंकि कार्य कारंणका संघातरूप 
आमिमकहनेकाकार्य हे सो परके [ इदं शव्दाथका“पराथंसादिति ` 
यह विशेषण हेतु गर्भित हे । इस-संघातको परके अथ होने से, 
इस हेतुरूप गर्भवाला यह विशेषणहे । परके झथहोनेवाले पदार्थों 


_की स्थिति वा चेष्टा सुझविना केसे होवेंगी, इसही अथके “कथं” 
केसे, । इस अर्थकरके सूचनकिये व्यतिरेकको कहतेहें] अर्थः ` 
"स्वामी विना पुरवत्‌ “ कथं लि महते स्यादिति ।'सईक्षत कतः 
` रेणप्रपद्याइति, सईक्षत यदि वाचाऽभिव्याहृतं, यदि प्राणनाभि- 
प्राशितं । यदि चक्षुषा दृष्ट, यदि श्रोत्रेण श्रुतं, यदि त्वचा सए, - 
य॒दि मनसाध्यातं, यद्यपानेनाभ्यपानितं | यदि शिश्नेन विस्वष्ट- 
मथ कोऽहमिति” मुझ विना निश्वयंकरके किसप्रकारं से हो- 
` वेगा, जब वाणीसे कथन कियाहोवे, जब प्राण ( घाण.) से सूंघा 
- होवे जब चक्षुसे देखाहोवे, जब श्रोत्रले श्रवण कियाहोवे, जब 


त्वचासे स्पर्शेकियाहोवे, जब मनसे ध्यानकियाहोवे, जब अपान 
से भक्षणकियाहोवे, जब शिर्नसे त्यांगकियाहोवे, तब में कोनहों। ' 


इसप्रकार ईक्षण करताहुआ ? अर्थात्‌ ' जैसे पुरके स्वामी राजा _ 


विना प्रजाका व्यापार सिद्ध होवे नहीं, तेसे इस शरीररूप पुरके 
स्वामी ' मुझविना निश्चयकरके किसपरकार होवेगा । अरु पुनः 


5 हे 


_| इसप्रकार वाणीके व्यवहारादिक कार्यकी सिद्धिकअथ सु 


पवेशकरना योग्य है; इसप्रकार कहक्रे अब आत्मस्वरूप के बो- _ 
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हर ऐंतरेयोपनिषडू । 


>>>) os ल | 


धाथे मुझको प्रवेशकरना योग्यहै, यह कहनेके आर्थ “*स ईक्षत 


_ शो इक्षणकरंताहुआ; । “यादि वाचाभिव्याह्ृतं” जब वाणी हे 


कथनाकेया, । इंत्यादेसे ले.“ कोऽहमिति” अव, से कोनहो 
यहां पयन्त जो वाक्यहे, तिसको तिस “परमेश्‍वर ? के प्रवेशने 

अयाजत के कथनरूप होनवाला करक “कथ [तिदे महते स्या. 
दाते” यह मुझ विना केले. होवेगा, । इसवाक्यके तुल्य होनेते 
“सर इक्षत “लो. इक्षणंक्रेरतोइआ,। “ कतरेण प्रपच्या ? कित 
सागलेप्रवेशंकरो; । इसत्राकयसे अन्तरायवाले वादयको भी यहांही। 
ल्यायक व्याख्यानकरे है। इसवाक्यका यह अर्थ हे कि, संघातरूप 


`. बागादिक कार्यका परोपकार रूप वंदनांदिक क्रिया के कत्तापने 
रूप जो परके-अथहोताहे सो उपकार के सागी परके अर्थी विना. 


जब होवें तबं] जब वाणी से कहा, घाण से संघा. चक्ष से देखा, 





` #हाह;। पापूपरथेउपान”। यह. प्रश्नोपनिषद्‌ का प्रमाण है| 


त्र से सुना, खचा से हएशंकरिया, मनसे ध्यानकिया, अपान ते. 


 भक्षणाकया॥ हे साम्य | यहां अपानवाग ऊरके सक्षशाकिया ऐसा 


कहाह अरुयह नेकटही कहआये हैं कि शत्य अपान-कहिये गरा. 


है छन से नाभविष प्रवेश करताहुआ, अन्य बहुत से स्थानों बिष. 
_ अपानवायु को सल सूत्रके त्यागरूप क्रियाका करता अधोगामी f 


| १ 


__कि पायु (गुदा) अरु उपस्थ-(शिश्न ) इन दोनों इन्द्रियों म॑. 


स्थितहोयके अप्राननासवाला वाय सल मत्रका त्यागरूप क्रिया, 


. ६५ अरु यहा. अपानवायुकरके भक्षण किया, ऐसा कहा कै. 


'तातेःपरस्पर विरुद्ध प्रतीत होवे है, अतएव यहां ऐसा विचार. है 


| 
से गुदस्थ अपान अधोगामीहे तेसेही सख नासिकाकें मार्ग . 


. से ब्राह्यरूप ऊध्वको जानेवाला प्राणहै सो जब बाह्यरूप ऊर्ध्व सै.. 


ह शौन क अधोको आवताहे तब उसकीभी अपानसंज्ञा होती . 
जद अन्तर अरु अधोगमनकी अधोगमन में एकताहे ताते | 


` शगानसज्ञक जानना अरु सोई सुखमें पाये, अन्न जलादिकों को 





' यहा मुख नासिका के मारगसे अन्तर आवनेवांला प्रारण 
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प्रथमाध्यायगत ततीयखणड । ६३ 
कणठ के नीचे उतार उदर में प्रातकरताहे, ताते सुखके मार्ग से 


$ ` करके भक्षण कियाहोंवे हे, इसप्रकार जानना'॥ शिशन से' त्याग 
१ किया, इसप्रकारहोवे, तबमें कोनहों । इसप्रकार इक्षण (विचार) 
| करताहुआ, इल [ उक्त वाकयके अथको स्पष्टकरते हें ] वाक्यका 


| 
| 
| 
से, विक जो है, सो व्यर्थ होने से किलीप्रकार भी होवे नहीं क्योंकि 
स! सवे प्रवत्तियों का प्रयोजनके अर्थ होनाहे तात। अरु जैसे पुरके 
ही | निवासी अरु बन्दी जनादिकों करके योजना किया जो बलिदान 
प (कर) अरु स्तुतिआदिक सो स्वामी के अर्थ होतहें, स्वांमीविना 
ने, वयथ है, तत्‌ । अतएव पुरके अधिष्ठाता राजावत्‌, संघातले अन्य 
ना. मुझ स्वामी. अधिष्ठाता अर कुताइतके फलके सांक्षीरूप भोका 


पा विना पुर अठ - पुरवासयोवत्‌ -पररूपः अर्थी चेतन बिना होवे, ` 


दा! तब: में: किंतः स्वरूपवालाहो, वा किसका -ईश (स्वामी) हॉ. 
प अथात्‌ ज़ब में काय कारणके संघांतबिषे प्रवेश करके अधिकारी. . 
ही उुरुषा-क छताङत के देखने कोः राजावत्‌ वागादिकों के उच्चार- . 


हे णादिक्र फलको न जानों तब कोई भी पुरुष सझको यह आतमा- 
४ अरु यह इस रूपवाला है इसघकार न विचारेगा । अरु विपर्य्यय 
ग! % - अवश करके. उच्चारणादिक के अनुभवः के? हुये तो जो 

[ सानरूपता कोः प्रतिपादन करते हे. । यहां यह जो. वागादिकों के 


हे वदनादिक-क्रियां को जानता हे सो ज्ञानरूप हे, इंसप्रकार जानने 

+| को योग्य होवेगा, यह अन्वय हे। अरु. जाननेकले का :ज्ञानरूप- 

३ | पना केसे हे,इसप्रकारकहनेको योग्यनहीं, कयो किज्ञाताकोअंचेतन 
रूपता होनेसे.. तिसको> अन्य :ज्ञानकी विषयता कहनी होवेगी - . 
। “अथात्‌ जब ज्ञाता अचेतन हुआ : तब “ज्ञाता. अन्य ज्ञानकरके 

'. जाताजाता हे 

i ता है, इसप्रकार कहना; होव्रेगा?। अहु तिस : ज्ञानविषे 


J 
ठ 
| ह | 
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| अन्तर ओआवनेवाले' “¦ यद्यपानेनाभ्यपानितं” जब अपानवाय - 


| यह अरथह के केवलही भोकांरहित वाणीआदिकों-से उच्चारणा- 


|, करके तहां शरीरादि संघातविषे प्रवेशकना योग्यहे। अरु जब 
स यह सधातरूप कार्यका जो दूसरे के.झथ होना हे सो स्वामी कें. 





द हतरिपोपनिवहः) > ` . ` आह. 
__ जब ज्ञाताही कत्ता हे, तब एकही शाताविषे ज्ञानका कत्ता 
अरु ज्ञानका विषयपना यह विरोध प्राप्त होवेगा,.। अरु जब शन 
ज्ञाता कत्ती है तब तिसका भी अन्य़ाता होवेगा, ताते अनवा 
दोष प्रात होवेगा । इसप्रकार ज्ञाताकी ज्ञानरूपता सिद्ध होतीहे। 
इसही से अन्य श्रुतिबिषे “यो वेदेदं जिघाणीति” जो जानता] 
इसको सें सृंघताहों सो आत्मा है, इसप्रकार घाता घेय आ. 


_ आाणरूप त्रिपुटी के ज्ञानको आत्मरूपता कही हे। यह भावहे] 





यह वागांदिकों के उ्चारणादिकां को जानता है. सो सत्‌ हे, अ. 
सो संवेदन ( ज्ञान ) रूपहे, इंसप्रकार में जाननेयोग्य होउंगा 
अरु जिसके अर्थ यह संघातरूप वागादिकोंका उच्चारणादिकहे 
. सो वागादिकन से अन्य अरु अमिलित है, इसप्रकार जानने के , 
योग्य हे । [ संघातरूप-हुये पदार्थों के संघातसे भिन्न परके झा . 
होनेबिषे दृष्टान्त कहते हें। यहां यह अनुमान कथन कियाहोती , 
किवागादिकी कासंभाषणादिक जो है सो अपने से अमित्ति , 
अन्यके अर्थ होनेको योग्यहे “अर्थात्‌ वागादिकों का जो वक . 
~ स्वादि व्यापार है सो वागादिकों के अर्थ न होयके वागादिकों। « 
'प्रथक्‌ किसी अन्यके अर्थ हे” क्योंकि संघातरूप हैं ताते, मि! ६ 
_ (दिवार) अरु ग़हादिकोंवत्‌ ] जेसे. गृहयिषे मिलितः हुये स्त: 
भित्ति'कपाट* झादिकोका अपने अवयवनसे अमिलितहुये गत इ 
कट”. ही DS VP त्‌ 6. ने * 6 >... षं |. 
_ के अथही होनाहे तडत्‌ अथात्‌ गहसें ईट पाषाण स्तभ था ऽ 
` -दोड़े गोले तिखालादिक जो होते हैं सो'अपने २ अर्थ वा अ २ 
आवयो में एक दूसरे के अर्थ नही, अर्थात्‌ स्तंभक होना स्त ५ 
के अर्थ वा भित्तिके अर्थ नहीं क्योंके वो स्तंभ भित्तिआदिऋ के 
_हनेसे अयोजन रहित है, ताते उनका होना उनसे िन्न उ 
_ जाननवाला स्वामी अन्यही हे, तेतेही शरीर घाण मनं बुडि!“ 
_ न्द्रियादिक संघात. जो. काष्ठभाखत्‌ जंड़ हें तिनका जो ब्र के रं 
्षोतृत्व वबतृत्वादि व्यापारहें सो स्वस्वके अर्थ किंवा एककां | 
अथे नहीं क्योंकि यह करणरूप होनेसे ज्ञानशून्यः परतर 
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|. _____ , __ धंयमाध्यायगत तृतीयखण्ड। . ६४ 
फे . 
अन... स एतेमेवसीमानंविदाय्येतया दवारा प्रापद्यत । सैषां 
ख. विटतिनामडास्तदेतन्नान्दनं । तस्य त्रय आवस्थास्रय 
है। स्वघ्ाञयमावसथोऽयमावसथोऽयमावसथ १ २।२१॥ 


तात इनका सर्वे व्यापार इनसे असिश्चित अन्य करिसी ज्ञाते 
ह) अतन्यके अर्थ है “1 इसप्रकार सो इक्षण (विचार ) करताइआ। 
इसराते से इंक्षण करके “ सइक्षत कतरेण प्रपद्या ” * सो 
क्षण 'करताहुआ किससे प्राप्तहोवो ? अर्थात्‌ ' उक्कप्रकार वि- 
जे तार क सा परमात्मा पुनः ' क्षण ( विचार ) करताहुआ कि, . 
| [अब “ संइक्षत ” सो इक्षण करताहुआ कि “ कतरेण प्रपद्या” 
किस मार्ग से शवेशकरों, इस वाक्य का व्याख्यान करते हा 
है] यहां यह अथ हे कि, जिस करके प्रवेशंकी, वागादिकों के व्यव- 
हारको सिद्धि अरु मेरे स्वरूप का बोध, इन दोनों प्रयोजनकी 
लाइक अथ कतव्य हे याते | किस दारसे इस संघात विषे 
1 सहा अथात्‌ इस संघात विषे प्रवेशके मार्गपादका अग्रभाग 
वा नीचेकाभाग ' अरु मस्तकहे, इनदोनों चिषे किसमार्गसे इस 
न कार्य कारणात्मक संघातरूप पुराबेषे प्रवेशकरा “इति, सईक्षत” 
है (इसप्रकार सो इक्षणकरताहुआ > अर्थात्‌ इसप्रकारसो परमात्मा. 
' इक्षण “विचार! करताहुआ, इसरातिसे ईक्षण करके [ किंकरके 
$ प्रवेशके मार्ग से स्वामी का प्रवेश अनचित हे, एतदर्थ इसही 
५ मार्ग से प्रेवेशकरों इसप्रकार निश्चय करताहुआ, ऐसाकहते हैं] 
अथम मरे सव अथ बिषे अधिकारी मेरे भृत्यरूप प्राणके प्रवेश . 
ज के मार्गरूप दोनों पादो के अग्ननसे नीचे नहीं प्रातहोउँगां, 
किन्तु परिशेषले इस पिंड ( शरीर ) के मस्तकको विदीणे करके. 
इंसबिषे ' धापहोऊँगा। इसप्रकार निश्चयकरके ११। २०॥ 
{ हे सोम्य | “स एतमेव सीमानं विदाथ्येतया दारा प्रापद्यत” . 
। “सो इसही सीमाको बिदीर्णकरके तिसद्वारा प्रवेशकरताहुआ ? 
| अथात्‌ लोकवत्‌ इक्षसकत्ता जो खष्टा इंश्वरहे, सो यह जो केश 
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| | द्द ऐतरेयोॉंपनिक्छ।. | . या | 
के विभागपर्यंत मस्तकडी मध्यसीमाहे । “अर्थात्‌ दक्षिखकरण > ` 
_ऊपरसेलेके वामकर्णके ऊपरपयन्त सस्तकपर आड़ीरेला करि. 
... अरु नासिकासेलेके पीछे के मेरुदेडपयन्त खड़ी रेखाकरिये त. 
_ जहां दोनों रेखाभिलेंबखड़ीरेखा आड़ीरेखाको काटे तिस मरत 
की मध्य सीमाको? विदीशेकरके अथात मस्वककेसध्य छिद्रकरे। 
_तिसद्वारसे (मागसे ) इस कायकारणके संघ्रातरूप लोक “वा पुर 
` बिषे प्रवेश करताहइआ ॥ अथात्‌ बालकों के सस्तकके मध्य मे| 
अतिन्षदु खचासे आच्छादित चि्रहोताहे अर सो बालक-के मां 
स्तकपर स्पर्शकरनेसे प्रतीतहोताहे तिसङिह्को निमीशकरु अ. . 
थात्‌ मस्तकके तिस स्थानको विदीर्ण ( छिद्र) कर परमात्मा ने. 
` . प्रवेशकियाहे अरु वह छिह परमात्माके प्रवेशका द्वारहोनेसे, ब्रह्म 
_ `: श्र इसनाससेप्रर्यातहे ॥ “ सेषाविहतिनोसङ्ास्तदेतज्ञान्दन', ` 
“सो यहं बिदृतिन्रामवाला प्रसिद्द्वारहे सो यह नान्दनद्वारहे? 
अधात्‌ सो यह [ ननु,पुरुषषिषे नवभाणए(द्वार) है,तहां सत मस्त ` 
के अरु दोनीचेंकें इसप्रकार नव हैं“नवद्वारे पुरेदेही” नवदो! 
वालेपुरबिषे देही, । इत्यादि प्रमाणवाक्यकरके शरीररूपपरके नत 
द्वारप्रसिद्धह, परन्तु मस्तकबिषे अन्यद्वार नहीं, यह ञाशंकाकरे 
प्रत्यक्ष ले अरु | तयोध्यसापन्नसृतखमेतीति”.तिस ( सच्च्णानाए ` 
है नाड़ी) से ऊध्वको जाताहुआ अमरण भ्रावको यावता हे,। ह. 
_शतिवाक्यसे, तिस सस्तकगत अन्य द्वारकी घ्रसिद्धि से तिस. 
निषेध बनेनही, इसप्रकार कहनेको “सो यह” इस रीतिका व 
. यह तसका व्याख्यान करते. ह.। | द्वार,मस्तककाडिद्र, मर श्‌ ह 
___ बिपे तेलादिकको धारणकालमें तिसके रसआदिकों के जाननेत 
` ` प्रसिद्धह। सो यह विदीणेहुआ होनेसे -विदतिनामवाला प्रसिई 
_ दार ह। अरु अन्य श्रात्रादिद्रार तो राजा के किंकरादिस्थानी 
. दवता के प्रवेशके साधारण मागेरूप होनेसे ससृद्धिवाले अ! 
नन्दकहेतु नहा,यह द्रार तो केवल परमेश्‍वरकाही. हे.ताते श॑ 
“है द्वार नान्दन (आनन्दका हेंतु)ह। अरु जिस द्वारसे जायकेप_. 
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प्रथसाध्यायगत ततीयखणड । "६५७ 


बंहांको पावताहे तिस दारको मानदन कहतहे | इसप्रकार इश्व- 
रके प्रवेशकों कहके, अब तिसके पर्वोक काय कारणरूप सघात- 
मय उपाधिकेकिये संसारको कहते हें] “तस्य ्यञआवसथाल्लय 


स्तदा अयसावसथोऽयसावसथोऽयञ्षाबसथ इति” £ लिस के 


तीन स्थानहे, साहे; यह सथानहे, यह स्थान है; यह स्थान हे? 


_ अथात्‌ तिसही रछूजके अपने घ॒रकेअथ राजांवत्‌ जीवरूपपरसे- 
- इवरके तीनस्थानहं। तहां जाजतकालानिवे दक्षिणचक्षु( चक्षरूप 
गोलक ) रूप स्थान हे । स्वसकालांबंण अन्ता का सन 'मनकाझा- - 


भय. कठ” स्थानह। अरु सणिकालाबिष यह हृदयाकाशु हृदय 


' करके अविड्छिल्ञ संताकाश ' स्थानहे। अथवा यह अभिमंकहने 
के तीनस्थान , पिताके शरीर , साताके गभके आशुय “ अथात्‌ 


गर्भाशय, गर्भ स्थान ” झरु अपना शरीर, यह तीनरूप स्थान है । 


. इनमें. तीन जायत. स्वभसुषति नासवाली अवस्था .स्वप्न 


अ्रमरूप ! हे नस जागत अवस्था घ्रबोधरूप होते से स्वप्न 
नहीं हे, सो ऐस नहीं, किन्त सो स्दञ्ञही है । केसे, [ आविवेकि- 


` योंको तेस प्रसिद्रके अभावहुयभी विवेकियोको तिन ( स्वज्ञादि). 


७७ ७५ 


के लक्षणके ज्ञातयाले होनेसे, तेस ( स्वसवत्‌ ) प्रासद्ध ह, यह ' 
कहते हैं। यहां यह अथे है कि वस्तुके स्वरूपक तिरोषान ले 


| _ असत्‌ वस्तुकी जो प्रतीति, सो स्वच कहते हैं, यह स्वस का 
| लक्षण हे । अरु जायत्‌ सी तिस प्रकार का ही हे, क्याक नहा | 
स्वेरूपके तिराधानहुथे अरु अवियमान जगत्‌ का ्रतीतिक इथ 
“ जाघत्सी स्वप्न हे तर्हा परमाथ स्वरूपक असाधक अभाचस >. 


अरु विवेकी पुरुषों करके स्वझवत्‌ इसकी असदूपताके देखेहुये । 


यहही दक्षिण चक्षारूप स्थान प्रथसहे । यह. स्थान भीतस्का 
मनरूंप द्वितीय हे, अरु यह हृदयाकाशुरूप स्थान तीसरा हे, । 


यह “ अयज्ावंसथः ” यह स्थान एसा जो उच्चारण छ सा उक्त 


। . अथकाही अनवाद है १२। २९१ ` 


शर कि आह. = डी 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri * 
- ` raf SS SINE, ४०७ F 


पु पक ° न्य या 
६ तः ू / i ऐेतरेयोपनिषड | धू | 





स जातो भूतान्यमिवेक्षत । किमिहान्यं वावरिष, Ee 
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- सित्ति१३।२२॥ OE उर 


हे सोम्य, [ ननु, एहविशेषके वाची ,आवसथ, शब्दका ने. 


~ “व 


झि 
त्रादिको बिषे व्यवहार केसे बनेगा, यह आशङ्का करके ग्रहवत्‌' हु 
. इन नेत्रादिकों बिषे स्थित पुरुषको दा्धिनिद्रा के देखने से अः | 
` तिन नेत्रादिकों बिषे शहमें सखसे सो येहुयेवत्‌, सोये पुरुष को, बन 
* तत्काल जागरण के देखने से गोणी बृत्ति करके नेत्रादिकन क्र | न्न 
अवसथ ( गह ) . पने को कहे हैं ] जिसकरके यह आत्मा उन प 
। स्थानों विषे क्रमकरके आत्मभाव से वर्तमान होयके स्वाभाविक! व 
_- अविद्यासे दीर्घकाल पर्यन्त गाह निद्रा को पायाहुआ प्रबोध को € 
` प्रात होता नहीं, अरु वारंवार मरणके अनुभवसे अनेक शुत संहत्त | हि 
अनर्थाकी प्रातिसेजन्यदुःखोंको अनुभव कर हे, एतदर्थ यह चक्षुः क 
रादिकों को स्थान ( गह) करके कहतेहे ॥ [ननु, जागरणादिक अ 
जो है सो कार्य कारणे सह्ञतरूप झतों के कार्यका घर्म है, आ. | के 
तमाका नहीं, ताते भिन्न आत्माको,भी तिसविषे ता दात्म्य आभिः | ` 
मानसे तिस धर्मकरके युक्रपना है, इसप्रकार कहने को “ स ह 
जातः ` सो होताहुआ, यह वाक्ये, तिसका व्याख्यान करतहे || ड्र 
` स जातो भूतान्यभिवेक्षत ” < सो प्रकट हुआ भतोकोही जा घ 
नताहुआ; अर्थात्‌ सा परमात्मा परकर हुआही भूतों को “आहं मः दी 
1020000052 ली पूतो को “अहं म” 
` शुष्यः, आहं मणः, अह सुखी ” में मनष्य हों भे कांनाहों, में 
_ सुखी हो, (इत्याद ` अनेक ' घकारसे ` अनात्मसह्ञातबिवे ? ता 
0 करक स्पष्ट जानताहु आ, अरु * मानताइआ, अरु कहता 
` ईभा । किमिहान्यं वावदिष्यदिति ” ८ इसाबिषे अन्यको क्यं | 
3. हुआ ; अथात्‌ इस श्रीरबिषे भिन्न आमाको कया कहता | ५ 
र हयी हताहुआ, अरु नही जानताहुआ। अरु जिसकरके ऐसे 


| देर 
Ee के हर + अपन आप आत्माको नहीं जानता कहता ” तिसही | 


>“. 
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" करके भूतो को “ आत्मा करके ' स्पष्ट जानताहुंआ । अथवा सो 
५ 


Ss अमन. 


प्रथसाध्यायगत तृतीयखण्ड। ६६ 


प्रकटहुआ झूतोंको चिन्तन. करनेलगा, अर्थात्‌ * भूतों को विचा- 


| रताहं ” कि क्या इनकी स्वरूप से सत्ता है वा नहीं। अरु . 


“| विचार करके किस अन्य ( आत्मासे भिन्न ) सत्तावालेको कहो ॥ 
| 2 | 
[ हों, इसभ्रकार निश्चय करताहुआ ॥ इसप्रकारके पदार्थ के शो- 


50९ 


| ब्रह्म ततमपश्यदिदमद्शेमिति ” £ सो इसही पुरुषको परिपूर्ण 


ब्रह्मरूप देखताहुआ, इसको देखताहों ऐसे? अथात्‌ सो कदाचित्‌ ` 
|| परमदयालु आचाये करके आरमज्ञान के प्रबोधके कारक “महा- 


| ° शद €> ~ ७९, 
| वाक्याथरूप d दों को .करनेवाली जे वेदान्त शाख्रूप 
अलीकिक * महाभेरि तिसको “ शिष्यके ' का्णमूलबिषे ' श्रोत्रके 


`| किसीको भी आतमासे भिन्न ' सत्तावाला ! कहनेको समर्थ नहीं : 


| धनवाले पुरुषको वाक्यार्थे का ज्ञान कहते हैं “स एतमेव पुरुषं ` | 


छिद्रपर ? ताड़नकिये ( बजायेहुये ) सो इसही सृष्टि अ [दिकोंके - 


| कत्तापने करके प्रसङ्गबिषे प्रात हुये श्रीररूप प॒राबिषे रहनेवाले 


| झातमारूप पुरुषको आकाशतरत्‌ परिपूर्ण ब्रह्मरूपसे देखताहृआा। | 
के अहो इस परनह्मरूप मुक. स्वस्वरूप को देखताहो । 


| केले 


6 


i यात “अहं नह्मास्मि” भाव से साक्षात्‌ यथार्थ अनुभवकर्तता . 


| हो यह महान्‌ आश्चय हे ' । ऐसे । अरु जिसकरके “इदं ” यह, 


| इस शब्दका वाच्य जो साक्षात्‌ अपरोक्ष आवान्तर बह्म हे 'अ- 
| -थात्‌ यह, शब्द अंगुली निर्देशहुआ साक्षात्‌ प्रत्यक्षका विषय 


। होताहे, तहां अभिषाय यह हे कि बह्मवेत्ता आचार्य से तत्वम- 
स्यादि, म वे ज्ञानसे जो प्रत्यक्षादि सर्व प्रमा 
| स्यादि, महावाक्याथ के वण ज्ञानसे जो प्रत्यक्षादि सर्व प्रमा- 
णोंका अविषय अरं सवेका प्रकाशक द्रष्टा चैतन्य आत्मा सो इदं 
| शब्दके 1वेषय घटवत्‌ प्रत्यक्ष न हायके इदं प्रत्यय को सविषयकें 


| दखताहुझा १३।२२॥ . | 


५ इ्नमम्टीसम्आधचय-सतमन्टइटजललसक हे = 
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Se ` 


प्रकाशक ष्ठा अ [माको “ प्रातिबोघातिदित ” अपनेझाप आः 
त्मत्वपने से असंदिग्ध अनुभव करे हें ' तिसको अपरोक्ष से 





मे 
_'नद्रसित्यांचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इबहिदे 


७० देतरेयोपनिषङ्‌ । 


तस्मादिदरो नामेदन्द्रो हवे नाम । तामदर [सन्त 


> ss ss is >>. 





परशा श्याङच! ( १४।॥ ९३.॥ 
` -इंति ठतीयखरडः | 
हे सास्य, जस करक सवान्तर प्रह्मका थह “ अपरोक्ष 'चक्ष. 


रादि सवका दृश, प्रस्यगात्मा' इसप्रकार “अंगुली निहेश १ 
वषय घटवत्‌ देखाहुआ, | ॥तसक इन्द्रनामकी परासिद्धिसे ४ 


ह 
क 
१” 
| = 
जी न 
है 
शॉ के 
१. 07 ne 
“. न 

oP Pdr 


ss 





` ोतिसके ज्ञानको अपरोक्षपना है, इसप्रकार कहने को “ तस्म 


दिदन्द्रोनास” तातेइदन्द्नामहै,। यह वाक्यहे तिसका उना ५ 


करते हैं |] ताते “तस्मादिदन्द्रो नामेदन्द्रो हवेनाम ” ° हदन 


_ नासवाला होताहुआ, इंदन्द्र नाम्नवाला प्रसिद्ध हे? अथ तप 


ह 


“अथात्‌ कोड एक, विष एमित्र, इस प्रख्यात नामसे - 


Mt “sap 


ते हे? अथात्‌ तिस इस प्रकार इद्न्द्रहये परनात्माको य 


-थेष अमाणएं कहत ह । यहां यह भावहें।क ; इसही से लोकि 
आचार्य जा हैं सो, उपाध्याय : इस नामके कहनेसे ही प्री 


मारमा इदन्द्र नामवाला होताहुआ, अरु लोकाबिषेसो इस 

इदन्त्र नासवाला अरलिद्धही हे “तनिवन्हे लन्तमिन्दमित्याचक्षे 
अ > 

रव्या ८तिस इदन््रहुय सत्न परोक्ष करके इन्द्र ऐसाका 









वेत्ता “ प्रत्यक्ष बह्मको आत्मभाव से जानमेवाले' तिस १ 
अत्यन्त पूज्य होने से अरु तिसके प्रत्यक्ष नाम घहण के भया. 
सम्यकू व्यवहारार्थं परोक्षनामसे इन्द्र एसा क हे | [ प 
पुरुषी का नाम परोक्षपने करके ही कहने को योग्य हे इस ग्र 


की करत ह, परन्तु विष्लामित्रादि नासके महण बिषे नही 


ह वियार्थियोंको अध्ययन कातता है उस आचाय पुरुष 

म पो इ युणावारेष्ट नाझसे. बुलाईये तंब वह विशे 

आ ख अरु जो कदापि उसको , विष्णुमित्र, इस त. 
नसे बुलावो तो उत्तर तो देताहे पान्त पोतिले नहीं 
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BF? 


पथपाध्यायगत ततीयंखरड । रा. ७१ 


| 
| 
ति. अथइतायथाध्याय॥ = = र 
१ `: पुरुष ह वा अयमादितो गंभों भवति. । यदेतद्रेत- 
| स्तदेततसव्वभ्योऽङ्गेभ्यस्तेजंः संग्खतमात्मन्येवात्मानंबि 
भाति । तथदाख्रियां सिञ्चस्यथेतञ्जनयत्ि । तदास्य 
| अथम जन्म १।१४॥- .. ..... *: 
यथांथ नामका अन्यरूपके करने से स्वरूप का आच्छादन होता 


i. Pa 2-7 





¢ 


८ जाते देव परोक्षभरियवत्‌ है २? अर्थात्‌ जब देवता पंरोक्षपिय 
'अथात्‌ परोक्षनांमसे घ्रीतित्राले’ वत्‌ हें, देव परोक्षप्रियवत्‌ 
॥ हैः: तब. सवे देवताओं का. भी परमदेव “ तांते महादेव ' सो 
। परोक्षम्रिय “ अथात्‌ परोक्ष नामके अहण से प्रीतित्राला › हे. तिस 


| 





9 


| सो इस अध्यायको पॉरसमाप्त्यत्थ है, ४। २३॥ 

त होते श्रांपथमाध्यायेंगत तृतीयखएडभाषाभाष्य 

इति श्रीऐेतरयी पनिषद्गतग्र थमाध्याय भांषा भाष्यसमाप्तम- ॥ 
न्थ एतरेयोपनिषं दूगतद्वितीयाध्यायभाषाभाष्यं 


। | प्रारभ्यते ॥ 


९ 


हे सोम्य, [ इस प्रथमाध्यायाबिष आत्मा की एकता, अरु 


। ड का, साध, अरु क्षुधा तृबाकी योजना, इत्या[देक बहुत 
| झर्थाको कथन ।रिये हैं ताते, अरु सबेके - भी कहने को इच्छित 
| को शङ्काके निवारणार्थ कहमेको इच्छित “अर्थात्‌ जिस अर्थके 
। कहने की इच्छा हे? कहते हें । यहां सवे श्रीरों 'बिषे भी एकही 










| कि ष्प्र्थे स्नो s एनत्‌” यह, } इस शब्दका ञ्श ह्‌] | इस अध्याय बिषे 





। इनेको केसे इच्छित हे क्या अन्य अर्थ नहीं । यह शङ्का झा; करके 
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है सोई. नामका परोक्षपना हे, इस घकार कहते हैं] तेसेही . 
देखावते हैं “ परोक्षप्रिया इवहि देवाः परोक्षाप्रिया इवहि देवाः” ` 


। 
न म॑ क्या कहना हे, किन्तु कुठभी नही । यहां जो द्विवार कथन हे. 


। आसमा है, सोई परमेश्वर है, इस: प्रकार का जो असिम कहनेका 


। आगेम कहनेका अर्थ कहनेको इच्छित है [ प्र०। यहही अर्थ क. 


| 





ME ऐेतरेयोपनिषद्‌ FD ह. | 
अन्थकी स्चनाको विचारकरके देखने से यह ही ' जो आ 
ळी ७2) 8 “र च्छ ५ 
ह ' कहनेको इच्छितहे, इसप्रकार कहतेहें। यहां यह अर्थ है NE 
यद्यपि लोकादिक की स्टृष्टिसे अरु अन्यकी स्वष्टि सें उत्पत्ति ऋ 
ही कही, तथापि उत्पत्ति अरु स्थितिके कथनकरके अ. 


७. 
र्ण 


os 
91075. 


2 


~ 


:> 4५ 
KES 
02 


| 
से प्रलय भी कथनकिया । अरु प्रलयका कत्ता, इसप्रकार को. 
- हुयेलोकपानादिकों कहा भोक़नापने के कथन से सो असंसारीहे। 
. .-इसप्रकार कहा ॥ सामान्य से सब्बंको जानता है ताते ह. 
` . व्वैज्ञ हे । अरु विशेषकरके सर्व्वप्रकार से भी सर्व्वका वेत्ता ( जा, 
ननवाला ) होने से सव्ववित्‌ हे ]। जिसकरके जगत्‌की , उत. 
त्ति, स्थांते, अरु लय, का कत्ती असंसारी सववज्ञ, सव्वंवित ' 
 सर्वशक्रिमानू, परमेश्वर, इस जगत्को स्वरूप से भिन्न अत 
वस्तुकी न अहण करकही आकाशादिकों के ऋमसे खजके “है| : 
__ नक कायका साडक र्थ ` अरु स्वस्वरूपके प्रबोधाथे प्राणादित ' 
- सर्वेकलावालें श्रीरों बिषे आप प्रवेश करताहुआ। अरु प्रवेश ' 


+ 9 0० ॥ ढ 


करके अपने आत्माकों “ यथाभूतमिदं ब्रह्मास्मीति यधा . 
भूत ह नह्म में हॉ, । इसप्रकार साक्षात्‌ जानताइआ । [ जि र 
- ह च. : कळ 272० पट 
रश प्रात. का भवेश कहाहे, अरु जिसकरके 
मनशस प्रासहुयंका नह्मभावसे ज्ञान कहाहे, ताते सर्व श्रीरों बिऐे ६ 
ह आराह, अरु सो सव्वज्ञ ईश्वर हे अन्य नहीं । यह वा. « 
कयाथ कहनका इाच्डत हे, | 
। सोइ rrr SY eC ९७ ० च A . , 2: मे 
9 Ee सव्व शुरीरों बिषे एकही हे, अन्य नहीं। अरु अन्य ६ 
| है का = आत्मा ब्रह्मास्मीति ” सो मेरा आत्माहै, । पते. १ 
र सेकपवायआसीत्‌ “ ब्रह्मततामिति ” यह आगे टं र्‌ 
नाक म माहव, परित नाको देखताहुआ,। इसका! र 
जात अरु [ „सो मेरा आत्मा हे पेसे जानना,, यह संहितारू(| व 
उत इस भी शेषभी इसही अर्थको कहताहे, इसप्रका व 
र कहर र 328 अन्य वाक्योंषिषे भी यहही अर्थ कहाहे ॥ ननु [प्रवेश इ 


था 


bd 








करके संव शरीरां 


इसप्रकार पूंवे से सम्बन्धं हे ] ताते र 






जज 
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के वाक्य से जो -आंत्सा' की एकता कही सो अयुक्त है, क्योंकि 


| 
| 
| 
| 

करे हैं 1 यहां यह अथ है,कि आस्माको अशरीर होने से मस्तक 
है के विदीणे करनेरूप , करतापना, अरु सर्वगत. होने से प्रवेश, 
+| संभवे नहीं.] सवगत सठ्वात्माके प्रवेश से रहित.केशायमात्रभी 
. वस्तु नहीं हे, एतदथ. सो छिंद्रंके ताई पिपीलिकावत्‌ सीमाको 

विदीण करके केसे प्रवेश करताहुआं, तहां। [ यहां क्या प्रतीय- 


EES BolT se 


| मान झथषिषे असगतपना हे, अथवा कहने के अर्थबिषे असंगत- 
पनाहे, यह दो विकल्प हैं।:तिनमें प्रथम पक्ष वा विकल्पबिये . 

सवं वेदको भी असंगतअ्र्थवाला होनेकरके सर्वको भी अप्रमाण: 
प्रना होवेगा, अरु वेदको सो अंग्रमाणपना युक्त नहीं; इसप्रकार ` 

। सिद्धान्ती कहे हे । यहां यह अर्थ है कि चक्षुरादिक करणां से इ: 


| 
। | क्षण प्रासिद्ध है। अरु सत्तिका आदिक उपादानवाले कोही खष्टा- 
जोड़ना!“ अर्थात्‌ वस. सृषशांदिकों का धारण करना आदिक 
होताहे, सो अशरीरीको-असंगत हे । अरु शसत्रादिक मत से वि 
दारण होता है अमूत्तं से नहीं । अरु. सुखादिकनसे अग्न्यादिकों 
| का उत्पात्त के हुये तेल सुखादिकाका दाहादिक होवेगा “ जैसे 
| काष्ठ से :अंग्निकी:  उत्पत्तिहुये काछका तेसे! अरु. मत्तरूप वस्तु 





| अरुश्रीरकी सष्टिकी उत्पत्ति के पूर्व आग्नि आदिकों करक प्रा- 
| ता करनी .असंभव हे । अरु तिसकालंबिषे गोआदिक शरोरॉक 
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द्वितीयायाः च 


उस. वाकय कोही असंगत अथवान्‌पना हे, इसपकार वादी शंका 


पनाहे। अरु दोनों हाथोंसेही हण करना अरु अपने अवयवों लें 


अन्य से संयोग कंरनेको शक्यहे, क्षुधादिक अमृत्तेका नहीं 


अभावसे, अरु अपनेको अश्रीरी होनेसे तिसके गो आदिकोके ला: . 
| नेकाभी अंसंभवहे। अरु उन देवताओं को अशरीर होनेकरके अः 
सूत्तरूप होनेसे तिनकेप्रवेशकाभीअसंभवंहे । अरअचेतनरूप अन्न: 
| कोपलायन होनेका. असंसवहे । अरु वागादिकोको  इस्तादिकोंवत' 
णविषयक असामर्थ्ये तिनकरके ग्रहणकरनेकी इच्छा: 
असभवहे॥ इसप्रकांरं समस्त प्रकरण असंगत अर्थबाला - 


हर 
| 
ee - “!-« ~= न 


ee 





७४ . ` . पेतरेयोपनिषेद्‌। ह | 
होवेगा] तहां सिद्धान्ती कंहे हे, हे वादी | यह तेने अत्यन्त अह्न . 
प्रश्न किया, अरु यहां बहुत से प्रश्न करने को योग्य हे. । कण ४ 
_ इहितहुआ ईक्षण को करताहुआ। कुछभी “अन्य वस्तुके पहा 
किये विनाही लोकनकों सृुजताहुआ । अरु जलादिकों से पुरुष | 
ग्रहण करके तिसको अपने अवयवा से. जो स्वरूपसे निर | 
हे? योजना करता हुआ । तिस के चिन्तनमांत्र सेही ह. 

- खादिक भेदको पावतेहुये । अरु सुखादिकन से आग्नि आदित : 
_ लोकपाल हुये । अरु तिनके मध्य क्षुघादिकोंकी योजनाहुई । आ: 

. तिन अश्रीरी' देवताओंने स्थानाथ प्रार्थना किया । अरु तिनो 
. झर्थ गो आदिक शरीरं का देखावना। अरु तिन “ देवताओं! ' 
: का यथायोग्य स्थानों बिषे प्रवेश । अरु उत्पन्न किये. अन्ना ` 
पलायन होना । -अरु वाणी आदिकों को तिस झन्नके मद भु 

: करने को इच्छा होनी॥ यह सव्वे सीमाके विदारण अर प्रवेश : 
` इनके तुल्यही है ॥ ननु, [ ग सवव अप्रमाण. होवे; इस प्रका! : 
कोई एक वादी शुंका करे हे] तब यह सव्व अघटित ( होनेसे) ७ 


अंप्रसाण ऱ्य [ अरु कहनेको इच्छित अथे विषे असंगाति नह; 
, इसभकार ब्ितीय पक्षको दूषण देतेहें। यहां यह अथ हे:कि, लोब , 

बिषे आपही दारको करके अनेक महविषे. स्थितहये देवदत्त : 
एकताक देखने से, तेसेही हां आत्मा की एकता उस' का्‌ | ; 
RR हा यहा आत्मा को .एकताहे, इसप्रका। - 
बोधन करनेको विदारण अरु प्रवेश कहते हे. परन्त सोआ ' 
Eo ने क इच्छतः नही, क्योंकि तिस “ सिद्धान्ती ? को कह : 
` ड नो आत्मा की एकता तिसके. बोधका द्वार हो 

रके कथनकिये होनेसे “ अर्थात्‌ सीमाका विदारण अरु. 
शं कथन आत्माकी अभेंदताका बोधकद्ारहै तातेः ताते र 





केक धर का हार. होनेकरके; यज्ञ प्रकरणा, विषे. उक्तवपा (प 
` - हो सिरोष) के भक्षण आदिकवत्‌ अर्थवादरूप है 
__ ती कथन बेने नहीं, क्योंकि यहां झात्माके बोधरूप अथम! 














गिही 


कह्‌ 
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| Bt द्वितीयाध्याय। . `. ७४ 
३ नहीं । अथवा. [ यंसत्‌ ही प्रवेशादिको का यहां कथन है, इस 


1 शकार अंगीकार करके वपा के. भक्षणादिकों के वाक्यवत्‌ तिन 
१. भवेशादिकों के गुणार्थवादपने को कहके अंब आग्नि हिम का 
ह ओषभषहे,, इस वाक्यवत्‌ तिसके भूतार्थवादपनेको अंगीकार कर- 
1 


| 


| के कहते हैं। यहां यह अथे हे कि मायासे अघटित भी सर्व घटता 


| ह oe श्र ह : ताते | 
म है, क्योंकि तिसको अघटित अर्थकी घटावनेवाली पनाहे ,ताते 


॥ इस कथन करके सृष्टि आदिकों को अघाटेत अर्थरूप होनेसे गधर्व 
॥| नगरादिवत्‌ मिथ्याहीहे, इसप्रकार- स्पष्ट करनेको अघटित सृष्टि 


३. आदिक अर्थभी श्रुतिने देखायाहे । इस प्रकार कहते हें ] मायावी- 


|| बत्‌ महामायावी सववज्ञ सर्व्वशक्रिमान्‌ देव आख्यायिकादिक 
॥ पेच विषे लोकिकवत्‌ सुखसे वक्काको. प्रतिपादन करनेके अर्थ 


| अरे ओताके निश्चयार्थं सवं इस चराचरको रचताहुआ यह पक्ष 


3 अत्यन्त युक्तहे । [ ननु, लोकनकी सृष्टि आदिकन को अन्य प्रमाण 


1 फे अगोचर होनेकरके अपूर्व होनेसे यहां कथनकरी. जो आख्या” 


) यिका हे तिसको तिल. सृष्टि आदिकरूपं अथकी परायणता 


fen 1 ® करे ~ - र के र 
| होवे, यह आशंका. करके, तिसको अपूबताके इुये-भी तिलके. 
निश्चय करके फलके अभाव से, अरु फलवान्‌. ओ अज्ञात ' अ- 
॥ पूव, अर्थ बिषे श्रुति के तात्पय के नियम. से.। अन्यथा रुद्रके 


। रोदनादिका को. भी अपूव होनेकरके, तहांभी तात्पये की घ्राति 


| से सृष्टि आदिकंबिषे श्रुतिका तात्पंय नहीं, इस प्रकार कहतेहें ] 


अर्‌ '्टष्टिकी आख्यायिकादिकों के ज्ञानसे कुछ भी. फल .अंगी- 





» 
» 
जा 
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कार करते नही, अरु [ आत्माके निश्‍चय. बिषेतो. फलको देखते 
मेवं विद्वानसत इह भवति ” । “ विद्वानखतस्समभवत्‌ ” इ 

। अ टेतभावहे, तिलको इस प्रकार जाननेवाला यहां अशुत (मोक्ष) . 
( शेता हे, विद्वान अशू होताहुओ । इत्यादि अनेक. थुतियो विषे. | 





दि ऐतरेयोपनिंबदूं । | २] 
ज्ञानसे अग्रत भाष ' सोक्षंरूप फल प्रसिद्ध हे | एक आहे. 
..._. स्वरूप के ज्ञानसे तो अमरणभावरूप. फल सर्वडपनिषदो शि 
` ` असिद्ध हे । अरु “ समंसर्वे भूतेष तिष्ठन्तं परमेश्वरसित bh 
` सव भूताबिषे समांनता से स्थित परमेश्वरहे;तिसको, इत्यादि 
` गीता स्व्ातिके वाक्यबिषेभी प्रसिद्ध है ननु [ आत्माकी एकत - 
ही इस अध्याय का अर्थ हे, इस प्रकार कहके अब इसंही मे 
| _ स्थिरं करनेको वादी शङ्का करता हे ] जीव ईश्वर अर तस 
'__ षिकनह्म, इस भेदसे आत्मा तीनहें । तिनमें कर्त्ता भोक्ता ' सुल 
`= दुःखी ' संसारी जीव एक आत्मा है, सो सर्वलोक अरु शाह. 
बिषे प्रसि हे । अरु अनेक : प्राणियों के: कर्मफल के उपभोग 
योग्य अनेकन स्थानवाले जो लोक अरु देह तिनके रचने रु 
` शाक्षातुसतार पूवे “ इसके. प्रथम वाक्यबिषे कथन किये शि 
`. ( चिह्न करके, पुर अरु अद्डालिका आदिकोंकी रचनारूप लिल्ले 
'तिलकी कुशलताके ज्ञानवाले तिनके कर्ता तक्ष (शिल्पी )आरि 
` कवत्‌ जानने में आवताहे, ऐसा सर्व जगतूका कत्ता अदितीयचे 
(क्पे श्वरहे सो दूसरा आत्मा जानते हैं। अरु “ यतोवांचे 
निवत्तेन्ते! जिससे वाणियां निश्‍त्तहोतीहे,अरु“नेतिनेति” इत्या 
- बाक्यकरक शात्रबिषे ` विस्यात, अरु उपनिषरदोकरके प्रतिपा 
. “जो सर्वे निषेधोंकी अवधि अर्थात्‌ जहां सर्वनिषेधो का पर्य 
सान है, अर धत्यक्षादि सर्व प्रमाणोंका अविषय ' जो शुद्ध ब्रह 
रूप परमपुरुष हे, सो ₹ तृतीय झाल्या है| उर "जा तीनी 
खप परमपुरुष है, सो तृतीय आत्मा हे । इसप्रकार यहं तीः 
. आत्मा परस्परमें विलक्षण हें । तहां एकही अद्वितीय सु 
आत्मा हे; यह हिसप्रकार जाननेको शक्‍य है, तहां [जीवकी जे 
9 अणि ना हे आदिरूप विलक्षणता कही सो असिद्धहै, क्यों 
७ वका अन्यग्रमाणका अविषय होने करके तिस. धर्मवा 
__ पने करके प्रमाज्ञानंका विषय करनेको अशक्य है ताते । इस हैं 
> रके जीव अरु परमात्मा का भेद हे नहीं, इस. अभिप्राय र 
ह सिंद्धान ब न्ती समाधानः करता हे । यहां यह अर्थ हे कि तिस जी. 
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` ` पुहितीया्याया 02 
को ज्ञेयताके अभांबहुये , अर्थात्‌ जीव चैतन्य होनेसे किसीकाभी : 


ज्ञेय., किसीकरके जाननेयोग्य, . नहीं तिसहेतु से ” करत्तापने आं: 


` दिक धर्म“ जो उस बिषे वास्तव करके स्वरूपसेही नहीं ? तिन. 

करके युक्कहुआाभी सो “ बुद्धयादिकों करके ! जानने को शुंक्य - . 
| नहीं ] सिद्धान्ती कहे हे, तिन तीनों आंत्सा बिषे प्रथम जीवही | 
प्रमाणोका अविषय होनेकरके कर्ता ओक्रापने रूप धर्मकरके युक्क 


केसे जानने में आवेगा * अर्थात्‌ जब जीव प्रमाणका अविषय हे. 
~ SS ON, च्य ~ MT ९ ७२: 
तब कत्ता भोक्तापने रूंपधर्मकरके युक्रभी, वा जीव कत्त भोक्कापने 


खूप धर्मेकरके युक्त हे इसप्रकार, केसे जाननेमें आवेगा ” किन्त | 
'किसीप्रकारभी जानने में आवे नहीं.॥ ननु, ओताहे, मन्ताहे, प्रशा . 
है, आदेशा ' वर्णरूप शब्दका वक्ता! है, अघोष्टा “ ध्वनिरूपशब्द 
- का कंत्तो ” हे, विज्ञाता. हे, प्रज्ञाता हे, इसप्रकार जानते हैं; तहां 


[ पूवेवाक्याषिषे “स एषोऽश्रुतोऽमतोविज्ञातः सो यह अश्नुते, 


अमत हे, अविज्ञातं हे, । इसप्रकार तिसकी ज्ञेयंताका निषेध हो- 


नेसे तिसबिषे शेयपना विरूप हे, इसप्रकार कहते हें ] सिद्धान्ती . 
कहे है, जिसको अवणादिकों का कर्त होनेकरके जानते हँ । 
*“ अर्थात्‌ जिसको भ्रवणादिंको का कत्ता पेसा जानते हे परन्तु 

इदं प्रत्ययके विषय अंगुली निर्देश घटवत्‌ , यह ओता हे, इस 


प्रकार अपने जाननेवाले ज्ञातारूप से एथक्‌ करके ज्ञेयवत्‌ जा- 
नते नहीं, किन्तु अहंप्रत्ययका लक्ष्य अहं ओता हे, अहंमन्ता हे; 
इत्यादि प्रकार अपने ज्ञातास्वरूप से अभिन्नकरकें उस श्रवणादि 
कत्ता धर्सवान्‌ जीवको जानते हैं, ताते ' सोई “ अमतो मन्ता 


_ विज्ञातो विज्ञाता, इत्यादि ”अमतहुआ मन्ता हे, अविज्ञात हुआ 





विज्ञाताहे, “ अर्थात्‌ मनका अविषयहुआ माननेवाला अरु बुद्धि 


_आदिकों करके अविज्ञात हुआ सका जाननेवाला है” क्योंकि 

_ बद्वाचानाभ्युदितंयेनवागभ्युद्यते, यन्मनसानमनुतेयेनाइरमनो 
सतम्‌” वाग्‌ अरु मन आदिक बाह्मकरण अरु अन्तःकरण जो ` 
| ` सवे के जानने करने आदिकों बिषे सामी हे सो उसको नहीं 
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| द ` ` पेतरेयोपनिषद्‌ । >. 6 
जानती अरु वो उन सामग्रियों का ज्ञाता प्रकाशकहे,तातेही उत्त. 
. बिषेज्ञेयपनेका अभावहे” इसप्रकार अन्यश्चुतियोने भी “उसबिएे |. 
शेयलका निषेध कियाहै । अरु £‹ न मतेमन्तारं मन्वीथा न हि. 
ज्ञाते विज्ञातारं विजानीयात्‌, इत्यादि” मतिके मन्ताको. मनन | 
करना नहीं “ अर्थात्‌ मातिके मन्ताको मनन न करोगे क्योंकि 
' वो मनका विषय नहीं बिज्ञातिके विज्ञाताको जानना नहीं “अः 
' ` थात्‌ विज्ञातिके ( बुद्धिके जाननेपनेके ) विज्ञाता( जानेवाला) | 
` - कोन जानोगे, क्योंकि वो बुद्िके ज्ञानका विषय नहीं ' इत्यादि 
रूप यह अन्यश्नुति हे ॥ ननु [ दोनों श्रुतियों की. प्रमाणता की | 
.. तुल्यता से निषेधके असंभव से प्रत्यक्ष प्रमाण करके अज्ञेयपना 
` - अरु अनुमान से भी अज्ञेयपना कहो ] जव. आत्मा सुखादिवत्‌. 
` झत्यक्ष.प्रमाण से जाननेबिषे आवे तच तिसका श्रुतिबिषे निषेध | 
करना, सत्यहे, “ यहां , सत्यहे,यहकथन आश्षेपकहे ताते इसकां | 
प्याय असत्य हे ऐसा जानना, क्योंकि वादीका कंथन हेर । अह | 


“ न-मतेमन्तारं मन्वीथा ” मतिके मन्ताको मनन करना नहीं, 

.. इत्यादि वाकय से प्रत्यक्ष ज्ञानका निवारण करते हैं, परन्तु अक. 
होवेगा, तहां [ आत्माबिषे एककालमें दोनों ज्ञानके असंभव से, 
शवणादिकालमें मेनन अरु विज्ञानके असंभंव से. श्रवणादि क- | 

रके मनन अरु विज्ञानरूंप आत्मा को विषय -करनेवाला, .वा 
के साथही इ द यहा यह अर्थ हे कि, शवणादि क्रिया 
क आापहा वत्तमान होने से श्रवणादि क्रियारूप. झाधारवाले 
होनेसे आत्माबिषे वा अन्यविषे तिसकी मनन अरु विज्ञातरूप | 
किया संभवे नहीं। इस प्रकरण बिषे मनन असु विज्ञान शद |: 
करक अतुमाति ज्ञान कहते हैं, क्योंकि यहां आत्मा को .तिस | ! 
को है. विषयता की शंकादादीने कियाहे तते ] सिद्धान्ती 
के के भवाति लिंगले भी आत्मा को किसप्रकार जानते 
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| न्या तक द 
| 7. दिंतायाच्यायाच ॐ 
| किन्तु किसी पेलां परकार भी नहीं यावत्‌ जब आत्मा श्रवण करने को | 

योग्यहे, ऐसा शब्द्‌ सनते ह्‌ 9 तब तिसको श्रवणादि क्रियाकरंकेही | 


| 
साहित वत्तेसान होनेसे * अर्थात्‌ श्रवणादि क्रियाका आधश्रयहोनेसे? 


| 

| तिलको आप विषे वाः पर बिषे सनन अरु विज्ञानरूप क्रिया 

| .( अनुमात प्रमाण ) संभवे नहीं; [ तब श्रवणो के एक काल 
| बिषे असंभवहुये अन्यको विषय करनेवाली मननक्रियासे आत्मा 

| सानने को योग्य है, यह आशंका करके, विजातीय दोनों क्रिया- . 

| वत्‌ सजातीय भी दोनों. किया. संभवे. नहीं, इस प्रकार कहते. . 
| हं] तेसे अन्य ठिकाने भी मननादिक क्रिया विषे अन्य मनः - 
। नादिकि क्रिया भी संभवे नहीं। अरु श्रवणादि क्रिया जो. हेंसोः 

| अपने विषयोंबिषे ही हैं, अर्थात्‌ अपने विषय कोही विषय करत 

| अपन eo Sh ts त्‌ अपने. विषय कोही विषय .करने- 

| जालिया है, परन्तु अपने आश्रय. को विषय करनेवालियां हे. 


। सनन करनानहीं “इस प्रकार आत्माको मनन की विषययताका' 

| निषेध हे ताते, मननकत्ता आरमाबिषे  मननक्रिया संभवे नहीं,... 
| इस अकार कहते हैं ] जिसकरके मनन करनेयोग्य वस्तुसे अन्य : 
| . ठिकाने ( सननका आधार. त्माबिषे ) सनन | कत्त की मनन 

| किया संभवे नहीं, क्योंकि “जैसे कुठारादिकों के “ काइल्ेदनादि 
रूप” कियाका काष्ठसे इतर स्थानबिषे अदर्शन हे ?1 ताते मनन. 

| के अविषय अरु सननकत्तो आत्माबिषे. मननक्रिया संभवे. नहीं 

। ननु, ¢ मनसाः सवमेव मन्तव्यम्‌ ” मनके आधीनः यह सर्व. 
| होताहुआ * इस शुति.करके. सर्वको मनकी विषयता होने से. . 
आतमा बिषेभी मननकी विषयताहे इसप्रकार वादी शंका करता. 
| है] मनको सर्वही मनन करने योग्य हे, एतदर्थ आत्माबिषे भी 

| भननकी विषयता होवेगी;तहां ह येभी मनको करणत्वहोनेसे; 

| अरु क्रियांका कचीविनाअसंभवहै ताते, मनसे भिन्नमन नकाकत्ती ' 
| अवश्य अंगीकार करनेकों योग्यहे, इस प्रकार सिद्धान्ती कहता 
| हे. कहते हें कि ' सत्य 'ऐसेही हे । तथापि सवे. भी. मननका 
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नहीं। [ किंवा ““ न .मेंतेमन्तारं मन्वीथा ” मति के अन्ताः को 
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` विषयं मननकत्ती विना सन करनेको शक्य नहीं । जब्र; [ सनन 
कत्ताकी आवश्यकता होहु, तिंस करके सिद्ध क्या होता. है; इस 
प्रकार वादी शङ्का करेहे ] ऐसेहे तब तिसकरक सिद्ध क्रयाहोताहेः। 
` तर्हा सिद्धान्ती कहेहै, यहां यह सिंछंहोवेहे कि जो यह सवेका भनन 
कत्तीहे सो मतनकंत्ता 'अर्थातमननक्रियाका आश्रप'ही है,मनतका | 


९७..! 


विषयनहीं होवेगा अरुमननकत्तीका दूसरा सननक तो कोई नहीं, 


` इरुजब सो मननकर्ता आत्मा अन्यंचेतन करकेही'सननकरनेको | 


 योग्यहे;तबजिसचेतंत आत्माकरके सननंकरने को योग्य हे,झर | 
` जोमनन करनेयोग्यहे, सोदोनों परस्परभिज्ञ हैं,। “अर्थात्‌ मनन 
. करतायांत्मा जबअन्यआत्मा करके मननकरंने योग्यहे. तब एक 
 झत्माःसननकत्ती अरु एक मनन. करनेयोग्ये इसग्रकार परस्पर! ' 
सँ द्रो: भिन्त -आत्माहुगरे ? ” इस: करके: एकही. शरीरबिषे दोनो: 
त्मा “प्रात होंब्रेंगे । अरु एकही: आत्मा: मतनकत्ता अरु सनत ` 
करतने:योग्ग़र.होने करके वश आदिकोंबत्‌ उभय प्रकार से खणिइत| ' 
होवेगा; ताते . दोनों प्रकार. असंभवही है। जेसे दोनों दीपके. । 
परस्पर प्रकाश अरु प्रकाशक भावका. अंसंभंव हे, क्योंकि दोनों. । 
_ तुल्य हैं“ अर्थात्‌ एकस्थानमें.दो दीपक हें.परन्त तिने परस्पर 
प्रकाश प्रकाशक भाव नहीं. क्योंकि दोनों प्रकाशरूप हैं, : आ. ' 
` जो प्रकाशरुप है सोः प्रकाशक हे: अरुः जो. अप्रकाशी है 
अकाश हे ताते जहां. एक प्रकाशवान्‌ अरु एक आप्रकाशी होतं 
है, तहां प्रकाश्य प्रकाशक भाव होताहे, अरु जहां. दोनों संमा 
 अकाशंध्रमा: होते हें-तहां प्रकाश्य. प्रकाशकः भाव संभवे नहीं 
सेही एक शरीर. में दो आस्माके होने से भी: एक -सननकरो 
अरु एक मननकत्तो मानिये तो सो बने नहीं, क्यों कि दो 
आत्मा समान चैतन्य हैं, अरु मनन करने योग्य वस्तु ज 
र है अरु.सननकत्ता चेतन्यहोता है, अरु आत्मादोनों 
€ त्राते एक शरीरत्रिषे दो आत्मा मानने से भी परस्परम: मंग 
अप अरु मननकरने योग यह साव बने नहीं ? अरु 


1 

| 
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“को सनन करताहे तबभी पूववत्‌ लिगसे मननकरने योग्य आत्मा, 
| अरु जो.तिसका सनंनक हो 
| | 
. । 


७ = 


| अविज्ञातः ” अमतहेः अविज्ञातहे, । इस. युक्तिसहित श्रुति करके: | 
| सवेप्रकार से आत्माकी जेयताके अभाव से, ऐसे सिद्वआ,.तहां- ` 
| पूववादी शंका करताहे ] जब आत्मां प्रत्यक्षप्रमाण से नहीं जाना. 
| जांताहै,अरुअनुभान सेभी नहीं जाना जाताहे तब “समआत्मेति” . 
[| सो मेरा आत्माहे, ऐसे जानना, । यह केसे कहतेहो, वा “श्रोता : ' 
| मन्तेत्यादि” श्रोता'हे,भन्ता हे, इत्यादि वाक्य केसे कहते हो, 
| तहा [ तहां “ विद्यादिति ” इस शुतिबिषे अन्य के निषेध हुये. 


1 
| 
| 


स्वप्नकांशपने करके आत्माका स्वरूपसे स्फुरणही कहते है,परन्तु 
विषय -होनकर्क वेद्यता नहीं, इसप्रकार हम समाधानको कहते. 


1 
i 


| घर्मवाला नही, क्योंवि कका अंक्षोतापनाडिक अति 
| पमवाला नहीं, क्योंकि आत्माका अश्नोतापनादिक शुतिःबिषे. 
| yb तहां.[ ऐसे हुयेआत्मा श्रोता हे.मन्ताहे, अरु भ्रोतानही 

| मन्तानहीं, इसरीतिसे दोनोंप्रकारकरके श्रवणहुये ओतापने घर्म: 





|. स्टे २२१ बी प 
इसश्रकार सिद्धान्ता कहता हे ] क्यों विषम देखता हे, हे वादी. 
| | 
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| के मनन करने, योग्य वस्तुषिषे आत्माके मनार्थ मननरूप) 
| व्यापारसेरहितकाल नहीं। अरुजब मननकर्ताभी लिंगसे आंत्मा 


-__ (१ २५ ७ २ [A &€« | | 
म तिसका सननकत्ता, वे दोनों एकही शरीरबिषे प्राप्त. हो- . - 
| वेगे, तातं यहां भी “ एक एव वा द्विषेति ” सो एकही हे वा दो. 
| अकारका ह, । यह पूरवोक दोष होवेगा। ननु, [ ऐसे “ असतो. 


| हे इल अभिमाय से आस्माके ओतापने आदिककी भुतिविपे. 
| सिद्धान्ता समाधान कहे हे ] कहे हे, आत्मा श्रोतापने आदिक 


| नलु,.लोक अरसिद्धिके बलसे अनात्मधर्मताके निश्चयसे विषः ` 
मता नहीं यहआशङ्का करक्षेसिद्धान्ती निषेधकरेहे ]य्यपि तुमको: | 
| विषमनहीं हे. परन्तु -सुझको विषम भासता है। केसे कि जब यह. . 
| आत्मा शोता है. तब मन्ता न होवेगा, अरुजब मन्ता हे तब श्रोता: ._ 
| न होवेगा। तहा ऐसेहुये एकपक्षबिषे श्रोता वा मन्ता' है अरु दितीय 
पक्ष विषे आंत्माक्षोताभी नहीं अरु मन्ता नहीं. तैसे. अन्यठिकाने 


4 
ज 9० 


| 
हा , SI 


दश _.___ पेतरेयोपनिषंदू | | 
'( द्रटापने. अरु विज्ञातापने आदिकोंबिषे ) भी कदचित्‌ हो 
पनाहे । जब ऐसे है तब तापने आदिक धसेवाला' अरु अ. 
श्रोता आदिक धर्मवाला आत्मा है, इस संशयके ठिकाने केसे 


:__ लभको विषमता नहीं भासती , किन्तु भासनी चाहिये 'जेसेजव 
. देवदत्त चलता हे तब स्थित नहीं किन्त गंताही हे, अरु जब बैठा 





` - है तब सो गता नहीं किन्तु स्थितही है। जब ऐसे व्यवस्था है 





`. तब तिसको पक्षविषे ' कमले ˆ गंतापना अरु स्थितपना हे, प. 

` रन्तु गतापना वा स्थितपना नित्य नहा । तद्त्‌. आत्मा का श्रो-| 
तापनादिकभी.नित्य नहीं । [ इसके मध्य अभिय्रायके न जानने। 
वाले जो वेशेषिकादि हें सो आत्माका श्रोतापना अरु अश्रोताप- 
नादिक दोनों भी कदाचित्‌ क ( अनित्य) ही होवो, इसप्रकार क. 
` हतेदे, सोई कहते हे, यहां वेशषिकादिवादी भी तेसेही देखतेहें।. 
पक्षके प्रातहुये भ्रोतापने आदिक करके, आत्मा श्रोता अरु मन्ता| . 
इत्यादिक कहते नहीं । जिस करके ज्ञानको संयोग से. जन्यपतो/ 
. अरु एक कालाषेषे न होनेपना कहते हे । अरु में अन्य ठिकाने 
[ ज्ञानके कदाचित्पने बिषे अरु एक कालमें न होने विषे क्रमे 
अनुसार वे वेशेषिकादि प्रमाण कहते हें, । तहां यह अर्थ है , 
जब मन न हाव चक्षुरादे इन्द्रियन के एक .कालबिषेही रूपा 
दिकन से सम्बन्धके हुये एक कालबिषेही सर्व इन्द्रियों 
विषयों का ज्ञान होवेगा, क्योकि इन्द्रिय अरु विषयों के सम्ब. 
न्धरूप सामग्री का सज्ञाव हे. ताते, अरु तेले एक कालबि 
~ - सव विषयों का ज्ञान नहीं होवे हे; एतदर्थ क्रमकरके तिस ति 

` -इन्द्रयसं सयांगांमन अंगीकार करनेयोग्य हे । तेसेहुये एक का 
र De स मनके व्रण के अभावसे; एक काल बिषेत | 

ळे ह! हाताहे.। एतदथ प्रककाल बिघे रूपादि? 

य शे विकि प शानक असभवरूप लिंगसे सन हे छेसा कहते १ ` 
बेशेषिकादि एककालबिपे सर्वके ज्ञानोंका असंभव हे । इर 
होताइआ ' अथ 
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| मन्तेत्यावि 
से ताना कालोंबिषे भी ओतापने आदिक चमकी रहितता के 
“ अथात्‌ -आस्मां कालत्रयमें भी श्रोतामंतापने आदि धवान्‌ 
स्वरूप करके नहीं, इस प्रकार भ्रोतापने आदिक धस की रहित- 
ताक ' घ्रातेपादन' से, लिन ओतादि धर्म करके यक्रपना अस-- 
म्मेतही हे, इस प्रकार सिद्धान्ती उत्तर कहे हें | कहते हैं, “ न 
"आता मन्ताते. न शोता हे त सन्ता है, इत्यादि शति वचन 
'स आत्माको श्रोतापने आदिक घस करके राहितपना हे ॥ ननु 
| '[ ” जबःयह श्रोता हे ” इत्यादि वाकय करके ओतापनेआदिक के | 
| पक्षविषे प्रीषहोने कोःतुमोंकरके कथन किया है ताते, अरु वैश- 
- षिकके सतंको देखावने की बेल्ञाबिषे कदाचिस्क ज्ञानसे तिसके 
` श्रातपादनसे पक्षावष प्रात तापने आदिक अरु तिसके अभाव . 
_ की विषय होनेकरके दोनोंश्रतियों के सम्बन्धको वादी शेकाकरता | 


ह्वितीयाध्याय । . ददे 


न रहा ' ताते नहीं देखताहुआ “ अथात्‌ सेरा मन ओर ठिकाने 


था ताते सने देखा नहीं” इत्यादिक एककालबिषे ज्ञानका जो 
असंभव हे सो सनका लिगहे, इस अर्थको योग्य देखते हैं। [वे 


शेषिकादिककेसतके शिद्धान्तीकरके देखायेहयेतब वेशेषिकादिकों 
को रोतिसे दोनों शूतियों के संभवसे अरु आत्माके ओतापने 
आदिक धमकी सिद्धि से तेसेही होय, इस प्रकार पूर्वपक्षी वा -. 
तटस्था, [सद्धान्तो के घाति शका करते हे । यहां यह अथ हे कि 

जब इस प्रकार क्र. होय तब ऐसेही होय, कया तुमको इष्ठ 
नहीं ] जब शेसे योग्य होय तब ऐसे ही होय, कया तसको इष्ट 


NN AN NNN 


| नहीं, यहाँ सिंद्धान्ती कहे हैं कि ऐसे जव [ आत्मा के कदाः 


चित्कशञानसे तापने आदिक धर्भवानपने को. शति करके 


~ ७ 


-असस्सत हानस, सा थाग्य नहा हैं, इस प्रकार लिद्वान्ती तिल 


~ 


` पक्षको खंडन करते हैं | तमको इंध हे तो होवो, परन्तु श्रुति . 


का अर्थ तो“ तुमारे कथन प्रमाण ' संभवे नहीं ॥ कया < श्रोता 


° 
है, मन्ताहे, इत्यादिरूप श्वतिका अर्थ नहीं है > तहां [न ओता 


४७89१ - ५ 


NNN 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श्रोता नहीं, मंन्ता नहीं, इसश्चाति करके विशेष 





८३ . .____.. ऐतरेयोपनिषदर | ब 
है] पक्ष काहिये विकल्पएविषे प्रातहोने करके तुंभने निषेध किया 
हो [ पक्ष ' उभयरूपता ' के अलम्बन्धी श्रोतापने अरु तिसदे 
झभावकी श्रुतियों करकेअपनीप्रीतिसे घ्रतीतिसे पक्षके सम्बन्धी 
.. . होनेकरके तिसका संकोचयुक्त नहीं, इस प्रकार सिद्धान्ती अफे | | 

- झभिप्रायको वर्णन करतेंहये कहतेहें | बने नही, क्योंकि आत्मा 
``, का जो अश्रोतापनादिक हे सो नित्य है, क्योंकि। '“ नाहि ओतु, 

_ श्रुतेत्रिपरिलोपो- विद्यते. ”। श्रोताके श्रवणका विनाश नही हे. 
इत्यादि श्रुति करके कहे तिसके अंगीकार से ॥ अरु जब ऐसे है 
तब श्रोतापनादिक नित्यही हे, इसप्रकार अंगीकारहुये प्रत्यक्ष ! 
' माणसे विरुद्ध एक कालबिये-ज्ञांनका “असंभव अरु आत्माके| 

.. अज्ञान का अभाव कल्पित होवेगा, अरु सो“ होना ? अनिध्हे, 

' तर्हा [ यहांसे सिद्धान्ती, उक्त पूर्वपक्ष का समाधान: करता है। 

यहां यह अर्थ है कि एक कालाबिषे ज्ञानका संभव अरु अज्ञात 
का सङ्गाव इन दोनों दोषोंका संभव नहीं ] सिद्धान्ती -कहेहै। 
के दोनों दोषोंका संभव नहीं, क्योंकि आत्माको भ्रवणाद्कि': 
अरु श्ोतापने आदिक धनेवान्‌पनेकी शुतिसे। अरु आनिल, | | 
र ह संयोग Le अर्थेवाले. चक्षरादिकनकी हि ` 
है रहित आतमाकों संयोग से जन्य हि डे विआगरूप भ्त] 
_. लुना नही संभवताहे । जैसे “ नहि ब डं 
7 मीन री “न हे इहुटडोविपरिलोपोविय| ` 
होत्या कर 5 'का शाप नहा.“ इत्यादिरूप श्रति है। अरु जब ` 
गो नित्य अरु अनित्य भेदसे ' दोनों हरिके अंगीकारबिषे: वाद 
गारवदाष की. शकाकरेहे ] ऐसे हे तब ह धि दोहे, तिनमें: क्षु की! ` 

Riri रि दोहे; तिनमें चक्षु 
Es pa अनित्य है अरु आत्माको दृष्टि नित्य हे । अरु तेसे श्रुति 
- "शति नित्य हे । तेसे मति (विज्ञाति) भी बर 
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| अरु अबाह्य हे । [.श्रुतिकी घमाणता से उभय प्रकारकी दृष्टि -. 


के अंगीकार बिषे गोरव प्रमाण करके सिद्ध ( अकिंचित्कर ) है 


इस प्रकार सिद्धान्ती कहताहे [ ऐसेहुयेही “'हष्ट्रे्टाश्चुतेः्रोता ? ` 
। दइृष्टिका दरा है, श्रुतिका ओताहै, इस्यादिरूप यहः श्रुति घटित 
। होवेहे । अरु लोकबिषे भी चक्षुके तिमिरके आवने अरु जाने बिघे 
| इष्टिनाश हुई, अरुद्ृष्टि उत्पन्नहुई इसंघ्रकारचक्षुकी इष्टिका अनिः 
। स्यपना प्रसिछहे। तेसे शुतिअरु सति आदिकोंका भीहे। अर आत्मा 
की दृष्टिका निस्यपनाही प्रसिद्धै ' अर्थात्‌ जिस अन्तर दृष्टिकरके | 


बाह्य दृष्टिकी मंन्दता तीब्रता भावाभाव जानाजाताहे, सो नित्य . : 


अविनाशी आस्महष्टि है अरु लोकबिषे निमीलित नेत्रवाला 
पुरुष कहताहै फि आज मेने स्वस्त बिषे अपना आता देखा, तेसे 
ही बधिर भावको घ्ासहुआ पुरुष कहता हे कि आज सेंने स्वप्न 
विषे मन्त्र “ वा सुन्दर गायन श्रवण किया ' इत्यादि प्रसिद्धहे । 


अर जब चश्नुके संयोगसे जन्यही आत्मा की नित्य दृष्टि होवे; 


| 0 ९ 


अर तिस चक्षु संयोगके नाशहये नाश होवे, तब निमीलित नेत्र 
'वालापुरुष स्वसतबिषे नोलपीतादिपदार्थोको न देखेगा। अरु “नाहि. 
-ङ्रष्ठईरविपारि लर Oe 0. । 
 'दष्टुश्शेविपारिलोपावेद्यते ” द्रष्टाकी दृष्टिकालोप होता नहीं,। 


इत्यादिरूपं यह श्रुति अघटित होवेगी।आरु “ तच्चक्षुः पुरुषे येन 
स्वपश्यतीति ” जिसकरकेस्वञ्ञको देखताहे.सो चक्षुपुरुषबिषेहे, 


इत्यादिरूप यह श्रुति. नित्य आत्मदृष्टि की अरु अनित्य बाह्य 
| इृष्टिका झाहकहे । अरु बाह्यहष्टि को उत्पत्ति विनाशादिक अ- 
| र ७0 ७) ७७ हय टी पम्प | 

| “नित्य घसवाली होनेसे. तिसकी ग्राहक आत्मदृष्टिको :तदवत्‌ प्र. 
| काशकपना अरु अनित्यपनादिक जो लोकको प्रतीत होते हैं सो 
'आन्तिरूप निमित्त करके हैं, यह युक्त हे । अरु जेसे अमणादि ` 


LN 


८ ९ - ~ २२७ NN 
'धमवाले अलाताविकोंको विषयकरनेवाली हष्टिभी अमतेहुयेवत्‌ 


होती है; तद्वतूही लोकी दृष्टिहे । अरु तेले “ ध्यायतीव लेला- 


ळी न ~ = 
| | | _ क 
>>> 0mm Ne 
1 rr तय अल : ली याय कजननीकन्याजाळळ कू. न्या अ 


क्र 
6 के 
s 
tn tt i  ॥#####शशश#20# #्ेश##॥### #/ #श#)स्‍ए््थ# 


_यतीब ” थ्यानकरतेवत्‌ लीला करतेवत्‌ होवे हे, यह श्रुति स्पष्ट | 
7 हे > र्‌ €>., RN he लवि षे | 
कहती हे । तिसकरके आत्मदृष्टिको नित्य होने से एककालाबिषे | 
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EF ड Cd RE ऐेतरेयोपनिषर | 
होनां.अरु एक काल बिघे न होना ऐसा नहीं । बाह्य अनित्य | 
रूप उपाधे के वशसे लोकों को अरु तार्किकनंको, वेदके संश. 
दाय करके रहित होने से “अनित्यात्मनो दृष्टिरोति ”आत्माईे 
हाडे आनेत्यहे, यह न्ति घटितही हे । अरु जीव ईश्वर आ. 
परमास्माके भेदकी कल्पना भी इंसहीकी आन्तिरूप निमित्ता 
लाही है। अरु जितने [ किंवा “ आसमनेवांयं ज्योतिषा तते 
“ अयमात्मा ब्रह्म” “सर्वाचुः प्रज्ञानथन एव” आत्मरूप ज्यो 
सेही यह सर्व है, यह आत्मा बह्महे, सर्व को अनभवरूप प्रज्ञा 
' धनही हे, इत्यादि श्रुतियों से आत्माको नित्य हाष्टिरूप होने र 
अरु “सवाः प्रजा यत्रेक भवेन्तीति ” जहाँ सवे प्रजा एक होतीहे 
इत्यादे श्राते करके संव कल्पना के तन्मात्रपने करके, अरु ता 
मिन्नकरके अभावका कथन होने से, अर आत्माको निर्विशेषल्ल'. 
_ हान सं, तेस आत्मरूप नित्य हष्टिबिषे हे वा नहीं हे, इत्या! 
"सवे कल्पना भ्रान्तिरूंप निमित्तसेही है। इसप्रकार कहते हे. | 
वाणी के नाममय अरु अनके रूप वा संकल्प “ मयभेद न. 
( जिस झत्माबिषे एक होले हें, तिसको विषय करनेवाली ( ति 
सक स्वरूपभूत) इसही से नित्य निर्विशेष “अर्थात्‌ सब 
राहत. हाहेको ,है,, ऐसी कल्पना आश्तिकन को हे, आर 
: ६४ हों है, ) ऐसी: कल्पना, [स्तिकन षा है, रु. हे न 
हे” ऐसी कल्पना विगंघरमतवाले-को है, अरु अन्योको भी स 
. तयव आवादंकों की कल्पना हे सो सर्वही आम्तिरूप 1 
वत तवाला ६। | ननु + वेतार्तिक आत्माचे अस्तिपने. आदिकों ॥ 
- .. उक्तिरूप तक स साधतहें, एतदर्थ उनको आन्तिरूप निति. 











हे ह पेर ली 5 कल्पना हैं, अरु किली के मतविषे नहीं है, ९१. 
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ह कल्पना हे, अरु किसी के सतबिषे हे ओ नहीं है, ऐसी कल्पना. 


| हे, अरु किसी के मंतबिषे अनेक गुणवाला हे, अरु किसी के 


| _ ग EN ~~ 
॥| सतिष गुण रहित है, अरु किसी के मतविषे जानता हे, अरु 
र ` नहीं जानता है, अरु किन्ही के मतबिषे क्रियावाला हे, किसी के. 
| 


मतविषे क्रिया रहिवहे, अरु कोई के सतविषे फलवालाहै, किसी 


इ 


' के सतबिषे फल रहित हे, अरु .किप्ती के मतबिषे क्म अरु वा- 


"| सनारूप बीजाजा है, अरु किन्ही के मतबिषे बीज रहित हे 


र अरु किसी के मतबिषे सुखरूप हे, किसी के मतबिषे दुःखंरूपहे, 
| किसी के सतबिषे मध्यम हे ( देहलुस्य आंकारवाला हे) अरु 


S 


TT SEN bE 5 ह कर 
॥ किसी के सतबिषे असध्यस (अणु वा.विभु ) हे, अरु किसी के 


) सतबिषे शून्य हे, अरु किसी के मतबिषे अशून्य हे, अरु किसी ` 


॥ के मतबिषे यह अन्य हे, में. अन्य हों, ऐसी कल्पना हे ॥ सो 

| ऐसी कल्पना को सन वाणी से अगोचर आत्माबिये कल्पना क+ 
चर ” €% ' , __ ३९ छह 

रनेको इच्छताहे सो निश्चय करके आकाशको भी चमवत वेष्टन 


A 


आ आ bs 4 
र या 
ख्य] अक seme ss eg 


sf 


। को अरु आकाशबिषे अकाशचारियों के खोज ( पादचिहों ) को 
| देखने को इच्छते हें ॥ “नेति नेति? अरु “यतोवाचो निव- 
| ` अरु “कोऽद्वावेदेस्यादि” कोन साक्षात्‌ जाने; इस मन्त्रके. वाक्य 
से, आत्मा कों मन वाणी की अविषयता लिझहे ॥ ननु, [आत्मा 
| -कोवाणी अरु मनकी आतिषयताकेहुये ्रवणञअरुमननकेअसम्भव 
। से आत्माका ज्ञान “ होना ' सम्भवे नहीं इस घकारं वादी शंका 
। करे है ] तब तिस आत्मा का “तमहं सम आत्मेति विद्याम” सो 
मेरा आत्मा हे, इस प्रकार. का ज्ञान केसे होवेगा, जो “सस. 
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| दितीयाध्याथं। - ` | प७ | 


'क्रनेको । ¦ अथ'त्‌ आकाशको चर्म से वेदित ( मढ़नेको ) करने . 
को वा वेष्टन सूगचर्माद्वि वा चटाईवत्‌ वेष्टन ( लपेटनेको ) करने. 
| भस. कर कन ~ ~ ) ७ 
| को । इच्छताहे, अरु जलाविषे जलचरन के ( खोज ) पावचिहछों 


°` > > जहां से ` ९ ~ ७ £ 
सन्ते” जहां से वाणी निवृत्त होती है, । इत्यादि श्रुतियों से 


आमे ” सो मेरा आत्मा हे तिसको में किस प्रकार जानो 
| तात सा प्रकार कहो ' कि जिस करके. मनवाणी आदिकों का . 


ODIO BIOL यण ज्र 


a 
| | 
» 
tt ne arent snes a anni i क RR क काक क क त ह द्यात 


. ` कप `` ` ` पेतरेयोपनिषद्‌ । | 


अविषय आत्मा अपना आप जाना जाय ॥ यहाँ [ “ नेतिनेति" 
` ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, । इत्यादि शुतिके उदाहरण करकेही अन्य |. 
निषेघसेही तिस स्वप्रकांशका बोध होताहे, इसप्रकार आत्मज्ञान | 
के | होनेके प्रकारको कथन कियाहे ताते अरु यहां अन्यभ्रका 
अभावसे इसही शकारसे अविषय होनेकरके भी आत्मा जा. 
ननेकों योग्य. हे. ' अथात्‌ घुंड्यादिकों का. अविषय. अरु सर्वका 
. - घरकाशंक साक्षी आत्मा श्रुतिके निषेघलख वाकय करके जानो. 
योग्य हैं इसप्रकार सानिके सिद्धान्ती उपहास सहित उत्तर के 
हताहे, ] सिद्धान्ती आख्यायिका कहताहे, कोई एक प्रसिदध मह! 
_ -सनुष्यथा, तेसको किसीभी अपराधके होनेसे कइंएक पुरुषों ने: 
. ८ तुमको धिक्कार हे, तू मनुष्य नहीं,, इसप्रकार कहा । तबं सो' 
पुरुष मूढ होनेकरके, अपने मनुष्यपनेकी प्रतीति करनेको क्रिती. ' 
_ अन्यपुरुष के प्रास जायके प्रश्‍न करताहुआ कि हे साधो ' मॅ" 
` कीनहां'सो तुम कहो, तब वो उसकी महेताको जानके * कि यह ; 


सूहृह कहताहुआ के तुमको क्रमसे बोध करोंगा.॥ पीछे स्था| : 





क 
२. ST NS 


| ह वरादि स्वरूपभाव को निषेध करके त अमनुष्य. नही है, इसम 





कार कहके उपराम होताहुआ । पश्चात्‌ वो सूढ्रपुरुष उस बोध | 
कत्ता के भति'कहताहुआ कि, आप मुझको बोध करनेको प्रव, , 
ै हुये, अरु चप्प होतेहुये, सो बोध क्यों नहीं करते, तब पुनः 
सने कहा कि तू अमनुष्यही हे, इसप्रकार तिसके भांवसे तेसेही| ६ 
वाक्य कहतेहुये, जो अपने मनुष्यपनेको जानता नहीं सो र 
E नुष्यहे, इसप्रकार कहंनेसे भी अपने मनुष्यपने को केसे जानेंगे 
ताते शाख्रके अनुसार उपदेशही आत्माके बोधका प्रकारै अन ह 
.. नहीं। एतदर्थ अग्निसे जलावनेयोग्य जो तणादि सो अन्यकिती 
` से भी जलावने को शक्य नहीं । इसही करके शास्त्र जो.है र 
. -आत्मस्वरूप को योधन करंनेको परत्तहुआ अमनुष्यपने के विर 
त्‌,“ नेतिनेति,” ऐसा कहके उपराम होता है। तैसे पु” 
कक अबाह्य ” यह सर्वेका अनुभंवरूप आत्मा जह्महे, “एताववर' 
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| 


॥ 
। टं 
| इसको संवे आत्माही होताभया तहाँ किसकरके किसको देखेगा, 


(| इत्यादि शुति शात् सी आत्मा के वेद्यपने को निषेघही करताहै । 
हटली oN CERT 
| अरु यावत्‌ यह पुरुष ऐसे उक्तग्रकारके इस ' अपनेआप ' आत्मा 


| | 
| 


1 को जानता नहीं तावत्‌ यह. बाह्य अनित्य हष्टिरूप: उपाधिःकोः 
|| आत्मापने करके जानके अविद्या से उपाधि के धर्म को अपने, 
५ धमेकरके मानता हुआ; अह्मासे आदि लेके देवतिर्यक्‌ अरु नरक. 


) योनिरूप. स्थानों विषे बारम्बार आइत्ति ( संसरति, भ्रमणको ); 


| भात. होताहुआ, अविद्या काम अरु क्म के वशसे संसारको प्राप्त: 


। ही ता. हे । सो इसप्रकार संसार को पावताइआ.। ग्रहण किये: 
| देह. अए इन्द्रिय के संघात को त्यागता है पुनः अन्य संघात को 
". महणु करता हे । बोरस्बार ऐसेही नदीके . प्रवाहवत्‌ जन्म मरण. 


टी डा पर ी प 
॥ रूप बन्ध के अनाशुकरके युक्त वत्तमानहुआ किन अवस्था करके: 


| युक्क वत्तता हे, इसही अर्थ को। [ यहां यह भाव है कि जीवकी. 


अ अवस्थारूप तीन जन्मको अत्यन्त ग्लानिरूप होनेसे तिसके विः 


वच ge ] | ~ ९५ 
'चारने स वैराग्य होता हे, ]वेराग्यके अर्थ देखावतीहुई श्रुति कहे 


ह * २ हो FE ~ च ® र 
" आविसे गर्भहोताहै, इसवाक्यबिषे इदं, शब्द के अर्थको कहतेहे । 


| दाय कें वि La के तहां करके 
| यहा यह, अथहे कि जो मस्तकको विदीर्ण करके तहां प्रवेश करके 
र पत:ह. सा... यहः, इसप्रकार कहते हैं [ यहही.' कि जिसने. 


ता आती 
i RN 





शको ९ च he दि ४९ हे 
| ॐ शाद कमाको. करके इल सत्यलोक में धरमादिकके कम 
| पोगके “(क पर 2 29 /% र स्व # 8” तच | ‘8 तुलो कृ ) का | पायक i कस्मोका फ , 
| शक कम्मा के क्षयवाला हुआ इषि आदि क्रमसे इस भू- 
| लोकबिषे आयके अन्नरूप हुआ पुरुष कहिये पितारूप अग्लिबिषे 
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- दितीयाध्याय। 7२ दः. 


| शासनम्‌. & एतनाही अनुशासन ( उपदेश 9 है, i कस्वससि 79 _ 
सो तृहे, “ यत्र स्वस्य सवमात्मेवाभूचतकेनकं पश्येत्‌ ” जहां तोः 


अवेश किया है. । अविद्या कास अरु कर्मवान्‌ 


क्र 
4 द 
SS SN SS NN SSS SNE SRS SSS SS se cpg रण 


आहुति हुआ है। “ ““ तस्मिन्नेतस्मननगनो देवा अन्न जुहाति ?; | 
इस: शिति. क. अाणा से? ८ पुरुषेह वा अयमादितो गो, 


_ अवति 2: पुरुष बिषे प्रस्तिद्ध यह प्रथम गभ. होता हे? अर्था. 


६५  .________ ऐंतरेयोपनिषदू | 
| 
तिस पुरुष विषे प्रसिद्ध यह संसारी रसादिक धातुके कमसे प. . 
थम वीयरूपसे गर्भ होता हे.“ अर्थात्‌ यह.जीव स्वर्ग. बिषे अफे. 


` पणय कर्म का फल भोग पुण्य के क्षयहुये बृष्टिके मार्ग से एथिवी . 


` विषे आय झन्नरूप से प्रकट होता हे पुनः किंचित्‌ पुण्यं का! | | 





` संय पिंडके रसादि धातुरूप सेंव अंगों से शरीर का सारख. 
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के शष से कमानसार इसको जिस वशजातिं भ जन्म पावना 


.- होता हे तिस. वशंजातिके पुरुषके '-उदराबेषे आय वीयरूप ते| 
बह प्रकट होता.हे; इस प्रकार का सुळझती जीव का. जो अपे - 


निसार परुषके उदरबिषे आवंनां हे सो उसका. अथम गये : 
वास हे, ॥ तिसको कहते हैं ८ य देतंद्रेतस्तदेतत्‌ -सर्वेभ्यीऽङ्गेभ् 
स्तेजः सम्भृतारमन्येवात्मानं बिभति तद्यथा ्वियां सिञ्चत्यथेतः 


जनयति तदस्य प्रथमं जन्म? जो यह रेत हे सो यह सा 
आङ्गो से तेज उपजा हे, आत्मा को आत्माबिषे धारता है लल 
` को जब खरी चिषे सचन करता हे तब इसको जन्म देता है पे 


इसका प्रथम जन्म है; अथात्‌ जो यह पुरुष बिषे रेत कहि 


वीय हे तिसरूपसे “ सो प्रकट ' होता हे; अरुं सो यह रेत अ 










तेज उपजता हे सो एरुंष का आत्मारूप होने से आत्माहे 





थात्‌ अज्ञसंय पुरुष का सारभूत होने से रेत उसका आत्म है! २ 

तिस रेतरूप से गर्भरूप हुये आत्माको” अर्थात्‌ जो जीवं अप बे 

- ऋ्मालुसार अन्ञरूप से पुरुषके उदराविषे आय वीर्यरूप से प्रक! 
` हुआ हे वां वीयेविशिष्ट हुआहे तिस आत्माको? आसमा (शरीर गरी स्‌ 
बिषे घारताहे। तिस रेतको जब, जिस कालमें अपनी: भाग त 
(सरी ) ऋतुमती होय तब तिस कालमें ' अर्थात्‌ खी. के र « 
स्वला. हानके चतुंथेदिवस गळ पञ्चमंदिवससे सोहे इ 
po यं न्त-ख्री ऋत॒मती रहती हे. सो कतुकालमें छी से भोग क हे 

; शौक त अथात्‌ चोया छंठा आठवां दशा बारह उ 


` द्वितीयाध्याय । Er 


NEO 


र्‌ 
4 
ते 
ता रारी... 
| करतसन्ते सिंचनकरे “ अर्थात्‌ जी भें अग्निकी भावना अरु 
| 

न पिता ति 
| ~ र * क rep २ प | 

| जावका * जो पुरुषके वीर्यरूप गर्भ में आयाहे ' वीर्य के सेवन 
१ » 3: | । -- ते रः 5 जे NT र कर ~ 
: कालबिषे जो तिस पुरुषे स्थानसे निकलनाहे सो प्रथम जन्म 
| ` गथमावस्थाका प्रकटपना / है १।२४॥ - 

| ` हे सोम्य! ८ तत्जया आत्मभूय गच्छति ? “सो खनी के 


॥ सिचन करताहे इस अर्थबिषे “ असावारमाऽसुमात्मानभिति ” 
॥ पह आत्मा ( पुरुष ) इस आत्माको (अपने रेतरूप आत्मा को ) 
| इस ( भायारूप ) आत्माके अर्थ देता हे, । यंह वाकय प्रमाणे । 
| सो | ननु स्री के शरीरबिष प्रवेशको पाया पुरुष का. वीर्य ख्रीको 
। शरीरबिषे लगे बाणवत्‌ उपद्रव करनेवाला होवेगा, यह आशंका 
| चित्ताबेधे ल्यायके “ तताखिया आत्मभूयं गच््ति ” सो वीर्य खी 


। का. व्याख्यान करते हैं | रेत जिस ळ्री बरिषे तिंचन किया हे तिस. 


के व्‌ स नि Be OTE CN ८० रे | के 
| जी के स्वरूप से अभिज्ताको धात होता हे, जेस पूर्व पिताके 
| स्वरूप से आभन्ञता को पाया तेते, । अरु ८ यथास्वसङ्गं तथा । 








करता नहीं > अथात्‌ जैसे अपना (खत्री का) स्तनादिरूप अंग 
अपने स्वरूपसे अभिन्नताको पायाहै तेसेही आभिन्नताको पावता 


उत्पन्नहुये ण (फोड़ा रूप यन्थीविशेष ) वत्‌ नाश ( पीड़ा) 
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(| `` ` तत्‌ खिया “आत्मभूयं गच्छति । यथा - स्वमङ्गं 
) तथा। तस्मादेनां न हिनस्ति । साऽस्येतमात्मानमत्र 


NC ७३७ ~. डक 
[| वीर्य में हविकी भावनाकर खी के निषे वीर्य को स्थापन करे इस | 
| अकार करने से सर्वोत्तम गुण विशिष्ट पुत्र प्रकट होता हे? तब : 
स इस अपने गर्भरूप रेतको जन्मदेता है, इस संसारी" 


| स्वरूपसे भिन्नता, को पावता हे > अर्थात्‌ भायोबिषे रेतको ' 


| के आरमभावको पावता हे, । इत्यादिरूप यह वाकय कहाहै, तिस. 


प {= “७” MI TOY अ PE Yr छू EN ह्< ० 23 | 
| तस्मादेनां न हिनस्ति “जैसे आपनों अंग,,तिस इसको नाशः" 


05 : &% ते CNRS ४ हे ग पि » णें 
हे । तिस हेतुसे सो गर्भ' इस माताको ,पिटकादि श्रीरबिषे . 


> 
2 5s 
PT i Yeppoon Se YA ee 200700 


~ 
क म कु 
न 
क क 5 
> a ts कक क त क क क क ककल का (0. भा 


र... पेतरेयोपनिषदे। | 
: सा भावयित्री भावयितव्या भवति। तं खी गभ वि 


-ति। सोऽत्र एब कुमारं जन्मनोऽप्रेऽधिभावयाति। सय 
कुमारं जन्मनोऽग्रेऽधिमावयति ।.आत्मांनमेव तड़का 
- च्येषां लोकानां सन्तत्या एवं सन्तताहीमे लोकास्त 

-हिलीयंजम्म३।२६॥ . :.. . . ८. ` 5 

- करता नहीं, ताते स्तनादि अपने अंगोंवत्‌ आत्मभावको. पा 
“है, ताते सो रेत माताको बांधा करता नही। अरु ८ साःस्यो 
: मातमानमत्रगतं भवंति 2.“ सो इसके इस आत्माको यहां प्रवे 
को जानके पालन करेहे > अर्थात्‌ सो गर्भिणी ऐसे इस आ 
रूप भत्तो के इस ( वीर्यरूप ) आत्माको यहां उद्र बिषे प्रवेशा 
` . पाया, जानके पालन करे हे । अर्थात्‌ गर्भ से. विरुद्ध भोजन 
` ` दिको के परित्यागको अरु गर्भ के अनुझ्ल भोजनादिकों। ` 
उपयोगको करे हे॥ “ गर्मइच सुभृतो गनिणीभिः ” २1 २ 
„` हे सोम्य | ८ सा भावायित्री भावयितव्या. भवति 2. सो . 
_ सन करनेवाली रक्षाकरनेको योग्य होती हे? अर्थात्‌ सो,[ .. 
गर्भिणी तिस गर्भरूप भन्तांका भी रक्षण करती है ताते सो भा 
_ करके रक्षाकरने योग्यहै, इसप्रकार कहते हें] गर्भरूप अर्ची! , 
_स्वरूपकी पालन करनेवाली गभिणी भर्त्ताकरके रक्ष र. 
- होती है। अरु जिसकरके लोकबिषे उपकारके प्रतिउपकाररि 
- --विना किसीका किसी से भी सम्बन्ध संभवे नहीँ तिसकरके! 
_ :गभिणी भर्ताकरके रक्षण करने योग्य हे ८तंख्री गर्भ बिमा. 


BET गरको : 2 [र्‌ चक ः को 8 >> 2 शक 
.धतिस गभको खरी धारण करेहे> अर्थात्‌ । अरु तिस गर्भको! 

















10 Ts 


__जन्मसे पून उक्त गर्भधारण के विधानसे धारण करे हे। १. 
_-“साऽमे एव कुमारं जन्मनोऽमेऽधिभावयति ” “सो जन्मसे पू ` 
` कुमारको अरु जन्म से पीछे कुमारको पांलनकरेहे ? अर्थात! . 


Fry 
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. द्वितीयाभ्याय । तदे 


सोडस्याव्यमात्मा पणयेभ्यः कर्म्मन्यःप्रतिधीयते ।_ 

आथास्याज्यमितर आत्मा कृतेळृत्यी वयोगतः प्रति । 
स इतः प्रयन्नेव पुनजायते । तदस्य तृतीय जन्म । त- 
हुक्कषिणा ४। २७॥ थ 
द्यति? सो जिसःकुमारकी जन्मसे पर्व रक्षा करे हे अरु जन्मसे 

` पीछे उत्पन्नहुये कुमारको जातकमादिकों से पालन करे है सो 

'अपनेआपकोही पालन करे हे 2 अथात्‌ पिताका आत्मा (शरीरं ) 
_-ही पुत्ररूपसे जन्मताहे । अरु तैसे “पतिजाया प्रविशति इत्यादि? 


| पिता जो है सो गर्भरूप होयके जायारूप. माताबिषे प्रवेशकरता 
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_ हे तिस जायाबिषे पुनः नवीन होयके दशम मासबिषे जन्मताहे, 
चह वाक्यकहाहे । प्र किस अर्थ अपनेको प॒त्ररूपसे उपजायके 
. पांलनकरे हे; । तहाँ कहते हैं, ८ एषां लोकानां सन्तत्या एवे स- 
-नतताहीमे लोकास्तदस्य द्वितीयं जन्म 2 इन लोकोंकी सन्तति के 
- अर्थ ( पालन करे हे) जाते यह लोक घबन्धरूप करके वत्तते हैं , 
- सो इसका द्वितीय जन्महे ? अर्थात्‌ इन पुत्र पोत्रादिरूपः लोकांक 
शन्ताति (अविच्छेद ) के अंथ पालन करेहे। अरु जो पत्रके उत्पाद- . 


_ नादिकों को न करे तो यह लोक विच्छेदको पावेंगे। अरु जिस 


[ करके वे ये लोक पुत्रके उत्पत्त्यादे कमे करके अविच्छेदसेही प्र- 
| बन्ध ¦ अर्थात्‌ पत्रादिकों की उत्पच््यादि कर्मविषे विच्छेद न होय 
तिस संकेत ' रूप करके वर्तते हें, ताके तिनके आविच्छेदार्थ पुत्र 
| को उत्पत्त्यादि कम कत्तव्य हे, मोक्षार्थं नही । अंरु कुमाररूप 
| से माता के उदरसे जो निकसना है सो रेतरूप की अपेक्षा से 
इस संसारी पुरुषका द्वितीय जन्म ( द्वितीय आवस्था की प्रक- : 
| -टता ) प्रसिद्ध है ३। २६ ॥ कर 
_- ` हेसोस्य |८ सोऽस्याऽयमात्मा पुण्येभ्यःकम्मेभ्यः प्रतिधीयते > ` 
` ८इसकासो यह आतमा पुण्यकर्म के अर्थ स्थापन कियाहे ? अर्थात्‌ 
इस पिताका सो यह पत्ररूप आत्मा शाल्नोक़र पण्यकम के अथे 
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| (कर्म्मोके सम्पादनार्थ ) स्थापन कियाहे, अर्थात्‌ पिताको जो 4. 
| _ कत्तव्य तिनके.करने के अथ पिताक स्थानापन्न पुत्रको स्था. 


-पन्‌ करनाहे । तेसेही बृहदारण्यक उपनिषद्‌ बिसे सम्पत्तिनाम 
` कमविद्या' के प्रकरणबिषे “ पित्रानुशिशे5हे अह्माह यज्ञो ५३. 
त्यादि पिताकरके शिक्षितहुआ, में ब्ह्माहूं, में यज्ञहूं, इत्यारि | 
रूपको पावता हे । इसप्रकार कहा हे 1८ अथाऽस्याऽयभितः। ` 
आएमा कृतङकत्योवयोगतः्रेति?£ पश्चात्‌इसंका यह अन्य आसा 
इतकृत्यहुआं मरता? अर्थात्‌, पश्चात्‌ पुत्रबिषे भारको स्थापन 
। ह इस पुत्रका यह जो पितोरूप अन्यआत्माहे सो इतङतयहुझ 

(तोन ऋणरूप कत्तव्य से पुक्कहु अ) अरु. आयुके पूर्णहुये मर 
ताह ८संइतः अंयज्ञेव पुनेजीयते तदस्य तृतीयं जन्म, तुकि 
. णा? (सो इससे शरीरको परित्याग करताहुआही पुनः जन्मत |` 

है सोइसंका तीय जन्म हे, सो आहाणमाग कहे हैं? अपार 
` सा इसलाकस' शरारक्रो परित्याग करताहुंआही: तृण जलोका 
` (जोक ) वत्‌ कम्मो करके रचित अन्य देहकों अहण करताहुआ | 
पुनः जन्मताहे ।. मरणंको. पायके जो “कर्मानुसार प्रास होने 


जि 


हे ७.४) इसवुरुषका.तृताय जन्म * तृतीयावस्थाकी प्रकटता | 


हे॥ न, संसार को करनेवाले पिता से रेतरूप करके प्रथा 
जन्म कहा। तिसहीका सांताके उदरसे कुमाररूप करके प्रकट .. 
हना, देंतीय जन्मकहा । अरु तिसही के तृतीय. जन्मके कहे 
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का वान्य हुये मरणाको ' पांत हुये 'पिताक्रा जो जन्मः सो तृती 
जन्म.हे, एसा केलेःकहते हौ“ तह पिज्रान्ती छन हे? किया 
SUNT Gs, “नहते ह" तहा ।लद्धान्ती कहताहे कि यह 
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. हाते सो इभी अपने पुजविषे अपना भार स्थापित करे 
दाने ऽहको त्यागताहुझाही वितावत्‌ पुनः जन्मको पावत 
. जाते पाही ठतीय जन्म कहा हे ऐसे जानना, अनय (पिता 
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` [द्वितीयाध्याय । . 2५ 
| ` -गर्भेनुसब्नन्वेषामवेदमह  देवानाजनिमानिविश्वाः । 
म. शातं मापुंर्रायसीररक्षन्नयः श्येनोजवसानिरंदीयमिति 
॒ - गस एवतच्छयानो वामदेव एवसवाच ५। २८॥ 


| पत्रकी एकता हे ताते । इस प्रकार तीनअवस्था की: घंकटता - 
| करके संसारको पांवताहुआ. ( जन्ममरणरूप बन्धन विषे आरूढ़ 
| गाढ बघपाया) सबलाक ससार समद्राचंष .पंतनको पाया हे। | 
1. सो किसी प्रकार सें भी येनकेन अवस्थाबिषे श्रतिकरके प्रतिपा- ` 
दित आत्मा को जानता है तबही संसारके सववन्धनों से मक्त 
हुआ कृतकृत्य होतेहे । सो यह वस्तुको तत्व मन्त्रबिषे भी कहा 
है। इस पकारं अभिम वाकय बिषे यह बाह्म भाग कहताहे ७ । २७॥ 


हे सोस्य | [ यहां यह अथ हे कि वाकू अरु अग्न्यादिकन के . 
श्रीरग्रहण्रूप. जन्म कहे, तिस करके उपलक्षित सवे संसार 
 वाकांदिक करण अंरु तिनके. अधिष्ठाता देत्रतादिकोंके संघांत 
रूप त्वग शरीरकोही हे, 'प रन्त असंग अरू निष्पाप समको नहीं। . 
| इस करके पदाथः केः विवेकपूवेक आत्मा का ज्ञान-कहा। यहा - 
| सवेज्ञ आत्मालिही इनके जन्म हैं, इसप्रकार इनके: जन्मके हेत 
। | रूप: सलका रण आत्माको . सं जानताहों । यहाँ. ग्रह भावहे कि 
| यद्यपि गर्भविषे श्रंवणादिरूप ज्ञांनकी सामग्री नही, तथापि पूर्व 
| जन्मबिषे किंथे' अवणादिरूप्रः सामग्रीके वशसें .ही प्रतिबन्ध की 
निवृत्तिकेहुयें भी गबिषेज्ञोनकी उत्पत्ति सम्भवेहे | ८गर्भनुसन्न- 
| न्वेषामवेदमह देवोना जनिमानि विश्वाः 2: ¢ गर्भेस्थांनाबिषेही 
हुआ मं इन देवताओंके :संव जन्मोंको: अहो जानताहों? अर्थात्‌ 
| माताके गर्भस्यानबिषेही स्थित हुआ; अनेक जन्मान्तरकी “ पः 
. रमशुद्ध शुभ भावनांके पयो यके: वशत ” अर्थात. अनेक जन्मों भे 
। किये: क्रिंचित्‌ : किंचित्‌ आत्मविचारके संस्कार एकत्र होयं दता 
| अरु बृद्धिको पावते हें अरु तिनके प्रभाव से कमोदिकोके संस्कार 





a क... ss, WD. 
3 वि 













शी. 7 0:07, Mumukshu Bhawan Varanasi Eollectign. Digitized by eGangotri 
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. (९६ .  षेतरेयोपनिषद्ः। ` 


(७० ०.० ळी. ळक 


_झातिहत. पुरुषार्थ होते हैं, तब उस. निर्विक्षेप हुये अन्तःकरण 


ह जन्म जञन्मान्तरोके किये आत्माके श्रवणादि किये ज्ञानके सरका 


-_ रोकी तीब्रसंवेदनके होने से गर्भादि अवस्थाबिषे स्वतः ही ज्ञात 





' ` स्फुरण हो आवताहे “ अनेकजन्मसंसिद्धस्ततोयातिपरांगतिप? 
` इत्यादि प्रमाण से ' जैसे सोयेहुये पुरुषके स्वम में चलने ३ 
 सुस्कारी के तीब्र संवेग होनेसे वो निब्रामेंही उठके चलदेता? 
तेसेही अनेक जन्मों में किये आत्माफे श्रवणादि ज्ञानके संस्का | - 
एकत्र होय । तीबसंवेग ( उत्थान ) को पावते हे तबगं भो दिस्थाना; 
` बस्थामें स्वृत/ज्ञानका स्फुरण हो आवताहै। अरु स्वम्नवाले पुरुषस 
`` जो निद्वांमें गमनहे सो अज्ञानजन्यहे ताते उसको अपनी गमा 
_ .क्रियाका ज्ञान नहीं, अरु यहां गभेस्थ विद्वानको जों झात्मस्वरा 
ज्ञानका स्फुरणहे सो श्रवगादि ज्ञानके संस्कारंजन्य है ताते सा. 
` झवस्थाविषे यथार्थही हे? ॥ में इनवाक्‌ अरु झग्न्यादि देवता 
` जन्मो को जानताहों यह झारच्ययहे,जो' देवताओं के जन्मकीमी 
` - सुकी ज्ञातहे' ८ शतमा पुरं आयसीररक्षज्ञधः श्येनो जवासाः ह 
: रदीयमिति? “सुकको अनेक लोहमयी पुरिया रक्षाकरती हुई, अधे 
श्येसपक्षिवत्‌ आत्मज्ञानके किये सामथ्ये से. निकला हे >. र. 
है ` सुझको अनेक लोहमयीवत्‌ भेदनकरनेको अयोग्य शरीरी 
_ पूरिया रक्षा करती हुई “ अर्थात्‌ः जेसे. पक्षीको.लोहमय्रीः पींज( 
बन्धन करताहे' तेले विनाआयुके पूर्णहुये किसीप्रकारसे भन! : 
क्रो प्रास होवे नहीं ताते लोहमयी यह शरीररूपी परिया: ~ 
बन्धेन करती हुई » । में संसारपाश ( जाल ) से. निकसनेरस 








_ ` -पक्षिविशेषं).पक्षीवत्‌ आत्मज्ञानक किये सामर्थ्य से “ अं वेर १ 


न ससार वा अनात्म अभिमानरूपा” जालो सेदन करी ५ 
ह. कारक लाहुआहा ॥ * यह गर्भस्थ विद्वान. का विचार क्रथनहे कि? ० 
ह र  - भेदनकरके मड नि कु. (७५ _ ८ SN डबे > LAN 28 के हे 
. लको सेदनकरके निकेलाहों ताते यह निश्‍चय है कि शरीर न 


“मे ससारंकी निति न होके सम्यक: आक्ज्ञान होनेक्रे सरग! 
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दितीयाष्याय। ७ 


| 
| 

प ृ 

| रो एवं विहानस्साच्छरीरभेदादू इउत्कन्यामध्यिने 

)' स्वर्ग लोके सर्वान्‌ कामानाप्त्वाऽछतः समभवत्‌ । संस. 
। -भवत्‌६। २९ ॥ इति चतर्थखंडः॥ ` 


इति एतरेयोपनितदू गतद्वितीयोध्यायः ॐश्तत्सत्‌ ॥ - 


॥ कालही. संसारपॉशकी सकारण अशेष निबृत्तिहे' ८ गर्भ एवेतच्छ 
का. वामदेव एवभुवाच 2 ८ गभाविषेही स्थितहुआ वामदेवञ्चषि | 
र| 6 इसप्रकारकह॒ताहुआ ? अर्थात्‌ इसरीतिसे अहो (आश्‍चर्यहे ) 
| जो गभाबेषही सोया (स्थितहुआ ) वामदेवऋषि यह उक्रप्रकार | 
३ र्ग अनुभव प्रकटकरताहुा॥॥। यह आत्मज्ञानकी अचिंत्य अपार 
माइमाह जो गभस्थादि किसीअवस्थामेंशी सम्यक्‌ ज्ञानहोतेही 
: ४ ताम , काहेये तत्यदके वाच्य इश्वर से विपरीत स्त्रपदकावाच्य, . 
३ अरु, देव , कहिये वुद्धिआदिक सर्वकाप्रकाशक, ऐसा जो शरीर 
। भाण मन बुद्धि इन्द्रियादिक संघात विशिष्ट चेतन्यरूप वामदेव 
त पं सा अपने लक्ष्य साक्षीआत्मा के सम्यक्‌ अनुभवसे गर्भे में: 
सताररूप जालका भेदन. करता है ॥-॥ ५। २८॥ 


हे सौम्य !८ सएव विद्डानस्साच्छरीरभेदादृद्ध उत्करम्यापष्मिन्‌ 
| स्वर्ग लोके सवान्‌ कामानाप्ला ऽतः. सम भवत्‌ । समभवत्‌ 2 
] | <सा.एस जानताइआ इस शरीरके भेदसें निकलके इस स्वर 
लोकाविषे.सर्वकामो को पायके असत होताइआ, , अमत, होता 
| आ) अर्थात्‌ सो, [ ज्ञानको अव्यभिचारी हानेकरके फलवान्‌ 
जनावनेकेभर्थ वामदेवने फलपाया, इसप्रकार कहनेको “स 
थून विद्वान्‌ सा इसप्रकार जाननेवाला, । यहवाक्यहे, तिसंका . . 

झि करते हे. | वामदेवऋषि. उक्त आत्माको उक्कप्रकार 

| जानताहुआ इस श्रीरके भेदसे, अर्थात्‌ अविद्याकरके कल्पित 
॥' ताते आन्तिमान्र. अरुः लोहके..पिंजरेवत्‌ ' दृढ़! रु भवन. 
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'करनेको अयोग्य, अरु जन्म मरणादि सहलावधि अन्थोकर 
: व्यास श्रीररूप बन्धन के, परमात्मा के ज्ञानरूप अज्षत के या 


Ch i Sods I .. Po nti i, सळ... क 2... 31... .. हर o 
> Fi, च्च 
क या व । 
1 


१ 


| 


से जनित सामथ्ये के किये भेद्से | “ अथात श्रारोत्पत्तिके बीर 


> NN ; 6 र शेष | 
`` अविद्याके विनाशते शरीरके विनाशुहुये, अथात्‌ अविद्याके अशे 


` . -माशहुये शरीर के रहतेही विद्वानका दष्टिमें शरीर का अभाव } | 





RF TR ly 
£, 4 | 


निर्मेल शुद्ध सर्वात्मभावो प्रातहुआ इस. उक्कघ्रकार के अजा 
न त” “१ “~ 7३ ; च NE क . A) 
अमर असृत [ इस स्वगबिषे मनुष्य देहादिक के भावको छो. 


कम्म संस्क्ाररूप तेलको “ ज्ञानाग्निसर्वकमाणशि भस्मसात? |* 

व था? इत्य दि =. = | =, 

तथा इत्यादि माणसे, भस्मकर अनहुई उपाधिसे मुकर 
अयात्‌ आकाशाद भूत भोतिककायेरूप उपाधिहे तिनसव 


fe 


-- कारण एक अद्वैत आरपाही हे, अरु काएणसे कार्थकी एथक्‌ स - 


~ आमा > > 
दर ति ®. 


च न ४ डं RE पाधि वरण. १ 
सः \ PD, ff अ. से & _ 
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क्योंकि स्वञ्ञशरीरवत्‌ श्रान्तिमात्र हे ताते ' । ऊध परमाथ | 
हुआ, अघोभावरूप संसारसे निकसाहुआ, ज्ञानकरके घकाशि। 





र 
चक 


के स्वरूपभावसेही स्थित होताहुआ, इसंप्रकार कहते हें] गभा ब 


` सर्वज्ञ अपूव (अकारण ) अनपर ( अकार्य ) “अर्थात्‌ ,पराव ₹ 
-कारणकाय आवराहित ' अनन्त अवाह्य प्रज्ञान असत एकर ४ 
.. स्वस्वरूपभूत स्वगेलोक बिष, 'निवोणको घासहुये दोपकवत र 


प्रातहोताहुआ । ' अथात्‌ सामान्य उष्मालक्षणवाला जो सभ ह 


__ `. व्याप आग्नहे सो तेल बत्ती आदिक -उपाधिके सम्बन्धसे विशे 
_ > ES त | भ असं 
. - दोपकभावसे प्रकटहाताहे अरु जब तेलबत्तीरूप उपाधिको मंतर 


र 6 षा चर 11% / BNE 
करके निवा णहोताहे. तब विशेषभावको त्यागैके अमने सामान पे 


रूपको प्रा्तहोताहे, तसेही सामान्यज्ञानस्वरूप सर्वद्यावि रेतन 
परमातमा प्राण अन्तःकरण इन्द्रियां के संघातरूप लिंगशरीए 


| उपाधि साथ मिल विशेष | जीवभ [व को प्रातहुआहे सो जब: > | 
' सामान्य सवात्म चेउन्यस्वरूपकोजानताहे तब लिङ्गरूपचत्ती अ र 


as >... >>>, 







हदता ०५ 


ह. ग कारणाकपही हे ताले अविद्याकरके कवि 


नु ही 


गाबिषे उपाधि सो वास्तव विचारसे न होनेकरके नमल न 





Ne 
वि ५ 

क्‌ भू - 
Sh 

भर fy hs न 

वि 

>: 

`) 
6 


TF कुल. RS न ॒ , I ने के प + न्य न be ( र च्चे ° न्य ; 
पाथ सेसुक्तहुझा अपने सामान्य स्वात्म. चेतन्य भ 










र ह्वतीयोष्यायःः  : इह. 
थे .. अथ ऐतरेयोपनिषद्गततृतीयोध्यायः ॥ 
| 


१| ` हैरिः»॥ कोऽयमात्मेति. वयम पास्महे । कतरःस. 

न ह्या । यन वा रूपं पश्यति। येन वा शब्दं शणो 

| । यन वा गन्धानाजिघ्रति। येन वाचं व्याकरोति । 
न वा स्वाढु चास्वाडु च विजानाति १।३०॥ . 


जा प्रास होताहे ! ॥ आत्मज्ञानकरके पर्व पातकामवालाहोनेसे ज्ञीव- . 
| ताहु आही सवे कामोंको प्रापतहो के अद्वतहोताहुआ अर्थात्‌ सरेका | 
॥ कारण सवेरूपआरंमा तिसकी सम्यकूपातिस सर्वेकीप्रातिहोतीहे ` 
॥ ताते. आतज्ञानी विद्वान्को प्रात्तकास कहतहे अथात्‌ “ इहेव सरते 
(| ni कामा इत्यावअमाणसे पुरुषकोसर्वासभावकी प्राति 
त ही सवेकामना अभावहोती है, अरुकामनाके अभावहुए जीवते . 
1 हा असुतहोताहे “ यदा सर्व्वे प्रन व्यन्ते कांमायत्यहृदिश्रिता:. 
| अथ मर्त्योऽचतोसवत्यत्र बह्मसमश्नुत ” इत्यादि प्रसाणंसे ञ- | 
प सते हाता हुआ, यहां दो वार जो कथनहं सो फल सहित अरु 
य बह के उदाहरण सहित आत्मज्ञानकी परिसमाहि.के दर्श- 
नाथ है ॥-॥ ' अर्थात्‌ वासदेवके उदाहरण से सिद्धहुआ कि आः 
|. 1 पयक [केया भ्रबणादिकके संस्कार निष्फल न हायके जन्मा- 
॥ तर भ॑ भी मोक्षकरनेवाले होते ह, ताते विवेकी समक्ष एरुष 
करके आत्मविषयक श्रवणादि अवश्यकरने योंग्यहें ६। २६॥ 
} इति भ्‌तरयांपनिषङ्गगतद्वितीयांध्यायभाषाभाष्य समा्तम्‌॥ 


ee 
. ` अथ एऐतरेयोपनिषदूगतततीयाध्यायः 
भाषाभाष्यं प्रारभ्यते ॥ 


| हे सोम्य ! [ पूर्व के द्वितीयाध्यायबिये 
4 शानात्पात्तेके झर्थ तीन... 
'जन्मके निरूपणसे वेराग्यको निरू णुकिया। अरु पदार्थ के केळे. 
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इद्र ` ऐतरेयोपनिषदू। च 
द | 
विना केवल वैराग्यमाजलेही ज्ञानोत्पतिहोवे नहीं, याते प्रदाह 
के शोधनपर्वक वाक्यार्थ के कहनेको तृतीय अध्यायहे । इस. 
भिप्रायसे पदार्थके शोधनबिषे अधिकारीको देखावतेहुये' वाक्यशो 
परक्कट करते हैं, ] वामदेवादिक आंचायोकि परम्परासे श्रुति 
पकाशितहइ, अरु बहवेताओंकी सभाबष. आतिञासच ब्रह्म 
द्यांरुप साधनके किये सवात्मभावरूप फलकी घ्रासिको जातो. 
हुए प्पा्थानेकं नांहाणरूप समक्ष बहाचा जज्ञासावाल, अरुजा. 
झातरप$न्त. अनित्य साधनरूप संसार से निकसनेको इच्छाव. 
होयके विचार करत संते परस्पर प्रशन करतेहुंए। भ्र० । किसप्रका 
पूछते हुए, [ विचारके प्रकारकोही वाक्य अन्वयसे स्पष्ट कर 
की. पछताहे | तहां कहते हैं, “कोयमात्माते वयसुपास्महे कता 
स आरमा ? £ यह आत्माहे; हंम उपासनाकरें कोन सो आमा. 
कोने प्रसिद्ध सो आत्माहे? अथात्‌ जिस झात्माको यह. आत. 
हे, इसप्रकार साक्षातं हम उपासनाकरें कोन सो आत्माहे (ए 
अरु जिस आत्माको यह आत्माहे, इसप्रकार साक्षात्‌ उपास! 
करताहुआ वामदेवऋषि अशत होताहुआ। तिसही आत्मा 
हम भा उपासना करें। कोन प्रसिदध सो आत्मा हे । इंसप्रव 
परस्पर प्रश्न करतहुये । इस रीतिसे [ ननु, भूतोंके मध्य प्रक ॥ | 
के अथ जो प्रवेशको पायाहे सो आत्माहे, इस निद्धारके सरस. 
से विचारका असंभवहे, यह आशंकाकरके, ऐसे हुये भी राण 
आत्मा दोनोंको प्रविष्ट होनेकरके स्मरण किये होनेसे । “अथ ` 
_ राण अरु आत्मा दोनों के अवेशका स्सरण होने ले । तिन 
` निद्धोरण नहीं हैं, इसप्रकार कहनेको दोनोंका प्रविष्टपना स्म. 
किया, ऐसे कहते हैं] जिज्ञासापूर्वक परस्पर प्रश्न करनेवाले! | 
ब्राह्मणों को एवे कथने किये जो देहबिषे प्रवेशको प्रापतहृय |. 
अरु आत्मा.तिनको: विषय करनेवाकी श्रवणसे जनित-अर, 
से जन्य संस्कारसे उदयहुई स्वरति उपजतीहुङई. “ तं प्रपादा' . 
`  . झापद्यत ब्रह्मम पुरुषं स एतमेवसीमानं विदाय्ये तंया दारा! 
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. निश्चय होताहुआ, अरु मस्तक से प्रवेशको प्रातहुये आत्माविषें 
_ उपलब्धापनेकरके आत्मताका निश्चय होताहुआ, एसा कहाहे; 
_ इसका अर्थ यहहै कि तिनको त्रिचा (के स्थान प्राण अरु आतमां 
इनदोनों को विषय करनेवाली ,एक बिष करणपनेरूप अर दूसरे 


_तृतीयाष्याय। ` ` Ge 0. तो. 


पद्यंत एतमेव पुरुष,” तिस इसपुरुष शरीरके अर्थ दोनों पादोके ._ 


अथा से मझा (ब्रह्मरूप प्राण ) प्रवेशको पाय है, सो इसही म- 


स्तककी सीमाको विदीण करके तिस दारसे प्राप्त होताहुआ, । 


इस श्रुति करके इसही पुरुष के अर्थ दोनों ब्रह्म परस्पर की 
न hone ¢ प्तति 
प्रंतिकलता करके प्रवेश करंतेहु बे, इसप्रकार को स्व: हाती 


हुईं। अरु वो प्राण अरु परजह्म इस पिंडके आत्मरूपहे । [ तिन. - -| 


इसम हार विचांराबिषे अपेक्षित दोनों आत्माकी स्टृतिको कहके” 


बिष ५४ . 3 Nn \ 
` आब विचारको कहते हैं ] दोनोंबिष एकेआत्मा उपासना करच - 
- के योग्य उचित है। .जो यहां उपांसना करका चान्य हैसो | 
निश्चय करके कोन .आतमाहे, इसप्रकार विशेष. निद्धारणार्थः 


अ प्रश्न करतेहये। पुनः [ ऐसे विचार के 
पुनः विचारकरते परस्परम प्रश्न करतेहुये। पुनः [ ऐस विचार के 


कियेहुये अतिशय शुद्ध अन्तःकरणवाले होनेसे, तिनको पाद के 
अथ्रसे प्रवेशकों प्रातहुये प्राणबिषे कणणपने करके अनारमाका 


बिघे उपलब्धापनेरूप प्रकारसे विशेष ( विलक्षण ) रूप बुद्धि 


| तड रे वा आम 
होती हुई, ] उन विचार करनेवाला. को विशेष विचारके आश्रय 


~ TO FONT a त्त 
को विषय करनेवाली बुद्धि होतीहुई । केसे होतीहुई कि, इत. 


रः 


द हता डि 
_पिंडबिषे अनेंक भेद करके भिन्न करण से वोनां वस्तु अतातही 


3५ २७ 


~ 


- हें अरु जिस करके प्रतीत होवेहें^ अरु जो एक अन्य य 
` करके जामेहुये विषयों की स्सृतिके संघात से प्रतीत होवे हे 


~ 


- तहां पथम जिल करके अतीत -होवेहे सो -आत्मा होनेको योग्य 
` नहीं। किस करके [ इसप्रकार वर्शन करके तिस अथको श्रुतियों 
. के अक्षरस आरूढ़ * इद्‌ करनेको वाती अरन के द 
`. अतीत होताहे ? । [. तहां. अब सिदान्ती प्रशनार्यि अथक शुति. 
.. करके ढ़ करताह ] कहते हैं ८ येन वा रूपं पश्यति, येन वा शब्दे 


fe 
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MRR 16 ऐतरेयोपानिषेंदू । ऱ्य 


यदेतद्भद्थं मनश्चेतत्‌ । संज्ञानमा 
शानं । 
ज्ञानं । मेधा । दृष्टिधुतिम्मतिम्मनीवा । उ त स 
त] ५ तकरपः । ऋतुरसुः। कामोवशइति । सर्व्या 
तान प्रशानस्य नामधेयानि भवन्ति २। ३१ ॥ 


| 
| 
| 
| 
1: 
| | 
' 
| 
सकवा र क 'जघात, थन वाचं व्याकरोति, चेन इ 
| नाति2८ जिस चक्ष क 
रके यसि 

Fe ननि ररक शव्दको श्रवण करता है जिस 

पाका सूंघताहे; जिस वाणीरूप करण करके नामरूप. 


दिकों को कहता हे, जि 
ते रसनोंद्रेय ” करके याद 
को जानता हे? १ । ३०॥.. .- ह लोवर 


हे सोस्य | सना [नन च्च | 
| छरादे च्छ ीं होने 
भी पादके अपरद्वारा प्रवेशको प्रा रोको करणे के होने े 


। 


| 
शाञ्द के वाच्यकी चक्षरा- | 
र | 
Red कहते हैं] तहां कहते हे, कि “ प्रजानां | 
रतामनो मनसा स्रष्ठा आपश्च वरुशश्च। |. 
ननसशन्द्रमा तदेवेतद्ध इ 





अरु मनसे चन्द्रमा होने ॐ र 
ण ल उमा होते हें, इत्यादि प्रकार 
कप 12 “जो यहहृदय अरु यह मन! | 

गा ' दय अरु मनरूप करण सोई 
हुआ कर ५४ हुआ चक्षरादिकों के भेव 
न इस एकही चक्षुरूप हुये _|' 
भोत्ररुपहुये अन्तःकरणकरके | 





| ¢ 
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| शब्दको श्रवण करताहे, घाणरूपहुये अन्तःकरणकरके गन्धलेता 
"| हे अरु वाक्रूपहुये अन्तःकरण करके बोलताहे । अरु जिह्वा वा 
| रसनारूपहुये अन्तःक्ररणकरके स्तादोंको लेताहे। आपही वि 
| कल्परूप सनकरके विकल्प करता६। बुद्धिरूपकरके निश्‍्चयको 
| करता हे ॥ ताते सवेकरण अरु विषयरूप व्यापारवाला. एक यह 


| करण उपलब्धाको सव्वं उपलब्धिके अर्थ होताहे । तेसेही कौ 


seis ss > 3 व बक, 


~ 3: 


रोति; इत्यादि ” प्रज्ञा ( चद्धि ) से व्राचाके विष आरूहू होय के 
| घाचासे सवनामों को पावताहे, प्रज्ञासे चक्ष के बिषे आरूढ़ 
| होयके चक्षांकरके सव्वरूपों को पावता हे, । इत्यादि वाक्यों 


मनसेही देखताहे, मनसे श्रवणकरताहे, हृदयसेही रूपको जानता 
_हैं,। इत्यादि वाक्यॉसे कहाहे। ताते हृदय अरु मनशब्दके वाच्यको 
घाणहे । तहां ..यो वे प्राणः सा परज्ञा यावे प्रज्ञा सं प्राण इतित्राह्म 
_ है,।यह बराह्मण प्रमाणहे। अरु “ करणसंहतिरूपश्च प्राण इति 
घ्राण संत्रादादिकमिषे स्थित वाक्यके बलसे घ्राणकी करण समह 


रूपता जानिये हे । अतएव जो पादके अग्रभाग से श्रीरनिषे 
प्रवेशको. पाया प्राणादिक-करणहे, यह “उपलब्धिका कारण होने 


RR RRR SL - ) = | ES 
= क nes oe ००८७० ५७2222. sends - 3 
~ क 
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| शीतकि उपमिषद्विष्षे “ प्रज्ञया वाचं समासु वाचा सर्वाणि . 
नामान्याप्नोति परज्ञया चक्षुः समारुह्य चंक्षुषा सव्वाणि रूपाण्या- | 


“करके कहा हे ।:अरु बृहदारण्यउपनिषइ विषे ., मनसा ह्येव . 
पश्यति मनसा श्रृणोति हृदयेन हि रूपाणि जानाति, इत्यादि,, ` 


. सत्रे उपलब्धि (जून) काकारणपना प्रसिद्रहे। अरु तिसहदयरूप ` 


शम्‌,, जो प्रसिद्धप्राण॒हे सो प्रज्ञाहे, जो प्रसिद्धप्रज्ञाहे सो प्राण. . 


` वोचाम ” करणां का समहरूप घाणे, ऐसा हम कहते हें, यह 


करके. बह्महे । इसप्रकार कहते हें ।. पान्त यह करणका समह 
रूप वस्तु गुण्रूप होनसे ब्रह्मभावसे उपासना करने योग्य (जाः _ 
` नने: योग्य ) आत्मा होनेको योग्य नहां। [तब तेसे (त्रह्मकरके) . 

जाननयोग्यःकोन्‌हे,। तहां कहते हैं। ] ररिशेषले जिस उपलच्या ` 
को उपलब्ध्यर्थ इसह्ूदय अरुः मनरूप करणक़ी अग्निमकहनेकी . 


OT TN आळ लान्‍म मे. *- 5S र! ~ ४०९“. पारा ाणणणाणआ 
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` . इत्यादे लेक “ मनश्चैतत्‌” यह मन, यहां पर्यन्त जा 


४५०९. | -.. ` ऐेतरेयोपतिषदू । - 
_बृत्तियां हैं; सो उपलब्धा उपासना करने योग्य “अर्थात्‌ जानो 


SF की 
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करतहुये । प्रज्ञानरूप [“' येन वे पश्याति ” जिसकरके देख 
णके$ 
रणपने करके अनात्मतारूप अर्थको कहके “ संज्ञानं? सज्ञान, 
इत्यादि लेके “ वश ” यहां पयन्त जो वाकय हे सो अन्त कर 











ON De 


अकार कहते ह ]॥तस अन्तःकरण्रूंप उपाधिबिषे स्थित उपर 
$धास्वरूप नह्मकी उपलब्धि ( ज्ञान ) के अर्थ जो बाहर औत 
वत्तमानःविषयनको विषयकरनेवाली अन्तःकरशकी इत्तिया हैं पे 


.. - यह ब्वत्तेयां कहिये हें ८ संज्ञानमात्ञांनं, विज्ञान प्रज्ञान, मेधा ही र 





ष नरुमातिम्मनीवा.ज्ग्राति सात सक्रप शक्रतुरचु कामो, 


. इत सत्राण्य्तानि प्रज्ञानस्य नामधेयानि भवन्ति) “सज्ञान 


आज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, मेधा, दृष्टि, धति, मति, मनीषा, यति, 
स्तर सङ्गष्प, ऋजु, असु, काम, वश यंह. सर्वही प्रज्ञान हे 
नाम हाते है; अथांत्‌ ; संज्ञान, सम्यक्‌ ज्ञतिरूप चैतन्यभावं। यि 
८ आज्ञान, सवआरते ज्ञतिरूर इश्वरभाव। विज्ञात, चोंसठ ६ 


` कलादकों से जन्य लोकिक ज्ञान । प्रज्ञान, तत्कालीन भावर 
_ अज्ञा, मेधा, यन्थधारणबिषेशक्रि दृष्टि, इन्द्रियोंद्रारा सवाविषय क 


का जञान।,हाते, शिथिज्ञहुये वेहेन्द्रियोका पनः सावधान हीन इर्‌ 


` जितकरके होय, अर्थात्‌ जिसकरके एतिले शरीर वहन (चलता 


bi ) करे ह, ऐसा कहते हे, तिसही करके ऐसा जो घार 
छाति1 , मति, मनन। , मनीषा, मननजन्य स्वतन्त्रता, ति 


सनक्रा नेयांमकपना । ,ज्यति, चित्तका रो गादिनिमित्तसे द वर 





प नक रया ।,स्टृति,स्मरंण। ,सङ्कहप, रुपारिकोंका शुक्र, कृष्ण 
| पता करना | कतु, निश्चय . अस, प्राणनांदि जीसे 





निमित्तवाली वात्ते । काम असमीपस्थ विषयों | 
वश, ख्रासगादिका की इच्चा वा मन 
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श है । साक्षात्स्वरूपसेही नहीं । तेसे “प्राणन्नेव प्राणोनाम अवति” 
पह शाणको करताहुआही प्राणनाम होताहे । [ यहां यह कथन किया 





से ४ 
१ कण 
ते 
|| A 
+ 





की प्रकाशरूपताहे, इसप्रकारकहतेहुयेअवि्ठानरूप भिन्नप्रकाश 


है हा संशानादिक जड़ दत्तियों को अनित्य होनेकरके प्रकाश्रूप- 
३तर्तुके वाचक हाना नामवान्‌पने के असंभव से तिनंसे: 
॥ भिन्न कोई एक प्रकाशरूप है, इसप्रकार कहा । तेले संज्ञानादिक 


शब्दों कीवाच्यताके कथनसे सो प्रज्ञानविज्ञानरूपचेतन्यहे यहांहीं 


'धाञतारूप बत्ति होती नही, इसप्रकार कहा, क्योंकि तिसकी -. 
वाक रूपता करक तिस तिस बत्तिगत तिस तिस नामवानूता : 
करके सवनामवानूता- के असंभव होने से अरु “प्रज्ञान के” 





न| 


तिनकरके सर्व करण अरु तिनकी वृत्तियों से भिन्न स्वप्रकाशरूप 






| घाण हें २।३१॥ . 
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त करण की इत्तियां हें, सो चेतन्यसात्र रूप उपलब्धा की उप- 
1३ लब्धिके अर्थ होनेसे शुद्ध प्रज्ञानरूप अरु नासरूपसे रहित ब्रह्म . 
ने) की जिसकरके उंपाधिरूष है, एतदर्थ तिस उंपाधि से जनित - 
रर गोणनाममय संज्ञादिक यह सर्व प्रज्ञतिमात्र घज्ञानके नाम होते. 


तं डोताहे कि संज्ञानादिक जो शब्द हें सो प्रकाशरूपे वस्तुके वाची. 
हैं, अरु जड़रूप अन्तःकरणकी बृत्तियों को साक्षात्‌ घकाशरूपता: ` 
संभवे नहीं, एतदर्थ प्रकाशरूप वस्तुबिषे अध्यायसेही इन बत्तियों - 


| | ह | तृतीयाध्याय ।. री १०५. . 


ने) स्ववश न रहना  ॥ इत्यादिक [ इत्यादि इत्तिर्या सर्व घज्ञान के. 
नाम होते हैं, इसप्रकार अग्रिमवाकयसे अन्वय हे ] यह अन्तः- .. 


‘2 


इस एक. वचनका असंभव होनेसे। याते “येन वा. पश्यति” `| 
जिस करके प्रसिद्ध देखता है, इत्यादि लेके “ अज्ञानस्य नामघे- . 
“याने भवन्ति” प्रज्ञानके नाम होते हैं, यहां पर्यन्त जो वाक्य हें. 


रक साक्षी * सव से एथक्‌ सर्व बत्तियों बिषे “ जलकी सर्व . 
रंगा में वके प्रकाशवत्‌ / अलुगत, * सरव के का 
गा असग ' एक आत्मा शोधन किया ] इत्यादि रूप वाक्य ` 


र्र 
~ ७ तै i ० 


ह MR eg i किवी ... ... 
. ' १०६: ` ` ` पेतरेयोपानिषद । | | 


एष ब्रह्मेष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा इमा 

चं पंच महाभूतानि । एथिवी वायुराकाशआपोणोे 
तोषीत्यतानोसांने च क्षुद्रासश्राणांब बाजानीतरापि|. 

` चेतराणि चाएडजानि च । जरायुजानि च स्वेदजा| 
` चोदह्विञ्जानि। चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यत्‌ 
| च्चेदं घ्राणिजङ्गमं च. पतत्रे च यञ्च स्थावरम्‌ । स 


' _ तत्‌ घज्ञानेत्रम। प्रज्ञाने प्रति।छेतस्‌। घरज्ञानेत्रो लोक 
1... प्रज्ञा प्रतिष्ठिता प्रज्ञानं ब्रह्म ३। ३२॥ - | 


हे सोम्य, ८ एष ब्रह्मैष इन्द्र एष प्रजापतिरेते सर्वे देवा! 
मानिच पञ्चमहाभूतानि ? £ यह ब्रह्म हे, यह इन्द्र हे, य. 
प्रजापति है, यह सवदेव, अरू पञ्च -सहाभत हें, अर्थ 
सो [ इसप्रकार शोधन किये-आस्मा के शरीर शरीर के ॒ 
नानाभाव.के निवारणार्थं “ एष ब्रह्म ” यह बहाहे, । इत्यादि 
वावय हे [तिनका व्याख्यानं करते हैं ] यह प्रज्ञानरूप आं 
मझ हु मुख्य अ्रह्मभावका आगे कथन. किया हे ताते यहां # ' 
छे शब्द करके सवे शरीराबिषे स्थित प्राण झरु घज्ञारूप आतं 
` जल भेदगत सूयके प्रतिबिम्बवत्‌ अन्तःकरणरूप उपाथिविषे ग्री 
को पाया समधि लिङ्ग श्रीरोंका अभिमानी हिरण्यगर्भरूपओ 
प्रज्ञानात्मारूप अपरञ्रह्मको कहते हैं आरु यहही इन्द्रहे, क्यो 
८ इसको देखताहुआ ,, इस श्रुतिउक्क गुणका योगहे ताते, ब 
वताओं का राजा हे ताते। अरु यह घरजापतिरे “जो प्रथम ॐ. 
हुआ श्रीरवालाहै अरु जिसके सुखाद्‌ भदाट्वारा अ ग्न्यादिवी 
` पाल उपजे, हैं, सो घजापति, वा प्रजासहित सद्यका 7 
र भें जा [पात । च्रे यह अग्न्यादि सच्च देवता य ही | 1 | 
__. "तभो यही हे ॥ तहां <एथिवी वायुराकाश आपोज्योती, 
1. 
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'ल्येतानीसानि च क्षद्रसिश्राणीव बीजानीतराणि 2 :एथिवी वाय 
. आकाश जले तेज, यह अल्पज्ञन्तुओं करके मिश्रित, अरु बीज 


अरु इतर > अत्यात्‌ू यह-सव्व श्रारा के उपादानरूप , पाथवा , 


बाय, आकाश, जल, तज, रूप यह अच्च अरु अज्ञादि भावरूप 


पश्चमहाभत यहही हे । अरु अल्प जन्तओं करके मिश्रित सर्पा 
दिक भी यही है । अरु बीज (कारण) अरु इतर ( कार्य ) रूपभी 


` यही है ।अंरु८वेत एणि चाण्डजानि च_जरायजानि च, स्तरेदजानि 


चोङ्गिञ्जाने, चाश्वा गावः पुरुषा हस्तिनो यक्किञ्चेदं प्राणि 


` जङ्गमं च पतात्र च यञ्च स्थावरम्‌? (अरु इतर, अण्डज, जरायुज, 


स्वेदज, उद्धिज, अश्व, गऊ, मनुष्य, हस्ति अरु जो कुछ भी इन 
घ्राशयांक्रा समूह जङ्गम, पक्षी, स्थावर हे, अथात्‌ अन्य स्थावर 
जङ्गम. सेदसे कथन किये अणडज् (पक्षी आदिक ) अरु जराश्ज - 
(सनुष्यादिक ) अरु स्वेदज ( ज्या आदिक) अरु उद्भिज ( बृ- 
क्षादि ) अश्व गो मनुष्य हस्ति अरु अन्य जो यह कुछ भी प्रा- 


'णियोका संमह जो दोनों पादों से चलताहे ऐसा जङ्गम अरु जो 


आकाशमें उड़नेवाले पक्षी पतत्रि, अरु जो स्थावर (बरक्षादिअचल) ` 
इ ८ सव तत्‌ घज्ञानत्रस्‌, प्रज्ञाने प्रातिष्ठितम, प्रज्ञानेत्रोलोकः, प्रज्ञा 


॥ - प्रातेष्ठिता, प्रज्ञानं ब्रह्म? £ सो सवे ्रज्ञारूप नेत्रवालाहे, [प्रज्ञा 
| नाम घज्ञातेकाहे, सो ब्रह्मही हे तिसकरके जो सत्ताको प्राहहोता _ 


हसा नत्रकाहय है, अथात्‌ प्रज्ञारूपहे नेत्राजनका.एसा जो जगत 


NNN 


` सा प्रज्ञान्‌ कहते हें प्रज्ञानबिषेस्थितहे, प्रज्ञान रूपनेत्रवालालो क 


शशा प्रातष्ठाह, घज्ञाननह्महे? अथात्‌ सो सवओरसे घ्ेज्ञारूप | 
नेत्रवालाहे, अरु प्रज्ञानरूप ब्रह्मबिषे,उत्पत्ति, स्थिति, अरु लय तती 


ह नॉकालबिषे स्थितहै (प्रज्ञाके आश्रितहे) ताते प्रज्ञारूपनेत्रवाला 


कह, वा अझानरूप चक्षुत्राला सवेलोकहे। एतदथ प्रज्ञा न्रह्म ) 


| सर्वेलोककी ( जगती.) प्रतिष्ठा ( आश्रय ) है। ताते [ इस 


अकार हानसे प्रज्ञांनरूप प्रत्यगात्मा का निर्विशषपना आदिक 


| प्रसिद्ध हे, इसघकार कहते हैं। प्रज्ञानंकोही अवशेषरूप होनेसे, 
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| ! १०८ | | अर ऐतरेथोपानिषदू । न 
__._ स एतेन भज्ञेनांत्मनाइस्मारलाकादुत्कम्यामाध्मिन 
। स्वर्गेलोके सर्वानकामानाउप्त्वाउड्ठतः समभवत्‌ । सम. 
। भवत्‌ इत्यम्‌ ४। ३३॥ ००१7४ 
.... . इति ऐतरेयारणय॒के षष्ठोष्यायः॥ . | 
| ` उपनिषत्सुठ॒तीयोध्यायः समाप्तः अश्तत्तत्‌॥ | 


| 

| 

| 

| 

| 

2 | 

| 

- र | 

। 

| 

| 

` अरूपरमार्थ ले सत्य होनेसे, यहां यह अर्थ बनता हे ] प्रज्ञान 

1. प्रत्यगात्मा ) नह्महे । सो [ अब नह्मशुब्द के अर्थको कहते ह | 

. ब्रह्म सव्वं उपाधिके भेद्से रहित „सत्‌, निरंजन, निर्मल, निः | | 

"ह ष्क्रिय, शान्त, एक, अडत, अरु कु 'नेतिनेति ” इस श्रुति प्रमाणं 

` . सर्व्वं विशेषके अभावपू्वक जाननेयोग्य, सव्वेशब्द अरु.बत्तियों | 

का. अंविषयहे | सो अत्यन्त शुद्ध प्रज्ञा ( माया). रूप उपाषि 

के सम्बन्धे सववज्ञ ईश्वर नामसे कहाजाताहे, अरु सब्व को | 

साधारण अव्याकृतरूप जगत्‌ के बीजका प्रवर्तक नियन्ता होने 

से अन्तयामी नामसे कहा जाताहे । अरु सोई जगत्‌ .की बीज 

क रूप समहि बुद्धिषिषे आत्मापने के अभिमानरूप उपाधिवाता 

ला सा कहाजाता हे। अरु सोई बह्मांडरुप 
उपाधवालाहुआ विराट नामवाला होताहे। अ विराद 

उ आ बिराट नामवाला होताहे.। अरु तिस. विरा 
हिनामसे. नकटहुय अयम शराररूप उपाधिवालाहुद्या प्रज्ञा 

__ 'तिनामस कहाजाता हे । अरु तिस ब्रहमांडसे उत्पन्नहुये. अशि 

` `. आविक उपाधिवालाहुझा अग्न्यावे देवताओं के नामसे कहा. 

. -जाता है। अरु तेसेही विशेष ( व्याडि ) शुरीररूप उपाविबिषे 

















._ तिसतिस नामसे ही कहाजाता हे कि जिसजिस उपाधिवाबा 


होता हे इसप्रकार अह्मासे आदि लेके स्तंभपयेन्त सर्व म 
. सि तिस तिस नासरूपकां लाभ होताहे । सोई एक ब्रह्म स 
 उपाधिके भेदसे भिन्नहुआ, सर्व प्राणियों करके अरु तावि 
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_ 'तृतीयाध्याय । १५६ 


` विषय करते हें। इस अर्थविषे “ एंतमेकेवदन्त्यग्नि मनुमन्ये 


प्रजापतिम्‌ । इन्द्रमेकेऽपरे प्राणभपरे. ब्रह्म शाश्वतमित्याया 
स्पतिः ” इस आत्माको कईएक अग्नि कहते हें, कई. एक मनुष्य 
कहते हैं, कइंएक प्रजापति कहते हें, कईएक सनु कहते हैं, कई 
, कईएक नित्य शाश्वते 
कहते हैं, इत्यादि यह स्म्ृति.प्रमाणहे ३। ३२॥ ` 
_ हे सोस्य | [ अब इस प्रकारके बह्मआत्माके "अभेद ? ज्ञाता 
के अर्थ फलको कहनेको “ स पतेनेत्यादि” सो इंस करके, । इ- 
स्यादि रूप श्रुतिवाक्यहै,तहां एकवचनांत'“स” इसशब्दसे प्रसंग 
बिघे प्रातहुय {ˆ को ऽयमात्मोति ˆ कोन यह आत्माहे, । इसप्रकार 
विचारनेवाले बहुत सुमुक्षुओं के स्मरण की अयोग्यतासे। अरु 
आधुनिक विद्वान्‌ के “स” इस भूतकालके चाची शव्द करके. 
स्मरणकी अयोग्यता से पूत्राध्यायबिषे उक्वामदेव स्मरण कर- 
तेहे, इसप्रकार कहते हैं | जिसही घज्ञानरूप से ब्रह्मके जानने | 


बाले पूवे असत होतेहुये, अरुं तिसही प्रज्ञानरूपसे उक्त प्रकार 


के ग्रहको जाननेवाला वामदेव वा अन्य विद्वान्‌ सो असूत 


` होताहुआ ८स .एतेन प्रज्ञेनाऽत्मनाऽस्मारलोकादुस्क्र्यासुष्मिन्‌ 


्वर्गेलोके सवान्‌ कासानाप्त्वा$सृतः समभवत्‌ । समभवत्‌ इत्यो- 


| म्‌ ८ सो ड्स ही ग्रज्ञानरूपसे इस लोकसे उत्क्रमणकरके उस ड 
स्वगलोकबिषे सवकामोंकोप्रासहोके असुतहोताहुआ, होताहुआ _ 


ऐसे ॐ हें? अर्थात्‌ वामदेवादि उक्त प्रकार ब्रह्मको जानेवाला 


, |. विद्वान्‌ सो अशृत होताहुआ। तैसे यह आधुनिक विद्वान्‌ भी | 
^ इसही ज्ञानरूप से ब्रह्मको जानके इसलोकसे ह उत्क्रमण करके 
1,  ( देंहात्मभावको त्यागकरके ) उस ब्रह्महूप स्वर्ग लोकाबिषे सर्वे 


कामोंको पायंके अम्नत होताहुआ, इसप्रकार [ उक्त आत्मतत्व | 


को अंगीकाररूप-अर्थके वाची ३०कार से अपने अनुभव के प्रकट 


करनेकरके । झरु ' अग्ङ्रारश्चाथशब्द्‌र्च द्वावेतोंत्रह्मणःपुरा ।करठ 


। भित्ता विनिर््याती तस्मान्माङ्गलिकावुभाविति” ओंकार अरु 
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१९७ ` ऐतरेयोपनिबू। . . | 
अथ यह दोनों शब्द पूर्व अह्माके कंठको भेदनकरके प्रकटहुये ३ 
एतदर्थ यह दोनों मांगलिक हें, । इस स्थृतिके पमाण से; आकार 
से ब्रह्मआत्मा के स्मरण्रूप मगलक वरनेके अथे अन्तबिषे ५ | 
` इसप्रकार कथन किंयाहे ४। ३३ ॥ .. >. 


इति श्रीएतरेयोपनिषद्ततृतीयाध्यायभाषाभाव्यसमात्तम | 


| हा इति श्री स्वामी ब्रह्मानन्दसरस्वतीजी का. अतिअह्पज् 
| शिष्य ` यस्चनाशङ्करनामक 5: नागरमाह्मणविराचित 
यह ऐतरेयउपनिषइका भाषाभाष्य समास हुआ ॥ 


हरिः ॐ तस्सत्‌ ब्रह्मापणसस्तु शुंभम्‌ भवतु॥ - ˆ 
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वाढी प्रतिवादी के प्रश्नोचर हारा ब्रह्मका निर्णय, 
जगदुत्पत्ति, अन्नाद का संम्भव ओर 


अग्निहोन्रादि क्रियाओं का विधान 
` ` सन्त्रोंडारा वणित हे 


जस्सी 


श्रीमान -सर्वेश्वय्येसम्पन्न श्रीमुंशीनवलकिशोर सी. आईं, ई., 
नहुतसा धन व्यय करके कोलाण्यनगरनिवासी 
पंचोली 'यमुनाशंकर नागर वाह्मणंसे सरल 
देशभाषा में उल्था कराया . 
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 एकमेवाद्वितीयस्‌ ॥ . 


I 


सव उपंनिषंडूरूप प्रमाणोंके सध्य राजा के समान यह उप- 
भई उत्तम होने से मस्तक स्वरूपे । एतदर्थही इसको सुंडक उप- 


`. चिह्न भावार्थ ॥ 


_ - 1 इस चिह्नान्तर सूलभन्त्रके वाक्य ॥ 
_ ` । इस चिह्नान्तर वाक्योंके अक्षरार्थ ॥ 
` 2 इस चिह्ान्तर अन्य श्वातियोके प्रमाण ॥ 
|` - 2 इस चिह्ान्तर पथ्थाय वा शेष विशेष ॥ 
| - ]इसचिहणान्तर विशेषार्थ ॥ 
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३० ब्रह्मा देवानां प्रथमः सम्बभव विश्वस्य कत्ता 
नस्य गोप्ता । स ब्रह्मविद्यां सवविद्याप्रातिष्ठामथवा 


| 
| 
 अशर्ववेदीय सुएडकोपनिषद्प्राररभः । | 
ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥ १ ॥ _ 


भाषा टाका का आरम्भ | 


रश 
| ब १, शि 
हा 


११८ >>! 


9 हा 

. हेसोम्य!| बिह्मादेवानांभ्रथमःसम्बभूव जिह्यादेवताऑकेम 
प्रथम होताभया। [ब्रह्मोपनिषद्‌ झोरगर्भापनिषद आदि अथव . 
के बंहुतसे उपनिषद्हें। तिनको शारीरक सत्रके भाष्यबिषे अ, 
योगीहोने करके तिनका व्याख्यानकरनेको अनिच्छितहै ताते। * . 
श् 

व 





(यअहशयमभाह्य) इत्यादे वाक्य से, अहृश्यताआदिक गणरूप 

के कथन से, इत्यादेक अधिकरणसत्र बिषे उपयोगी ह 
ख्यानकरनेकोइच्छित इससुंडक उपानेषरके आरंभकेपदरूप £ = 
_ ` कको यहाँ भाष्यकार यहणकरतेहें ] इत्यादिरूपयहञथर्वणवे 
__ सुंडक उपनिषद्‌ है, सो व्याख्यान करनेको इच्छित है। [ 
नु, य ह उपनिषद्‌ मंत्ररूपहै, और मंतरोंको कर्मसम्बन्धी होन 
के जि न वानू प A न । और इन मंत्रों की योजनाके करू 


न | है 
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्रथमसुण्डके प्रथमखण्डः । ३ 


होतेहे कट 6 च इच्छितपन ° [ . 

पत्थ व्याख्यान करनेको पना संभवता नही ॥ 
उ०॥ं वादेन! इस आशंका का यह उत्तरहे कि इनमंत्रोकाकर्मसे 
सम्बन्धहीहै, यह तेराकथन सत्यहाहे, तथापि ्रह्मविद्याके काश 


` करनेकी सामथ्यं से विद्यासे सम्बन्ध होगा ॥ शङ्का ॥ ननु, विद्या 


को पुरुषङत होनेंखें तिसकी प्रकाशक इस उपनिषद्को भी पुरुष _ 


रचितपनेका पलंग घाघही होताहे ताते पक्षपाती पुरुषके दोषसे 


जन्यता शुज्ञाकरके इस उपनिषड्की अप्रमाणता होनेसे व्याख्यान 
करनेको जो इच्छितपला सो बने नहीं ॥स०॥ हे वादिन्‌! यहां यह 
अथहे कि, विद्या के सम्प्रदाय के प्रवर्तकही पुरुषहे, परन्तु नवीन 


| कल्पना से रचनेवाले पुरुष नहीं। और तिनको विद्याके सस्म्रदाय 
है | का कत्तापनाजोहे सोभी आधुनिक नहीं कि जिसकरके अविश्‍वास 
व| होय, किन्तु अनादि परम्परासे यह विद्यात्रासहे । एतदर्थ अना- ` 
| दिकालसे प्रसिद्ध ब्रह्मविद्याके प्रकाशने बिषे समर्थ जो उपनिषद 
| तिनकाजो पुरुषासे सम्बन्धहै सो सम्प्रदाय के कत्तो पनेकी परस्परा- 
`| रूपहीहे।ताते उन पुरुषोंको विद्याके सम्प्रदायके कर्तापने रूपही 
| सम्बन्धको ड दि बिषेही यह उपनिषद कहता हे ] तहां आदिबिषे . 
मश ई उपानेषद के विद्या के सम्प्रदाय के कर्त्तापनेकी परम्परारूप 
॥ सम्बन्धको “सेमहत्‌ ( बड़ेश्रेष्ठ ) पुरुषोंने परम पुरुषार्थका साधन 


ON 


1 होनेकरके इसविद्याको बड़ेशमसे प्रा्तकियाहे, इस रीतिकीविद्या 
आ. की स्तुत्यं । अथात्‌ [जैसे विद्याका पुरुषों से सम्बन्ध हे उसी प्र- 
धी फार जब उपनिषद्काभी पुरुषकरके रचितपनेके निवारणार्थ पुरू 
/ पोंसे सम्बन्ध कहनेको इच्छितहोय, तब तिसम्रकारके सम्बन्धका 
| कहनेवाला कोई अन्य चाहिये। ओर यहां आपही उपनिषद्‌ करके 
4 अपनेही सम्बन्धके कहने से आत्माश्रय दोष प्रातहोता हे ॥ यह 
„शङ्खा चित्तबिषे लाकर आचार्य कहतेहे॥यहां यह अर्थ हे कि विद्या . 


4 की स्तुतिबिषे तात्पय से अपने सम्बन्धके कथनबिषे अपनी प्रवृत्ति 

रूप दोष नहीं] आपही यह उपनिषद्‌ कहता है। और जिसकरके ._ 

Rn स्तात IC कर राचिकी पे [वष भ टर विद्य नप > चिषे aye भजन - £ न ञ्ग्र पा रपूर्वे: a टे 
/ उतकरराचका विषयभड विद्या तिसबिषे सुसुक्षुजन आदरपूर्वेक 


् 
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1 झरडक उपनिषद्‌ । 





परस्पर आवरांध हे जिस करके अनेकबार प्राणायाम 
` करनेवाले पुरुषकोभी'शुक्रि ( सीपी ) के साक्षात्‌ दर्शन गि. 


 अपरणशब्दका वाच्य '्छग्वेदादिरूप विद्याहे, तिस बिषे संसार 


. साधन होने से बह्मविद्याको परविद्यापना है, ओर निकृष्ट तत. 
रूप फलवाली होनेसे कमेविद्याको अपरविद्यापना है, ताते * 
` केबलसे आपरविद्याको सोक्षकी साधनताका अभावहै, ऐसे fi 


'नेषइके चतुर्थ मन्त्रेकरके 
ST यास न 18 वत्तमा 


_ चसन्तर ८ 


98 


वृत्त होतेहे, एतदथ आओताकी वुद्धिषिषे रुचिके उपजावनेके 
विद्याको महान्‌ कहतेहें। ओर [ विद्याका जो योजन है स 

उपनिषइकाभी प्रयोजन होगा इस डाभिप्रायसे विद्याका प्रयो 
से सम्बन्ध कहतेहे | जयाजनके साथ विद्याके साधन साध्यज्ञ 


| 
| 
| 
| 


-सम्पन्धको तो “भि्यते हृदयथान्थाश्छियन्तेसवसशयाः> हदय 


| इत्यादि.इसही उपनिषद्क दूसरे सुंडकके दूसरेखंडकी झार 
वी शतिवादयसे आगे कहेंगे। और यहां अथात्‌ जब संसारके का. 
एकी निवृत्ति ह्म विद्याका फलहे तंब अपर विद्यालेही तिस 
निद्वातिका संभवहे ताते तिस संसारके कारणकी निइत्तिरूप फ़ 
के उर्यनह्मविव्याकी उकाशक उपनिषद व्याख्यानं करनेको यो]. 
नहा । यह शङ्खा विचारके कहतेहें यहां यह भावहे कि संसार 
कारण अविद्या आदि दोषहे, तिसका निवत्तकपना करूप ओ 
राविद्याको संभवता नहीं, क्योंकि कमे ओर अविद्या आदिक 


गान्थिभेद (नाश) को पावतीहे ओर सवसंशय अपने डेदनको फं 








रजत ( रूपा.) विषयक जो तिरूप अविद्या तिसकी | 
देखते नहीं [ एतदर्थ अपर विद्याको संसारका कारण जे अबि 
तिसिका निवसकपना. है नहीं ] विधि निषेघसात्र विषे तत्य 


कारण आद्या आदि दोषका चिवत्तकपना नहीं हे । 
< पराचवापराच 2 परा, अपरा † [ किंवा परमपुरुषाय 


t 
t a 


ea 
६0 वाहे 


हैं। इस अभिप्राय से यहां कहते ] इस प्रकार इस मुंडक 





के विद्याके भेदके कारणपूवक £ अ 
'चमानाः >| झविद्याके भीतर वत्तेमान इः 
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| 
| नर 
प्रथममुण्डके प्रथमखण्डः । नया 
अ इस प्रथम सुंडकर्के सोलहवें सन्त्ररूप वाक़्यसे आपही कही । 
शे ओर [ कम जड़ जो कहते हैं कि केवल ब्ह्मविद्याको कमकी अंग- 
झि भूत होनेसे स्वतंत्रवासे पुरुषार्थ (सोक्ष.) का साधनपना नहीं हे 
प इस प्रकारका जो कथन सो पिछली श्रृतिनेही निषेधकिया हे । 
यक्ष इसञकार यहां कहतेहें । यहां यहअथहे कि, बह्मविद्याकोकभकी 
प) अगरूप होनेसे इस श्वतिबिषे कही जो कर्मकी निंदा सो चाहिये 
| नहीं। ओर जिसकरके अंगके विधानार्थ अंगीकी निंदा नहीं करते 
। हैं।ओर यहां तो सर्वसाध्य ओर साधनकी निंदासे तिन विषयों 
| बिषे वेराग्यके कथनपवंक परबह्मके प्रातिकी साधन ब्रह्मविद्या 
। को श्रुतिकहे हे । एतदर्थ ब्रह्मविद्याको आपही स॒ख्य होनेसे तिस 
की भ्रकाशक उपनिषद्‌को कसेकत्ताकी स्तुतिकी कारकता नहाहे] 
| तेसे (परीक्ष्य लोकान्‌ कमेरावितान2 | लोकोंको कसरचित जान- 
के | यह इसही उपानेषइके प्रथम मंडकके द्वितीयखंडके ११ वे 
मन्त्रकरक सवेसाधन ओर साध्यरूप विषयबिषे वेराग्यपूवक पर- 
; ह ब्रह्मको प्रातिका साधन, ओर गुरुके [ जब उपनिषइको स्वतन्त्र 
क्षि अह्मविद्याको प्रकाशुकता होय, तब तिनके अध्ययनकत्तों सवेको 
गी ही बह्मविद्या होनी चाहिये सो कयों नहीं होतीहे, यह शंकाविचार- 
देश के कहतेह । यहां यहभावहे कि, यद्यपि सवेको गुरुके अनुग्रह 
रर आदेकससारकेअभावसे ब्रह्मविद्या नहीं होतीहे परन्तु उत्तमाधि- 
र| कारीकोहोतीहे] अनुग्रहसेप्राप्तहोनेयोग्य जो ब्रह्मविद्या है, तिसको 
तृ! केहतेह। ओर [शंका, अह्मविद्याजबस्वतन्त्रहे तबघरयोजनकीसाधन 
१ न हाणा, क्याक सुखको रास आर दुःखका निड्टात्त इनदोनाका 
| अवृत्तकरके साध्यहोनेका निश्चयहे ताते॥ स०॥ तहांकहतेहे यहां 
॥ यह अथहे कि स्मरणमात्र से विस्मरणभये सुवर्णके लाभके होते. 
2 सुखकेपासिकी सिद्धिहे, और रज्जस्वरूप के ज्ञानमात्रसे सपे- 
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हः | मण्डक उपनिषइ । | 


| 
प्रयोजन तिस प्रयोजनसे सम्बन्धको बारंबार कहती हे । एत 
तिस विद्याकी प्रकाशक उपनिषइका व्याख्यान करनेकी योग्या 
का संभवहे ] न्रह्मविदूब्रह्मेव भवाति; | बहावेत्ता जह्मही होताहे 

ओर “परामृताः परिमुच्यन्ति सव्वे; | सवपर अश्वतहुए मकी 
हैं| इत्यादि तृतीय संडकके वाक्यन से इस ब्रह्मविद्याके प्रयोक् | 
को बारंबार कहतेहें। [एकदेशीके मतबिषे जो कह तहे कि स्वाध्या 
(अपनी २ शाखाके सम्बन्धी वेदभाग ) कें अध्ययनके विधिर | 

जो अर्थ ज्ञानरूप फल तिसका तीन (बाह्मण क्षत्रिय वैश्य) वरात 

अधिकारहे । एतदथ सवे आश्रमोंके कम से ससुच्चयको प्राप्तम 
त्रह्मविद्याही मोक्षकी साधकहे । तहां कहतेहें। यहां यह अ्थहे हि | 

सव सामथीके त्यागरूप संन्यास बिषे स्थित परबह्मकी विद्या! 
मोक्षका साधनह, इसग्रकार स्वयं वेदही देखावताहे । तिसप्रवा 
यासियोंको कम साधनके अभावसे कर्मका संभव नहीं। भ्‌ 
तिनके आश्रमका धमभी शम दमादिकोंसे बृद्धिको प्रांसभईए' 
_ विद्याबेषे सम्यक्‌ निष्ठावानूपनाही हे । ओर तिन ( संन्यासी 
शोच आचमनादिक कर्मभी वस्ततः आश्रमका धर्म नहीं । क्या 
सोकम. लोकसंग्रहांथे हे ताते। ओर £ न ज्ञानेन सहश पवित्रगि 
विदयते; ।यहांज्ञानके तुल्यपवित्र ( अन्य ) नहींहै। इस rl 
के वाक्यसे, निरन्तर ज्ञानाभ्यास. ( झत्मानसम्धान ) सात्से 
` अपावनता (अज्ञान) की निदृत्तिहदे ताते ओर त्रिकाल स्नाताति 
ह के ज्ञानी संन्यासीका विषयत्व है ताते। एतदर्थ कर्म 
इत्तिसही ज्ञान और केका समुश्चय बनेनहीं] यद्यपि ज्ञान | | 

| 


























.... बिषे सर्व आश्रमके पुरुषोंको अधिकारहै। तथापि संस्यासआ ' 
..बिषे स्थित विद्याहीमोक्षका साधन है, कर्ससहित विद्या मो 

, साधन नहीं। ओर यह (मेक्ष्यचर्य्याचरन्तः? ( भिक्षाके भक्ष 
__ आचरतहुय। प्रथममुडंकके दसरेखंडके ११ वेमन्त्रमें और स 
` सयागाळसिन्यासयांगसे|तीसरेमुंडककेधठे सन्त्रमे इत्यादि| 
Ee को सवयं श्रुति कहतीहुईं देखावेहे। और [इसकहनेके हेतुसे 
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सहितविद्यामोक्षका साधननहीं इसप्रकार कहतेहें।यहां यह अर्थ है 
कि में अकत्ताबह्म ही हों, और कम कत्तोहों यह स्पष्ट्याघातदोषहे ] 
विद्या ओर कमके परस्पर विरोध कारणसे ब्रम आत्माकी एकताके 
ज्ञानके साथस्वप्नबिषे भी कसे सम्पादन करनेकों शक्य नहीं। और 
[उत्पन्नहुइवद्यावाला पुरुषभी जब ब्रह्म ओर आत्माकी एकताको 
भूलताहे, तव सिवाय कर्मके ओर क्या करेगा, तातेज्ञान कम कासमु- 
चयसभवताहे, इसप्रकार कहनेको योग्य नहीं, सोई आचार्य कहते 
हैं]विद्याके कोईएककालविषे अभावके निम्नित्तको आनियमितहोने 
से काल ओर कमसे संकोचका असंभव हे। ननु, अङ्गिरा आदिक 
गहस्थोंको विद्याके सम्प्रदायकी प्रवत्तकताके देखनेसे एहस्थाश्रम 
के कमसे ज्ञानका समुच्चय, .इस उक्क लिंगसे जानाजाताहे। यह 
शका विचारके कहतेहें। यहां यह भावहे कि युक्ति सहित लिंगको 
ही सचकता के अंगीकार करनेसे ओर समुच्चयबिषे युक्रिकिअ भाव 
से ओर उलटा विरोधके दर्शन से लिंगसे समुच्चयकी सिद्धिनहींहै। 
ओर सम्प्रदायके प्रत्तेक पुरुषोंको शहस्थाश्रमके झआभासमात्रपने 
क अनुसंधानकर वारंबारबाधसे, और इस अर्थ विषे £यस्यमेचास्ति ` 
| सवत्र यस्यमनास्ताके्चन। मिथिलायांप्रदीसायां नमेकिञ्चन द- 
| त हाते? | जिस मेरा सवत्र हे ओर जिस मेरा कुछभी नहीं हे 
मिथिलापुरीके दग्धभये सेरा कुछमी दग्धहोता नहीं। इस राजा 
जनुकके उद्गार वा उद्धारको देखनेसे कर्माभास से समुच्चय नहीं. 
होताहे । और तहां प्रेरक प्रमाणरूप शुतिभी नहीं देखतहें] जो पूर्व 
के शहस्थोंबिषे बह्मविद्याके सम्प्रदायका कत्तापंना आदिक लिंगहे 
र. सोतो प्वेस्थित विद्याको बाधकरनेको इच्छा करता हे। और जब 
# तम ओर घकाशका संभव अनेकन घ्रकारसेभी एक ठेकाने करने 
॥ को शक्य नहीं, तब केवल लिंगों ( चिहों ) से एक ठेकाने करने 
द! को शक्य न होय इसमें क्या कहनाहै, कुळभी नहीं। [ अब सिद्ध 
# करी जो इस उपनिषद्‌ के व्याख्यान करनेकी योग्यता तिसको ._ 
॥ आचाय समाप्त करतेहें] इस रीति से उक्त सम्बन्ध और प्रयोजन - 
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द; ` „ मण्डक उपनिषद । 


वाले इस झुंडकउपनिषइका अर्पग्रथरूप विवरण ( संक्षेपसे क 
ख्यान) करनेका आरंभ करतेहें। [इसभन्थाबिये उपनिषद शब 
योजना केसेहे इसशंकाके होनेसे यंथको उपानेषइ शुब्दकी वाचन 
विद्यारूप अर्थवाला होनेसे गेथबिवे उपानिषद्ध शुब्दकी योज 
लक्षणासेहे इसप्रकार देखावनेके अर्थ विद्याको उपनिषद शब्द 
अधथपना कहते हें] जो ससुक्षपुर्ष इस उपानेषइरूप. ब्रह्मकि 
को श्रद्धा भक्तिपूवेक प्रवंतहुये परम प्रमास्पद ( परम प्रेस 
विषय होनेकरके महशकरते हैं, तिनके गर्भवास जन्म जरा शो 
रोग मरणादि क्शाकेसमूहां को शिथिल करेहें । अथात्‌ यहां 
अर्थ है कि अपरिपक्क ज्ञानसे दो वा तीन जन्मों करके मोक्ष त 
का संभवहे ताते नह्माविद्या क्रशके संमहोंको शिथिल करे हेण 
कहाहे | वा परबह्यकी प्रातकरेहे। ओर. अन्य. आविद्याआति 
संसारके कारणको नाशकरे है, एतदथ इसको उपनिषद कहते. 
आर अब इसके मन्त्रांका व्याख्यान करते हैं, बरहा जो हे सो ५ 
ज्ञान वेराग्य झर ऐश्वय, इन चारणणों करके अन्य स्वको 
` के बत्तताहे, -एतदर्थ परिशद्ध ( सवे बड़ा ) हे और इसही। 
महानहे ताते सो 1 ब्रह्मा देवाना. प्रथमः सस्व? 1 ब्रह्मदे 
ताक मध्य प्रथम हाताअया। ब्रह्मा योतनवान ( प्रंकाशयुर ` 
इन्द्राद देवताओके मध्य गुणोंकरके प्रथम अथात. झुंख्य वा ॐ. 
देवताओंके पूवे हुआ स्वतन्त्र होनेकरके अ पही प्रकट होताभग 
जिसप्रकार धर्म अधम ( पणय पाप ) के वशते अन्य संसारीं 
` उपजत हे तैसे नहीं। ८्योसावतीन्द्िययाह्य इत्यादिस्मृतेट १. 
' तह इन्दियनस याह्मचस्तुको उल्लेघके बत्तेताहे सक्ष्महे, अंग्रकर - 
. सनातनहे, सर्वभूतमयहै, ओर. आविः | 
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सर्व जगत्‌ का उत्पन्नकरनेवाला हे ओर उत्पन्न किये भवनों का 
(जगतका ) पालन ( रक्षा ) करनेवाला है| यह जो विद्याके प्रव- 
क ब्रह्माका विशेषण है सो विद्याकी स्त॒स्यर्थ है और ५ सबहा- 
विद्यां सर्वविध्याग्रतिष्ठा | सोइ सर्व विद्या की प्रतिष्ठारूप बह्म- 
विद्या को । सोइ प्रख्यात महान्‌ भाववांसा बरहा, बह्म जो पर- 
मात्माअक्षर हे तेसको जो विद्या कि / येनाक्षरंपरुषपेदसत्य २ 
।1जसकर के सत्य (अक्षर) परुष जानाजाता हे। जिस विद्याकरके 
आअक्षरत्रह्म जानाजाता है, इस शतिउङ विशषणसे परसात्माको 
विषयकरनेवालीहे, एतदर्थभह्म विद्या कहते हैं ।झथवा सर्वकेडयज - 
(प्रथम उत्पन्न होनेवाले ) नह्ञाने अपने अलभवसे कथन किया 

एतदर्थ इसको बह्मविद्या कहते हैं । ओर सो सवे विद्याके आवि- 
भाव (अकट) होने की हेत हे तिसकरके सव विद्याओंडी७ प्रतिष्ठा 


ते (आश्रय ) हे।[ महावाकयसे उत्पञ्ञभई बद्धिबत्तिसे आविर्भाव 
धरा (साक्षात्कार) को घालभया बह्ाही जह्मविद्या हे । और सोड 
| न्य जिसकरके सवका प्रकाशक है तिसही करके सर्वविद्याकी 
ह| अकाशक हो नेकरके आश्रय करते हैं, ऐसी जो ब्रह्मविद्या सो सवे 
च विद्याकी प्रतिष्ठा ( आश्रय ) है] अथवा सर्व विद्या करके जानने 
०। अजय वश्ताजस (विद्या) करके जानते हैं, अथात जिस (विद्या) 
"उ के उत्पञ्चहुये सब विद्याकी समासि होती हे, । तथाव : येमाशुतत 
गा अप भवंति अमतं भतसविझातं विज्ञातम्ितिश्चतेः? | जिसकरके 
4 नहीं श्रवण किया बस्तु अवशकिया होता है। और, नही सनन 
८4 किया वस्तु लनल किया होता हे छोर नहीं विज्ञात (निश्चय) 
३ किया वस्तु विज्ञात (निश्चय ) किया होता हे, इस श्रुति के 
र 4 अमाणल.। एतदर्थ सो ( अह्माविद्याको ) सवे विद्याकी प्रतिष्ठा 
» । ( आवाधि ) कहते हैं । तिल सवे विद्याकी ग्रतिधारूप नह्मवि- 
| भाको). बर्माक. अनेक खष्टिके अकारो विषे एक ख्ठिके प्रकारफे 
| पूवम अधउवानाम ऋषि उत्पन्न किया है, एतदर्थ सो बह्माका उमे 
4, उपुनरहे, तिस. १ झथदर्वायज्येष्ठपुत्रायज्ाह ¦ | झथळ्यीयास ज्येष्ठ 
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‘CR मुण्डक उपनिषद्‌ । 
अथर्वणे यां प्रवदेत त्रह्माऽयव्वो तां पुरो वाचाशि 
ब्रह्मविद्या । स भारहाजाय सत्यवाहाय प्राह भारा 


जोऽङ्विरसे परावराम्‌ २॥ 
पुत्रके अर्थ कहता भया | अथवानामवाले अपने ज्येष्ठपुत्नके ता! 
( ब्रह्मा) कहता सया १ ॥ +» तत्सत्‌ ॥ . 
२ हे सोस्य! 1 अथवशे याँ प्रवदेत ब्रह्मा | | जिसको ब्रह्म. 
'' अथवोऋषिके अर्थ कहताभया | जिस इस ब्रह्मविद्या को बरहम 
' ` झपनेञ्ये्पुत्र अथवानासवाले ऋषिके अर्थ कहताभया।ओ| 
, 1तांप्रोवाचांगिरे ब्रह्मविद्याम्‌ 1 | तिस बरह्माविद्याको पूवे अङ्गि 
को कह॑ताभया 1 तिस नह्मासे पाइभई ब्रह्मविद्याकोही अथग 
नामवाला ऋषि सवे से पूर्व ( पहिले ) अङ्विरानामवाले ऋषी 
के अथे कहताभया | ओर | सभारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह 17 
भारद्वाज गोत्रोत्पन्न सत्यवाहके अर्थ कहताभया | सो अङ्गिरात' 
मवाला ऋषीश्वर,  भारङ्वाजगोत्रवाले सत्यवाहनासवाले आ 
के अर्थ कहताभया। ओर 1 भारदाजोऽट्विरसे परावराम्‌. | 
. हाजपरसे अवर करके प्रासभईइ विद्याको अङ्किरसके अर्थ कहाँ 
भया । सो भारदाज गोत्रोत्पन्न सत्यवाहनामक ऋषि जो पर 
से अवर ( अश्रेष्ठ ब्रह्माकरके प्रासभई हे परावरा हे। वा पर ओ 
अपररूप सवेविद्याके विषयबिषे व्याप्तहेनेकरके जिसको परावा 
कहते हें । ऐसी तिस परावररूप विद्याको अङ्विरसन 
. अपने शिष्य वा पुत्रके अर्थ कहता अया २॥_ | 
| ३ हे सोस्य ! शोनकोइवेमहाशालोऽट्गिरसंविधिवद 
पप्रच्छ { [वड़े घरवाला शोनकभ्षि विधिवत्‌ सम्नीपआय 
i ग य स्पष्ट पठता भया | महान्‌ णहस्थ ( धन कुल बिद्या 
` म्पश्च) ऐसा जो शुनक नाम ऋषि का पत्र शोनक न 
| अहि ie गोत्रवाले सत्यवाह नामवाले छषिके।१ 
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र शोनको ह वे महाशालोऽङ्ग्रिसं विथिवडुपसन्नःपप्रच्छ । 
| करिमन्नु भगवो विज्ञाते सवमिदं विज्ञातं भवतीति ३॥ 


| आर्थोत्‌ शास्त्रानुसार समिधादि द्व्य लेके, समीप घराततहोय प्रश्‍न 
त! करता भया। यहां शोनक ओर अंगिरसके सम्बन्ध के पीछे विधि- 


` ` वत्‌; इस विशेषण को कहा है, तिस करके पवके ऋषियों के, 


ने, चायं समीप जाय प्रश्‍न करने की विधिका अनियम हे, ऐसा 
ह जानाजाता है। अथवा, विधिवत्‌, यह जो विशेषण हे सो सध्य- 
| दीपकन्याय के प्रमाण हे, अथात्‌ [ जैसे देहली के ऊपर धरा 
न दीपक दोनोंओर प्रकाश करता हे, तेसेही सूल शुतिबिषे ओगिरा 
म॑. शब्द और शिष्य का विशेषण रूप, उपसन्न, शब्द इन दोनों के 
ख| सध्य जो, विधिवत, शब्द है तिसका दोनों ओर सम्बन्ध है ] 
| ओर अस्मदादिकों बिषे भी आचाय के समीप जायके प्रश्नकरने 
त! को विधिकी इष्टता हे ॥ प्र० ॥ सो आचाय के समीप जायके 
[| प्रश्नका करना कया हे ॥ उ०॥ शोमकउ ० ॥ 1 कस्मिञ्लुभगवो 
ह विज्ञातेसवेमिदेविज्ञातभवतीलि.† । हे भगवन्‌ | किसके वि 
ह. शेष करके जाने हुये सवे यह विशेष करके जानाजाता हे | हे 
ब्र भगवन्‌! हे पूजा करने योग्य | किसके विशेष करके जाने हुये यह 


ह| सवे जानने योग्य वस्तु विशेष करके जानाजाता है यहाँ £ एक 


वा स्मिनज्ञाते सर्वाविद्भवतीति? एकके जानने से सवे का जानने 


वा| वाला होता है | इसप्रकार शिष्ट पुरुषों के संवादको शोनक ऋषि 





_ पूर्व श्रवण करता अया है । ताते तिस एक वस्तु के विशेष रूपके 
| जानने की इच्छा करता भया £ कस्मिञ्लुविज्ञाते? | किसके जाने 
॥ इये! धेसे तर्कको करताइआ पूछताभया [ उपादान कारण ( जेसे 
6 घटका उपादान शचिका) से कार्यकी a सत्ताका अभावहे,तिस 
ह| करके उपादानके जानेहुये, तिसका कार्य तिस उपादान से भिन्न 
४ नहीं, इस प्रकार जानाजाता है, ऐसी लोकों बिषे सामान्य 
` _ व्यासि हे तिसके बलसे वो पूछता भया, ऐसे कहते हें ] अथ 


रवा 
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१२ ` मुण्डक उपनिषडू । | 
. तस्मे सहोवाच । हे विद्ये वेदितव्य इति हस 
यंहहाविदोी वदन्ति पश चैवापरा च ७ ॥ | > 
लोकनकी सामान्यहि से जानके हो पूछता: भया । जेसे जोर 
विषे समान जातिआदिक समस्तं भेद जोहे सो समानजाति ग्रा 
`. विककी एकताके ज्ञानस लोकेक पुरषोकरक ज 
`` होतेस ही सव जगतके मेइंका एक कारण कोन है, कि जिस 
'. केजानेहुयेसव जांनाजाता हे, यह भी लौकिक जनोंकरके जागो 
में आवता है। एतदथ सामान्‍य लोकी की हि से यह प्रशन वनत. 
। [अघ प्रश्‍नके अक्षरोकी असभीचीनताका आक्षेप करके समा' 
थान करते हैं। यहां यह अथ हे कि, सो क्याहे इसप्रकार उच्चार 
के किये झक्षरोंकी बाइल्यतासे श्रम होता हे, तिससे भयकरे 
८ कास्मच्चु विज्ञाते) ; किसके जानने से। इसप्रकार अक्षरोंकी सुग 
सताके लाघव से यह प्रश्नहे ] ननु जब अज्ञातवस्ठुबिषे : कस्मि 
विज्ञाते? (किसके जानने से | यह प्रश्न अघटित है, ताते प्रथा 
सो क्या हे, ऐसा प्रश्‍न युक्कहे, पश्चात वस्तके सद्भाव के सिद 
“कस्मिशु विज्ञाते? {किसके जानने से | घसा घश्नहोता हे; के 
लोकबिषे पेटी ( सन्दूक ) आदिक आधारके सञ्गावका प्रथम जञा. 
होने स तब पश्चात्‌ यह असुकवस्तु किसबिषे रखने के योग्य है|. 
यह प्रश्‍न होता हे तेसे॥ सो कथन चने नही । क्योंकि शिम. 
अक्षरों की बाहुल्यता करके श्रम से भयको प्राससया होता? ` 
4 ताते। सो क्या है कि जिसके जानने से सर्वक जाननेवालाहोता | 
. ऐसा प्रश्‍न संभवे नहीं, किन्तु : कर्मिज्ञ विज्ञाते सर्वमिद वि 
भवतीति; (किसके जानने से यह सर्व जानाजाताहे | इस 
कार का प्रश्न सभवता है ३॥ .: . 23. 


अचित सोम्य सी सहोवाच! तिसके अथ सो स्पष्ट कह 



























बट 53. १ = क x 5 | 1 *-- भी 5 क्क गि & र्सन्‌ ११ वं £ 
० श्र श्वर शी. 4 सो ४१ ४ 
.. नामक सुनीश्वर आचार्य स्पष्ट कहताभया ॥ ग्र० र 
4) ह ; ही * है 1 9 क १ म्ह | ४ 
. | या॥ घ्र०॥ क्या 
ड डक 
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प्रथमसणडके प्रथम्तखण्डः । १३ 


तत्रापरा ऋग्वेदो यजवदः सामवेदोऽथव्ववेदः शिक्षा 
कल्पो व्याकरणे निरुक्क छन्दो ज्योतिषसिति। आथ परा 
के यया तदक्षरमधिगम्यते ५॥ € 


ग्र: अया॥ ड०॥ झङ्गराउवाच 1 द्वेवि्ये वादितव्य इतिहर्म यइ न 
वो. हाविदो बदन्ति। | दोनोंविद्याजाननेयोग्य हैं ऐसेप्रालिद ब्रह्मवेत्ता 
एइ. कहतेहे। अथात्‌ दोनोविद्या जाननेयोग्य हैं, इसप्रकार प्रसिद्ध जा 
नो. वेदाथके जाननेवाले परसाय॑दर्शी नरह्मवेसा सो कहते हैं ॥ प्र ० ॥ 
त कोन वे दोनों विद्याहें ॥ उ०॥ ।पराचैवापराच। | परा ओर अपरा 
मा है| एक परा, अर्थात्‌ परमार्थ विद्या हे। और दूसरी अपरा अर्थात्‌ 
धम और अधम के साधन ओर तिनके फलको विषय करनेवाली 
से. विद्या है॥ शङ्का £कस्मिछ्लु भगवो विज्ञाते सवेभिद विज्ञातं अव 
प. तीति? | किसके जाननेसे सवेका जाननेवाला होताहे। इसप्रकार 
| शोनक सुनिने प्रश्नकिया है। तिसके उत्तर कहनेको योग्यहोते 
पर| सन्ते भी .आङ्गिरा सुनि द्वेविद्य वोदितव्ये? { दोनों विद्या जानने 
आगे. याग्यहें। इत्यादिरूप वाक्यों से न पूछेहुये अर्थको कहत हैं सो योग्य 
मे. नहीं॥ स०॥ यहदोष बने नहीं, क्योंकि घ्तिउत्तरको कमकी अ- 
- | पेक्षावाला होनेसे। ओर जिसकरके अपरा विद्या जो है सो निषेध 
> करनेयोग्य आविद्या है । ताते तिसके विषयको न जानने से कुछ 
४ गत्व (वस्तु तिसका विषय) न जानाहुआ होताह । इसकरके प्रथम 
| पवेपक्षको निषेध करकेही पश्चात्‌ सिद्धान्त कहनेको योग्य होता 
3 है। इस न्यायसे अङ्गिरा्ुनि प्रथम न पूछेहुये अर्थको कहते हैं ४॥ 
4 ` ५ हे सोस्य | पवे कही जो दो विद्या तिन दोनों में अपराविद्या 
८ कोनसी है तिसको श्रवणकरो 1 तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सा- 
| मवेदोऽथव्वेवेदः शिक्षाकल्पो व्याकरणं निरुक्त छन्दो ज्योतिषसि 
| ति? 1 तहां ऋग्वेद यजर्वेद सामवेद-ओर अथत्रेवेद, शिक्षा कर 
` | व्याकरण निरुक्त छन्द ज्योतिष, यह अपरा विद्या हे | अथीत्‌ ऋः 
| ग्यजु साम अथव्वेयह चारवेद, ओरशिक्षाकर्प व्याकरण निरुक्त 
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ही 3४ | 
१४ -सुशडक उपनिषद्‌ । ` | 
5 ( वेदकेनासॉका कोश ) छन्द (पिङ्गल) भर ओर ज्योतिष, यह्‌ ६ के 
. ङ्गहें। यह सवे अपराविद्याहे।ओर | अथ परा यया तदक्षरम 
 गम्यते!। अब जिसकरके अक्षर (बह्म) प्रा्तहोताहे सो पराई ' 
। हे।अचयह पराविद्या कहते हे, जिस विद्या करके सो अपिम्च| ` 
.. सन्त्रसेकहनेको हें विशेषण जिसके ऐसा अक्षर (ब्रह्म ) भाङ । 
है, [ जिसकरके अविद्याकी निवत्तिही परत्रह्मकी प्राति कहते i र 
भिन्न अथ नहीं, ताते परनह्मकी प्रासि ओर अधिगम शुब्दकेअ : 
का भेद नहीं ] सो पराविद्या हे ॥ ननु [बट अङ्गसहित ेदोको झा 
रविद्याकरके कहने से तिनसे भिन्नवेदसे बाहर होनेकरके र 
दयाको परविद्यापना नहीं सम्भवेहे, इसप्रकार वादी आक्षेप का : 
है। यहां यह अर्थ हैकि विद्याको वेदसे बाहरपने के हुये, तिसञर| । 
वाले उपनिषदों कोभी ऋग्वेदादिकों से बाहरपना अर्थात्‌ वेत 
बाह्यपना भ्रात होवेगा ] ब्रह्मविद्या जब ऋग्वेदादिकोंसे बाहर 
तब सो पराविद्या केसे होवेगी। ओर मोक्षकी साधन केसे होवे। ` 
आर Iजसकरक- “जो वेदसे बाह्य स्मृतियां हे, और जोगी 
कुर्यां हैंसो जिसकरके मरणको पायके नरक झे स्थित का * 
वाली कहीगई हैं, एतदर्थ वे सर्व निष्फल हें, इसप्रकार स्सति ति : 
कहाहे एतदर्थ कुह्िरूप होने से, और निष्फल होनेसे सो ब्रह्म 
जनावर करनेको योग्य होवेगी। और. उपनिषदों को ऋवे 
दको से वाह्यपना सिद्धहोवेगा। और जब सो ब्रह्मविद्या छ" 
दाादरूप है, तब £ अथपरा2 { अब्रपरा | इत्यादिरूपष वार्वरय 


| 
हैः 


` तिलका ऋगेदादिकों से एथक्करना व्यर्थ हे। यह कथन बने 
, [उपानेषदोको वेदसे बाह्य होनेकरके विद्याका तिनसे मिंन्नकर 
|. नहः सम्भवता है, किन्तु यहां वस्तुको विषयकरनेवाले वे 
शानभा ce स कर केसमूहरूप वेदसे अधिकताके अभिप्रायसे विदय, 
है 23 है इस ना अभिमाय से कहते हैं] क्योंकि यहां जक 
के स नको पराविद्या शुद से कहने को इवि हे 
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j याणे 

| प्रथममुण्डके ्रथमखणडः । १५ 
त . नत्तद्दश्यमग्राह्ममगोत्रमवर्णमचक्षुः श्रोत्रं तदपाणि- ` 
कि पादस नित्यं विभु सव्वंगतं सुसूक्ष्मं तद्व्ययं यहुत- 


योनिं परिपश्यन्ति धीशः ६॥ . 
है| अर्म को विषयकरनेवाला विज्ञान पराविद्याहे, इसप्रकार मुख्यः 


_ 


[१ ताकरके कहने को इच्छितहे। और उपनिषद शब्दका समह नहीं 
आ ओर वेद शब्दसे तो सर्व ठिकाने शब्द समूह कहने को इच्छित 
आ है । अक्षर (ब्रह्म) को शब्दके समूह से जानने योग्य होनेसे भी 
गा गुरुके समीप जाने आदिक आम्य उपाय विना ' ओर वेराग्यरूप 
ना. अन्य भयल विना अक्षरका विज्ञान संभवता नहीं। एतदर्थ ब्रह्म- 
| विद्याका एथळू करना ओर यह परा विद्याहै, यह कथन बने हे५॥ 
| ९ दे सोम्य | जेसे विधिका विषय जो वाक्यार्थ ज्ञान तिसके 
॥ कालसे अन्यकाल बिषे कत्ती आदिक अनेक कारकोंकी समासि 
वा के दार से अग्निहोत्रादिरूप अनुष्ठान करने योग्य अर्थ हे । तेसे 
रो. यहाँ पराविद्या के विषयबिषे नहीं । किन्तु यहां तो जानने रूप 
र अर्थ वाक्यार्थ ज्ञानके समकाल बिषेही तिस अवधिको प्रासहोता 
= ॥ हे, क्योकि केवलशब्दसे प्रकाशकिये अर्थ के ज्ञानमात्रकी ही निष्ठा 
| से भिन्न अनुणानका अभावहे ताते । एतदर्थ यहां अपराविद्याको 
1 ष्ठवाक्यसे लेके मवमवाक्यके पर्यन्त विशेषणों सहित अक्षर से 
3 युक्रकरे हैं 1यत्तदहश्यममाह्ममघोत्रमवर्णमचक्ष। श्रोत्रं. तद्‌पाणि 
7) पादम्‌ {जो अदृश्यहे अयाह्महे अगोत्रहे अवर्शहै अचक्षश्रोन्नहे 
सो अपाणिपादहे। जो सो अहृश्यहै [यहां “जो? सो! इन शब्दों 








से अग्रिम कहनेका वस्तु, बुद्धिबिषे रखके सिद्धवत्‌ स्मरण करते 
2) हें] अथात्‌ सर्वज्ञानेन्द्रियोका अविषयहे। ओर अग्राह्य हे, अर्थात्‌ 
द करमेन्दिर्यो का अविषय होनेसे ग्रह णुकरने में आवता नहीं |। ओर 
| अगात्रहे, अथात्‌ गोत्र जो वंश तिससे रहितहे। अर्थ यह जो जिस 
करके सो अक्षर ( ब्रह्म ) वंशवालाहोय ऐसा तिसका कोडे नहीँ 
' है) और जो वर्णन करते हैं ऐसे जो स्थलपने आदिक वा शुक्लपने 
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१६ ' : सुणडक उपनिषद्‌ । 


| 

आदिक शुणवान्‌ वस्तुरूप शरीरादिक द्रव्य के धर्मे हे, सो 
कहते हें । सो वण जिसको आविद्यमानहै, ऐसा जिसकरके झह 
हे तिसकरके सो “अवश है? ओर चक्षु ओर ओत्र जो हैं सोह 
जीवों वा वस्तुओं के नाम ओर रूप विषयके अहण बिषे साइ 

`. (करण) हैं “लो चक्ष ओर श्रोत्र जिसको विद्यमान नहीं ? ऐश 
जिसकरके अक्षर (जहा) है तिसकरके सो ८ झचक्षुःओत्र? (क 
ओर श्रोत्र से राहितहे ) हे । [ अप्रातके निषेध के घसंग से, य. 
अक्षर शब्दको प्रधान ( प्रकृति) रूप अर्थकी परता है, र 
शकाकरने को योग्य नहीं है यह मानके कहते हें ] “यःसर्वज्ञस्त 
वित्‌? | जो सववज्ञ है ओर संवेवित्‌ हे | इत्यादि रूप इसही स 
केनवम सन्त्रबिषे चेतनवानपनेरूप विशषशकरके बह्मको संसा, 
जीवोंवत्‌ चक्षु ओर शरोत्रादिक साधनों से विषयों की साधका 
प्रातभइ, सो यहां (अंचधुःओत्र; अचक्षुः ओत्र इन विशे 
से निवारण करते हें । क्योंकि £ पश्यस्यचक्षः सश्रणोत्यकणं 
[सो (परमात्मा) चहुराहित हुआ देखताहे और कर्णरहित हृ 
सुनताहे । इत्मादि विशेषणो को देखते हैं ताते। और व्सोः बई 
(बह) अपास्‌ पादहे: -४। थोत्‌ करन्द्रियो करके रहितहे | | 


करके इस प्रकार झया ओर अग्राहकरूपहै तिसहीकरके'ति 


(र NE 0 ह द 032. ननि हे वि है 0 
विसु सब्बेगत सुसुक्ष्मंम| नित्य हे बिभुहे सबगतहै ओर 
शय सूक्ष्म हे वसो” नित्य है, अर्थात्‌ आविनाशी हे । और तहं 


| 
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आदिलेके स्थावर पर्यन्त प्राणियों के भेवरूप विविध प्रका 





होतेहे 5 “विशुहे। ओर «सर्वगतहे) अर्थात्‌ आकाशवत्‌ ते. 
व्यापकहै। ओर (्ाकाशसेभी)अतिशय सक्ष्महे, क्योंकि श 
क सावकार रहित हेताते! शमादि 
| आकि श चता छ ई दको > कै 2a चरोसर 2, 01 RDS मा 6 वके रा 

व्न्तितरीराः 7 य सूक्महे और ॥तंदव्ययंयद्र 
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प्रथममुण्डके प्रथमखण्डः । १७. 


यथोणैनाभिःखुजते ग्रह्माते च यथा एथिव्यामोषधयः 
सम्भवन्ति । यथासतःपुरुषात्‌ केशलोमानितथा$क्षरात. 
सम्भवर्तीहविश्वम्त ७॥ 


वाला होनेसेही सो घटने बढ़ने रूप व्ययको पावता नहीं, ताते 

अव्यय है, ओर जिसकरके अङ्गरहित बह्मकों शरीरवत्‌ अङ्गां के . 

. घटने रूप व्ययका होना सम्भवता नहीं। अथवा राजाओं के 

भणडारवत्‌ धनके भण्डारके घटने रूप व्ययभी सम्भवता नहीं । 

आर गुण (बुद्धिरूप ) द्वारवाला व्ययभी सम्भवता नहीं, क्‍योंकि । 

गुणसे राहित है ताते। और सर्वका आत्माहे ताते; एतदर्थ अव्यय 

॥ ` हं ओर सो एथिवीवत्‌ स्थावर जङ्गमरूप भूतोंका कारणहे, एतदर्थ 
भृतयोनि हे । जिस ऐसे लक्षणवाले अक्षर ( नह्म ) को धीर जो 

| विवेकी पुरुष हें सो सवे ओरसे सवका आरमारूप देखते हें ॥ . 

| - इसग्रकार अक्षर ( नहा ) जिस विद्यासे प्रापहोता हे तिस विद्या 


a) 


पराविद्या कहते हैं। यह पदों में समुदाय रूप वाक्यार्थ हे ॥ 





इति सिद्धम्‌ ६ ॥ | क्‍ 
- ७ हे सोम्य | अबहीं छठे मन्त्रकरके £ यञ्भतयोनिं ? | जो 
भूतयोनिरूप | अथात्‌ सवैका कारणरूप अक्षर ( ब्रह्म) हे । इस 
अकार कहाहे, तहां अक्षर ( ब्रह्म ) का भूतयोनि (सर्वका कारण ) 
पना केसे है, इस अर्थको लोकिक प्रसिद्ध हृ्टांतों पूवक कहते हैं । 
। यथोणनाभिः - सजते शह्वातेच † जेसे ऊर्णनाभि ( मकड़ी ) 
| सृजता है पुनः म्हण करताहे । जैसे लोकबिषे प्रसिद्ध ऊर्णनाभि 
| - ( मकड़ी आदिक ) नामवाला कोई एक कीट ( कीड़ा ) हे, सो 
| अन्य किसी भी कारण निमित्त की अपेक्षा न करके आपही 
_ अपने श्रीरसे अभिन्न र तन्तुओंको सृजता हे, अथोत्‌ बाहरको प्र- 
सारित करता है पुनः तिन प्रसारित किये तन्तुओको महणकरता 
र है, अर्थात्‌ विन तम्तुंओंको अपने आत्मभावके ताई प्राप्तकरताहै 
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१८ झुएडक उपनिषद्‌ । 


. > तपता चीयते ब्रह्म ततोऽन्नमभिजायते । अज्ञात 
' प्राणो मनः सत्यं लोकाः कमस चात्‌ ८ । 


ट 


के हृष्टान्तसं कहते है | । यथा एाथव्यासाषधयः सश्भवन्ति 
| जेसे एथिवी विषे ओषधियां उपजती हैं | जेसे लोकभें परथिगी 
बे तंडुल (धान्य ) आदिलके वक्षादिरूप स्थावर पथन्त जो जो 
आषधियां हैं, सो स्वरूप से आभिन्ञहो उत्पन्न होती हें और 
[ जगत्‌ जो हे सो बह्मरूप उपादानवाला नहीं, क्योकि तिस ते. 
विलक्षण है तात, ओर जो जिससे विलक्षण होता है सो तिस ३ | 

पादानवाला होता नही । जसे घट जो हे सो तन्तरूप उपादान 
वाला होता नहीं तेसे इस अनुसानकाभी परुष (शरीर)के सम्बन्ध 
केश लोमादिकों के दृष्टान्त से व्यभिचार कहते हैं] “यथा 
सतः. पुरुषात्‌ केशलोमानि 11 जेसे जीवते परुषसे केश रोम 
रपन्न हॉतह।।जसप्रकार वेद्यमान अथात्‌ जीवते हुये पुरुष (श्री 
से केशरोम ओर नख यह विलक्षण उत्पन्न हो तेहें॥ हे सोस्य! जिं 
` प्रकार ये सव दष्टान्तहें। 1 तथाऽक्षरात्‌ सम्भवतीह विश्व । तेते 
अक्षरसे इसबिष विशव उत्पन्न होताहे । तिसहीलकार अन्य. निमि 
तका अपक्षास राहत छठ सन्त्रकरके कहे पसाए लक्षणवाले अक 
र ( ब्रह्म )से इस संसारभणडलबिधे विपरीत लक्षणवाला अ 
माही hese ना ( जयत्‌ ) उत्पन्न होता. हे । [१ ; 

लावनेको शकय है De अनुसानाका य्य dpe | 
हमक हालती शङ्खा करनेवालेप्राति कहते है! 
गहणहे सोः सुखपूवक भली 


म अथक ससुभात्रने के अर्थ है। और ब्रह्मे 
क I EU जंगत्‌ ) है सो इसही कमसे उत्पन्न होता. 


स्वरूपवत्‌। इस अन्यरीतिके अनुमानका व्यभिचारीपना प॒थि 
2 
| 
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बाला इस अष्टम सन्त्रका आरंभ. करते हैं ।-तपसा चीयते नहा 
ततोऽन्नमभिजायते # ब्रह्म तपसे स्थलताको पावता हे; तिस 
नह्मसे अन्न होताहे | उत्पत्तिकी विधिका ज्ञाताहोनेकरके भतयोजनि 
अक्षररूपजों रह्म सो ज्ञानरूप तपसे स्वष्टिकी अनुकलतारूप स्थल: 
ताका पावता हैं, अथात्‌ जलकणके पूणहुये क्षेत्राबिषें अकरकेताई 
उत्पन्न कराने का तयारभये बीजवत्‌, ओर पुत्रकेताई उत्पन्न करते 
को इच्छा करते हुये पितावत्‌; इस जगतकेताईं उत्पन्न करनेकी 
इच्छा करताहुआ अक्षररूप नह्य हषसे पुष्ठता: स्थूलता) को पाव- 


शक्किके ज्ञानवांला हो)करके प्॒ठताको घ्राक्तभये तिस ब्रह्मसे, यह 
भोयते हैं (आवरंणादि रूपसे अनभव करते हैं) इसप्रकारका, अथः 


वा अज्ञवत्‌ सवक अथ साधारण होनेवाला, ऐसा जो संसारीजीवों 


का साधारण अव्याकृतिरुप अन्न, सो उपजावने की इच्छागक्त 
प्रंधान आवस्थारूप से उत्पन्न होताहे ओर 1 अज्ञात्याणी सन 


सत्य लाॉकाःकससुचासूतम्‌ । (तेस अन्न से घ्राण सन सत्य | 


सवलोक कमाविषे अत ( होताहे )। लिस जगत के सजते की, 
अथात्‌ | शुद्ध ्रह्मको इश्वरपनेका उपाधिरूप जो सांयातत्व 
सो महाभूतादि रूपसे सवेजीवाकरके देखते हैं, एतदर्थ साधारण 
है। तथापि सो अनादि सिद्ध होने करके केसे उत्पन्न होता है 
यह शका चित्तविषे ल्याय के कहते हे। यहां यह रहस्य हे कि कोई 


| एक कहते हैं कि, कम के संस्काररूप अपर्वके समवायं ( मिलाप) 


रूप सम्बन्धवाला सूक्ष्मभूत अव्याकृत है। सो कहना बने नहीं । 


[0] 


क्योंकि तिसको जीव जीवके प्रति भिन्न २ होने से ईश्वरपने की | 





उपाधि हीनेका असंभव है ताते। ओर सामान्यरूपसे संभवहुयेभी 


अथवा आदेक सासान्यरूपाकी बाहुल्यताकरके प्रकृतिबिष एंक: | 
ताका श्वातक विरोधको प्रातिहे ताते। ओर जड़ महामायारूपसेही | 
| सभवहुयेभी तिसको क्म के आपूर्व के सवाय करके युक्कपन संहत. 
__ होवेंगा । क्योंकि तिस महासायाकी अकारकरुपहानेसे ओर वुखि 





गथससणडके प्रथसखएड: । १६ | 


ताह.। इसप्रकार सवजपनेले जगतूकी उत्पत्ति स्थिति संहारकी 
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३२०... ` सुण्डक उपनिषद्‌ । 





' अवयत्रों विषेही क्रियाके समवायसम्बन्धकाअंगीकारहे ताते किंवा 
| कायको अपने कारणका उपादानपना नहीं देखा हे । एतदर्थ पर ' 


 झादिकों काही कारक ( कर्ता ) पनेका कथनहे ताते । और कारके 


| 


' को तंतुके उपादानतावत्‌, अपञ्चीकृत भूर्तोकी समरूप 
' भूतोंको अपने कारण अपश्वीकृत पंच महाभूतोंका उपादानपना 
. न होवेगा। एतदर्थ महाभूतोँकी उत्पत्तिआदि संस्कारका आश्रय 

' जो तीनशुणकी साम्य ( ऐक्य ) अवस्थारूप जो मायातत्त्व हे सो 

यहाँ अव्याङ्कतादि शुब्दोंका वाच्य अङ्गीकार करनेको योग्य है] वा 
इच्छायुक्क अवस्थावाले अव्याकृत (साया) रूप अज्ञ से, अहा के 
अर्थात [ is कल्पबिषे हिरणयगभे भावकी प्राति के निमि है 
उपासना ओर कम जिसने अनुष्ठान किया हे, तिसके अलग्रहार पः 
साया उपाधिवाला नह्म हिरएयगभे अवश्थाके आकारसे होताहे। म 
आर तिस अवस्थाका अभिमानी सोकम और उपासनाका क्ता ज 
जीव हिरण्यगर्भ करके कहते हें, इस अभिप्रायस यहां प्रतिपादन र 
करते हं ] ज्ञानशक्रि ओर क्रियाशाक्ति करके गरक्क व्यष्टिरूप जगत थि 
का साधारण समषिरूप सूत्रात्मा नामवाला] अविद्या काम क 
ओर भतों क सझुदायरूप बाजकाझकर जगतका आत्मा, 16 एक 
गभरूप घाण उत्पन्न होताभया। और तिस हिरण्यगर्भरूप प्राणं (९ 
से संकल्प विकल्प संशय ओर निश्चयरूप मन नामवाला अन्त 
*रणादिकका उपादान अपञ्चीकृत भरतो का पञ्चक उत्पन्न होत 
। ओर तिस संकल्पादि रूपवाले मनसे भी सत्य नामवालां 
आकारादेक अपचाङ्कत भूतांका पंचक 'विराटू उत्पन्न होता है 









अहह 





७ 


| प्रथममुण्डके ्रथमखणडः । २१ 
के Ce ~ 
बा यःसव्वेज्ञ सवावधस्य शानसय तपः । तस्मादेतहुह्म 
र तामरूपमन्नञचजायते ६ ॥ 
म. इति प्रथममुरडकगतः प्रथमखण्डः ॥ 
ये ता नहीं । एतदथ इंन कम्मों के फलको अस्रुत कहते हैं ॥ ८ 


` हे सोम्य ! कथनकियेहुये अर्थकोही संक्षेपले कहनेकी इच्छा- 
| वाला नवस मन्त्र सो आगे प्रातिपादन करने के अर्थको कहता हे 
$ | यः सर्व्वज्ञः संग्बेविद्यस्थ ज्ञानमयं तपः? जो सर्वज्ञ है सर्ववित्‌ 
४ हे जिसका ज्ञानमंय तपहे | जो उक्त लक्षणवाला अक्षर नाम करके 
| परमात्मा सो सामान्य करके सेको जानता है, अर्थात्‌ [ यहांस- 
। मषिरूप मायानामक उपाधि सामान्य कहते हें । तिससे सकेको 
| जानताहै याते सो सबज्ञह्वै] ताते सर्वशहे । ओर विशेष [ यहांव्यष्टि 
न रूप अविद्यानामक उपाधि विशेष कहते हैं ] और तिसकरके उपा- 
्‌विवाला हुआ उन जीवोंकरके सृजेहुये सव जगत्को जानता है 
1 ताते सववित्‌ है] करके सनको जानताहे एतदर्थ सवेवित्‌ है । और 
| [ सका, ज्ञानरूप तप हे, परिश्रमरूप नहीं अर्थात्‌ [ ननु, प्रजाप- 
[ तियो को तपकरके सृष्टिका खष्टापना प्रसिद्धहे, एतदर्थ लष्टापना 
बिषे तपका अनुष्ठान कहनेको योग्यही है, परन्तु ईश्वरको लष्टा- 
[पना बिषे तपका अनुष्ठान कहने से संसारीपना प्राप्त होवेगा, यह 
1 आशङ्का विचारके कहते हें । यहांयह अर्थ हे कि सत्त्वगुण प्रधान: 
। भाया ओर अज्ञाननामकजो विकारहे तिन उपाधिवाला उत्पन्नभया 
| जो सव पदार्थों के जानने रूप ज्ञानस्वरूप विकार सो विकारही 
¦ शश्वरका तपहे, परन्तु प्रजापतियों के तपवत्‌ केशरूप तपनहीं ] 
| तस्मादेतइब्रह्मनामरूपमन्नञचजायते 1 | तिससे यह ब्रह्मनाम 
रूप ओर अन्न उत्पन्न होता है । तिस उक्लक्षणवाले समज्ञ से यह 
' कथनकिया हिरण्यगर्भ नामवाला ब्रह्म उत्पन्न होता हे । और यह 
पशदत्त है, यह देवदत्त है, यह विष्णदत्तहै, इत्यादि नाम, और यह. 
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२२ ¦ : स सुण्डक उपनिषद्‌ । 


ग्रथ प्रथमसुरडके हितीयखण्ड आरश्यते। न 


श्र 


जु 


9 


तदेतत्सत्यंसन्त्रेषकम्माणिकवयोयान्यपश्यं साहा 
तायांबहुधासन्ततानिः । .तान्याचरथनियतंसत्यक्षाम 
एषवःपन्थाःस्वक्तस्यलोके १॥१०॥ : 


AND 


शल्क ( श्वेत) हैं, यहपात हे, यहरक्र (सालं) हे, यह नालह, इत्य 
स्वरूपत्राला रूप; और तडुल यंवादिरूप अन्न, थसः मन्त्रा 
उक्क क्रमसे उत्पन्नहोते हैं। इसप्रकार पूर्व सन्त्र से इस मन 
अविरोधजानना ॥ ६ ॥ अ Mk, - 


अथमसुण्डदकगतशथमसखरंडकाभाषाटाळां समाप ॥ द 


मथसमुरडकगतदितीयखरडकीभा्राटीकाका प्रास 























(तहा ऋग्‌ यज सास अथर्व । इत्यादि रूप अरथः णी ह 
न्त्र से षटू अंगोलहित.चार वेदरूप अपरविद्या कही ॥ ओवि 
चदहरय, { जो सावयव है । इत्यादि षष्ठ अन्त्रे लेके नाग 
 नश््ज़ायत | | नाम रूप ओर अन्न उत्पन्न होता हे | इस * 
. “न पयन्त जो अन्थ हे तिस करके कहे लक्ष णवाला जो 


(ह्म ) हे सो जिस जयाक्रक घाएहोता हे सो पराविद्या ग 
र 


इसप्रकार विशेषणों सहित ` यह पराविद्या कही । याते पर 


इन दोनों विद्या के विषय (आंधी 
| ने) जो आर मां 
सो विवेचनकरने को योग्य तता 


मन्थ का आरस्भ करते 
के भेदरूप डप 


है, इस प्रयोजन के अर्थ: अब ४ 
तिनमें कर्ता आदिक साधन करिया 








“~ 


घरथसंसणंडके हितीयखशडः । २३ 


॥ पर विद्याका विषंयहे । गौर सोई दःखरूपहोने से सवे शरीरधारी 
[वॉकरके [एंक जी जो कहते है कि एक चेतन्य एकही 
अविद्यास बछूभया संसारको पावता हे, ओर सोई कदाचित्‌ सक्त, 
॥होताहे। ओर हम तुस आदिक जो जीवाभालहे तिनंको चन्ध और 
क नही ॥ सो पक्ष यहाँ जीवोंके बहुंबचनकी सूचना से भाष्यः 
र स्वाझीने निषेध किया, क्योंकि चो. एक. जीववादी का सत 
भतिसे चाह है ताते ] स्याने योग्य है । ओर नदी के प्रवाहवत्‌ 
पउच्छेद (नाश) रहित जो संसार हे, तिसकी अत्यन्त निवत्तिरूप 
नर बहासे अएथक्‌ होनेकरके; अनादि अनन्त अजर असर (अ- 
नपक्ष क्षेयराइत, वनाशा) अभय शुद्ध पसंत, छार अपने आपाबिषे 
स्थित परसानन्द्रूप अडत जा साक्षहे अथात्‌ (सषा अवस्था 
।विषेभाक्रेयाकारक ओर फलकी निडत्ति होती है, तिस निदत्तिसे 
जानपूवक जो गनिवत्तिहे-तिसकी विलक्षशता कहते हे, यहां यह 
_ अर्थ हे कि, अपनी उंपांधिरूप जो अविद्या तिसके कार्य सम्बन्धी 
विद्याका निद्वाति करके जा आत्यान्तिको निइत्ति सो विद्या का 
Ni है) सो परविद्या का विषयहै। तिनमें आदिबिषे प्रथम | अपर 
बर परः दोनों विद्याके विषयको देखायके अच प्रथम अपर वि: 
ग्थाके।वेषयकाः देखावने बिषे तिका अभिप्राय कहते हें] अपर 
॥विद्याका जो विषयहे तिसके देखावने के अथ इस द्रितीयखेंड का 
रिआरम्भहे। क्योंकि तिस अपर विद्याके विषयको देखावने से तिस 
विषे वैराग्य होनेका सम्भव होताहें ताते। ओर तिसही प्रकार आगे 
ही. उपनिषद्‌ बिषे : परीक्ष्यः लोकान्‌ क्मेरचितान्‌ ? {लोकों 
[कमराचितं जानक! इत्यादि इसहीं खण्डकी बारहवीं श्राति से 
हंग. ओर जिसकरके न देखेहुये पदार्थकी परीक्षा (ज्ञान) सः 
वता नहीं, तिसकरके उस अपर विद्याके विषयको देखावतें 
ये कहते हें | तदे तत्सत्यं ? | सो यह सत्य हे ।॥ प्रस ॥ सो वया 
हे॥ उ०॥ सन्त्रे कम्माणिकवयोयान्यपश्यंस्तानित्रेतायां 
6 हुधासन्ततानि 1 | मेनतराँ बिषे कमे है जिनको कवि देखतेभये 


| 
१. ति 
HS 
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(क हि. 
२३ .  स॒णडक उपनिषद्‌ । 
सो त्रेता बिषे बहुत प्रकार से प्रवृत्तभये हें। ऋग्वेदादि ना 
मन्त्राबेष जो अग्नहात्राद कसह, आर मन्त्रो करफेही प्रका 
भये जिन कर्मोको वशिष्ठादि कवि ( बुद्धिसान्‌ ) वेखते$ 
ऐसा जो कमका समुदाय हे सो सत्य है अथात्‌ [ इष्ट ए 
साधन होनेसे अथवा अनिष्टफलका साधन होनेसे वेदकले। 
कम बोधित किये हैं, तिन कर्मोको प्रतिचन्धके अविद्यमार 
तिन तिन फलके साधनहोने का अव्यभिचारहे सोई तिस) 
का संत्यपनाहे, स्वरूपसे अबाधहोने रूप सत्यपना नहीं। 
(प्वाद्ेते अशढाः ? | जिलकरके यह प्रव | अर्थात्‌ फलस 
विनाशी कमेवाले हं-इत्यादि यह इसही खण्डके सातवें 
- करके निन्दा कियेहुंये ताते। ओर कर्मोंके स्वरूपसेही अबा 
रूप सत्यताके हानेसे, स्वप्तकी कामनावत्‌ सफल क्रियाकी 
वाहकता रूप अबाध्यता घटह, इस अभिप्राय से कहते हैं] | | 
के पुरुषाथका अर्थात्‌ [ धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चा 
नाम पुरुषार्थ ह, परन्तु यहा मोक्षको छोड़के अन्य ० 
ग्रहण है ऐसा जानना ] अव्यभिचारी साधनहे ताते। ओरवो. 
वादत. आर ऋाषया करके देखेहुये कमे तिनके संयोगमर्या 
अध्वयेव और उद्गात्र, अर्थात्‌ [ ऋग्वेदबिषेविधानकियाँ एँ 
- ततका हात्र कहते ह, ओर यजवेदाबिषे विधानकिया पदा! 
. सका अध्वयेव कहत ह, आर सामवेदबिएे विधानकिये पदा 
नंको ओर गात्र कहते हे इन तान प्रकार के कमरूप त्रत 
. इन तानजकार स्वरूप आधाररूप त्रेताबिषे, अथवा त्रेताय 
लगा करके कियेहुये, बहुत प्रकारसे प्रद्नत्तमयें। एतँ 
हेलोको | तान्याचरथनियतं सत्यकामा एयवः पन्थाः स्वर 
लोके । सत्यकामहुये तिनको नित्य आचरणकरो यह अ. 
आप करक आचरण कियेहुयं कमेके लोकबिषे मागहे। आप" 
कम ईय अथात्‌ जसा विद्यमान हे तेले कर्म फलकी इच्छ. 
_ हुये तिन कर्मोको नित्यनिर्वाह करो। जैसे नगरकी पर 
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ब्रथमसुएडके ङ्वितीयखण्डः। | २४. 


यदा लेलायति: समिंदे हव्यवाहने तदाऽऽ्य 
भागावन्तरेणाइती'प्रतिपादयेच्छ्ड्या इतम्‌ २।११:॥ 


निमित्तरूप मार्गका चलना है। तेसेही यह आपको आपकरके 
आचरण किये कमे सो अपने फलरूप लोकाबिषे, अर्थात कर्मके 
फलकी प्रातिबिषे निमित्तरूप मार्ग है, अर्थात्‌ जो जो अग्निहो: 
प्रादिरूप ऋग्वेंदादि तीनों वेदों बिघे प्रतिपादन किये कम हैं, सो 
यह. मागे ( अवश्य फलकी आसि का साधन.) है १॥.१०॥ 
है सौम्य | तिन (कर्मों ) में से आदिविये तहां पर्यन्त, अथीत्‌ 
अन्तःकरणकी शुद्धिपयेन्त अग्निहोत्राद्रि देखावने के अंधे कहे, 
क्योकि अग्निहोत्र सवकर्मा के सध्य प्रथस है ताते ॥प्र९ ॥ सो 


 आग्निहोन्न केसे होता है. ॥ उं० ॥.1 यदालेलायतेहं्िःसमिद्धे 


हव्यवाहने | (जब समिधां करके प्रज्बलितभये अग्निबिषे ज्वा- 
ला उठती है। जिससमय अर्थात्‌ घातःकाल ओर सायङ्काल मे 


` ला उठ 
` सवओर से समिधा करके प्रज्वलित अचे अग्निबिषे ज्वाला उठ- 
ती है। 1 तदाऽज्यभागावन्तरेणाहुतीःप्रतिपादचेच्छरद्याहुलम्‌ १ 


। तब घृतके भाग मध्यरूप ( कुण्ड ),बिषे आहुतियों को डालना. 


` श्द्धासे होम.किया है । जिस समय उ ठतीहुईं ज्वाला दश और 


गे ¢ a 
एशमासरूप दोन घृतके भागोंको मध्य कुएडनिषे देवताओंका उ 


च र ८ तेयों “ ® » 
देश करके आहुतियों को डालना ॥ शुं ॥ [ : सूर्यायस्वाहा,प्रज्ञा . 


पतयेस्वाहए इसप्रकार प्रातःकाल बिषे। ओर. “अग्नयेस्वाहा 


/ ओर प्रजापतयेस्वाहा? इसप्रकार सायङ्काल बिषे, यह दोनों आहुः 
तिर्या धासिद्ध हैं। तब यहां श्रुतिबिषे आहुति. शब्दकोः बहुवचन 


कैसे हे ॥ स०.॥ अनेक (दिवस पथेम्त जो झहुतिको डालनेका 


अनुष्ठाने तिसकी अपेक्षासे यहां शुतिबिषे आहुति शब्दको बह. 


be 


वचन हे ] यह सम्यक प्रकार आहुति डालनेरूप कर्म परलोक 
कळ क्री री प्रातिके | 2 > शै व. र 2 १ इ/ , ०३६ 0 LSS परलाक | 
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३६ सुए्डकं उपनिषद! अ 
| 


यस्याग्निहोत्रमदशेमपोणमासमचातुमास्यमनाप 
शमतिथिवर्सितञ्च ।. _आहुतमवेश्वदेवसविधिनाहुतमे 
सप्तमांस्तस्थ लोकान्‌ हिन्त ३।१२॥ | 
सम्यक्‌ प्रकार आचरण दुष्कर है, अथात्‌ तिसबिषे विपात्तियाँ अ. | 
नेक हे सो देखावतेह ९।॥ १९१ ॥ | SAR pi | | 
| 


हे गुरो!अग्निहोत्रकमकेसेदुष्करहे ॥उ०॥ यिस्यांग्निहोत्रमद 
शमपोशमासमचातुर्माध्यमनाभयशणशमतिथिवजितश्ञ ` जिसका | 
अग्निहोत्र दशेराहित, पोणमास राहत, चातमास्यरहित, अग्रया| ' 
रहित, अतिथि रहितहै, | अथीत्‌ जिसअग्निहोत्रीका अग्निहोत्र | 
नामक कमे से रहितहे, ओर पोणमास नामक करस से रंहितहेओ ' 
चातुमास्य नामक कमे से रहितहे, ओर श्रदादि कालविषे[ नवीन ' 
उत्पन्नभय जे अज्ञादिक तिनसे करनेयोग्य जों ] आययश नाम 
कम तिनसे राहेतहे । ओर तेसेही जिसका अग्निहोत्र अतिथिं? 
रहित हे, अथात्‌ जिस अग्निहोत्री के अग्निहोत्र में नित्यानित्य ग 
तिथिका पूजन कियाजावे नहीं। और 1 अहुतमवेश्‍वदेवमविधिगे 
डुंतमासपतमास्तस्य लोकान्‌ हिनस्ति ? हिम कियाहोयन हां, वेर 
देवसे राहित, अविधि से होम करियाहे, सपलोक साहित नाश करे 
जिसके अग्निहोत्र'कालमें सम्यक्‌ प्रकार होम कियां होता न 
. ओर जिसका अग्निहोत्र वैश्वदेव नामवाले कमसे रहित है; 
जिसने हवन किया है.तथापि सो अविधि स कियाहे सों अगिन 
तिस अग्निहोत्रीरुप कर्ता के सतमलोक साहित जो लोक है 
लोकोंको नाशकरचवत्‌ नाश करे हे क्योंकि उक्क कंका श्र 

ही. फलहे ताते। और जिसकरके कोको सम्यक करनेसे 
ग । पारिणामरूप से एथिवी आदि सत्यपयन्त संघलोकरूप 

जो ससव्याहतेयों के नामसे प्रख्यात हे ) सो प्राप्त होते हँ ।. 
से नम अ रके अम्निहोजादि करम से भात होने के अयोग्य 
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प्रथमसुएडके ह्वितीयखएड: :२७ 


काली'करालीं च मनोजवा च सलो हिता याच सध 
वणा) स्फुलिङ्गिनी विश्वरूपी च देवी लेलायमाना इति 
सप्तजिद्वा ४। १३॥ 

एते यश्चरते आजमानेषु यथाकालं चाहुतयो ह्याद 
दयन्‌ । तन्नयन्त्येताः सूय्यस्यं रश्मयो यत्र देवानां पाति 
रकाधवासः ५। १४॥ . ` 


उक्गःसातलोकों भै से क्रिसीकीभी घाति होती नहीं । ओर परि 
अमसान त! अण्याभचारेतासे भंयाही हे, एतदर्थ उनलोकों क 
नाशकरं हे एसा कहां है॥ अथवा पिएडदानादिरूप अनयहसे स 
स्वन्थको बत भये [ यज॑मान जोहे सो. पिता आदि त [नों का. पिंड 
उद्कक दानसे उपकारकहे, ओर पुत्रादितीनोंका अन्नव्रादिको 
ह. क दानसर उपकार करता हे। एतदथ यहां मध्यवर्ती यजमान से 
त +वन्धको भासभये एवले और पिछले तीन तीने महण करते हे 
इ ऐसा कहतेहें ] पिता पितामह, प्रपितामह और पत्र, पोत्र, प्रपोत्र 
'आपसाइत सातलोकहें, सो उक्रपरकारके अग्निहोत्रादि कर्म 
अपन उपकारक करनेवाले होते नहीं ॥ एतदर्थ नाश होते हे 
है| “सा कहते हे । इस उक़्रीतिसे अग्निहोत्रादि कर्मसे उपलक्षित 
| कम सो दुष्करंह ३) १२॥ ` 
| `९ नस्य! काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या चस. 
॥ इश्रवणो ( काली ओर कराली पुनः मनोजवा. और पनः ३ ख ; 
ता और जो सुधूम्रवर्णा | ओरं। स्फुलिङ्गिनी विश्वरूपी च देवी 
जायमाना हते सप्ताजिहा | स्फुलिंगिनी और विश्वरूपी 
एनः देवी, यह सात जलती ( प्रज्वलित ) हुईं. जवालांरूप अ- 
ग्निकी जिह्ना हैं । सो अग्निको हवन किये द्रव्यके यसन करने 
| अथः उक्क संसजिह्वा हें । इति सिद्धम्‌ ४६१३७ ` 
रं । एतं यश्चरत भ्राजमानेषु यथाकालं चाहुतयो ` 


कह | इन भको शमान षिषे जो यथाकाल आहतियों क 
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"४८. ¦ सुणडक उपनिषदं 1... 


| 
| 
एह्यहीति तमाहुतेयः सुंवंचसः सूय्येस्य र शिमभि् 
| 
| 
| 





माने. वहान्तिं । प्रियां वाँचामेभिवदन्त्याऽञ्चयन्त्य एष्‌ 
पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः ६ । 3५.॥ 


_देताइआ आंचरता है । इन प्रकाशमान अग्निकी जिह्दा केशर | 
`` बिष जो अग्निहोत्रका कर्ता काके विभागानुसार अग्निहोरा 
रूप कर्मको करता हे 1 तल्लयन्त्येताः सुय्येस्य रश्मयो यत्र देवा. 
_पतिरकोयिवांसः १1. तिलको यह. अहरं करता हुइकरण ` 
- होके प्रात करेंहे जहां एक देवताओंका. पति निवास करता | ' 
तिस यजमानको यह यजमाने : करके करीगई आ हुतिंयां मह | 
करती हुई सय्यैकी. किरणुरूँप होके तिन किरणंरूप द्रारसे॥| 
य॒जमानको -तिसंसुवंगेविषे प्रात करे हैं॥' प्र० ॥ किल स्ति 
प्राप्त करे हे ॥ उ०॥ जहाँ एक देवताओं का पति इन्त, ति र 
करताःहे ५1 १४॥.-. ` ˆ | 
हे सोस्य! सो आहातियां सूय्येकी किरणों से येजमानको त 


विषे जिस प्रकार प्रां करती हे 





























हैं;तिसकी श्रवण करो! पशे. 
_-नमाहुतयः सुवचः ठूर्य्यस्यरश्मिभ्रियरज॑सानं वहन्ति 
इतियां प्रकाशमान हुई )तिस यज्ञमानको सूर्यकी किरणे 
लेजांती हें । ओर कहती हे ॥ प्र.०:॥ दया कहती है. ॥ 5 
_ “| विर्यावाच्चामभिवदन्त्योऽचचयन्त्य' एष चः पृण्यः सुकृतां 
कः | { पूजन कंरतीहुई मियवाणी को कहती हें कि यह आपकी 
रूप सुळतका फल ब्रह्मलोकहे ॥ अथवा सो आहुतिय़ां झव. 
ऐसे बोलावती इई ओर प्रकाशमान और जैसे ब्रह्मलोक १ | 
 .फलरूप है; तेला यह आपका पुण्यरूप सकृत का 
` अह्मलोक ( स्वर्ग) हे इसप्रकार प्रियवाणी ;को ; कहता, 
__ ओर पूजन (रती हुईं तिल यजमान को स॒य्येकी किर. 
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प्रथमसुएडके द्रितीयखणडः । | 28 


पी | ~= ज्रबाह्मेते अहंढा: यज्ञरूपा अष्टादशोक्कमवरं- येषु . 
1 
क 


«~ प्‌ः NE ~~ शः = न्तिं क ५ - | जरां | करत य पुन वा पि 

है कर्मी त्यति मुठा जरी जाय पुना 
ह यान्ति७ १०॥.,. „` ती 
१ करके उक्त फलवाला है, ओर अविद्या काम ओर-क्रियाका काय 


|| वल कर्म्मोकी निंदा वेदभगवांन्‌ करते हैं 1 भवाह्मेते अहढायज्ञ 
र रूपा अष्टादशाक्कम्ेवरयेषुकम्मं | यह यज्ञके निवाहकःअ्शादशं 
दिनाक 


| ड (५७९७ 9 Se जिस 
३ अदढकप्ेकेआश्रयहे ओर तिसविषेअश्रेष्ठ कम्म ह । अथात्‌ जिस्‌ 


| ~ 
3 , 


Esme 


न्ट 


| करके यह यज्ञके निवोहक सोलह. लिक यजमानकी त्री और 
यजमान इस भेद से अष्टादश १८ संख्यावाले ह सो अहढ़ ( र 
॥ स्थिर) इस कम्मे के आश्य हैं, इसप्रकार वेदने कहाहे और'जिन 
वा अष्टादश आश्रयों बिषे उपासना रहित होनेसे 'अश्रेष्ठ केवल कमे 
| | ` हे। एतदर्थ उन अथेष्ठ ( निकृष्ट ) कमक आक्लयरूप अष्टादश 
५ 'सख्यावालेको अस्थिर और विनाशवान होनेसे तिन्हांकरक साध्य 


स FT र , होतेहे क अ र. SS 
| जो कंम सो फलसाहित विनाश को प्रात होतेहे जैसे दूध "ओर दाधे 


॥ -आदिकों के आश्रयरूप सात्तिका के पात्रके विनाश से तवाश्चितों 
| का विनाश्‌ होता हे, तेतेही तिन केब्रल कमे के ` आश्रय. फल 
है स्वगैरूपस्थान विनाश होता हे । अथीत्‌ केवल कमे ओर तिनके 
. फल यह दोनों विनाशवान्‌ हैं । जिस करके यह ऐसे हे तिसही 
॥ करके 1 पतच््रेयोयेऽभिनन्दन्ति मूढाजरास्टत्यपुर रवापियान्ति । 
| (ज्ो-सूढ़ यह कर्म श्रेय हे ऐसे हर्षको प्रासहोते है सो. फेरभी जरा 
७, ओर सुतुको पावते हें | जो अविवेकी मूढपुरुष, यह कम अय : 
“| (मोक्षक्रा साधन) हे. ऐसे. जानके हर्षको प्राप्त होते हैं सो थोड़े 


र च 


` कालपर्यन्त स्वर्गबिषे स्थितहोयके फिर भी जरा सत्युरूप ससार 





क्रोही पावतेहें । अर्थात्‌ उनका आवागमन छूटतां नही ७ । १8॥ 
£... हेसोस्य! वे मूढ़ 1अविद्यायामन्तरेवत्तमानाः स्वयंधीराः पाए 
/ ` तम्मन्यमानाः | | अविद्याके अन्तर वत्सान हुये हमही बुद्ध 
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वि) 


। 


. उ यंविद्यायांसन्तरेःवर्तमानाः:-स्वयंधीरा परि 
न्यप्राना:। जद्ठन्यमानाः परियन्ति भूदा अन्धेमैत् नी 
ना यथाऽन्धाः ८। १७७॥ 


= विद्यारया बहुधा वत्तमाना वयं कृतार्था इत्यभि 
“तं बालाः। यत्कम्मिणो न भ्रवेदयन्ति रागात्तेनातंर | 


_ णलोकाश्च्यवन्ते ९ । १८ ॥ र्‌ 


आन पाणडत हैं ऐसे मानतेहे | वे केवल कम्रेकेही आश्रय रेन 
'आाननेवाले मूढ़ अविद्याके भीतर वतमान इये; अथात्‌ अत्य 
अविवेकयुक्िहृये, ओर तत्ववर्शी आंचायों के उपद्शकीअपष्ष 
वेना अपनेही सत्ंकरके:हंसहीं वुद्धिमान्‌: ओरः हमही जा ५ 
"योग्यः वस्तुके जाननेवाले:पाणिइतहे इसप्रकार आपको :सानतेे न 
.।:जव्चन्यमाना; परियन्ति मूढा अन्धेनेव नीयनांना नी र 
“शूर अत्यन्त पीड़ाको पांवतेइये सर्व ओरसे शरभतेहे; जैसे अनेर; 
क घात [कया अन्धा ( गिरताहे )।सास्‌ छपुरुषः जरा रोगा 
डे अनथ के सम्रहों करके ये होते 
gel शमते हैं, जैसे लोकबिषे अन्धे (क्षर हित) पंरुषकत न 
मकेन देखनेवाले अस्थ (चक्षुविहीन ) पुरुष गी; 


कॅटकादि विषमस्थान पुरषं गीर 


















doy se 


: सन्यान्त बालाः! बालक ञ्ज ता मान 
विद्या बिषे.ब वर्तमान 
Sh द हैं ऐसे अभिसानको करते हैँ | जिक जो 
ले ) है सा अविया बिके बहुत 
भकार से क्तमानहुये 
छेताथ अथात्‌ अयाजनको शासहुये तित 
` करतेहे| ओर 1 यत्कमिण ड ९» इसघकार अभिम 
नवे ।1 जाले कामि पुरुष राग़ले (तिल :करके-आतर ही 
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ते प्रथमसुएडके द्वितीयंखएंडः । ३६ 
गो दृष्टापूर्तमन्यमानांवरिष्ठ॑ नोन्यच्छेयो वेदयन्ते प्रमूढा 
र . नाकस्य ष्ठ तं सुकुतडनुभत्वन लोकं होनतरञ्चाविशां 
मोन्ति१०॥ १९ ॥ ४9 4-७९ WETRBASI 


| क्षोणलोक होतेहे । जिसकरके ऐसे करस करने वाले पुरुष के फलके 


। रांगस होता जो अपना तिरस्कार तिसके निर्भिच्को जानते नहीं 


गा तिसकारणसे दुःख से आंतुरहुये क्षी णभयाहे कर्मका फलरूप लोक 
५ जिसका, ऐसे हुये स्वगलोक से गिरतेहें &। १८॥ “> 
1 i है सोम्य | | इष्टापूर्त मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते 
मूढाः 1 [घमू इश ओरपूर्तको मुख्य जानतेहुये अन्यश्रेयको जाः ` 
र नते नहीं | पुत्र पशु और खली आदिकों विषे प्रमादको घासहोने क- 
| रके जो मूढ़, इष्ट कहिये जो यज्ञादिरूप श्रुतिकर के प्रतिपाद्यकम्म हें 
_ओरपूत्त कहिये वापी कूप तड़ांग आराम धमशाला आदि निर्माण: 
ह करने यह स्टृतिपरतिपादय करम्महे, तिन्होंको यही अतिशय करके 
| । सुख्यपुरुषाथ (मोक्ष) कासाधनहे,इसप्रकार चिन्तन करतेहु येअन्य 
3५ जा आत्मज्ञानसंज्ञक परम भयका साधंन हे तिसको तो जानते ही 
| नहीं॥ हे सम्य | ऐसा जे परम पुरुषार्थ साधक साक्षात्‌ आत्मज्ञान 
।तिसको न जाननेवाले. जे मूढ़ हैं | नाकस्य ते सुकते: नुभृसत्रेमं 
| लॉक हीनतरञ्चाविशन्ति ? । सो स्वर्गे ऊपर (अयन) सकृतके 
' (फलको) अनुभव करके (पुनः) इस लोकको वा अतिशयं हीन 
' लोकको पावते हैं सो स्वलोक ऊपर विद्यमान दिव्य भोगों के . 
स्थान बिषे अपने सुकृत कर्म के फलको साक्षात्‌ अनुभव करके 





गि ३ 
५% 








इन इस मनुष्यशरीरख्यी लोकको अथवा इस मनुष्य शरीर 
| रूपी लोक से अतिशय क्रो हीन तियक ( पक्षी ) शवान शूकरांदि 
नारकी श्रीररूप लोकको शेष रहे अपने कम्मोनुसार पावते हैं । 
ग |! {१ गो नि 2° 44५ ये की. प्रपद्यन ० ^ ` त्यायदे हिः न्‌ ~ २०००० कः» झर ये पी न्ति Fa 
व. न्तं शुरारात्यायदेहिनः । स्थाणुमन्यन सयात 
i यथाकमे यथाश्नुतम्‌ ? ॥ १०१ १ हा ४7५४7 ति 1 के 017 थे: 28) 


हे सोस्य CI ४१७ 
९ "४; रि ठे गक. 


|| उक्त प्रकार केवल कमिष्ठों केफलको कहके, अब 
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डर ! सुक उपनिषद 1: 1:77 | 


: t र न Da) / य 4 | 
. तपः श्रडेयेहापवसन्त्यरण्ये शान्ताविहांसो भेष 
चरन्तः। सूय्यद्दारण ते विरजाः प्रयान्ति यंत्रांत; . 
, 2. | | 1 \ 1 ६ 


५ 
` 


घोह्मन्ययात्मा १३।२०॥ ` क | 
| 


सगुणबह्मकी उपासना सहित आश्रमंके कमकरंके युक्त प 
संसारगोचरही फलको देखावतेहें ] 1 तपःश्रद्धेयेद्यपवसन्त्या : 
शान्ता विद्वांसो भेक्ष्य चर्या चरन्तः † {जो शान्त विद्वान सिक्ष। ` 
अन्नको भाजनकरतेहुये अरण्यविषे तप ओर.अद्वाको सेवन : 
तह | जो केवल कर्म करनेवाले से अन्य उपासनायुक्त सेन्या: 
_ ओरवानप्रस्थ ओर जो शान्त (जितेदरिय ब्रह्मचारी) विद्वान्‌(उ| 
सनाप्रधान एहस्थ ) भिक्षान्नक़रो भोजन करतेहुये संग्रहके अमं : 
से ख्रीआदिक विक्षेपकारी जनस पूहासेरहित अरण्यबिषेवत्रा' 
. इये अपने आश्रमयोग्य शाब्जविहित कर्मरूप तप ओर हिरए 
. भोदिकॉको विषयकरनेवाली । उपांसनारूप श्रद्धा इन लो 


















यथाविधि सेवनकरते हें । ¦ सूर्यद्वारेण तेविरजाः प्रयान्ति ` 
त: सपुरुषादव्ययात्मा । {सो सूर्यद्वारसे विरजहुये जाते हे रि 
बिषे अस्रुतरूप सो अविनाशी स्वभाववाला स्थित पुरुष है।॥| 

स्थ करके-उपलक्षित जे उत्तरायश्रूप द्वार तिस द्वारसे गि. 


Q 


र > त्‌ EN 3 टी वे | RE के 
४ अधात्‌ मानो पुण्यपाप कमेरूप मलसे रहितहुयेहोवें तेसे!| 


र [तेस विषे A कि डि - 7 २ & हे | 
तेसावषि जातेह+ कि जिस-सत्यलोकादिकोंबिषे असृतस्व॒रुप। 


 प्रयमउत्पत्तभयाओर अविनाशीस्वभाववाला, अथीत्‌ यावत 
संसारहे तावत्पयन्त रहनेवाला हिरणयगर्शरूप परुषः । हे हेलो 
३ पैन्ततो अपरविद्याके आश्रय प्रासहोने योग्य संसारकीरग 
च्छा रचय करके, लोकी आतिरूपती |. 
याक विली तेसर 


ल \ 5, > 
र्ते न ही 3 किन तु i इहे बः र्व रट ¢ ०.७ ' 
| पु रुषांके य ह ही 2 ळा जिन सवमेबा क विशन्तीति | >यहाह he शं ह 


4 | 
(| शड A हे | 
| भावक त्मभाव ११६१९, ५, ' 
'ग्रातितो श्य m4 की 
fm A s . ६, ` 
~ 
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२३ 
प्रीक्ष्य लोकान कम्मरचितान्‌ ब्राह्मणानवदसाया 


ज्ञास्त्यक्कतः कृतेन ॥ तहिज्ञानाथ सगरुमेवाभिगच्छत्‌स 
सित्पाशिः श्रोत्रिय ब्रह्मनिछस्‌॥ १९१ २१॥ ` 


९ 


अथीत्‌ किसीएक देशाबिषे हैं, ताते मोक्ष नहीं हे, इसप्रकार यहाँ 

हतेहें| तिनके सवेकाम अभाव होते ह । ओर वो धीरपृरुष एकाय 
वेसवाले हुये संवेगत व्यापक वस्तुको सवेओरसे पायके सव्वो- 
त्नेभावको पावते हे? इत्यादि श्रुतियों से ओर प्रसगसे यह जो 
उपर कहीगई सो अपरविद्याके आजित मतिहे, इंस प्रकार जाना- 
जाता है। ओर जिसकरके यह प्रसंग,अपर विद्याके ्रसगके प्रदत्त 
हुये अकस्मात्‌ प्रवत्तभयाहै, एतदर्थ यह मोक्षकां प्रसंग नहीं है। 
ओर पण्यपापरूप कमकी क्षीणंतारुप विरजपना जोकहाहेसोतो | 
अपेक्षिकहे, एतदर्थ समस्त साध्य ओर साधनरूप क्रिया कारक 
ओर फलके भेदसे भिन्न हिरण्यग भेकी घासिपयन्त जो ड्रेतहे इत- 
नाही अपर विद्याका कार्य हैं ।' तेसेहुये स्थावरादिरूप ससारकी 
गतिको उल्लंघन करनेवाले पुरुषोंको £ बरह्मा विश्‍्वस्॒जो धर्मों महा- 
नव्यक्रमेवच । उत्तमां साच्विकोसर्ता गातमाहुसनाबिश: हात 
निह्या, मरीच्यादि प्रजापति, यम, महत्तस्व (सूत्रात्मा) आर अव्य- 

( त्रिगुणात्मक प्रकृति ) रूप इस गतिको पंडितजन सात्विक 
उत्तेमगाते कहतेहें। , इस स्मातिके प्रमाणसे ब्रह्मलोकादिकी प्रासि- 
रूप उत्तमगति होतीहे यह सिद्धमया ॥ ११। २०:॥ 

हे सौम्य ! अब इस साध्य ओर साधनरूप संब संसारसे विरक्त 


प्रथमसुण्डके द्वितीयखणडः । 


1 





| पुरुषको नरह्मविद्याबिषे अधिकारके देखावनेके अर्थ यह कहते है 
॥ परीक्ष्य लोकान्‌. कर्मरचितान्‌ ब्राह्मणो निवेदमायान्नास्त्यङतः ` 
कृतेन 1 | ब्राह्मण कमसे रावित लोकोंको निश्चयकरक वेराग्य ' 
का करे अकृत नही. हे झतसे'क्याहे 
स्प्रे? बाह्मणुंका जैसा एकता समता ओर सत्यता (आदिरूप) 
| धन है ऐसा और नहीं । इस स््रातिसे। ओर ब्राह्मणको निशा 


८ यथेकतासमता इाते 
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३४ सरडक उपतिषर 


| 
प्रधान व्यवहारवाला होने से बह्ाविद्याका सुर्य. अफ 
ब्राझणकोही है [ इस अभिाय से यहां श्रुतिबिषे अभिका | 
विशेषणुरूप ` ब्राह्मणपद हे ] नाहर जो है सो अविद्या | 

` दोषवाले पुरुषके प्रतिही विधान किया होनेसे स्वाभाविक झि 
` कास ओर कसेरूप दोषवाले पुरुषकरके अनुष्ठान करने. योग्यः | 
यह झग्वेदादिरूप अपर विद्याका विषयहे, तिसको । और जो प 
अनुडानके कार्य हुये फलरूप लोक हे, और जो विहित का. 
अकरण, और प्रतिषेध कर्मका करना, और मय्यीदाके उल्लंघन [ 

` दोषकरके साध्य जे नरक (तिर्यक्‌ प्रेतादि योनिरूप नरक हैं, है 

` संसारकी गतिरूप अव्याकृतादि लेके स्थावर पर्यन्त व्याक्षत EU 
अव्याङतस्वरूप, बीज ओर झंकुरवत्‌ परस्परकी उत्पत्तिके निनि 
अनेक शत ओर सहस अनर्था करके पूर्ण कदलीके स्तम्स 

£ RE 23 | ६ 

' असारभत,माया (छल) मरीचि जल गन्धवनगरके आकार, सा 


SF 
s हब 


` जलगतं द्बु __ ६ प ENS 
खगत बुद्बुद ओर फेनके तुल्य प्रतिक्षण नाश होनेवाले, पश्च 


देखहुये अविद्या और कामरूप दोषकरके प्रवत्तभये धर्म अधमे . 


है कम र र्‌ लो कन Ee ड ` 
क से रचित लोकनको, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, ओर श . 
` ( शात्र ) रूप इनचार प्रसाणोंसे [इस लोकसम्बन्धी कर्के ए। . 

















स्य गडी के a ५ 
रप पुत्राविकोके नाशको विषयकरनेव ला प्रत्यक्ष प्रमाण हे।ओ : 
विवादका विषय स्वगादेक. अनित्य हे, कियाकरके साध्य हीं 


से > 
“7 वित्‌) यह अनुमान परलोकसम्बन्धी फलके नाशको कि. : 


करनेवाला । : तदथ कर्मचितो लोकः क्षीयत? 1 सो जेते 5. 


कर्मकरके सम्पादित लोक क्षयो पादता 32, “हे 
| ९०% न ८ FP FN - आर ई वृताह | तेसे वहाँ । - 
वितो लोकः क्षीयत? । पुण्यसे सम्पादित किया लोक ल्या : 


पावताहे । इत्याविरूप शब्द ( आगम ) प्रमाण हे । तीन मा 
करक स्व प्रकारसे निश्चय करके यह अर्थहै | 
6 तवे भकारसे निश्चय करके यह अर्थहे]6]. 
“व चयकरक, तिनसे वेराग्यको करें!" ' 
देखावतेहें क इस संसारबिषे कोई भी अक्ृत (६ ' 
भ्रचि sf त्‌ ee (९... 
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FOR 


| घरथमंसुंएडके दितीयखएड: । ३५ 


पे कर्मरचित होने से अनित्य हैं ताते कुंभी वस्तु नित्य नहीं यह 
ग अभिप्राथ है। और सम्पूण कसे अनित्यकाही साधन है। आर 
[६ जिसकरके उत्पत्ति होनेयोग्य, य वा प्रासि होने योग्य, वा संस्कार 
शि करने योग्य, वा विकार करनेयाग्य इनभेदसे चारप्रकारकाही स- 
पं) मस्त कर्मका कार्य है। एतदर्थ इससे पर (अन्य) क॒मेका विषय 
॥ नही हैं। और में, नित्य, अक्षत; आहत, कूटस्थ (पारेणामराहित) 
$| अचल (स्कुरण्रहित) धुव (प्रयक्षराहित), वस्तुसे अर्थ (प्रयोजन) 
क वालाहें, तिसले विपरीत वस्तुसे प्रयोजनवाला, नही । एददर्थ 


२ बहुत अमकरके युक्त ओर अनर्थके सांधनरूपक्षत ( कमे ) तिनस 


) क्या प्रयोजनहे इसप्रकार वेराग्यको प्रा्तहोवे । पश्चात्‌ । तडि- 
पा ज्ञानार्थ सगुरुमेत्रामिगच्छेत्‌ समिस्पाणिः श्रोत्रियं बह्यनिष्ठम | 
| सो समित्याशिहुंआ तिसके विशेषज्ञाना्थ ओत्रिय ्रह्मनिष्ठ गुरु 
के ताईही श्रणको प्रातहोाय। सो वेराग्यको प्रातमया ब्राह्मण, 
समिधोका भार महण किया है जिसने अर्थात्‌ अगवता विनयता 
आदि देवीसम्पत्तिमान्‌ ऐसंहुआ, अभय शिव अंकृत ओर नित्य- 
रूप जो पदै तितकी विशेषकरके प्रतिके अर्थ शम दम ओरं दया. 
करके सम्पन्न श्रोत्रिय, अर्थात्‌ वेद शान्न अध्ययनकिये ओर तिनके 
भ्रवणकिये अथ करके सतपन्न, ओर ब्रह्मनिष्ठ, संवे कमोंको त्याग 
के केवल अद्वेतरूप ब्रह्मंबिषे जि लकी निष्ठा होय [ यहां नह्मानेष्ठ 
ह| शुभ्दहे सो तपोनि्ठ शुंब्दवतहै। और जिसकरके कमे ओर स 
| ज्ञान इन दोनोंका परस्पर विरोध हे, तिसंहीं करके कसि पुरुष 
को ब्रह्मनिष्ठता सम्भवे नहीं । एतदर्थ ही यहां सर्वे कसको त्याग 
के ्रह्मबिषे निष्ठा कही । ओर अंझुक कर्मके करनेसे असुक फलको 
| घ्राति होगी, और तिनके न करने से प्रत्यवायआदि अनर्थ की 
। घालिहोगी,इस चुद्धिपूर्वक जो कमका अथवा किसी अन्य साधन 
॥ का करना,तिलको. कर्त्तव्य कहते हैं,तिस कत्तेव्यकी बुडिका जो 
6 त्याग सोई यहां सर्वकर्मका त्याग है क्रियामात्रका त्याग नहीं ] 
£ ऐसे सऱ्शुरुकी शरणको प्रापक्कोय । सो व्राह्मण तिस गुरुके अथे 
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३६ ' ` :- सुण्डक उपनिषद । 


तस्मे- स विद्वानुपसन्नाय सम्यक्‌ प्रशान्तचित्ता) .. 

शमान्विताय । येनाक्षर पुरुष वेद सत्यं घ्रोवाच तां तत्व . 
ब्रह्मविद्यास॥ १३।२२॥ ` न 

इति प्रथममुणडकगतदहितीयखरडः समाज्ञः ॥ 
इति प्रथमसुरडकम्‌ ॥ 


शांख्रके अनुसार समीपगयाइुआ शुरुको सेवाआदिकों से प्रकत 
करके सत्य ओर अक्षर (अविनाशी) रूप पुरुषको पछे॥ १ १२ | 

हे सोम्य | 1 तस्तै स विद्यानपसन्नायथ सस्यक प्रशान्तचित्ता 
शमान्विताय. { तिस समीप आये शाम्तचित्तवाले शभ > 
युक्कक अथ सो विद्वान्‌, तिस शासत्रामसार समीप झाये शान्ता 
वालं अथात्‌ गवादिदोषरंहितं, और बाह्य ज्ञानेन्द्रियांकी उपरी 
रूप शसकरके युक्त (सवे से विर ) शिष्यके अर्थ सो विद्वान्‌ 


। 
। 


ः 





ताहे तिस ब्रह्मविद्याको यथार्थ कहे । जिस परविद्यारूप विज्ञानो 
अहर्‍्यत्याद विशेषशवाले सत्य और झक्षररूप [ अवयवे 
| ही भावरूप परिणासस्वरूप क्षरणसे राईत होने से, ओ 
र राहतरूप अक्षतपने से, ओर वि काररूप क्षयसे रहित हो 


सय 
तिस eR अकषर कहते हैं ] पुरुषको जानता 
कहे ॥ आचा | 

न्यायसे प्रातभये शिष्यो झ चायंकाभी यह नियम हे जी 


करना ॥ १३। २२ निद्यारूप अपार सहोदाबिसे उद 


Ce a ZN AR ANS CO Pe SY eg _ 


A Mg cfd sa aA 


gs _ a आ. आ. ee, 


इति सुएडकउपनिषद्गत पथ ममुएडकके : द्वितीय 
11 पा | खण्डका भाषाटीका संभाल ॥ | 


NE 


> चेक” पि 
$ ७ 2८." TY _ 
FP hs दे... हे 
A ">> 
FI se? ‘$ 5% 





(टी oe अ > के >«६ > है > ° र न 4 
मी ७९-60. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri _. 
जो च 4 


~= 


द्वितीयसुण्डके प्रथमखण्डः । ३७ 
अथ हितीयशठणए्डक प्रथमखण्डः प्रारभ्यते ॥ 





तदेतत्सत्यं यथा सुदीप्तात्‌ पावकाद्विस्फुलिङ्गा 
सहख्रशाःघ्रमदन्ते स्वरूपाः। तथाऽ्क्षराद्िविधाः सौम्य 
भावाः प्रजायन्ते तत्र चेवापियान्ति ॥ १॥ २३॥ | 


| डितीयमर्डकातप्रथमखणडकीभाषाटीका का प्रारम्भ ॥ 


हे सोम्य | यहाँ पर्यन्त अपरविद्याका सवकायं कहा, अथात्‌ 

८ द्वेविद्येवेदितव्ये? | दोविद्याजाननेको योग्य हैं| यह. इस उप- 
निषङ्के प्रथम सुणडकके प्रथम खणंडके चतथ मन्त्र सें दोनों 
विद्याके कहनेका आरस्भकरके, प्रथम मण्डक से अपर विद्याका 

' बशुनकरके परविद्याका वणन करनेको द्वितीय मुण्डकका प्रारम्भ 
| है,इस प्रकार यहां कहते हैं | अब सो अपरविद्याकाकारय (विषय) 
र रूप संसार जिस सारवाला हे, ओर जिस अक्षरनामवाले मूल से 
। उपजता है, ओर जिसबिषे लीन होता है, सो पुरुषनामवाला अक्षर 
| सत्य है.। ओर जिसके जानने से यह सर्व जानाजाता है, सो 
परारूप ब्रह्मविद्याका विषयहे सो कहने योग्यहै। ताते यह उत्तरग्रंथ 
का आरस्भ करते हे । | जेसा पवेकर्मका सी सत्यपना कहा है, 
साही यह पर विद्याके विषयका संत्यपना माननेको योग्य नेही 
ऐसा कहते हें ] जो अपराविद्याक़ा विषय कमका फल सत्य हे 
सो अपेक्षिकहे। और यह पराविद्याका विषय तो परमाथ से सत्य- 
रूपहोनेकरके | तदे तत्सत्यम्‌? | सो यहसत्य है | सो यह विद्याका 
विषय सत्य यथाथहे। और अन्यञअ्विद्याका विषय हान स [मिथ्या 

। [ यहां यह हादव हे ब्रह्मको; पण्यपापरूप अषूववत्‌ अत्यन्त 
परोक्षताहे, तिसकरके अथोत्‌ एक शब्द (शास्र) रूप ्रमाणकर 





के जानने को योग्य है ताते उसका प्रत्यक्षज्ञान सम्भवता नहीं, आर. 


माक्ष जोहे सो साक्षात्कारक आधीन हे, विना ब्रह्मके साक्षात्‌ 


 शानहुय मोक्ष होता नहीं, ताते उस सत्यरूप अक्षरको सुसुक्षुजन 
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३८ सएइक उपानिषइ 1... ॒ 
कैसे प्रत्यक्ष ्रसाणवत्‌ घ्राप्तहोवेगे । इस खअसिप्रायसे जीवन्न ! 
एकता विषे दृष्टान्त कहते है। यहाँ यह अथहे कि नहा आता. 

. एकता होनेसे, जब प्रत्यक्रूप आत्मा अपना आप आपरोक्षहेत ₹ 
ब्रह्मका भी जैसे एकदेशी घटके प्रत्यक्ष ज्ञानहोंने से सर्वेदेशके रं 
घटोंका ज्ञान प्रत्यक्ष होता हे तद्वत्‌, प्रत्यक्षपना होगा यंहां ३ 
दान्त और सिद्धान्तका यह वर्णन हे कि जेसे अग्नि के 

. अवयवरूप विस्फुलिज्ञों ( चिनगारियों ) बिषे भिन्न भिन्न देश 
अवच्छेदसे, अर्थात्‌ एथक्‌ २ देशोकरके युक्त होने स आकार जा 
यवादि पनेका व्यवहार है, अथात्‌ अग्निकी चि न गि 
पृथक्‌ २ आकारादि विकार व्यवहार है परन्तु स्वरूप करके 
भी सवे चिनगारियो बिषे एक समान अग्निरूपताही हे, कय 
उष्णता और प्रकाशताका आविशेषपनाहे ताते, अर्थात्‌ सवे च 
रियांबिषे उष्णता ओर प्रकाशतालक्षणवाला निर्विशेष अग्नि एं 
हीहे तसेही चेतन्यरूपताके अविशेषसे जीवोको स्वरूपसे ब्रह्मन 
ताही हे अथात्‌ जेते सोपाधि अग्निके नानाप्रकार विस्फुलि 

` है परन्तु तिनसत्रबिषे निरुपायि समान उष्णता और प्रकाशत 
लक्षणवाला आग्नि एकही हे, तेसेही मायोपाचि प्रक्क चेतन्यं 
आगनसे नानालिङ्ग ( जीव ) रूप विस्फुलिङ्ग एथक्‌ २ निकले 
परन्तातन सवाबिष चेतन्यतादि लक्षणवाला निरुपाचि ब्रह्मएँ. 
ही RT को स्वरूपसे ब्रह्मरूपताही है ] अक्षर 
राक्ष होनेसे प्रत्यक्ष (घट) वत्‌ केसे प्रासही 

इस शङ्को मनविषे ल्यायके दृष्टान्त कहते हैं । यथा सुदी 
गवकाडिस्फालङ्गाः सहलशः प्रभवन्ते स्वरूपा: | जैसे 
पकारकरक भ्रज्वलित भये आग्निसे अनेक अग्नि के समान 
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द्वितीयसुणडके प्रथसखण्ड: । ३६ 


दिव्योहामर्तत: परुषः सबाह्याभ्यन्तरो ह्यज:। अप्राणो 
| ह्यमनाः शुओ ह्यक्षरात परतः परः ॥ २। २४ ॥ 


अक्षर से विविध भाव उपजते हैं, पनः तहांही लीन होते हे | हे 
सोन्य | हे प्रियदशन | तिसही प्रकार उक्त लक्षणवाले अक्षर से 
| आकाशाविकोवत नाना देहरूप उपाधि के भेदके अनंसारही होने 
| से विविध (नाना ) प्रकारके भाव (जीव ) उपजते हैं जैसे घटादि 






















| घटादिकों के भदके अनुसारही हाते हैं, इसही प्रकार जीव भी 
| नाना नासरूप राचित देहरूप उपाधिके भदके अनसारही होते 
। हैं। ओर पुनः भी घटादिकों के विलय भये पश्चात्‌ आकाशुरूप 
छिद्नके विलयहोनेवत्‌ तिसही अक्षरबिषे रेह ( लिंग ) रूप उपा- 
| चिके विलयभये पश्चात्‌ लीन होते हे । ओर जेसे आकाश को 
| छिद्रों के भेद के उत्पत्ति ओर प्रलय का निभित्तपना जो है सो 
| घटादि उपाधियोंका कियाहे, तेसेही अक्षरको भी जीवोंकी उत्प- 
। त्ति ओर प्रलयका निमित्तपना जो है सो नामरूप कृत देहउपाधि 
| रूप निमित्तका कियाही है॥ १।२३॥ | 

। . हे सोम्य ! अब [ अक्षर पुरुषको जो उपाधिका किया जीवों 


| भावकरके तिनकी अभेदताकी सिब्चर्थ हे । ओर परमार्थ से 
स्तुतिरूप निमित्तवाला जीवोंकी उत्पत्ति ओर प्रलय का निमित्त 
। भावभी नहीं हे, ऐसा कहते हैं [ नामरूपके बीजभ्ृत अव्याकृत 
| नामवाले और अपने कार्यकी अपेक्षा करके पर (श्रेष्ठ ) अक्षर से 
| पर जो संब उपांधियों के भेदसे राहित, और आकाशवत्‌ सवे मूत्ति 
| (आकार ) से: रहित, ओर £ नेतिनेति? | कार्यरूपभी नहीं आरे 
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कारणरूपभी नहीं | इत्यादि विशषणवाला जो अक्षरकाही स्वरूप 
तिसको कहनेकी इच्छाकरतेहुये कहते हें । (दिव्योह्यमृत्तेः परुषः 


ट सबाह्याभ्यन्तरोह्यजः। | दिव्य ओर अमूत्त पुरुषहे सो ब्राहर भीतर 
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| उपाधिकर के परिच्छिन्न नानाप्रकारके आकाशरूप छिद्रके भेद, 





की उत्पत्ति और प्रलयका निमित्तंपना कहा, सो काये कारण 


OER BN F 


४७ ..  मुण्डक उपनिषद्‌ ।. 


अजही वॅसताहे जो स्वयंज्योंति रूप होने से द्व्यि (प्र माशा 
हे, अथवा अपने आत्मरूप स्वर्ग बिषे स्थित हे, एतदर्थ दिव्य 
अथवा अलोकिकहै ताते दिव्यहै। और जिसकरके सव मार 
रहितहै इसही से अमूर्त हे। ओर पूर्ण है, अथवा शरी ररूपी पुश 
बिषेरहताहे ताते पुरुष हे । ऐसादिव्य ओर अम्र्त (आकार 
जो पुरुष हे सो बाहर [ देहकी अपेक्षासे जो बाहर ओर भीतर 
बेशंप्रसिद्धहे तिसकेसाथ ही तादात्म्यसे, अथवा तिसके आगे 
, पने से वर्तता है,एतदर्थ सबाह्याभ्यन्तरः? बाहर भीतर सहिते, 
एतदर्थ सवेरूप होनेसे तिसंसे एथकू जन्मके निमित्तका अंभा 
ताते अज (जन्मरहित) हे] ओर भीतरके देशकरके सहित वशी 
है। ओर अजन्मा हे, अथात्‌ किसी से भी जन्मको पात्रता ना 
क्योंकि स्वरूप से जो अजन्माहे तिसकें जन्मके निमित्तकां अम 
है ताते। ओरं जैसे स्त्रूपसे जन्मवाले जलगत बुइबुद आति 
के जन्सके निमित्त वोयुआंदिकहें | | ओर जैसे | स्वरूपे जन्म | 
आकाशक ठिदोंके भेदके जन्मके निमित्ते घटादिकहे, तिस्र 
स्वरूपसे जन्मरहित परमात्माके जन्मका निमित्त नहीं हे! भ 
एतदथ सवे [ जायते (जन्म) „अस्ति (कटता), विपरिणमते 
यावा अंक ) विनश्यति (विननाश), 
अप धद. 'नेरक्नासक अन्थ बिषे कथन किये. 
कहतेहें] भावरूप वि विकारोंके निषेध बिषे अजशुब्दके ताल 
आत डीत विकारोंको जन्मरूप मूलवाले होने से तिस 
के निषेधसे सर्वविकार निषेधको प्रासहोतेहें। और जिसकरके* 
इ बाहर भीतर रहितहे ओोरअजन्माहे, इसहीसे अजरे 
है; अक्षयहै, शु हे, ओर अभयहे, यह अर्थ हे। [ जीवोंको ४! 
आद्रिककरके यप... नकी स्वरूपताकंहुये ब्रह्मकोभी4॥| 
देहाविक उपाधियो अय फिसेको निवारण करते] 
«`` पिया भदकी दृष्टिवाले पुरुषोंकी तलंमल 


` प्रसव श्र | वत झवि ९. ही त्र Me > बिषे,सो 
र ०० विरवत्‌ अनिद्या के वशसे देहके, भेदो के 91६ j ल 


Rory >. 


>4“>> >>“ 
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- द्वितीयसुएडके प्रथमखण्डः । ४१ 


प्रांशसहित मन सहित इन्द्रिय सहित और विषय सहितं प्रतीत 
होता हे, तथापि स्वरूप से परमार्थ करके देखाहुआ क्रियाशाक्कि 
के भदवाला चलनरूप प्रसिद्ध विद्यमान प्राणवायु जिसबिषे विष्य- 
सान नहीं है याते 1 अप्राणोह्ममनाः शुश्रो ह्यक्षरात्परतःपरः।. झि- 


प्राणहे अमनाहे शु्रहै अक्षर से पर सो पुरुषहे। पुरुष अप्राणहे ।: 


3३ ०) ९५ 


घ्पोर 


ओर अमना, इसकथनसे प्राणादिक वायु के भेद कर्मन्द्रियां ओर 


_ तिनके विषय, तेसे सनबुद्धि ज्ञानन्द्रियां ओर तिनके विषय; निषेध 
' जी ० , क्क. .# त्त क + 3 NN . ha 
| . करियेजानने । ओर जैसे £ ष्यायतीव लेलायतीव? ध्यान करतेहु- 


येवत्‌ ओर लीला (क्रीड़ा) करतेहुयेवत्‌हे | इसअन्य श्रातिबिषेदोनों 


'उपाधियाँ के निषेघसे-सव उपाधियोंकां निषेध जनायाहे, तेसेही . 


यहांभी जानलेना ओर जिसकरके उक्क्रकार उपाचियों से रहित 
अङ्गेतरूपहे, तिसही करके शुभ्र (शुद्ध) रूपहे। ओर जिसकरके शुर 
है, इसहीसे नामंरूपके. बीज (बह्म) का उपाधि होनेकरके लक्षित 
हे स्वरूप जिसका, ऐसे माया उपाधिरूप ओर तिस उपाधिकरके 


| विशिष्ट ब्रह्मरूप सर्वकार्यीले पर। [ ननु, मायातत्त्वरूप अक्षर 

' श्र हे च ®.) 230 अ ले हे La | " 

| को परपंनाकेसेहे इस संशय के होनेसे कहते हैं, जिसकरके माया- 
` तत्त्व समस्त कार्य कारणका बीज होनेकरके लखिये हे; तिसकर 


के पर हे । और कार्य जो है सो अपर (अभ्रे) रूप स प्रसिद्ध हे । 
ओर जो 'तिसकायेका कारण होनेकरके जानने बिषे आवता है 
एतदर्थ माया तत्पर (नष्ट) है । ओर योक्रिकबाघले अनिवेचनीय 


| हये भी तिसके स्वरूपके उच्छेद (नाश) के अभाव सायातच्त अक्षर 
| है।सो गीताशाल्न के पन्द्रहवें अध्यायविषेकहा है ८ क्षरःसवाणि 

| भूतानिकूटस्थोऽक्षरउच्यते। उत्तमःपुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदा- 
| हृतः? सर्व (कार्यकारंणरूप) ूतक्षर हैं। और कूटस्थ (कपटवत्‌). | 







Et या थ्या स्थित होनेवाला मायातत्त्व अक्षर हे । ओर उत्तमपुरुष. 
|. तो इनसे अन्यही हे जो परमात्मा. नामसे कहा जाता हो] (शर्ट). 
[SR | BR A 4 | Ls LF 
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तेसेही अनेकज्ञान शक्तिके भदवाला सङ्कल्पादिकरूप मनभी . 
जिस बिषे आविद्यमानहे, एतदथ यह पुरुष अमनाहै यहां अप्राण 

























३२. ` . सुण्डक उपनिषद्‌ । 


एतस्माज्ञायते प्राणो-मनःसरव्वेन्द्रियाशे च। खंबागु 
ज्योतिरापःएथिवी- विश्वस्य धारिणी ॥ ३॥ २९५९ ॥ 


क्षर से पर (निरुपाधे) सो पुरुष है। यह अथ हे ॥ प्रव | 
तर्नुजिस बिषे.सो आकाशंनामक अक्षर सस्यकू व्यवहार का. 
विषय हुआ ओत ओर प्रोतहे, तिसअक्षर पुरुषको पुनः प्राण. 
दिकों से रहितपना केसे है ॥ उ०.॥. जब प्राणादिक अपने 
उत्पत्ति से पंवे पुरुषवत्‌ अपने स्वरूपकरके. विद्यमानहोयः ता 
| 


बने 
FE क्ट a a5 i >> CES VE ह. “कन 


पुरुषको विद्यमान प्राणादिकों से प्राणादिवानपना होय । परन्‌ 
वे प्राणादिकअपत्ती उत्पत्तिसे पूव विद्यमानहें नहीं, एतदथे पुरा 
(अक्षर) प्राणादिकों से रहित है ॥२॥२४॥ कि; 
है सोस्य | जेसे पुत्रके अनुरपन्नभये देवदत्त पत्र से रहित! 
है ऐसा कहते हैं। तेसे परमात्मा नामवाले परुष को वे प्राणादिः 
केसे विद्यमान नही हें । यह शुको विचार के कहते हैं । [जो 
चेतन्य निस्पाथे शुद्ध अविकल्परूप ब्रह्म, तत्वज्ञान सें जीगें 
का कैवल्य मोक्षरूपहे सोडे ब्रह्म सायाबिषे. ग्रतिबिस्बरूपते 
स्थित हुआ कारण होता है ऐसा कहते हें] 1 एतस्माजायो 
आणा मनःसर्व्वेन्ट्रियाणि.च ॥ | इससेही प्राण उपजे हैं, ओ 
मन ओर संव इंद्रियां (उपजे हैं) | जिसकरके नाम रूपके बी 
मर पा लक्षित इस पुरुष सही आविद्या के: आध 
रो से पूवे आत्माको प्राणसहितपना नहीं. 


त का a झा Pes प्राणसहितपना होगा 
कार्यरूप नाममात्र मिथ्यार माणके विशेषणको कहत 


| वरूप प्राण उपजता वाचारर 
| विकारोनामधेयमिति ला [व हे यो ४ 





वाणात उच्चारण किया. विकार (क 
क्षृतिसे। तिस हेतसे, जैसे पुत्ररद | 
पुत्रकंरके पुत्रसाहितपना नहीं व. 








द्वितीयसुण्डके प्रथमखण्डः । ३३ 


`  अम्निर्मूडों चक्षुपी चन्द्रसूस्यों दिशः शोते वाग्वि 
। त्ताश्‍च वेदाः। वायुः प्राणो हृदय विश्वमस्य पहुंचा पृथिवी 


होष सब्बेमतान्तरात्मा॥ ४। २६॥. ` 


| _ का प्राण सहितपना नहीं है। तेसेही मन ओर सपे इन्द्रियां और तिन 


| ~ ६9 


। के विषय इसही पुरुषसे उपजते हे । एतदर्थ इस पुरुषको आरोपसे 
| रहित (यथार्थ) ग्राणादिकसे राहितपना'सिद्धभया। ओर जेसे वे 
प्राणादिक अपनी उतपात्े से पूर्व परमार्थ से अविद्यमानहें,-तैसे- 
ही उत्पत्तिसे पीछे तिसहीबिषे लीनहोते हैं, इसप्रकार जानना । 
| और जैसे इस पुरुष से मन ओर इन्द्रियरूप करण उपजत हैं, 
| तैल्लेही शरीर और विषयों के कारण 'खिंवायुज्यातिरापः एथिवी वि- 
| श्वस्यधारिणी | आकाश वायु अग्नि जल ओर विश्वके धारण 
| करनेवालीएथिवी (उपजेहें)|आकाश ओर आवहआदिक सातभेद 
| वालाबाह्यका वायु ओर अग्नि ओर जल ओर विश्वको धारण करने 
। वाली एथिवी, यह शब्द स्पशे रूप रस ओर गन्धरूंप पिछले २ गुण 
वाले ओर पूर्व पृ्वके गुणरहित पंचंभृत इसही पुरुषसे उपजत 
हें॥ {दिव्योह्मूत्तः पुरुषः; | दिव्य अमूत्त पुरुष हे । इत्यादि मन्त्र 


से निर्विशष सत्य अक्षर पुरुषरूप परविद्याके विषयको संक्षेप से 
कहके पुनः सोई पूर्वोक्त सविशेष वस्तु अब सविस्तर कहने को 
| योग्यहे। और जिसकरके सूत्रभाष्य की युक्रिवत्‌ एकही प्रस 
` बिषे संक्षप और विस्तारसे कहाहुआ पदा सुख त बान न 
| आतता हे, एतदर्थ पृष संक्षेप से कथन किये निरुपाधिक वस्तुको 
| अब सोपाविकपने करके सविस्तर कहते ह ॥ ३।२५॥ __ 
चश चर उर को र्‌ गभे ९ पृ घ्राणाले उपजा 
| ` हे सोम्य | जो प्रथम उत्पन्नभये हिरण्यगर्भ रूप प्राणसे उ 
| है। और अन्यतत्त्व सहित आकाशक स्वरूपसे लक्षविषे आवता 
। है ऐसा जो इस हिरण्यगर्भ के भीतर वत्तमान प सो भी 
| इसी पुरुष से. उपज़ा है और इसी का स्वरूप है. इसी अथको 


| कहते हैं। और उस विराइपुरुषको विशेषण देते हैं| अग्निस 
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३३ . ` . मझुण्डक उपानिषदू। ` 
` चक्षषी चन्द्रसृय्यो दिशः तरे वाग्विहत्ताश्ववेदाः । आग्नि मस्त 
न्दरसूर्य दोनों चक्षु दिशा ओोत्र प्रासिद्ध वेद हें वाणी ( जिसकी) 
हे गोतम | ‹ असोवाव लोको गोतमाग्नारोत श्रुतेः? यह प्रा 
स्वर्गलोक अग्नि हे, इस श्रतिकरके, अग्नि जो स्वगलोक त न 
है मस्तक जिसका। ओर चन्द्र सूय हैं दोनों चक्षु जिसके शो र 
दृशो दिशा हैं श्रात्न जिसके ओर प्रसिद्ध चारोवेद हैं वाणी हि 
सकी 
 स्वेभ्तान्तरात्मा 1 वायु हे प्राण (ओर ) समस्त विश्वहे हृता 
जिसका (ओर) पादों से एथिवी हे यह सवे भतोका आन्तरा र्‌ 
वायु हे प्राण जिसका। ओर समस्त जगत्‌ हे हृदय ( अन्तःकरण | 
जिसका । एतदर्थ अन्तःकरणका विकाररूपही सर्वजगत सनि 
ही स्थितहे, क्योकि सुषसि बिषे जगतका प्रलय देखते हैं । गो 
जाग्रत्‌षिषे भी. किसी मनसेही, अग्निसे चिनगारेवत्‌, उसा 
होता है, एतदर्थ यहां सर्व विश्‍वाविराडका अन्तःकरण कहा हे गो. 
जससे दोनों चरणोसे एथिवी भई हे । यह प्रथम शरीरधां 
नेलावयसय दहरूप उपाधिवाला.अनन्तरूप विष्णदत आकाश | 
शतका अन्तरात्मा अर्थात्‌ स्थूल पंचभतरूप शुरीरवां 
Bb । सोई सवेक्षतों विषे, द्रा रोता मन्ता विज्ञाता 
णाका स्वरूप है। ओर पांच: झ थात्‌ [ स्वगेलाक, मे 
ब्र ड्र्ष री इन पांचोंबिषे. अग्निकी हष्टिको, अर्श . 
हक पा सा सम्बन्धी पंचाग्निविद्याबिषे अं 

चि आन्निरूप द्वारसे जो प्रजा व्यवह 


उपजे ह्‌ र्न ब झरि aR j 
न्त्र करके कहते हें॥ ४। २६॥ त... 


2 बोय 1! | तस्मादाग्न 
कः ता हे कि जिसके 
| BD Lg ति विश्‌ पर ं 
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द्वितीयमणडके प्रथसखरड: । _ ३५. 


|. तस्मादग्निः समिधो. यस्य सूर्य्यः  सोमात्पर््जन्य 
। ऽ्ोषधयः. पृथिव्यास्‌ ॥ प॒मान्रेतः सिञ्चति योषितायां 
बह्वीः प्रजाः प्रुषास्सम्प्रसृताः॥ ४:॥ २७॥ 


| 
| सय्यं से स्त्रगंलाक शकाशत हाता ह तसकरक सर्य उसका. स: 


| मिभहे, स्वयंप्रकाशी गोलही स्वर्गलोक हे) और 1, सोमात्‌ 

| पर्जन्यञ्रोषघयः एथिव्याम्‌ 1 { चन्द्रमा से. भेघ ओर एथिवी बिषे 

| ोषधियाँ ( होती हें) । तिस स्वगेलोकरूप अग्नि से £ सोमोराजा: . 

| सह्भवाति? उत्पन्न भया. जो चन्द्रमा.तिसः चन्द्रमा से मेघरूप 

| द्वितीय अग्नि उत्पन्न होताहे। ओर तिस मेघ से अइ वर्षा तिस 

| करके एथिवी बिष ओषधियां (तरीहि थवादि अन्न ) उत्पन्न होताहे। 

| ओर 1 पुमान्‌ रेतः सिञ्चति. योषितायां. 1 पुरुष हे सो. स्री निषे 

| रेतको सिंचन करता है | पुरुष रूप अग्नि _बिषे हंवन की हुई अ- 

। ज्ञादि ओषधियों से उत्पन्न भया जो रेत (वीये ) तिसको पुरुष 

| ल्लीरूपा : अग्निबिषे सिंचन. करता हे। इस प्रकार क्रम करके 

| बह्वीः प्रज्ञाः पुरुषात्‌: सम्प्रसूताः: पुरुष से बहुतसी प्रजा 

| उत्पन्न होती हें | परन्रह्मरूप पुरुष से ब्राह्मणादि बहुतसी प्रजा 

| उत्पन्न होती हें ॥ ओर कर्म - के साधन ओर फल: उसी पुरुष से 

। उत्पन्न होते हें, इस प्रकार अब अगिले मंत्रकरके कहेंगे ॥५।२७॥ 

हे सोम्यः! ॥ प्र ० ॥ हे भगवन्‌! तिस पुरुष से कम के साधन 

| ओर फल केसे होते हें ॥उ०॥ तस्माहचःसामयजूषि ( | तिससे 

| ऋचा (ऋग्वेद ) सामवेद यजुवेंद ( होते हैं )| तिस पुरुष से निय- 

| मित अक्षरवाले पदहें अन्त बिषे जिसके; ऐसे गायत्री आदिक छन्द 
करके युक्त मंत्ररूप ऋचा; ओर पांच अवयववाला ओर सतत अ- 

। बयववाला [ हिङ्कार, प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार; ओर निधन, 

| इन नामक पांच अवयववाला रोर हिङ्कार, प्रस्ताव, आथ, उ 

| प्रतिहार, उपद्रव ओर निधन, इननामक सात अवयवोंवाला; जो. 

| सामहे सो.पॉच विभक्तिक ओर सात विभाकिकहे | ओर अथरहित 
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कद __ , झुण्डक उपनिषद्‌, 5 


दर 
तंस्मादचःसामयजूषि दीक्षा यज्ञाश्च सव्य मत 
दक्षिणाश्च ॥ संवत्सरश्च यजमानश्च लोका:,सो 
यत्र पवते यत्र सय्ये: ॥६॥ २८॥ > ` 


अक्षररूप स्तोमआदिकके गान करके. युक्क भेदेस तीनप्रकास 
साम. ओर नियमरहित अक्षरवाले पदहं. अन्तबिषे जिसके, 
वाक्यरूप यजुवेंदके मन्त्र ऐसे तीन प्रकार के. मन्त्ररूंप वेद 
भयें। ओर | दीक्षा यज्ञाश्च सवें कतवा. दक्षिणाशच (1: दीक्षा 
येज्ञके स्तम्भसहित सवे ऋंतुरूप यज्ञ और दक्षिणा (हों 
` शोपवीतादि लंक्षणवाल-कत्तो - कें. सत्यभांषणादे नियम ः 
रूपदीक्षा ओर यज्ञके यप (स्तभ) आदिक सहित अंग्निहीत्रा( 
क्रतुरूप यज्ञ, ऑर एक गोसे आदिलेके [विश्‍वजित और सकी 
इनदोनों यज्ञोंबिषे सवेस्व ( सवेधन ) की दक्षिणां होती है, एत 
एकगोसेलेकेसंव॑स्वधन पर्यन्त दक्षिणां दीजाती हैं] अपरिमित * 
धनकं दानप्रयन्त दक्षिणा ओर संवत्सरश्च यजमानश्च लो 
सोमो यत्र पवतेयत्र सूरयः 1 संवत्सर और यजमान शरे . 
(उपजत ह) ओर जिनबिषे चन्द्रमा पोषण करताहें और जिं इ 
सूर्य पत्रताहे | कालंरूप संवत्सर, और कत्तीरूपं यजमान, र्‌ 
कमों के साधन (साम ग्री) ओर तिनकत्ता के कमे क्रे-फलरूप लॉ इ 
उपंजते हें। और जिन लोकोंबिषे चन्द्रसा लोकोंकी (घ्रंजाकों 
पणकरताहे, ओर जिन लोकोंबिषे सूर्य्य तपताहै, सो लोक दा 
यन ओर उतत य्य तपंताहे, सो लोक द्‌ 
ओर अविद्रान्रूप कर्ता हक मन नेषा 
सोभ्य! तस्मा र कमफलह ॥ ६।२८॥ 

` कारक देवता सम्यक्‌ St कक 
सकर्मके अंग क उत्पन्न होतेभये। तिस परमात्मांख्य ( य 
ps | सम्य se क्‌ य भभूत वसुञदिक गणांके भेदसे बहुत चकार कें न्‌ 
क भकारसे उत्पन्न होतेभये। और 1 साध्यां मनच्याः १ 


हो 35 ते: MY | 


सि DY 
ओ क्यु ६:5४ ५ 
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हि, 
| द्रितीयसण्डके प्रथमखण्डः २७ 
स्माञ्च देवा बहुधा. सम्प्रसंताः साध्या भनुष्या 
पशवो वयांसि प्राणापानो न्रीहियवो.. तपश्च श्रद्धा 
त्यं ब्रह्मचर्य विधिश्चः॥ ७। २९ ॥ | 


सांध्य नासवाले देवविशेष; ओर कमके अधिकारी मनुष्य, ओर 


>>> ne 


an 


॥ 


~ र 


अमर 










। उत्पन्नं होतेभये । ओर “प्राणापानो त्रीहियवो तपश्च श्रद्धा सत्यं 
| ब्रह्मचर्य विधिशश्‍च प्राण ओर अपान, धान्य ओर यव ओर तप 
ओर श्रद्धा ओर सत्य ओर त्रह्मचय ओर विधि (उत्पन्न होतेभये)। 
'सनुष्यादिकीका जीवन प्राण और अंपान, और हवनरूप अथवालें 
धान्य ओर यव, ओरं कमका अङ्ग ['पयोब्राह्मणस्य बतं यवागूराज- 
'न्यस्यामेक्षा वश्यस्यत्याद शतः; ।आह्ाणका  पयात्रत, आर 
क्षत्रियका यवाग (कांजी) त्रत है, ओर वेश्यका आमिक्षा (मिश्रित 
वधर दघिकाविकार) प्रतहे, इत्यादि श्रुतिबिषे विधानकिया। जो ` 
'कुच्ळू ओर चांद्रायण आदिक ब्रत, सो कमका अङ्गसूत आदिक 
तप हे ] परुषकें संस्काररूप ओर स्वतन्त्र कर्मका साधनरूप तप, 
| ओर जिसके पूर्व होते से सवे पुरुषार्थो के साधनको कारणरूपचित्त 
। की प्रस्ता होती हे, ऐसी आस्तिकपने की चुद्धिरूप श्रद्धा, ओर 
।खेदका न करनेवाला झठसे रहित यथाथे अर्थका कथनरूप सत्य, 
| ओर मेथन (ल्लीसंग) के अकरण(स्याग) रूप ब्रह्मचये, ओर कत्तव्य- 
। तारूपा विधि यह सर्व उक्क अक्षरसे उत्पन्न होतेभये ॥\७।२६ ॥ 
| `` हे सोस्य ।[सप्तप्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्सप्ताचिषः स्त समिधः 
॥ सपहोमाः! [तिससे सात प्राण ओर सातज्वाला और सात समि- 
| ओर सातहोम होतेभये! किंवा तिसही पुरुषस मस्तकाबेष 
स्थित जो. दोश्रोत्र, दोनेत्र, दोधाण ओरं. एंक सुखान्तर रसना, 













। नासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रतिष्ठते? इस, प्रश्न उपनिषद्के तृतीय 
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यास तथा वनके निवासी “अरण्या ग्रास्याश्‍च ये? पशु ओर पक्षी! 


यह सात पाणसंज्ञक इन्द्रियां होती हैं, अर्थात्‌ <वक्षःश्रोत्रे।सुख- 


र्नकी पांचवीं श्रातिके प्रमाणंसे उक्त सातों स्थानों विषे स्वये 





३८ a >मणएडक उपनिषद गि: | 
सप्तप्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्सत्ताचिषः सत्त च 
सपतहोमाः । सत्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गहु 


निहिताः सत्त सत्त॥.८॥ ३० ॥ र 


घ्राण प्रतिष्ठित (वत्तेता) है ताते उक्त इन्द्रियोंकी प्राण संज्ञाहे। | 
उन प्राणोंकी अपने २ विषयको प्रकाशनेवाली ज्ञानयुक् बृत्ति 
`'अद्चियां (ज्वाला ) होती हैं, औरं तेसेही उन अञ्चियोंके अथ 
विषयरूप समिध होती हैं, अर्थात्‌ जिसकरके विषयों से मि। 
यह इन्द्रियां रूप प्राणं, जेसे समिध से मिंलके अग्निकी जा 
तेसे, बाह्य प्रवृत्त होती है। ताते विषय इन्होंकें समि धहे। ओर 
दस्य विज्ञानं तञ्जुहोतीति श्रत्यन्तरात्‌?ः. जो इसका विज्ञा 
तिसको होमकरता है। इंस अन्य श्रतिके प्रमाण से, उन विप 
विज्ञांनरूपं सातहोम होते हैं इन्द्रियाग्निष जहती? और, 
इमेलोका येषुचरान्त प्रांणा गुहाशया निहिताःसससप्त! जिनी ` 
प्राण विचरते हैं यहंसातलोक (होते हैं) और गहा बिषे रहतेहे, 
` सात सात (स्थानेकहतेहें)। जिन्होंबिषे प्राण विचरते हे ऐसे ई 
योके स्थानरूप यह सातलोक होते हें । और सो प्राण कैसे है। 
जा निद्राकाल में श्रीररूप अथवा हंदयरूप गहाबिषे रहतेहे 
जों ले प्राणियोंके भेदके प्रति साते सात स्थान कि. 
साम्य इस सम्पूण प्रकरशका यह अर्थ है. कि, 
राही Ss hs सहस्र य 
अकी एका हढ़ भावना पूर्वक परमेश्‍वर) 
] विदान Se च्य करते हें तिनको आत्मयाजी % 

फले ह क जा कस ओर तिन कमोंके साधन. ओर. 
रको (र आवदवान्‌ पुरुषोंके कम ओर तिन कमांके 
हे ते के फ हे, यह सर्व जगत्‌ सतह पर पुरुष (# 
९८ 
क -हेसोम्य "अत भयाहै॥ द येकी । ३:० ॥ 
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| | द्वितीयसुणडके प्रथमखण्डः । ३६ 


| 

ङ ई 

| ` आतः समुद्रा गिरयश्च सरव्ेऽस्मात्स्यन्दन्ते का सिन्धवः | 
| सर्व्वरूपाः । अतश्च सर्व्वा ओषधयो रसश्च येनेष भूते | 
| 





स्तिष्ठते ह्मन्तरात्मा॥ € ।३१ ॥ 

सिन्धवः सर्वरूपाः ? इसते सातों समुद्र ओर सवे पवत और सवे- 

। रूपवांली नादियां होती हैं। इस अक्षर नासवाले पुरुष से क्षारा- 

| दिक सत समुद्र होते हैं ओर हिमालय विन्ध्याचल आदि सवे . 
| पेत, इस उक्त पुरुषसेही होते हैं, ओर बहुत रूपवाली,जे गडा 
यमुना सिन्धु आदिक नदियां सो भी इसही पुरुषसे सवती हैं, ओर 

| ५ अतश्च सव्वाओषधयो रसश्च येनेष भूतैस्तिष्ठते ह्यन्तरात्मा 1. 

| [इसही से सवं (अज्ञादि) ओषधियां ओर रस होते ह कि जिस 

| करके भूतों करके अन्तरात्मा स्थित होता है । इसही पुरुष से 
तण्डुल यवादि सर्वे ओषाधियां उपजती हे । ओर इसही पुरुष से 

| सधुरादि अर्थात मधु. मीठा और कटु ( कुवा ) ओर अस्ल' 
॥ (खट्टा) और तीक्ष्ण (तीखा) ओर क्षार (खारा) ओर कसा- 

| थल (कसायला ) यह छः प्रकारका रेस होता हे । ओर जिस रस. - 
| करके स्थूल पचसतों करके आवतर्भया अन्तरात्मा ( लिंगशरीर) _ | 
| स्थित होता है। अथात लिंगरूप जो सूक्ष्म शरीर हे सो जिसकरके 

| स्थल श्रीर और आत्माके मध्यबिषे बेढ़ता ( पुष्ट होता ) है तिस 

| करके इस लिङ्गको अन्तरात्मा कहते है ॥६॥ ३१ ॥ . 

। है सोम्य.] इसप्रकार पुरुष (अक्षर) स यह सनि उत्पन्न भया. 
| है। एतदर्थ वाचारम्भं विकारो नामधेयं, वाशीसे उच्चार किया 
| विकार नाममात्र (मिथ्या ) होता हे । ओर पुरुष ( अक्षरनहम ) 

| ही सत्य हे । एतदर्थ 1पुरुषणवेदं विश्व कर्म तपोबद्मपरासृतम्‌। 
| पुरुषही यह सर्व है (सवक्याहे) कमे और तप ब्रह्म पर अश॒तलूप। 
| पुरुष (अक्षर ) ही यह सा । पुरुष से अन्य विश्वनामक कुछ 
| भी वस्तु नहीं है। एतदर्थ: कस्मन्तु विज्ञाते सबामिदं विज्ञाते भवः 
| सीति? | हे भगवन्‌ ! किसके जानेहुये सवे यह जाना जाता हे! 
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४०... : मुख्कउपनिषदा | 

` .परुष एवेदं विश्वं कमं तपान्रह्मपराम्ट्रतस्‌ । | 

निहितंसुहायांसोऽवित्याश्ररिथिविकिरतीहसीम्यी। १०); 
इति डितीयमरडके प्रथमखण्डः ॥ 


र -८९-९:.>पफकामज. 


एतद्यो | 


























| 





| 


यह इसही उपानिषद्‌ के प्रथम झुण्डकके प्रथमखरडक तासरे # 

बिषे जो कहाथा, सो यह कथन किया। अर्थात्‌ [ जो प्रथम सुश 

के तृतीय मंत्र करके जो शिष्यने प्रश्नाकेया था कि हे य 

- किसके जानने से यह सर्वे जानाजाता है तिसका उत्तर निरा! 

किया । यह नामरूपात्मक सवे परमात्मा सेही उपजता हे । ए - 

दथ परमात्मस्वरूप यह. सब, तिस परमात्मा के ही जानने! 

जाना जाताहे । इस प्रकार (आचायने शिष्यकी ) अविद्याके॥| - 

सुरूप फलके कथनसे समास किया ]। नन, सर्वके कारण - 

परमात्मा. के जानने से :पुरुष एवेद विश्‍व? । पुरुषही यह 7 

 विश्‍वहे! इसप्रकार जानाजाता है॥ प्र ०॥ पनः यह विश्व क्या]. 

उ०॥ आग्नहात्रादेरूप कम, ओर तिस कर्सका किया ज्ञान! 

- तप ओर अन्यभी जो यह सब है, सो जिस करके ब्रह्मका का 

| sa हेसोस्प | गई निहित गुहायां सोउविद्याय्रन्थि वि 
बा जो जम त चात परस असृतरूप, इस 

(हेपि भयदशन |) सव प्रा योकी ह ह है बा ' 

ल जयाका हुद्यरूपी गहाबिये स्थित प 

ईसनह्मका अहमेवेतिः।य हसे हाहीइसप्रकार जा 

. है, सो ऐसे अभेद विज्ञान से यहां (ससारां इञ्ज 

अर्थात्‌ विनाही मरे बेषे) जीवता 

ज अविद्याकी वकी अथात्‌ मन्थवत्‌ 

3 र क वासना तेसको नाश करेहे ॥१०।३२॥ 


~ 5 डक उपनिषद्गत दितीयमुए्डकके अयमलएडकी | 
| =. भाषाटाका ससा" ॥ i575 


«ळर, 
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डितीयमण्डके द्वितीयखण्डः । bE 


` अथ हिती यश्चण्डके डितीयखरड प्रारभ्यते । 


-प्राविः सन्निहितं गहाचरज्ञाममहत्पदसेषेतत्‌ सर्मापॅ- 
तम्‌। एजवप्राणन्निमिषच्च यदेतजानथ सदसहरण्य : पर 


ज्ञानायडरिष्ठं ्रजानास्‌॥ १। ३३ ॥ 
दितीयमरडकगतडितीयखरडकी भाषाटीका घ्रारस । 


हे सौम्य ! [ अब जिसको एकबार आदश ( उपदेश ) मात्रसे 
ब्रह्मास्मीति? अद्वितीय बह्म भेंट, ऐसा वाक्याथ का ज्ञान अनु- 
| अव पर्यन्त होते नही, तिस पुरुषको वाक्यके अर्थ काहा बारम्बार 
| । भावना ओर यक्तिके अलसन्धानरूप उपायका अनुष्ठान कतेव्य 

` उचितहे,इस आभिप्रायसेकहते हैं| शिष्यका प्रश्‍नहे कि, अरूप ओर 

` सदपजो अक्षर (नहा) हे सो किसप्रकारसे जाननेको योग्य हे॥उ०॥ 
| (आविः सन्निहितं? प्रिकाशरूपहे ओर सम्यक्‌ स्थितहें। सो ब्रह्म 
| स्वयं ज्योति (प्रकाशुरूप) है अथोत[विश्वके ज्ञानडपकरके प्रकाश 
| मान बह्महै, तिसकी मभभषजन सदा भावना करें। यह अथ हे सो 
॥ झल्य गन्थकारों ने भी कहा हे जो है, जो भास ताहे, सो आत्मरूप 
| हे। तिससे अन्य भासता नहीं, ओर अन्यहे भी नहीं । किन्तु 
| केवल अपनी आप सत्तारूप संवित्‌( चैतन्य ) भासता हे । और 
याह्य (विषय ) और महीता (विषयी ) यह सवे कल्पना मिथ्याही 
हे इति ] और सम्यक स्थित हे अथात्‌ [सवे प्राणियों के हृदय 


हीं! 
RETF मा गट RPT FPPC Yr oo tats 


rt f 0 & ७ ८ 
2 


Dr, 
Ss ~ et 
~ ० 


बिषे स्थित वागादि उपार्थियों से शब्दादि विषयों को प्रासहुयवत्‌ ` 


नह्मही जीवभावको प्राहुयेवत्‌ भासताहे; एतदर्थ सा अपरोक्ष- 


है, इसप्रकार सदाही स्मरणकरे ] कहिये गायामि 
लति भजतीति, श्रत्यन्तरे वाणीआदिक उपाधियाल अक 


है और विराजमान हे । इस अन्य शुतिके प्रसाणकरके न्या 





| कंको प्रकाशताहुआ भासतां हे और दशुन श्रवण मः 
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५२ : मुण्डक उपनिषद्‌ | 


विज्ञान आदिक उपाधियों के भासे प्रकटहुआ सवे प्राणियों, 

हृदय विषे लखाजाताहे । ओर जो यह प्रकटहुआ ब्रह्म र 

सम्यकू स्थित हे सो दर्शन श्रवणादिप्रकारो से 1 गुहाचरनाओ 

हिदयरूप गुहा बिषेविचरनेवाला(गुहाचर ऐसे) नामवालाप्रस्या त 

हे । और [ अब यह सवे जगत्‌ कायरूप ओर परिच्छिन्नरुप है| पर 

क्योंकि आश्रय सहितका कायरूपहोने से ओर पारिच्छिन्नरूप हो 

से घटांदिकोंवत्‌। एतदर्थ जो सवका आश्रयरूप है, सोई माया र 

आश्रय आत्मरूप है। इस युक्तिके अनुसन्धानको कहते हैं ] म. त 

त्पदं † | महत्पद हे । जो ब्रह्म सवसे बड़ा होनेसे महत्‌ हे । ओर ब 

सवंपदार्थाका आश्रयहोनेसे सबसे प्रा्तहोताहे, याते पदहे पतत £ 

ही, महत्पदरूप है ॥ ग्र०॥ सो अहम महत्पदरूप कैसे हे॥उ० षे 

1 एजत्माणन्निमिषद्च। । चलनेवाला प्राणताह्षा निसिषवात 

` - है जो चलनेत्राले पक्षी आदिक हैं, ओर प्राण अपान आदित ४ 

: प्राणेवाले मनुष्यः पशुआदिक हें, ओर. निमिष आदिक क्रिये २ 

वालाहे, और जो अनिमिषंवालाहे । और 1 अत्रैतत्सम्ितं (य. 5 

इसबिषे प्रवेशको पायाहे। यह सर्वे इस बह्मबिषे प्रवेशको पाय! २ 

है। और 1 यवेतज्जानथ! | जो हे इसको जानो | ऐसा जो (स 

का) आश्रयहे, इसको, हें शिष्य | तुम सर्वजानो ओर (सदर 

एय ¡ । सत्‌ असत्‌ स्वरूप हे ओर वरेण्य हे । सो ज्म तुम्हा 

असत्‌ कहिये ई श्यो सतकहिये अस्त ओ.! 
हे मित्र मावळा य भोर सूकम अपहे तिसको हि 
ददः पका अभाव हे ताते, और सोई रहम वरेण्य १ 





न 
` अयात्‌ नित्य होनेसे सर्वको माननेयोग्यहै। और ` |{ 
. से पर(एथक) हे, अर्थत लोकिंक साने. र 

Fs रह क! 
"7 :पटादिकोंबतसूच्यांदिकोंको जड़ताके होने 


पाना ।पजाके विर परविज्ञानाय/ - 
2 2) चज Ne | प्न FR म 7 च.) लीक फेस वि > BC 
सर्वभ्ेष्ठपदारथा तिये सोऽ + अगोचरहे और वार 

` जाग सवेशषेष्ठपदार्थाविषे सोई एक्दम आतिशयकरके शेष है|" 
सोन्याच है ताते॥ १। ३३॥ . .› ` | 
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ट्ट 


| 


दिदीयसण्डके दितीयलएडः | ३ 


यदरञ्चिमद्यदणभ्योऽण यस्मिन्‌. लोका निहिता 
लोकिनश्च .। तदेतदक्षरं ब्रह्म सप्राणस्तदुवाइमन 
तदेतत्सत्यं तदष्टतं तडेडव्यं सोस्य विडि॥ २। ३४॥ 


| प्रकाशवानपने विषे विचित्रता हे, तिसका ञह्मरूप प्रकाश विनां 
| असंभव हे। तिस असंभवरूप अथापत्ति प्रमाणसेभी तिसका का- 
| रण निश्चय करनेको योग्यहे इसप्रकार यहां कहते हैं] {यद च्चिम- 
| तूर ज़ो प्रकाशवानहे। जो ब्रह्म अपने प्रकाशसे सूय्यादिकोंको प्र- 
| क्राशताहे एतदथ प्रकाशवानहे [ बह्मकोप्रकाशवान्‌ होनेसे सया- 
दिकोंवत्‌ इन्द्रियांका विषयत्व प्राततभया, इस. शकाका यहाँ नि- 
| बेध करते हें] ओर ।यदणभ्योऽण। जी सूक्ष्मसेभी सूक्ष्महे किंवा 
| जो सामा (अन्नविशेष ) आदिक सुक्ष्म वस्तुओं से भी सूक्ष्म हे॥ 
| शुंका॥ [ तब ब्रह्मको परमाण के परिमाणकरके युक्रपना होगा॥ 
| उ०॥ यह शुंका फरनेको योग्य नही ऐसा कहत हैं] ओर वो ९थि- 
| व्यादि स्थल वस्तुओंसेभी आतिशयकरके स्थूल हे : अणोरणीयान्‌ 
| महतो सहीयान्‌? [ शंका, तब ब्रह्मस्थूल हीनेसे अन्य आधारवाला 
| होवेगा॥ उ ०॥ यह शुंका करनेको योग्यनहीं, पेसा कहते हैं] /य- 
| स्मिन्‌ लोका निहिता लोकिनश्च {1 जिसबिषे लोक ओर लोक- 
| निवासी स्थित हें! जिसबिषे एथिवीआदिक लोक ओर जो सनुष्या- 


a न, rrr rrr 


दिक चैतन्यके आश्रय प्रसिद्ध सवेलोक के निवासी प्रजा हैं सो 


| स्थित हे । ओर 1तदेतदक्षरं बह सप्राणस्तदुवाड्यनः | सो यह 
| अक्षर नह्महे सो प्राणहे ओर सो वाक्‌ आर सनहे । [. अब प्राणा- 
| दिकों की जो प्रवृत्ति हे सो चेतन्य अधिष्टानरूप निमित्तवाली है 
| जड़ोंकी प्रबृत्ति होनेसे रथ आदिकोंकी प्रदत्तिवत्‌ ओर चेतन्य के 
| भेद होने विषे प्रमाणका अभाव हे ताते एक चेतन्यमात्र है ऐस 
| विचार करना।यह कहतेहे ] सो यहसवेका आश्रय अक्षर (अवि- 
| नाशी) बरह्म हे सो प्राणहे और सोई वाक (वाणी) ओर मन है। ओर 


| चशब्द करके उपलक्षित सर्व कारणरूपहे। अथात्‌ भाणादिका के 
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___ पदोधिषे घासेद्ध प्रतिपाय जे धनुषरूप महान अत्न तिसकी* 


- ड [`` 
५७ _ ! ; मुण्डक उंपानिषद्‌। ` 


धनुर्शहीत्वोपनिषदं महास्त्र; शारं हुपासानिशी 
सन्धीयत। आयम्य तङ्गावगतेन चेतसा लक्ष्य तदेक - 


~ ; 
सास्य वादि ॥ ३। ३५ os 
भीतर विद्यमान जो चतन्यहै, सा उनका आश्रय हानस भाण | 
इन्द्रियादिक सवे संघातरूप है। क्योंकि खाणंस्यभ्राण:) पाणक़। 
प्राणहे | इत्यांदि अन्यश्रुतियोंका प्रमाणहे ताते। ओर जो प्रो 
दिकोंकें भीतर चेतन्यरूप अक्षरहे । तदेतत्सत्यं तदसृतं तत्र 
सोम्यविद्वि {सो यह सत्यहे, सो अछतहे, सो वेधनेको योग 
हे सोम्य | बेधनकर | सो यह सत्य है, एतदर्थ सो अस्त (अगि 
शी) हे सो मन करके बेधने को (ताड़नाकरनेको ) योग्यहे । ग्रा 
तिस बिषे मनका समाधान करना योग्य हे। हे सोस्य ! जिस 
यह ऐसे है, तिसही करके बेधन करो अर्थात्‌ ( अक्षर बिषे र 
का एकाग्र करा ) ॥ २। ३४॥. : 
` ` हेसोम्य| [अब विचारबिषे असमर्थको 3४का रका आश्रय ` 
- ब्रह्म ओर आत्माबिषे क्रमक्रिरूप फलवाली चित्तकी ए 
के देखावनका आरम्भ करते हैं। यहा यह अभिप्रायहे कि. (प्र 
त्रह्मात, । कार त्रह्महे. | इसप्रकार ध्यानकरनेवाले जिते 
पुरूषको ज़ो ३“कार सम्बन्धी प्रतिबिम्ब स्फुरता हे; “तदा 
ˆ सो आत्मा हे। ऐसा जो चिंतन सो प्रणवरूप धनुषविषे 
_ सन्धान है। ओर तिस नह्मका चैतन्यके प्रतिबिस्त्ररूप जीवसे 
तारूप जो अनुसन्धान, सो लक्ष्यका बेधहे 1॥ शंका ॥ केसे 
को योग्यहै॥ उ०॥ १ धनुशहीत्वोपानिषद महान्न शरं हुप 
शात सन्धीयत 1 | उपनिषदूबिषे प्रसिद्ध धनुषरूप मंहान र | 
निरन्त भ्यानसे तीक्ष्णकिये बाणको सन्धान करना । ड 
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गक्ष्णकिये बाणको र, 


करना क | जसकर हे स थ) | 
"`. 'मसकरक यहां हाथसेही.धनुषका आक्रर्षण (खी 
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तिस धनुषबिषे, निरन्तर ध्यानकरके तीक्ष्ण स 





द्वितीयसण्डके दवितीयखण्डः । A 


प्रणवो धनः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते। अप्रम 
| जेन वेद्धव्यं शरवत्तन्सयोभवेत्‌ ॥ ९ । ३६ ॥ 

| नस्भवता नहीं, एतदथ'आयम्य तद्भावगतेन चेतसा ल्यं तदेवा- 
| क्षरं सोस्य विद्धि! तिसविषे भावनाको प्रातभये चित्तसे आकषण ` 





4७ >>... आह ss 


NE 


करके हे सोस्य !तिसही अक्षररूप लक्ष्यको बेघनकरो | तिसअक्षर 
( ब्रह्म) रूप लक्ष्यबिषे भावनाको ग्राप्तणये चित्तसे इन्द्रिय सहित 
मन्तः करणको अपने विषय से नित्तकरके लक्ष्यविषेही प्रात्तकर- 
| ने रूप धनुषका आकर्षण करके, हे सोस्य | तिसही' उक्त लक्षण- 
वाले अंक्षररूप लक्ष्यको बेधनकर, अथात्‌ लक्ष्य विषे चित्तको 
एकाग्र करो ( यह वेदकी आज्ञाहै ) ॥ ३.। ३५ ॥ | 
हे सोम्य [अब कथन किये जे धनषादिक तिनको स्पष्ट कहते 
| हैं | प्रशवोधनः । । प्रणव शकार घनुषहे। जेसे धनुष जो हे सो 
लक्ष्य (निशाना ) बिषे बाणके प्रवेशका कारण है, तेसे आत्मा- 
रूपी वाणका अक्षररूप लक्ष्यबिषे प्रवेशका कारण 3“कार हे । 
ओर जैसे अभ्यासकिये धनुषसे संस्कार युक्त, ओर तिस धनुषरूप 
आश्रयवाला हुआ बाण लक्ष्यबिषे स्थित होताहे, तेसेही जिस 
करके अभ्यास किये ३»का रसे सरकार (ध्यान) युक्क, आर तेस 
उ“काररूप आश्रयवालाहुआ आत्मा (बुद्विविशिष्चेतन्य ) अक्षर 
( रह्मबिषे स्थित होता हे, एंतदर्थ 3“कारःजो है सो घनुषवत्‌ 
धनुषहे, ओर 1 श्रोह्यात्मा? | आत्सारूपी ) बाणहे | अथात्‌ उपाधि 
। करके लक्षित परमात्माही, जलादिगत सूय्यादेको के प्राताबे- 
। स्वादेकोंवत्‌ इस देहरूप घटबिषे सवे बुद्धि (रूपजल ) की बृत्ति 
(रूपतरगन ) का साक्षी होनेकरके प्रवेशको पायाहे सो (आत्मा) 
| बाणंवतहे और  अप्रमत्तेनवेद्वव्यं ¦  प्रश्नादसे राहितपने करके 
बेधनकरने को योग्यहे। आत्माके अर्थ विषयोकी प्रातिको तृष्णा 
रूप घसादस राहित; ओर सर्वसे विरक्क ओर जितेन्द्रिय, ओर एकाय 
| चित्त वेधने. को योग्यहे । ओर “ ग्रह्मतल्लक्ष्यसुच्यते । ब्रह्मसोः 
। शकयः कहते हें | ऐसा जो अक्षर (जहा) तिसको लक्ष्य कहते हैं) 
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५६ -सुण्डक उपनिषद्‌ । 


अस्मिन थोः एथिवी चान्तारिक्षमेते मनः सह्रा 
सर्व्वे: । तमेवेके जानथ आत्मानमन्यावाचो विमृश 
 वप्रमतस्येष सेतु: ॥ ५॥ ३७॥ 


एतदर्थ तिस बेधन करने के पश्चात्‌ः। a 
| 






| बाणुवत्‌ तन्मय होताहे | बाणवत्‌ तन्मय (लक्ष्यकारूप) होता 
जिस प्रकार बाणको-लक्ष्यके साथ एकतारूप फल होताहे 
देहादिक अनात्माकार इत्तियो के तिरस्कार होनेसे अक्षर (ज्र 
के साथ एकरूपतासय फलको सम्पादन करना, यह अथ 
इति सिद्वम्‌ ॥ ४ । ३६ ॥ | 


हें सोम्य | अक्षर (बरह्म) दुःख से जानने के योग्य होने का! 
तिलका बारम्बार जो कथन हे सो उसका सृखपवक लक्ष्य कर. 
के अथ है, एतदथ तिसंहीको बारम्बार कहत हें  आस्मिद 
एथिवी चान्तरिक्षमेते मनः संह प्रांणेश्च सञ्वेंः ? {जिस र 
सवग एथिवी ओर अन्तरिक्ष आकाश प्रवेशको पाया हे । सवे 
( इोन्दर्या ) साहित मन ( प्रवेशको पायाहे ) जिस अक्षर पुरुष 
स्वग एथिवी झर आकाशरूप सवे जगत्‌ प्रवेशको पायाहे, गे 
अन्य सर्वधाण ( करण, इन्द्रियां ) करके सहित मन प्रवेश 
पायाहै। ओर 4 तमेवेकं जानथ आत्मानमन्यावाचो विमन्व 
| तिसही एक आत्माको जानके अन्यवाणी को छोड़ो । हे से 

सही सवके आश्रय एक अद्विती यरूप तुम्हारे और अन्य 
प्राणधारियों के प्रत्यक्रूप आसमाको जानो ओर तिस आ 
जानक अन्य अपर विद्ारूप वाणीको ओर तिस करके प्रा 


` साधन सहित सवे कर्मको परित्याग करो, [ अब साधन 


यकि यंह हत है । असतस्येषसेतुः ? | यह असृतका सेत | 





















द्वितीयसुए्डके द्वितीयखणडः । ५७ 


: अराइवरथनाभोसंहता यंत्रनाड्यस्सएषो$न्तश्चरते 
| बहुधा जायमानः। ॐमित्येवंध्यायथ आत्मानं स्वस्ति वः 


ae 


| 
| पारायतमसः परस्तात्‌ ॥ ६। ३८॥ ,. | 

| (बड़ासमुद्र ) के पार जाने को (सुसुक्ष के अर्थे) कारण है 

| ताते, ओर जैसे यह आत्मज्ञान सोक्षकी भातिके अर्थ सेतु पुल- 
| बत्‌ सेतुहै । तेसे ८ तमेवविदिस्वातिश्ृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते 
| -यनायोति ? [तिसही को जानके श्रत्युको लंधिके जाता हे, 
| मोक्ष की घ्रातिके अर्थ अन्यमा नहीं।। यह अन्य श्‍वेताश्‍वतरकी 
| श्रुति भी कहती है “इति वेदानुशासनम्‌ ॥ ५।-३७॥ 
| , , हेसौस्य!अराइव रथनाभोसंहता यत्रनाड्यस्सएषोऽन्तश्चर- 

| तेबहुधाजायमानः? जिसरथकी नाभिविषे प्रवेशको घातभये अरे. 
| हे तेसे जिसबिषे नाड़ियां सम्यक्‌ प्रवेश को प्रासभई हैं, सो यह 
| तिस हृदयबिषे बतेता हे, अनेक प्रकार होता है। जिसप्रकार रथकी 






















| हैं; इसप्रकार जिस हृदयबिषे, सर्व ओरसे देहबिषे व्यापनेवाली 
| प्रसिंद्ध नाड़ियां सम्यकृप्रकार प्रवेश को पाइ है, [तस हछदयाबष 
| बुद्धिकी दवात्तेयो का साक्षीरूप सो यह प्रसंग विषे घात भया 


| करता, हुआ; जानता हुआ, बतेता है, ओर क्रोध हषे आदिक 
| इत्तियो करके अनेक प्रकार को हुयेवत्‌ होताहे । अथात्‌ अन्तः- 


| करणरूप उपाधि के अविवेक करके युक्त होनेसे इसको लौकिक 
| जन हषेवान्‌ और क्रोधवान्‌ कहते हें । तिस | ३मित्येवे ध्यायथ 
| झात्सानस्वस्तिवः पारायतमसः परस्तात्‌ | | आत्माको 3” इस 
| घकारसे ध्यानकरो तमसेपर पारके अर्थ निर्विध होवो! आत्माको 
| & इसप्रकार से 3“काररूप आश्रयवालें हुये शाश्लोक्र कल्पना 


| स. ध्यान करो । इस प्रकार ज्ञानवान्‌ आचाये ने शिष्य के 
। भर्थ कहने योग्य जो वस्तुहै सो कहा । अब ब्रह्म विद्याके जानने 


0०-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





| नांभि ( मध्यकाकाष्ठ) बिषे प्रवेशको प्रातभये अरा ( सीधेकाष्ठ) _ 


| आत्मा तिस हृदयकें मध्यबिषे देखता हुआ, सुनताहुआ, भनन - 





















न - ` १:५'झण्डक उपनिषद । ` ` 


ग्रः सर्वज्ञः सव्वविद्यस्येषमादेमा भवि ।देव्ये ब्रह्म 
ह्येषः व्योस्न्यात्मा्रतिष्ठितः। मनोमयः आशशरीखे 
प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदयं सन्निधाय तदिज्ञानेन परिपश्य) 
धीरा आनन्दरूपममृतं यडिभाति ॥ ७। ३६ ॥ 


की इंच्छावाले कमेरहित ओर मोक्ष के माग में प्रवत्तभये 
ज्ञांस शिष्यं हैं, तिनको विद्यारहिंत होने. करके, आचाय बरहम - 
घरातिको चाहते हे । हें शिष्य | तमको सेने कथन किया जो [फे 
' श्वरंपना ओर मनोमयपना आंदिक गुणकरके युक्त ब्रह्मकां, र 


sf — SMM 
| 


मन्देबुद्धिवाले ब्रह्मवेत्ता (अधिकारी) 1 तुम तिस च्यानको को 
इसप्रकार दखावने के. अथ जो इंस संसाररूप महो दधिकी॥. 
धिके प्रासहोनें योग्य 'परविद्याका विषय हे इस प्रकार कहा है 
यह सलाररूप महान अपार ससद तिसकोःलंघिके प्राप्त 
. योग्य पर ( ब्रह्म ) विद्याको विषय हे सो तुंमको मेरे उपदेश! 
पंश्चात्‌ आवद्यारूप तमसे पर. [ कर्मके सड़ी जनों कीः सङ्गति 
कंमेबिषे श्रद्धा और विषयों बिषे श्रद्धा होती हे । सो वा 
जानकी अनुभव यन्तंताकी घ्रतिबन्धकरूप वित्र हैं। सो 
उमको मत पास होय । इंसप्रकारका कथनहे परन्त वाक्य 
अनुभव के. उत्पन्न भये. फलकी पराति बिये बिन्नी शार 
है, इस अभिप्राय से कहत हैं] जो अविद्यारूप तम (अत्थकॉ 
क पर पारह) तिसके अथ, अर्थात्‌ अविद्या रहित ब्रह्मां 
. को मासिके अर्थ नि्वि्न जैसे होय तैसे होवो इत्यादेश 
„ह सोम्य | (॥ ० सो आत्मा किस बिघे वर्षताहे ॥: उ 
र क सवावययस्येषमाहिमाभुविदिव्येब्रह्मपुरेद्ेषव्योर | 
विव र जो सेर हे; सर्ववित्‌हे, और जिसकी यह ४1 
3: ईद चि a ३ द चे रथ 3 Nas आत्मा प्रकाशक ब्रह्मपर निषे विर | 
है े | | जज ः । न ! भट य! | टे चि व के ५ हैः Varanasi CO जहे ५ सुववित हैन ओर 












ङ्वितीयसुएडके द्रितीयखण्डः । णह 


| यह प्रसिद्ध प्रथिवी बिषे सहिसा:(विभूति.हे.) ॥प्र०॥ कोन यह 


माहिमाहे ॥३०॥ यह स्वर्ग और एथिवी दोनों जिसकीाजझाबिष 
A‘ थ्‌ * ५ ७ ते 3९७ * ७९ ५ ४ ®, तैर ८8.1 4 88002 Soo ग 
धारण कियेहुये स्थित होते हें । और सूयय और चन्द्रमा यहदान 


'जिसकी आज्ञाचिंबे, अद्य काके ज्मीव्नेरूप अलातं (जनेठी) 


अक्रवत्‌ निरन्तर (आकाशमागम ) आस॑ते हें । ओर जिसंकी आज्ञा 


हनि AP 
बिषे वर्तमानं नदियां ओर समुद्र अपने देशको लघिके बत्ततेनही। 


न हुती 


- तेले स्थावर और जंगमरूप यावतूहें, सो जिसक्री आज्ञासे अपने? 
। नियममें स्थितहैं। ओर तिसही प्रकार घदऋतुओऔरदी अयन; और 


७ 


'साठअब्द ( संवत्सर, वर्ष, साल) जो हैं सोजिसकीआज्ञाको ल- 


| करके आकाशवत्‌ से व्यापकं आत्माको 


'चिक्रेब्षते नहीं ।तैसेही कर्ता कम्म और फल जो हैं सो जिसकी 
आज्ञासे अपने २ कालको लंघिके बत्तते नहा ॥ सो यह माहेसा 


, . . CAC बिष ् > आ... करक 
| -है॥ इसप्रकार जिसकी. एथिवीलोकबिष सहिसाहे, सो हे संवस 


है। सो यह आत्मा सर्वबुद्धि इतिके प्रकाशक हृदर्यहूप अह्र 
'बिंबे विद्यमान आकाशं बिषे;स्थितहुयेवतू भासता आर [जस 


४9 


गमलागंसंत वा; स्थिति 


अन्यप्रकारसे संभवे नहीं! एतदर्थ सो आत्मा मनकी इच्तिसेही 


तिसहृदयाकाश नामवाले बह्मलोक बिषे.स्थितहुआःसोसता है। 


र 1 मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिडितोऽन्ने हदयंसन्षि्राय। 
ओर! मनोमयः प्राणशरीरनेता भतिष्ठितोःने हः आनजे 
सनोमयहुआं प्राण औरशरीर का लेजानेवलिाह, आर अन्न र 
बुद्धिको स्थापितः करकेःस्थितभया है। मनरून: उपाधिबाला i 
नेसे मनोमयहुआ यह आत्मा प्राण ओर रला 
हे अर्थात्‌ स्थल शरीरले अन्यः सुक्ष्म 'श्रार का लेजाता ह 
है। अर्थात्‌ स्थूल शरीरस अन्यः सुक्ष्म हिक 
ओर नित्य नित्य बढ़नेवाले ओर घेटनेवाले भोजनं किये अन्न “a 


परिणाममयंः पिएडरूफ अन्नविषे हृदयकसलगत चिड में अपन 
Ca उपा र 


उपाधिरूप-बुद्धिको भलीप्रकार स्थापित करके : स्थितभया.हे । 


> क कर, २७००१ १, त्र 20७ स्काय त व्या विषे न oS थाति >. 
ओर जिसकरके बुद्धिकी स्थितिही आत्माकी अन्न बिषास्यात्‌ है; 


ै डर पे क Ro स शसाभय नकप 
॥ एतदथ यहाँ बुद्धिको स्थापित करके अज्ञबिषे स्थित होताओ 


| हे be शः 





॥ ऐसी कहाहै। 1 तद्विज्ञानेन परिप्रश्यत्ति 'धीरा आनन्दरूपसर्त ` 
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६४ ` 9 मुण्डक उपनिषद्‌ । ` ` | 
ˆ भिद्यते हृदयग्रन्थिश्ियन्ते सवसंशयाः । सीक्‌ 
चास्य कम्माणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥ ८। ४०॥ |; 


यद्विभाति! ।तिसको धीर श्रे्ठज्ञानसे सवओरसे पूर्ण जा | 
(तिनको ) आनन्दरूप ओर अंसृतरूपहुआ विशेषकरके भाग . 


हो! तिस आत्मतत्त्वको जो धीर ( बुद्धिमान विवेकी ) पुरुष हे. 
शाख्न और आचाय के उपदेशसे जन्य.ओऔर शस दम भ्यान श्च | 
वैराग्यकरके उज्भवको प्रातभये उत्तम ज्ञानसे सर्वओर से|. 
- - जानते हे तिन पुरुषोंको जो सवअनर्थ ओर दुःख आर श्रमसेरहि। : 

. आनन्द्रूप ओर अस्त अविनाशी रूप हुआ अपने आप 

` सदेव विशेषकरके भासताहे सोई आत्मा अक्षर बरह्म हे॥७१॥ 

` ` हे सोम्य ! अब इस (जिज्ञासु) पुरुषको (आ चार्यकरके) कॅग 
किये, अथात्‌ (उपदेशुकिये) सम्यकू परमात्मज्ञानका (जो फ - 

` होताहे सो) यह कहते हे.॥ / तस्मिन्द्टे परावरे ? [तिसपर इ 
` अवरके देखने से! अर्थात्‌ तिस उपदेशकिये परमात्माबिषे, कार. 
रूपसे पर (श्रेष्ठ जे प्रकृति ) और कार्यरूपसे अवर ( अश्रेष्ट जग 
सो रज्जुमें सर्पवत्‌ वाचारम्भणमात्रही हे सो सर्वज्ञ अ प 
` मात्माको, “यह साक्षात मेंहुं “इसप्रकार ( अभेदतासे ) देखत. 
“ भिद्यते हृदयग्रन्थिः ¦? | हनयम hols |. 
 उरुषकी अविद्याकी नसनामय हृदग्रकी ग्रन्थि, अथांत्‌हृयश| 
करके उपलक्षित बुद्धिके आश्नितयन्थि अपने नाशको प्राक्ती, 
ती है ॥ [ यहां पहशङ्कासमाधानरूप एक विचारहे, कि यहाँ (अ. 
शङराचाय्यने) भाष्यबिषे » अविद्याकी वासनाके संमदांयरूपहर 
र a (नाश) को प्राप्त होती हे, ऐसाकहाहे, तिस कहते, 
मयं योजन कि है, तिसको जाननेके अर्थ वादी शुङ्काकरताहै। 
दा ुदिके वियनानहोते अधिया रिक 
विथः नार) शानकाफलहे “चेहे, अथवा तिसबुद्धिकी निवत्तिकेहुये *| 
काभेद (नाश) ज्ञानका फलहे 


हि क. ९ आदिक $ ~ सक है -- 
उ ल | व्य | | | ` १ (न र # ११ p बिक # रति | 
"भद (नाश्‌)ज्ञान कलह, यहद बरिक्कह्पहें, त.) 
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द्वितीयसुण्डके द्वितीयखरडः । ६१ 


९७ क 22 ९ 
॥ जं प्रथप्तपक्ष बने नहा क्योकि उपादानके विद्यमानहुये काय के 


। झत्यन्ताभावका असम्भवहे ताते। और द्वितीयपक्षभी बनता नहीं, 
| | बयों कि ज्ञानको अज्ञानसेही साक्षात्‌ विरोधको आसिद्धिदे ताते 
| अथवा बुद्धिभी अनादि है वा सादिहे; इसका जो विचारकारिय तो 
, भी प्रथमपक्ष बने नहीं । क्योंकि ८ एतस्माञ्जायतेप्राणोमनःस- 
॥ वत्रेन्द्रियाशिचः | इससे प्राणहोते हैं, सन होताहे, सवेइन्द्रियां 
। होतीहे | इस श्रुति से विरोध होताहै ताते। और (सादिरूप) द्विती 
| | यपक्ष भी बनता नही, क्योकि प्रलयबिषे नह्ज्ञान'विनाही बुद्धि 
| के नाशका सम्भवहे ताते। ओर बुद्धिके सादिपने के होनेस बुद्धि 
। का उपादान जब साक्षात्‌ ब्रह्मही है, तब तिस उपादानरूप ब्रह्म 
| के नाश हुये विना बुद्धिका अत्यन्त नाश होनेका नहीं। और जो 
























| होनेको योग्यनही । क्योंकि लोकविख्यात जो मायावी पुरुष तिस 

| बिषे स्थित जो माया तिसका उटागंत ज्ञानसे नाशका अदशनहै 
। ताते। किंवा बुद्धिका जो नाशहै, सोतिस ुद्धिका फलनही क्योंकि 
| अपने नाशको अफल रूपताहे ताते। ओर सो बुद्धिका नाश आत्मा 
| का भी फल नहीं, क्योकि तिस आत्माको बुद्धिके संगका अभाव 


~ NS NLS = 
| हे ताते, तिस बुद्धिके नाशको अफलरूपता होनस । किता आत्मा 


के अविद्या आदिकों के अनाश्रयपनेका कथन हि ताते सो शुतिसे 
 विरुद्धहे । क्योंकि आरस्भविषे | अविद्यायामन्तरवत्तेमाना:। 
| | अविद्याके भीतर वत्तेमान| ऐसा शवण हानेत भ लमाति बिषे 

| #अनीशयाशोचतिमुह्यमान: अनीशाले मोहको पाय इव 
| (शोक) को करताहे ऐसा अवण होने से॥ ओर जाक ५ आट 

गतही अविद्यादिकोंका आत्माबिषे अध्यास हाता है, तो अ 

होताहे, इसशुब्दका कोन अथे है। :आत्माषिष स्थापित कर्‌ ५ E 
| (सोअध्यासहे वा आन्ति से देखते हैं (सो अध्यास हे) तिन 
|` घ्रथमपक्षः(जा आत्माबिष स्थापनो सो) बनेनहीं क्याफे अन्यके 
| चर्को अन्यके विषेस्थीते(होने)का असम्भवहै ताते।ओरजोदि 


र Bo a 
कदापि बाद्धिकी उपादान मायाहे, तब सो व्रष्टागत ज्ञान स नाश . 
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पातत होते 
नहँ हीते है। ओर यह यन्धि टदय के आश्रितहे, आत्माके 


ँ ukshu Bhawan Varanasi नाशको gi घोले j नौर | शि 























६३ 7, सणंडक उपनिषद Es 
तीयपक्ष (भ्रान्तिसे) कहोगे तो आंतिस (जो देखते हैं सो) ५ R 
` के देखते हे, आत्माकरके वा बुद्धिकरक तहां प्रथमपक्षजो आ 
करके (शन्ति) सो बनेनहीं, क्योकि आत्माको अविद्याकी झो 
यताक्रा अनङ्गीकार हे. ताते ओर द्वितीय पक्ष जो बाद्धिकरके ते 
देखना बनेनहीं, क्योंकि बुद्धिको आत्माकंताई विषयकरनेका 
स्भवहे, तिसकरके आत्मागतं अविद्या आदिकोके दशनको अन! ' 
है ताते ओर शान्तिको अपने आश्रयविषे स्थित यथार्थ 
निवत्त होनेको प्रासिद्धिहे ताते। ओर बादिको अनभवकीआं श्र 
काप्रसगहै ताते।एतद्थइसभाष्यका सरंयेक्‌ अथ हम देखते 
उ०॥ हे वांदेन्‌! अंब तेरी शङ्काका समाधान कहतेहे तिंसको। 
वणकरों । चेतन्यके आधीन अनादि अनिर्वचनीय जो अनिच 
सो चेतन्यंको अंविच्छिन्नकरके आपकरके अविछिन्न (विशिष्ट 
तन्यको बुद्धि आदिकों से तादाल्यरूपकरके बंसती हे. तिस गी. 
न क अत्मात्माक साक्षात्कार से निशत होने रूपके अङ्गीकार 
यनमा तिने i अविद्या से उत्पन्न जो हृ 
_ नोखाविका पे र) तिने कहाहे। ओर भाष्यकार 
जातात हदयका यॉन्थका कथनहे, सो ब 
अहङ्गारका विशेषण होने करके अविद्या आ 


कों के ज्यावहारकपने के आभयाय स हे। ओर आत्मांका ग्रा 


अनाश्रयताका जो कथन ~ 
ह्‌, सां ञे 
प्रायसे है से : सां आत्माकी निर्विकांरतांके 


कामायऽस्य ह्वदिश्रिता र 
~उाततश्रत्यर तरात्‌ 
क व आशित हैं । यह अन्य कठवल्लीकी श्र 
माणसे बद्धिके आश्रत कथन किये जे काम हे. सो नाशं 






K 


न / ऐसा जानाजाता है। पर. 1. श्यन्ते सं्वसंश्या' 
गे मरणा शय गज ( नाश »को पावते क | इसके लोकिंक 
न मवाहम्‌ प्रवत्तभये जो अज्ञानकों १ 





| __ द्वितीयशुएडके दितीयखरडः । ६३ 


„„ हिरण्मये परेकोशे विरजं ब्रह्मनिष्कलस्‌। तच्छुश्च 


। चन्ते चास्य कमा ॥ इसके कसे क्षयका पावत है। इस ।निःस- 
| शुयमये-अवियारहित पुरुषके, जो शञानात्पत्तिसे पूत इस जन्म 
| बित्रेकिये। और फलके आरस्भसे रहित जन्मान्तर बिषे.किये । 
ज्रौरःइसजन्म बिष ज्ञानोत्पत्ति के साथ होनेवाल, जे कम/सो सव 
| चय को पावते हे । परन्तु इस वत्तंमान जन्मके आरम्भक जे. प्रा- 
भ कर्सहें सो क्षयको (नाशको ) पावते नहीं, क्योंकि सो अपना 
| फल. देनेको प्रवृत्तहाचके है ताते। इसप्रकार यह सम्यकू शानः 
| तान पुरुष जन्म मरशादिरूप संसारके नाशहानेसे मुक्रहाताहे । 
यह अभिप्राय हे॥ ८! ३० ॥ 
हे.सोम्य | कथनाकिये आर्थकोही संक्षेपसे कहनेवाले अग्रिम 
। तीन सन्त्रहेँ, तिनकाभी व्याख्यान अब करतहे । 1 हिरण्मये परे 
_ कोशे विरज बहानिष्कलम [1 पर प्रकाशमय काशबिष रजराहत 
| निष्कल बह्महे | तलवारके कोश. (म्यान) वत्‌, आत्मस्व॒रूपक 
प्रातिका स्थान होनेसे, ओर सब के भीतर होनेस पर जा बुछ 
॥ के विज्ञालरूप प्रकाशंमय कोश तिसविषे अविद्या आदिक दोष- 
| रूप रज ( सल) से रहित और सवे से बड़ा होनेसे आर सवका 
| पक आत्मा होनेस ब्रह्मरूप, आर सोलह कलारूप अवयवस 
। रहित होनेसे निष्कलरूप है। ओर जिसकरके, विरज रने. 
| ष्कलरूप हे, तिसहीकरके 1 तच्छुओं ज्योतिषा ज्या तेस्तच्य दात्म- 
विदोविदुः २. सो शुअहै ( और ) सर्वेज्योतियो.का ज्योति है, 
ऐसा जो हे तिसको आत्माके जाननेवाले जानते हे । सो शुभ्र 
(शुद्ध) हे । और अग्निआदि स्वेज्योति (प्रकाशवान्‌/ का आसा 
॥ ज्योति ( प्रकाशक है )। अर्थात्‌ अग्तिआदिकोंका. भी जो:ज्यो 
तिपना है, सो अपने अन्तर्गत: बह्मात्म: चेतन्यरूप ज्योति का 
किया हे । ओर जो अन्य प्रकाशोंसे भासमान आत्मरूप ज्योति 
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' तमारूप ब्रह्मविषे, सवेका प्रकाशक सर भी भासता नहीं, अः 


कर सो कहांसे भांसेगा किन्तु बहुत कहनेसे कयाहे । तमेंव भा 
हा तकता SSR ke पादे भासता हे, ओर तिसहीके प्रकाशे. 
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३४ ' . मुण्डक उपनिषद्‌ । 


तन्न सर्य्या भाति न चन्द्रतारकं नेसाविद्य॒तो भ 
कृतोऽयमग्मिः। तमेवभान्तमतुभाति सञ्च तस्य भा 
सर्व्वमिदं विभाति ॥ १०। ४२॥ | 


( प्रकाश ) है, सोई परमज्योति है। ऐसा जो परमज्योी| 
तिसको, शब्दादि विषय ओर बुद्धिकी इत्तिके साक्षीरूप झा. 
को जाननेवाले आत्माकार वृत्तिक अनुसारी आत्मवत्ता किग 
पुरुष जानते हें । और जिसकरके सो परम ज्योति है, तिसही। 
चो.आत्माक्रारवत्ति के अनुसारी पुरुषही. तिसको जानते [ 
ओर तिससे अन्य जे बाह्य अथाकारबरत्ति के अनुसारी पुस 
सो जानते नहीं. ॥ ६। ३१॥ 
हे सोम्य | ॥ प्र० ॥ सो ब्रह्म ज्योतियों का ज्योति केसे है| 
उ०॥ 1 न तत्र स्य्यो भाति न॑ चन्द्रतारक नेमा विद्यतो भारि 
कुतोऽयमग्निः | | तिसबिषे सूयं भासता नहीं ( ओर ) चवा 
(ओर) तारागण भासते नहीं ( ओर ) यह बिजलियां भाता 
नहीं, यह अग्नि कहांसे भासेगा | तहां, अर्थात्‌ तिस अपने 


अह्को प्रकाशता नही. । ओर सो सूर्य तिसहीके प्रकाशसे 
सव अनारमाक समूहको प्रकाशता हे, परन्तु.तिसका भ 
आपसेही प्रकाशके करने बिषेसामथ्य नहीं । यह अर्थ है। 
तेसेही तिसबिषे चन्द्रमा सहित तारागणके भासता नहीं 
बिजलियां जो भेघाणश्रित प्रकाशती हें सो भी भासती ( 
काशता ) नहीं तब. यह 'ऋलोकों करके प्रकटाकिया जो भ 


| | 
। अ 


मनुभाति ते सब्ब तस्य भासा सब्वमिंदं विभाति 







तु यह [ यहां प्रकट अर्थ बिषे बाधित ': 


र 2६६०. ४० य = 
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द्वितीयमुण्डके द्वितीयखणडः । ६५ 
ब्रह्मेवेदमग्टर्त पुरस्ताद्ब्रह्म पश्चादूब्रह्मदक्षिणत- 


। इचोत्तरेण । अधश्चोडञ प्रसतं ब्रह्मेवेद विश्वमिदं वरि 
| एम ॥११॥४३॥ 


इति दितीयमण्डंके हितीयखणडः ॥ 


| शरीर सहित को बन्ध श्रान्तिकी निब्त्तिरूप जीवन्सुक्रि विरोधको 
| ` प्राक्त होती नहीं] जो जगत्‌ भासता हे सो सत्रे तिसही परमेश्वर 
| के स्वरूप से प्रकाशरूप होने से भासमान होने पीछे भासता है, 
| जैसे अग्निके संयोगसे जल ओर अछूद ग्धकाष्ठआदिक जो हे, सो 
| जलावनेवाले अग्निके पीछे जलावते हैं, आपसे नहीं,-। तैसेही 
| सव जगत्‌ तिसही के प्रकाशमान हुये पीछे प्रकाशता हे, आपसे 
| नहीं। तिसही के प्रकाश से यह सवेसरय्यादि प्रकाशमानों कर 
| के युक्त जगत्‌ भासताहे ।[तस्यभासा सपेमिंदं विभाति? तिस 
| के प्रकाश से संव यह भासता है | इसप्रकार इस ब्रह्मकी स्वयं 
॥ प्रकाशरूपता बिषे तात्पर्यं कहते हैं | जिस करके इसप्रकार सोई 
| नह्य भासताहे, ओर कायेगत विविधप्रकारके प्रकाश से विशेषकर 


के भासता (प्रकाशता) है, एतदथ तिस बह्मका स्वरूपसे प्रकाश" 


| रूपतापना -जानाजाताहे।ओर जो वस्तु स्वरूपसे अविद्यमान हे, . - 
1 सो अन्यको प्रकाशने बिषे समर्थ होती नहीं, वयोंकि स्वरूपसे ' 

। आवद्यमान प्रकाशवाले घटादिकों को अन्यकी प्रकाशकता देखने 
| भ आवती नहीं ताते, ओर प्रकाशरूप सूय्यादिका को अन्यको 


भकाशकता को देखते हैं ताते॥ १० । ४९॥ | | 
सोम्य! अब [समाति के मन्त्रका तात्पर्य कहते हैं, इस मन्त्र 
भ्रह्मसे विविध प्रकारका करते नहीं, ऐसा तिसक्ता विकार 
( काये ) रूप जगत्‌ जो यह स्थागुहे, सो पुरुष है, इस वाक्यवत्‌ 


| “संब्वखल्विदंजहा! | सर्व ्रह्मही हे। ऐसे बाधबिषे समानाधि 


करणुके हुये अन्वय और व्यतिरेक करके बाधरूप अभावके नि- 
बह्ममात्र बोधन करते हैं] जो, सो ज्योतियों का उयोति 
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बाहे, सोई सत्यहे, ओर अन्य जो (वाचारम्भरंविकारोनामधेयं; . 


` [ते॥91॥1४४॥ 





६६ मएंडक उपनिषद्‌ । ` 
अथ तृतीयसुएडक प्रंथमखरड' शर्यत | 
दासपर्णा सयजा सखाया समानं टक्षस्परिषस्वज 

ने। तयोरन्यःपिप्पलं.. स्वात्यनश्नन्नन्योऽभिचाकः 
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, { वाणी से आरम्भ किया विकारं नाममात्र हे | तिसकी कार्य 
सो सर्व मिथ्या है। इस विस्तारसे हेतुकरके प्रतिपादन किये आ 
को वेंदेस्थानी इस सन्त्रे. फेर समाप्त करते हे । यह जा आकि 
युक दृष्टिवाले पुरुषको 1 अह्मेवेदसम्हतंपुरस्तादूनह्म पश्चाइङहम 
क्षिणतश्चोत्तरेण। | अमभाग बिष भासमान असृतरूप जहा 
हे. पीछे बह्महे; दक्षिण ओरसे बह्महे, उत्तर ओर से नह्महे (शर 
भागबिषे भासमान वंस्तहे, सो उक्त दक्षिणवाला अस्वतरूपर 
है, तेसे पीछे ब्रह्म हे, तेसे दक्षिण ओरसे बह्महे, तेसे उर 
(वाम ) ओरंसे ब्रह्महे। तेसेही अधश्चोर्>च प्रसतंबह्ने वेद विर 
मिदेवरि्ठमं.1 {नीचे पुनः ऊपर बह्महे , यह फेलाहुच्या ब्रह्मी! 
यह जगत अत्यन्त श्रेष्ठ बह्मही हे नीचे नह्महे ओर. ऊंचे तरह 
ओर अन्यभी कार्यके आकारसे संवेओरसे फेलाहुआ | 
ला यह भासमान जो वस्तु सो बह्महे ॥ हे सोम्य | अब बहुत 
हने करके कयाहे; परन्तु यह सव विश्व (जगत्‌) अत्यन्त भ्र 
ही हे। ओर ब्रह्मसे भिन्नप्रतीतिहे सो सर्व्व रज्जबिषे सपकी 
वत्‌ अविद्यामात्र हे। ओर < ब्रह्मेवेकंपरमार्थसत्यसिति 
बह्मही यरसाथ से सत्य हे | यह वंदका झाज्ञा हं ॥ ९१ 4 | 9१ 


इति श्रीसुएंडफउपनिषद्गतद्वितीयसएडकके द्वितीय 
` $ .. ` आंषादीका समाप्त ॥ 


| 


] 


१] 
| 
५ 








तृतीयसुण्डके प्रथमखण्डः । ६७ 


ONE NN 


प्रा्तहोताहे । ओर जिसकी प्रातिके होने से हृदयकी ग्रन्थि ओर. 


संशय आदिक संसार. के कारण का अत्यन्त नाशहोता है, ऐसी 
जो पराविद्या सो कंही ओर अक्षरंके दशनका उपाय जो योग्यहै, 
सो धनुषादिकों के अहणकी कल्पनासे कहा । अब तिस ज्ञान के 
सहकारी सत्यादि साधन, कहने को योग्य हैं, तिनके अर्थ उत्तर 


` ग्रम्थका अब आरम्भ हे । तहां यथाथ आरमतत्त्व को आति दुःख 


से जानने योग्य होने करके, जो पूव किया भी तत्वका उपदेश 
( निधोर ) सो पुनः अन्यप्रकारसे कहतेहे।तहां सूत्ररूप जो प्रथम 


_अन्त्रहे, सो परमार्थरूप वस्तुक्रे निश्चयार्थं प्रारम्भ कहते हैं। ॥ दो" 


1) ¢ 


सुपणीसयुजासखायासमानंबरक्षंपरिषस्वजाते! | दो पक्षी हैं साथ 
ही युक्रहें (ओर ) सखाहेँ (ओर) समान हें वृक्षको आश्रय करते 
अये। जीव ओर इश्वर यह दोनों शोभायुक़् गमनवाले [ जीवको 
अज्ञानी होने करके । और नियम में रखने के योग्य होने करके 


>See So > 5. 
= = Pr : ण ~ ~ शव क 
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उचित होने से, ओर इश्वर को स्वेज्ञ होने करके, ओर नियाम- | 


'कपने की शुक्तिके योगसे, जीव ओर इश्वर इन दोनोंका नियम्य 
ओर [नियामक भावकी घ्रातिरूप. गमन (-उड़ना ) कचित्‌ है ] 
होने से अथवा पक्षीके समान होनेसे पक्षी हैं सो सवेदा साथही 
युक्क (रहते ) हें। ओर जिसकरके तुल्य प्रख्याति कहावने को यो- 
ग्यंता ) वाले हैं, और तुल्यही प्रक्ाशुके कारण हैं। एतदथ परस्पर 
सखा हें । और समान हे, । इसप्रकार होनेसे दोनोंके ज्ञानका 
स्थानक होनेसे, एक जो दृक्षवत्‌ छेदन ( नाश ) रूप धमकी तु- 


॥ - ल्यतासे श्शररूपी बक्षहे, तिसके अर्थ एक दृक्षके प्रात फल के 


-\) | 
/ 1 | 





श्र ~ ४ Fee चप था 
उपभोगार्थ दोनों पक्षीवत्‌ मिलांपको करतेभये। अथात्‌ यह 


कर है वत्स डय | ; वत्थः 2 
| शरीररूपी इक्ष ऊध्वेमूलोःवोकशाखएपो$श्‍वत्यः सनातनः ऊचे 


~ Rie आ वाल 
(जह्मरूप ) मूलवाला हे, ओर ( प्राणादिक ) तीची शाखावाला 
| है। ओर अपनी स्थितिके नियमसे रहित होनेसे अश्‍वत्य ( अः 
|| स्थिर) हें ओर अज्ञान पर्यन्त होने (रहने) वालाहै, ओर क्षेत्र” 
| मित्यभिधीयते? क्षेत्र नामवालाहे, और सर्वं प्राएधारियों के कमम 
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BR ४ 


द : “5 सणडक उपनिषद्‌ । ` 


समाने इक्षे पुरुषोनिमग्नोऽनीशया शोचति मह 
` मानः । जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीशमस्थ महिसानभिरि 


वातशोकः॥ २।.४५॥ 
फलका आश्रय है, तिस (श्रीररूपइक्ष) को पक्षियोंवत्‌ आग 7 
काम ओर'कमकी वासना के आश्रय लिंगशरीररूपी उपाधिता य 
लाआत्मा( जीव ) और ईश्वर यह दोनों मिलते भये । ओर तषे; उ 
रन्यः पिप्पलंस्वाद्वत््यनश्नन्नन्योऽमिचाकशीति 1 | तिन ह 
मध्य एक दृक्षके फलके स्वादको भोक्काहे ओर दूसरा भोका न| 
किन्तु देखता हे! मिलेहुये [तिन दोनों के मध्य एक जो लि्गशरी। : 
रुपी उपाधियुक्ग क्षेत्रज्ञ नामवाला जीवहे सो श्रीररूपी वृक्षों ू 
आशय करताहइआ अपने पाप पुरयमय कमेजन्य सुखदुःखमर| ९ 
अनेक प्रकारका वेदना, ( दुःख ) के अनभवरूप स्वाद फक्त ! 
अविवेकता करके भोक्काहे, ओर अन्य (दूसरा जो नित्यशुद्ध बु 
सुक्त स्वभाव॑वाला सवेज्ञ शुद्ध सत्यगणप्रधान सांयोपाधिवा 
ईरवरहै सो भोक्ता नहीं और जिसकरके यह ईश्वर नित्य साती 
मनका सत्तासात्रसे भोग्य ओर भोक्का दोनोंका प्रेरक है, एतत | 
सों तो अभोक्राहआ बृक्षसे एथक हाके केवल उदासीन ह|. 


देखतांही हे । ओर तिसका दर्शेनमात्रसेही राजांवत प्रेरक) 
त्‌ बेक" 
तेह ( विक्रियावान्‌ नहीं URINE 5 15 5. 


सोम्य | ( समानइक्षेपुरुषानेमग्नोऽनीशयाशोचतिसु 
मानः । । एक दृक्षषिषे पुरुषनिमग्नहृ्या अनीशासे मोहकोपावा, 
हुआ शोकको पावता हे | तहा एंस होनेसे उक्कप्रकारके 
| - जतक पुरुष जो भोक्का जीवहे, सो अविद्या काम कमे ४. 
ष द्रि ७1 बज भारकरके आक्रान्त (रोका) हुआ संसारसाँ 
क! _निसग्त क है अर्थात्‌ हृढ़करके देह (संघात) ४ 
>> के ; | | ग ( | Ms TU STU Pawan Vara ५४ के क (देवदत्त) का परह by ओर इसं( र ब्रह्म | क र न 
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| ः तृतीयसुण्डके प्रथमखएडः । ६६ 


। HN De. 
; का पौत्रहों, दुर्बेलहों, मोटाहों, गुणवान्‌ हों, निगेणहों, सुखीहों, 
'दःखीहों, इसप्रकारका ( अज्ञानलक्षणात्मक टि ज्ञान इसको होता 

२ , इससे अन्य ( सम्यक्‌ ) ज्ञान इसको न होताहे। इसप्रकार 
जन्मता मरता रहता हे । ओर सम्बन्धी बा न्धवादिकोसे संयोग 
॥वियोगको. पावताहै । इस हेतुसे मोहको [ आवरण आर विक्षेप | 
) यह दोनों अविद्या के काये हे । तिनमें इशवरभावको अप्राति रूप 
जो अनीशा, सो आवरण है और जो शोकको करता है सो विक्षेप 
। और इन दोनोंका हेतु जो अनिवेचनीय अज्ञान सो मोह है 
| तिसमोह करके विशिष्ट भया । इत्यर्थः] पावताहुआ। अथात्‌अनेक 
| प्रकारके अनर्थो से अविवेकी होताहे तिसक रके चिन्ताको प्रात 
| हुआ में किसीभी कार्यके करनेबिषे समथ नही हा, मेरा पुत्र नष्ट 
। भयाहे, मेरी भार्या ( स्री ) शत्युवश भई हे, अब मुझको जीवने 
| साथ कहो क्या प्रयोजन है कुळभी नही ॥ इस घकार अत्यन्त 
| दोनभावतारूप जो अनीशा (अशक्ता ) है, तिसकरकेसन्तापरूप 
| शोकोको पावता है ॥ सो इसप्रकार प्रेत तियक्‌ ( पक्षी ) ओर मञु- 
, ष्यादिक योनियोंबिषे वेगवानताको प्रासभया जीव, कदाचित्‌ 
| अनेक जन्मोंबिषे सञ्चय किये शुद्ध ध्रूप कम [तिस ना हु त्त से 
। कोई एक परमदयालुआंचाये पुरुषने देखाया जो र तिस. 
| बिषे, अहिंसा, सत्य ( यथार्थमाषण) नह्मचर्य, वैराग्य और शम 


| इमादि साधन तिनकरके युक्त, एकाम चित्तवालाहुआ, जिससमय . 


“et ज छः रु यदा 
| अत्तेक योगीजनों करके ओर अनेक कमिष्ठ जनोकरके । सुट व्यि 
| पश्यत्यन्यभीशमस्य महिमानमिति वीतशोकः | | सेवन 1३८ 
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| तब वीतशोक होताहे | सेवनकिये, देहरूप ( बक्षको ) 31023 
| लक्षणसे अन्य (विलक्षण) क्षुधा, पिपासा, शोक; मोह? जरा अ 


सारी, इश्वरको ओर यह में सर्वे जगतूका आत्माहों ओर सवे 


हा को समानहों ( सय्यवत्‌) ओर सम्पूर्ण भतोंनिषे स्थितहों ओर अन्य 
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| अन्य ईश्वरको ओर इसकी महिमाको जिसकाल बिषे देखता है ` 


भै षी र ह ; तिन गः स्न्‌ | र्‌ हित ॒ | अस्त" 
। मृत्यु, यह. जो देह, प्राण, मनकी षट्ऊमी हे तिनस र 


| 
यंदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुष, 
योनिभ्‌ । तदा विदान्‌ पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः 
साम्यमुपेति॥ ३। ४६॥ . - _ 
` अवि्याजन्य उपाधि सो जो परिच्छिन्न सिथ्या आत्मा र 
. नहा हॉ। आर जगत्‌ जा हे सो इसही सुझ परमेश्वरका ख 




















७० : ` -सुफडक उपनिषद्‌ । 





इस प्रकारको विभूतिरूप इसकी महिमाको ध्यावताहु के| ३ 
है तब वीतशोक होता है। अथात सर्व शोकमय साय 
तब वीतशोक होता हे । अंथात्‌ सवं शोकमय सागर | २ 
(उत्तीण ) होताहे ॥ २।४५॥  : 
SN क [9 , 8 २५. (५ र के 
_ हे सोम्य | अन्य मन्त्र भी उक्त अथकोही साविस्तर 
सोभी श्रवण करो १ यदा पश्यः पश्यते र्वश्वर्ण कौरमीश ` 


तिस्वरूपवाले ( सर्वजगतूके ) कत्ता ब्रह्मयोनि ईश्वररूप पु 
( अपनाआप ) देखताहे tif तदा विद्वान्‌ पुण्यपाप विधय निर | 
परम ताम्यसुपैति (तिससमय (सो देखनेवाला) विद्वान्‌ (क. 
र) उष्यपाप (भय कर्म) को (समूल ) दग्ध करके, बा 


_ पापमय.कसरूः BE ५३ 

सेरहित) स अत्यन्तशुद्ध होयके ) निरंजन (आरे 
भावको प्राप्त होत है।।॥ ३ “सम ( का 

हे सो सौम्य हाताहू. 1॥२१॥४६॥. 575 
= त्यि! ।राणो हेष यः सर्व्वभतेविभाति विज्ञानन्‌ बि 
भवते नातित्रादी-? जो क यह पा eR RU आओ 
का भासता है विद्वान जा आण सवभूता करके विविध प्र 
हाय दा र हैं अतिवादी ' नहीं -होता हे! 
pF भि ५ भाण परमेश्‍वर बरह्म से लेके तंणादि पर्यन्त/ 
... भकार सर्वभतोबरिषे स्थित तिथ भकार का भासताहे। | 
` 'जानबिषे वहान ह्या यह सपात्सा परमेश्वर को जो वावयाै 
_ के स्वभाववाल वॉर गार ह ही उल्लंचनकरके आतिवादी (१६ 
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| | RT 
| तृतीयसुण्डक प्रथमखण्डः । ७१ 
| प्राणो ह्येष यः सव्वेभूतेविभाति विजानन्विहान भवत 






नातिवादी ।आत्मक्रीड आरत्मर्राति क्रियावानेष ब्रह्मविदा 


वरिष्ठ: ॥ ४ । ४७ ॥ है! 
शस्य प्राणः ? प्राणकेभी प्राणरूप आत्माक साक्षात्‌ सोहमस्मि 
| भावसे जानताहे सो अतिवादी नहीं होताहे। क्योंकि जब ८ आत्म- 
बेद सै? सर्वनाम रूपारमक आत्माही है, तिससे एथक्‌ रचकमात्र 
। भी नहाहे, तव यह आत्मनिष्ठ विद्वान्‌ किसका उल्लघन ( निषेध) 
| करके कहे ओर जिस पुरुषको उत्तम मध्यम अन्यवस्तु दखनाबष 
, आवतीहे सो तिसको उल्लंघनकरक कहताह। आर यह आत्मानु- 
भवी विद्वान्‌ तो अपने आपसे {नान्यस्पश्याते, नान्यच्टृणात, ना” 
| न्यद्विजानाति? अन्य को देखता नहीं, अन्य को सुनता नहीं, अन्य 
को जानता नहीं, एतदर्थ आतिवादी होता नही। आर ।आत्मक्राड 
स्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदांवरिष्ठ: यह आत्मक्राड़, आत्म 
रति, क्रियावान्‌ नहमवेत्ताओंबिषे, भेऽहे.। यह. विद्वान्‌ कि आत्मा 
विषेहे क्रीड़ा ( विचारात्मकरमण) जिसकी, अन्य पुत्रदारा वित्ता" 
दिकोंबिषे नहीं, सो कहिये, आत्मकीड़, ओर आत्मा बिषेहे हे प्रीति 
जिसकी, अन्य देहादिकोंबिषे नहीं सो कहिये आत्मरात i [र 
तसेही ज्ञान ध्यान और वेराग्यादिकहें किया जिसको अन्य भरात 
स्मात्तीदिक नहीं सो कहिये।क्रेयावान्‌ » इसप्रकारहै। [यहां ज्ञान 
कर्सके समञ्चयके प्रतिपादक वेदान्तके एकदेशीके व्याख्यानका 
५ प्रेकटकरके निषेध करतेहे । कोईएक ( एकदेशाम तवाल ) वादी न 
| ‹क्रियावान्‌? इसपदके अथको अग्निहोत्रादिरूप (बाह्म) कमं आर 
 ब्रह्मविद्याके समच्चयबिषे इच्छा करतेह । परन्तु सा न च्या 
॥ करना £एषन्रह्मविदां वरिष्ठ: ; इस सुर्य अर्थवाले वच॑नसे विर 


है 
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को घास होताहे। व जिसकरके बाह्यक्रिया ओर psa प र 
(निर्विकल्पता ) यह दोनों समकाल (साथही) होने pane 
हैं। किन्त कोई एक अग्निहोत्रादि चाह्म कियासे सम्यक प्रकार 


== >>> >> =o - अन्न me ० आ. 4 नल 
s SSE > = ह === ss _ ~> न Pp — 


है 
RE SS 


७२ ' , मुण्डक उपनिषद! 


सत्येनलभ्यस्तपंसा ह्यषआत्मा सम्यरज्ञानेन क्र 
य्येण नित्यम। अन्तः शरीरेज्योतिमयोहि शुओओयपश् त 
` यतयः क्षीणदोषाः ॥॥ ४८॥ ` IE. 
` निवृत्तहुआ पुरुषही आत्मक्रीड़ होताहे, क्योंकि ( अनासमाभ्न। ; 
वाह्यक्रिया, और (आत्माश्रय ) आत्मक्राड़ाका परस्पर गि: 
_ हे ताते। जैसे तम ओर प्रकाशको एकत्र स्थति सम्भवेन 
तेसे £ क्रियावान्‌? इस वाकय से जो बाह्य क्रिया ओर ३ 
( झात्मानुंसंधान ) का समुचय  परस्परके विरोध कारण से 
भवे नहीं; ताते शान ओर कमका. जो समुश्चय घ्रतिपांदनं का 
सो व्यथ वाचालता (ःबकवाद ) है। ओर £ अन्यांवाचोविमु 
2 अन्य वाणी को छोड़ो | ओर £ संन्यासयोगात ?1 संन 
योगसे.।. इत्यादि श्रुतियोके प्रमाणंसे। एतदर्थ जो ज्ञान '्यार 
दिक क्रियावाला ओर भेदराहित अर्थ की मर्यादावाला संन्यार 
सोई यहां कियावान्‌ हे। जो ऐसे लक्षणवाला अतिवाद र 
आत्मेक्रोड़, आत्मराति ओर योगादि क्रियावान्‌ ब्रह्मनिष्ठ सो 
सव ब्ह्मवेत्ताओंके मध्य वरिष्ठ सर्वम मख्यहे ॥४।३७॥ 
₹,साभ्य। अब सन्यासीको सम्यक्‌ ज्ञानके [यहां सम्यक! 
ह वस्तुको विषयकरनेवाले अनभवरूप फल पर्यना 
न शानको कहतेहें। और जिसकरके अपरोक्ष अनभव 
शान प्रिसज्ञानको अविद्याकी निवृत्तिरूप 
कार तिसके करनेबिषे सरका जो अपना क 
परिक विद्याके लामा पह. पका अपक्षांका असभवहे, पर्व; 
डर 1 पारप. ज्ञानका ओर सत्यादि साप, 
र भानतहा हे । और इसकरके भास्कर के मतकी सिं! 
हात नहीं। क्योंकि पारिपक विद्या में सहकारीकी अपेक्षा गि 
भरमाणका अभावहे अर्थात्‌ पा RI 
रोधी कोई नही रपक विद्याका सहायक ओर 
>] Nr ओ।रतसःविद्यासे कर्के अलेपका श] ' 
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तृतीयसुएडके प्रथमखणंडः । ७३ 


परिपक्क विद्यावाला विद्वान्‌ कम्मोसे लिष्यमान होता नहीं 

| ताते । और कर्मरहित -देवतादिकॉका मुक्त होना सुना जाता हे 

| ताते ] सहकारी जो निदत्तिप्रधान सत्यादिक साधन हैं, सो 

| विधान करते हे । ५ सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्ज्ञानेन . 

| ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ † | यह आत्मा नित्य सत्यसे प्राप्त होने योग्य 

| है (नित्य ) तप से ( प्रात होने योग्य है) ओर यथाथ आत्म: 

| ज्ञान के दर्शन से (नित्य प्रापहोने को योग्य है.) ओर ( नित्य.) 

। ब्रह्मचर्य से ( प्रात्त होने योग्य है )। यह आत्मा नित्यही असत्य 

| भाषण के त्यागरूप सत्य से प्राप्त होने योग्य हे । ओर नित्यही 

| इन्द्रिय. ओर मनकी' एकाग्रतारूप तपसे प्रात होने के योग्य है। 

तथाच (मनसश्चेन्द्रियाणामेकामर्थ परमं तपः | मंन ओर इन्द्र 

। योंकी एकामता परम तप हे | इस प्रकार सघ्ठतिबिषे कहाहे ताते ` 

। उक्क तपका लक्षण युक्त है। ओर जिस करके सो तप आत्माके 

। दशन के अभिमख ( सम्सख ) होनेसे आस्मदेशेन बिषे, अनुकूल 

॥ हे, एतदर्थ यह तपका परम साधन हे। ओर अन्य जे चान्द्रायणादि 

| रूप तपहें सो तिस (आंत्मदशन ) का परम साधन नहीं। किंवा, _ 

| यथार्थ आत्मज्ञानके दर्शन ( विचार) से नित्य प्रापहोने योग्यहे 

ओर नित्य मेथन के अनाचरणरूप बह्मंचयसे प्रातहोनेकी योग्य 

| है। और जिसप्रकार यह साधन कहे, तेसही £ नयेषाजिद्वास- 

4 सृत न मायाचेति? जिन बिषे कपट झूठ आर माया नहाहे । यह 

प्रश्‍न उपनिषद्रके वाक्य करके कहा है ॥ प्र० ॥ जो इन साधने! - 

॥ से प्राप्त होताहे यह आत्मा कोन ओर कहां हे ॥ उ०॥ | अन्तः” 

| श्रीरे ज्योतिमेयोहि शुभ्रोयं पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः! शरीर 

, फे भीतर प्रकाशमय शद्धहै, जिसको दोषोंसे राहित संन्स्रसी.पाः 

) वते हें । शरीरके भीतर हृदंयकमल नामक पक मांसपिंडी हे 

॥ तद्गत आकाश्रूप अन्तःकरणबिषे प्रकाशमय शुद्ध आत्मा €+ | 

॥ जिस आत्माको काम क्रोधादिक चित्तके मलरूप दोषसि राहित 
एसी देखते ( पावते) हें । अथात्‌ सो आत्मा नित्य सत्यान 
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नम्‌ ॥ ६। ४६ | द 
_दिरूप.लाधनेसे संन्यासियों करके घ्रातहोता हे । कदाचित्‌ | 


2 Ao a ? कार 


७३ . ; ` -सुण्डुक उपत्तिषदू। `. 







की स्तत्यर्थ' अर्थवाद हे ॥ ५। ४८:॥ 
हे सोम्य | 1 सत्यमेव जयते नावूत सत्येन पन्था विततो 
यानः ? | सत्यही जयको पावता हें अनृत नहीं, सत्यसें देव 
नामक मार्ग प्रवृत्तभया हे सत्यवानही जयको पावता है।आ ५ 
(मूठ ) घोलनेवाला नही । जिस .करके पुरुष के कळ न 
केवलं.खत्य ओर भूठके सम्मवहुये, जय वा पराजय सम्भवे गे २ 
किन्तु सत्यवान्‌ जो अनत ( कूठ ) बोलनघाला पराभव ह 
पावता है.। सत्यवादी नहीं, यह लोकबिये प्रसिद्ध है। इसका 
सत्यका बलवान्‌ साधनपमा सिद्ध भया । किया सत्यका गा 
शय साधनपना शाहक्षस- भा जाना जाता है ॥ ग्रू० ॥ कसमस 
जानता है॥ 3० ॥ यथाथ बोलने की उयवस्थारूप सत्ये देव 
चमवाला माथानरन्तरपनेसे इत्मया है। ओर. यिनाक्राम घ 
योह्ासकासा यत्र तस्सत्यस्यं परमं निधानम्‌? जिहां सत्य 
निधान हे तहा जिसपकारसे आसकास चषि जन गमंत करी 


| 


` जहासत्यरूप.उत्ततसापनका साध्य सो परमार्थ तत्त्वरुपपुर हे 


: अकारके प्रणंवादि उपांसनावाले और कपः साया झूठ 
. इन्भशठता( आदि आहुरीसम्पदा ) से राहित ओर सवं श 9 
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§ ह शइत्त भया हे यह पूर्वके पदले सम्बन्ध हे त. ६। * प 
५ हे म व्या | सत्यका निधान जो पूव कहा तिसको दृः ` 
पणपुक्त कहते हें घ्र ०एसो सत्यका नि है, ओर. 


स्वरूपसे वत्तेमान परमलिधानहे । ऐसा जो ब्रह्मलोक) तेही 










के के रहित ऋषिलीक गमन करते ह । सो सत्यसे निर, 


i 





a क 
शि. “_.. 


ततीयंसरडके प्रथमखरडः । . _ ७४ 
1 बृहदश्च तदिव्यमचिन्त्यरूपं सूक्ष्माश्च तत्सूक्ष्मतरं वि- 
'भाति । दूरात्सट्रे तदिदान्तिके च पंश्यत्स्विहिव निहित 
'गुहायास ॥ ७। ५० ॥ feria 
किस घमवाला है ॥ ड०॥ 1 बह तद्िठियसविन्स्यरूपं सक्ष्माश 
'तत्सद्ष्मतरं विभाति। लो बड़ा है ओर स्वयेबकांगुहे ओर अचि- 
त्यरूप हे, छोर सूदससे भी अतिशय सृक्ष्म हे ओर विविधप्रकार 
| आसता ह । सा मसग विषे प्रात्तमया बह्म, सस्यादि साधन करके 
| सवे छार्‌'स व्याल है ताते बड़ा है, और स्वयंघकाश ( इान्द्रयाका 
| छविषय ) हे ओर एतदर्थ ही, अयिन्त्यरूप है, ओर सो आका 
।शादि सुक्ष्सोसे नी अतिशय करके सूक्ष्महे। और जिस करके 
1 यह सवका कारण है, तिसकरफेही इसको सबसे अधिक सूक्ष्मता 
है। और ऐेसाहुआ भी सूर्य्यं और चन्द्रादिक आकारसे साना 
प्रकार का. भालता ( रकाशता ) है। किया 1 दूरात्सुदूरे तदिहा- 
। न्तिक च पश्यास्रिवहव निहित गुहायां! सो दूरसे तूर है इसमें स- 
मीप बत॑ता हे, यहांही चेतनावाले. गहांवि 







(००02७ 


विषे स्थित हे सो ब्रह्मं 
| अज्ञाना पुरुषों को अत्यन्त अगम होनेस दूर से भी दूरदेश षे 
बतेता है, ओर विद्वानों का आत्माहोने से ओर सब्शन्तर होनेस, 
५ आर आकाशमन्तरोय! वा | झाकाशंश्रीरंबहम | आकाशकेभी 
र हे इस शतिले, इस देहम समीप विषे बतेता हे । ओर यहां 
हीं चेतनावाले परुषों के मध्य इद्धिरूपी गहांनिषे स्थित यह र 
दशनाद क्रियावाला होने करके योगी पुरुंबोसे लक्ष्य में आ" 
१वताहे, तथापि अविद्यासे आइत हुआ वहांही स्थित ब्रह्म अविः 
शानो करके कदापि लक्ष्मण झवता नहीं । इतिलिद्म॥७५०॥ 
॥ ` हे सोम्य | फेर भी, असाधारण बिषे भी असाधारणरूप जो 
- तिसके ज्ञांनार्थ साधनकहते हैं (न चक्षुषां ह्मतें नापि वाचा ना 
si वेर्‌ जी कंमणावा 1 चक्षकरके नहीं यंहणंकरते, ओरवाशीकरके 
॥भी नहीं (बहणकरते) और अन्यदेवतांओंसे भी नही (अहंणकरते) 
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द | मुण्डक.उर्पनिषद्‌ ।॥ | 
नं चक्षषा गह्यते नापिवाचा नान्येर्दैवेस्तपसा कम 


बरा । ज्ञानप्रसादेन विशुडंसत्वस्ततस्तु तं पश्यते 


श्यायमानः॥ ८।५१॥  :. शो 
ओर तपसेभी (नहीं महणकरते) और कमसेभी (नहीमरहणकरो|. 
जिसकरके यह ब्रह्मसे अभिन्न आत्मा सो अरूप होन सहि. 
भी परुषकरके चक्षसे ग्रहण (विषय ) किया जाता नहीं.) 
अवाच्य होनेसे वाणीसे भी ग्रहण किया ( कहा ) जाता नहीं, 
अन्य जे देवता ( इन्ब्रियां ) तिमंकरके भी अहण (विषय ) है 
जाता नहीं, और तप जो सर्व फलकी घासिका साधन तिस | 
करकेभी ग्रहण कियाजाता नही, क्योकि तपञआदिकों के फा 
कॉसे एथक हे। अथवा तेसे प्रसिद्ध सहद्गाववाले आग्नहा 
रूप बेदिक कमसे भी अहण किया जाता नही ॥ प्र० ॥ जब! 
प्रकार सें नहीं हण होता, तब तिसके अहणका साधन 
है॥ उ०॥ {ज्ञानप्रसादेन विशद्धसत्वस्ततस्तु ते पश्यते 
घ्यायमानः 1. ज्ञानके प्रसाद से शुद्ध अन्तःकरणवाला 7 
को योग्यहै ताते सो तिस निष्कलको देखता है । ज्ञान १. 
सो सवे प्राणधारियोको स्वभावसेही आत्माके बोधनं करा 
_ - समथ हे, तथापि बाह्य विषयों बिषे रागादि दोषोंकरके 
. हुआ नेत्य समीपस्थ आत्माको भी, मैलसे आदत 
अरु चचलजलवत्‌, वोधनकरता नही | सो ज्ञान, जब इन 
. „ विषयोके सम्बन्धसे उत्पन्न भये जे रागादिक सैल तिन 
इर करनेसे दपण अरु ज लादिकोंबत्‌ प्रसन्न (स्वच्छ ओर" 
be स्थित होताहे, तव ज्ञानका [ जसकरके अथको जानिर्थ तको क पत | 
=. - हाडे तिसको ज्ञान कहते हें । तिसकी जो प्रसन्नतां तिसी, 
- ताहे। ५ कहते हें) पुरुष घ्यान करता हुआ ज्ञानप्रसाई _ || 
. ७ थर झानके प्रसाद से आत्माको देखता हे । ४१ |. 
"१७ कस यहाँ जानना । क्योंकि संशय आदि म 
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-न्रह्मके देखने को योग्य igre 
“से रहित निष्कलरूप तिस बह्माकों सत्यादि साधनवान्‌ ओर जिते- 
'न्द्रिय होयके एकाग्रसन से ध्यान करताहुआ आत्मा काहा देखता 
(प्रापहोता) हे॥ ८1५१॥  . | 
“हे सोम्य | 1 एषोणुरात्सा चेतसावेदितव्यो यस्मिन्‌ पाणःप्- 
घा संविवेश 1 | यह अत्मासूक्ष्म है, सो जिस बिषे प्राण 032 
से सम्यक्‌ प्रवेश को पायाहे तिस बिषे चित्त करके जानने क 
योग्यहे | यह आत्मा सुक्ष्महेश सो जिस शरीर बिषे प्राणवायु 


डर तृतीयसुएडके प्रथमखण्ड। ७ 
§ ` लषोणुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन्‌ प्राणः पञ्चधा 
| संविवेश प्राणेश्चित्तं सवेमोतंजानां यस्मिन्विशुळे वि" 
| भवत्येष आत्मा॥९।५२॥: `. . Er 
| प्रमाके ज्ञानकोही साक्षातूकारका हेतु होने स. ध्यानक्रिया को 
| : प्रसाज्ञानकी साधनता की असिद्धि हे ताते] ्रसाद हाता है । 
निस ज्ञानके प्रसादसे शुद्ध अन्तःकरणवाला पुरुष, जिस करके 


> है के he 
है, एतदर्थ यह पुरुष सवे अवयवो के भद 


ha 


~ के 


प्राण अपानादि पांचप्रकार के भेद करके सम्यकू प्रकार मव का 


पायाहै, तिसही शरीर बिघे हृदय कमलरूप देशस केवल (७ 


` “शुद्ध ज्ञानरूप वित्तकरके जानने को योग्यहे ॥ ्०॥ कसम नर 


ित्तसे आत्मा जानने को योग्य हे ॥ उ०॥ घृतसे इधवतः और 


a ~ ७७ NAN | 
- अग्निसे काछवत्‌ [ बौद्ध आदिको को चित्तादका बिषे चेतना 
* के सके दर्शन से, वित्त जो है सो तिस अपने सम्बन्धी चर 


he ७: आर | ठ 
विवे. चैतन्यका आविर्भाव करने में स्वभाव सेही योग्यहे क एतः 
दर्थ चित्तबिषे परमात्माकी अभिव्याक्ति ( प्रकटता ) के स 
चित्तसे ब्रह्मको जानने को योग्यता कहते है, i इसप्रकार ' र 
स्भावना के अर्थ यहां कहते हैं 1 प्राणेश्चि तु 
नांयस्मिन्‌ विशुद्धेविभवत्येषआत्मा | ( भाण ओर इन्द्रियां साहित. 


सर्व प्रजाका अन्तःकरण व्याततहै, तिस विशुद्ध (वित्त) विषे यह 


ढ़ 


आत्मा विशेष करके प्रकाशताहे | जिस चैतन्य करके प्राण ओर 
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- रद सएडके उंपनिषेई । `. 


युयं लोकं मनसा. संविभाति विशुंडसत्वः कामय | 
याश्च कामान्‌। तंतं लोकं जायते तरिच कामांस्तस्माग. 
त्मज्ञ ह्यचेयेदूभतिकामः॥ १०। ५३। | 


इति ततीयमरडके प्रथमखरड 


PS SS ४. 27 


इन्द्रियों करके संहित; प्रजाका सव अन्तःकरण व्याप्त है। ग 


जिस करके लोक बिषे ग्रजाका सवे अन्तःकरण चेतनावालाए 
सिद्ध हे तिसही करके तिस चेतलावान्‌ ( अलुसन्थानात्मक ) बार 
रूप चित्त से आत्मा जानने को योग्यहे । पुनः यह वित्त केसे 
हे कि, जिसक्रेशादि सलराहित शुरूहये चित्तबिषे यह कंथनकिय 
आत्मा विशेष करके स्वस्वरूप सही प्रकाशताहे ॥ ६ । ५२॥ 
है सोम्य | जो . पुरुष ऐसे उक्क लक्षणवाले सर्च के आत्मा ते 
अपना आप आत्मभाव से प्रात्मयाः हे तिस परुषको सव्वीस 
होने सेसवकी प्रा्िूप फलहोता हे, इसप्रकार कहते हे ग 
लाक सनसा संविभाति विशुद्धसत्वः कामयते याश्च कामान 
निर्मल अन्तःकरण । जिस जिस लोकको सन्‌ करके चितवता (| 
ओर .जिन भोगों की इच्छा करता है जो क्रेशादि मल रहिं 
है, ओर आत्माबिषे शुद्ध अन्त करणत्राला परेषहे सो, जिस शि. 
कप लोकको 'मह्यमन्यस्मे वा विदित? पिरेअर्थ वा अरे 
| रख कः के जायेते ताँश्च कार्मास्तस्मादीर्ती 
| । | तिस तिस लोक को और तिन भोगा वी 
विभूति की इच्छावाला आत्मशानी का पूर 











प |  अन्तःकरणवाले. अहः जो पुरुषहे सो झात्मज्ञानले शुध ग | 
ल्न बु. ® आत्मशानी को पादप्रक्षालनादि- सेवा ॐ | 
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तृतीयसएडके डितीयश्वयर 


>”) 


SE 


a 


39 


अथ ततीयशुण्डकेदितीयलण्डःग्रारम्यते ॥ 


शुच 
न्ति 








| | सकवेदैतत्परमं ब्रह्मधाम यत्र विश्वं निहितं भाति शुर: 
। स. उपासते पुरुषं: ये ह्यकामास्ते शुकमेतदतिवत्तनि 


| Grima rf Shes Sr CR 

।। नमस्कारादि पूजन करे ॥ हे सोम्य ! इसप्रकार आत्मज्ञानी देव- 

| ताओवत एजने योग्यही है ॥ १० ॥ ४३ ॥ ह 

| ˆ ` इति शुए्डकउपानषद्गततृतीय्ुण्डक के प्रथमखणडकी 
घाटीका समास ॥ 


तृतीयसण्डकगत .दितीयखणएडको भाषाटीकाप्रारभ ॥ 
| "० हेसोम्य। 1सवेवैतर्परमं बहयधाम यत्र विश्वं सि हित भातिशुभ्र- 
| म? {सो परमधामको जानताहे जिसविषे जगत्‌ स्थितहै, और जो 
`| ब्रह्मरुष घास शुद्धहुआं भासता हे | जिस करके सा यह इस 
| उपलक्षणवाले नहारूप. सवे कामना के आश्रय परमधाम को 
|| जानता हे । र जिस ब्रह्मरूप धासाविषे संव जगत्‌ स्थितहै। ओर 
५ जो ब्रह्मरूप घास आप शुद्ध अपने! प्रकाळुसे आपही भास- 
१ दा हे। जोर [उपासते परुषं ये हांकासास्ते शुकमेतवातिवचन्ति धी- 
| राः २ पुरुषको भी बुद्धिमान्‌ कामनासे राहितहुये उपासते हें 
{| सो यह प्रख्यात वीये को उल्लंघ जते हैं। एतदथ ऐसे उस 
५ आत्मज्ञानी पुरुषको भी जो धीर ( बाद्धमान्‌ ) परुष वैभव वि- 
॥ भतिकी कामना से रहित केवल सोक्षकी कामनावाले इये, जेस 
| परमात्मरूप देवको, तैसे उपासते. हैं सो पुरुष इस'घरासिद्च शरीर 
"| के उपादान कारण बीजरूप वीयेको उल्लंघके जात हे, बारबार 
१) योनिको धारतेःनहां “ नपुनः करावकरोतीति | | पुनः किसा 
| बिघे पीतिको करता नहीं । इस श्वातिके प्रमाण से। एतदथ लिस 
| सस्यक्‌ आत्मज्ञानी को सबेभ्रकारसे उपासना योग्यहे ॥ ११५४ ए 
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 कोचितवताइआइच्छाकरता है सो कामनाके साथ तहांतहां F 


ha प्रवृत्ति [a हे शि ग | न ० ७७. ७, ळू { 
_ सञ्जः के हेतुरूप काम [ विषयों बिये यथार्थ दोषोंको | ह 


_ समाकीजिज्ञासासेही वित्तको वशकरनेवाले पुरुषके, विषयोसेई 
~ डर < भ ® दर्प न्न च वत्त च हॅ] विन र तहे 2 र र्त | | 
ह गास होतेहे] नाशको पावते । तिल ग 


Fh, 
भये : 
1.» L$ 1.1 SY 
{ आ. कामों 
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,  मुएडक उपानिषद्‌ । - .. 
कामान्यः कामयते मन्यमानः सकासभिर्जा 


च्च 5 | 1 
तत्र । पर्य्याप्तकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सच्चे प्रविः 
न्ति कामाः॥ २। ५५. ॥ Se 

हे सोम्य-! अब मोक्षकी इच्छावाले को सवथा काभका ह 
गही मुख्य साधन है, इसबातको वेद भगवान. देखावते हें (॥ 
मानयः कामयते सन्यमानःसकाममिजायते तत्रतत्रा” जो भो 





है। जो पुरुष दृष्ट और अदृष्ट विषयरूप भोगोंको गुणा बुद्धे | , 
तवता हुआ इच्छा करताहे, सो तिन धर्म अधस बिघे प्रवृत्ति] - 
कारण जे विषयोकी इच्छारूप कामना.तिसके साथ तहांत . 
जन्मता हे । अर्थात जिन जिन विषयों बिषे, विषयों :की प 
निमित्त जो कामना सो कसोबिषे पुरुषको प्रेरणाकरे है, उन 


विषयों बिषे उन कामनाओंले वेष्टित हुयेवत्‌ जन्मता है। |; 
“पर्ययीत्तकामस्य छतात्मनस्तु इहेव सर्व्वे प्रविलीयनित काम, 
[पूर्णकाम कृतात्माके तो इसही बिषे सर्व कास विनाश को पावती : 
जो पुरुष परमार्थ तत्त्वके ज्ञानले आप्तकास होमे करके संवग. 


से प्राप्त भये हैं काम (भोग ) जिसको सो पूर्णकासंहे ओर गिर 
रूप मिपा स्वरूपसे निकालके, विद्याकरेके अपने श्रु 
कियाहे आत्मा जिसका, ऐसे कृतात्मा हे । तिस पुणकार्ग 
तात्मा पुरुष के तो इसही विद्यमान शरीर बिषे सर्व धमे अरी. 
क्या पूणकास होताहे ( अर्थात्‌ उसकी सवे कामना स 
होतीहें )ओर सो विरूद्धलक्षणसे ग्रात्तकास भया हे, आर तिस 


वळ 


a 


sk 


५ जन्मके का रणके विनाशसे वे कास उपज्ञते नहा) अर्थात |. न 


शश - f, A है ह 
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तृतीयमुण्डके द्रितीयखएड:। | 33 


। |. नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना 
श्रुतेन यमेवेष डणुते तेन लभ्यस्तस्येष आत्मा टणुत 
: स्वास्‌ ॥ ३.। ४६॥ गभ 

| के विनाशसे काम पुनः उपजते नहीं ] इत्यमिप्रायः ॥ २५५ ७ 
| 7 है सौम्य ! जब इसप्रकार परमात्मा के लाअसे सवे का लाभ 
/ होताहै, तब तिसके लाभार्थ शास्र अध्ययनादि उपाय विशेष करके 
॥ करने को योग्य है। इसप्रकार प्रातहुए यह कहतेहें। । नायमात्मा 
"| क्षवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन”? यह आत्मा बहुत पढ़ने 
) सेप्रापहोंने योग्य नहीं, और चुद्िस पावने योग्य नहीं,आर्‌ बहुत 
| से सुनने से भी पावने योग्य नहीं। परम पुरुषाथरूप जिसका 








| ज्ञाभ है; इसप्रकार व्याख्यान किया जो यह आत्मा, सोवेद ओर 


| शात्रकेबहुतसे अंध्ययनरूप ्रवचनसेः प्रासहोने योग्यं नही और 
॥ द्ेसेही वेदादिकोंके अर्थकी धारणा शक्तिरूप मेधा (बुद्धि) सेभी 
| पावने योग्य नही, ओर तैसेही उपनिषदों के विचार से इतरं बहुत 

| से शास्त्रा के श्रवण करने से भी पावने योग्य नहीं ॥्र०॥ तब वो. 
| आत्मा किन साधनों से पावने योग्य है॥ उ ०॥ {यमेवैष द्वणुते तेन 
लभ्यस्तस्यैष आत्मां दशुते तनूं स्वास ।{ यहजसकाहा पावनं की. 
॥ इच्छा करताहे, तिससे यह पावनेको योग्य है तिसको यह आत्मा 
॥ अपनी तनूको प्रकाशताहे (यह विद्वान जिसआत्माकोही पावनेको 


॥ इच्छाकरताहै, तिसवर्णन (भजन) से [ में परमात्माहूं, । इसप्रकार. . 


| अभेद के अनुसन्धानको वर्णन कहते हैं तिस वन स यह आत्मा 


| _~4 


पावने को योग्य होता है, ओरं बहिसुंख पुरुषों करके तो सेकड़ीबार. 


| भ्रंवणादिकके कियेहुएभी यह आत्मा प्रासहोता नही । एतदथ मेँ. 


| परमातमाहों इस चिन्तनरूप परमात्माके भजनको Buss 
॥ ्षंवणोदिक सम्पादन करनेको योग्यहे, यहभावहे॥ पसे स्थित 
{| परमात्माको प्रावनेकी इच्छा करताहे सो तिस शुपुक्षरूप स (स्थर 
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ना. २. जधी सद 14] नृ प्रायनाकरके र ॑ क्ष 
| भधे परसात्माकरके अभेदके अनुसन्धानरूप भाथनाकरके सुसकष 
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ढश | ` सुणडक उपनिषद्‌! `. . 


पसे स्थित भया परमात्मांही घ्रा्होने की योग्य हे । इस 


. आत्मो वेलहीन करके पावने को योग्य नहीं, और प्रमाद से. 


ता ह इसे राहित ज्ञानरूप तपसे भी आत्मा प्रात 
“्यनहा ऐसा केसे कहतेहो॥ उ०॥ यद्यपि इन्द्र जनक, 
कथने स हिना भ, £ पाल अभाव होने से भी आत्मलाभ भया है ईई 


(> 
‘ ७५५4६९७, AROS A LN Sw chs “09420. 
i, f 


















विशते ब्रह्मघाम ॥ ४) ॥ ५७॥ 








भेद के अनुसन्धानलेही आत्मा प्राप्तहाने योग्य है, कम 
नहीं । इत्यथः ] यह परमात्मा प्राप्तहोने योग्य हे अन्य साफ़ों 
नहीं, क्योंकि आत्मा नित्य प्राप्त स्वभाववाला हे ताते॥ १ 
विद्वानको यह आत्माका लाभ किसप्रकार का हे ॥ उ०.॥|॥ 
विद्वान्‌ का यह आत्मा अविद्या से आइत अपनी उत्कृष्ट सा 
तत्वस्वरूप तन॒को प्रकाशता हे, अथात विद्याक्े होनेसेघटातिं 
के प्रकाशवत्‌ आविभावको पावता है, एतदर्थ अन्यके ला 
परात्मा. के लाभकी .प्राथनाही आत्मघाति का साधन हे॥! 
सिद्धम्‌॥ ३।५६॥ र 
हे सोम्य | जिसकरके यह लिङ्गयंक़् सन्यास सहित बल 


माद्‌ औरं तपरूंपसाधन आत्माकी प्राथना के सहकारी है। १ 
मात्माबलंहीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात!। 





को योग्य नहीं, ओर लिङ्ग से रहित तपसे पावने के: योग्य ग 
एतदथ यह आत्मा आत्मनिष्ठा से उत्पन्नभये बलंसे रहित! 
करके प्रपत होनेको योग्य नही ओर पत्र पशझा। देक विषयो 
साकतेरूप निमित्त स हुए कृत्तेव्य के विस्परणरूप॑ प्रमाद से 

होनेको योग्य नहीं। और तेसेही सन्यालरूप लिङ्ग से [॥| 
ईन्द्र जनक गांगी आदिकों को भी आत्मलाभ हआ ऐसा. 









तथापि सेन्यासनामः संव के सम्यकू 
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तृतीयसुंएडके द्रितीयखण्डः । च्‌ 
| BF संप्राप्यैनमृषयो जञानलळतीः | कृतात्मानो वीतरागाः 


ही, |] 


१ 


| 


उ MRR FEF | 





| सर््वमेवाबिशन्ति॥ ५। पद ` ˆ ` 


३ ओर तिनजनकादिकोंको ममतास्पद ओर अहंतास्पदबिषे सस्य- 


| कालिंग (विह संन्यास ) सो श्रुति करके कहनेको इच्छित नहीं.) 
h थीत बाह्य चिह्न ( सन्यास ) का शुतिकी आग्रह नहीं, क्योंकि 
| « जलिङ्गंघम्मेकारणमट | लिंग ( बाह्य चिह्न ) जो हे. सो धस्सका 
1 कारण नही । यह स्प्रतिका घ्रमाणहे ताते ] रहित ज्ञानरूप तपसे 
| भी प्रासहोने को योग्य नहीं। ओर 1एते रुपायेयंतते यस्तु विद्वास्त- 
॥ स्येष आत्मा विशते ब्रह्मधाम | । जो विद्वान्‌ उक्त उपायेसे प्रयल् 
1 करताहे तिसका यह आत्मा ब्रह्मधाम के अर्थ सम्यक प्रवेश करता 
हैं।:जो विद्वान्‌ तत्परहुआ इन बल, अग्रमाद, त्याग ओर ज्ञानः 
| रूपः उप्रायों से भलीप्रकार यल करता हे तिल विद्वानूका यह 
su बुद्धिविशिष्ट ) आत्मा - ब्रह्मरूप धाम विषे ( कि जहांका गया 
"| पुनः नही आवता ) सम्यकू प्रवेश करता हे ( समुद्र नदीवत्‌) 


„| इत्यभिप्रायः ॥ ७ । ५७॥ 





॥ ` हे सोम्य | प्र० ॥ विद्वान जहाके बिषे किसप्रकार प्रवेशको कर- | 


| तेहें॥ उ० ॥ 1संप्राप्येनसूषयो ज्ञानतृसाः छतात्मानो वोतरागाः 


[ss femoris en हुये NNT ~ गा से A SENN . . भये °, पो की इ गो (७. सकट 
झात्मावाले हये रागादि दोषोंसे रंहिते जितस्द्रिय भये ह जापर 
५, सात्माके दर्शनवाले ऋषिलोग इस (अपने आप ) आमाको जान: 
„| के तिसही ज्ञानसे तृप्तये, कुड शरीरकी इंद्धि क्षयके कारण जे 
' बाह्मकी तृतिके साधन तिनसे नही, ओर परमात्माके स्वरूप से 
| ही सिद्धभये आत्मावालेहुये रागद्रेषादि दोषोंसे रहित ह 
(1 हये र /९ र स ककी ते ञं © द [9 5 प्ता = ९ स्म्‌ wp 
| हयेहें। ओर 'तिसव्वेज्ञ सव्वेतः प्राप्यधीरा युक्तात्मानः सब्यभवा 


च 


OTT जज ... SNE, he he 


~ हर द हा 
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ग्रशान्ताः। ते सव्वज्ञं सव्वतः प्राप्य धीरा थुक्कात्मात्तः ` 


NT TS SI I >. 
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| कर वैराग्य होनेसे अन्तरका संन्यास विग्यमानहीथा । ओर बाह्य _ 


व्रशान्ताः १ | ऋषिलोग इसको जानके शान से तसे हुँये सिद्धभये 


तशत १.1 सो अत्यन्त विवेकी नित्य वततकी एकात 


Se se) लाभ >. 
mts vet + २ 


CT TS 


I CI BRD FO TET TE intention ed 








` मुच्यन्ति सर्वे ॥ ६। ५९॥ ` 


. क्र पतनहुये भी सर्व्वके बिषे प्रवेश करतेहें। अथात्‌ फूटें घटके 


ब्रह्मरूप धासके ताई प्रवेश करतेहे ॥ हति भावार्थः ॥श १४ 


` परान्तकाले परासृताः परिमुच्यन्ति सर्व्वे ¦ {सो सर्व परतत 
` बिष परासृतहुये सव झोरसे सुक्र होतेहें। सो सर्व परान्तकाल * 
` अथात्‌ | ससारो पुरुषोंका जोमरणकालहे (सो परान्त काश 


को i नहीं, ताते उक्गप्रकार मुमुक्षु का जो चरम दे. 
पग का काल है ) सो परान्तकाल है, तिस परान्तकाले १, 




















८४ : :5]झुण्ड्क उपनिषद्‌ ` 


: वेदान्तविज्ञानसुनिश्चिता्थाःः संन्‍्यासयोगायत्र 
शडसत्वाः । ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृताः 
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स्वभाववाले. पुरुष सर्वव्यापक अद्वैत बह्मको सब्वेञ्न पायके छ 
के अर्थ प्रवेशको करते हैं | सो अत्यन्त विवेकशील योग क 
नित्य विक्षेपसे रहित चित्तकी एकाग्रता के स्भाववाले झी 
वेत्ता पुरुष आकाशवत सर्वव्यापक अद्वेत ब्रह्मको कुछ उपाए 
परिड्छिन्न एक देशसे नहीं पावते; किन्तु, पेत्र पाय केशा 


दर 
3 


ब्रह्मग | = 
क) 


काशवत्‌ उपाधिकृत परिच्छेदको छोड़ते हे. । इसप्रकार बहाने 


* हे सौम्य | 1 वेदान्तविज्ञानसुनिश्‍चितार्थाः संन्यासयोगाग 
यः शुद्धसत्त्वाः ( | वेदान्तसे. जानेत विज्ञानके अथ के निश्चय 
हुये सन्यास योगसे यतिहें ओर शुद्ध चित्तवाले हे. (जो पुरुषे 
हुये सन्यास योगसे यतिहें ओर शुद्ध चित्तवाले हें (जो पुरुषे 
न्तशास्त्र से उत्पन्नभये विज्ञानके, परमात्माके जानने योग्य, श॑ 
नि ; ले है ह, 
को निश्चय करनेवोलेहे, ओर. सवकर्मके परित्यागपूर्वक के, 
अह्मनिष्ठतारूप संन्यास योगकरके प्रयत्न करने के-स्वभाग 
यातिहे , संन्यास योग करके शुद्धाचित्तवाले हैं.। 'ति ब्रह्महा 


को रीना कक्षात शुक संसारके अन्त बिपेजो 
हक पारत्यागका कालहे ( अथात मसक्षका इस दृश्य 
के त्याग के समका ही र्‌ स का उड शस Fe 
न लाश ह पसार का अन्त है; ब्याक प | 


t 


SS 









थातू [ (यह जो ब्रह्मलोक को बह 
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/ आदि अन्तवाला अन्य के आश्रित सावयव अनित्य ओर क्रिया T 
„| साध्य होवेगा। परन्तु ब्रह्म इसप्रकारका होनेयोग्य नहीं, एतदर्थ 
| तिसकी पातिभी देशकरके परिच्छिन्न होने योग्य नहीं ॥६।४.६॥॥ - 
/ ¦ है सोस्य! ब्रह्मवेत्ता पुरुष जो हैं सो अविद्या आदिक संसार के 





तृतीयसुएडके द्वितीयखणडः । द 
: -गताः कालाः पंज्नदशप्रतिष्ठा देवाश्च सर्व्वे प्रति- 


देवतासु । कम्माणि विज्ञानमयश्च आत्मा परेऽव्यये 
| सर्व एकीभवन्ति ७।६०॥ `. 
, है सो) यहां साधनों को बहुत होने से, जो ब्रह्मरूपं लोक एक हे 


तोभी अनेकवत्‌ देखते हें और पावते हैं एतदर्थ बहुवचन हे। 


परन्तु ञहालोकेल इस शब्दका अर्थ ब्रह्मविषे हे ] जीवतेहुयेही 


परस और मरणधर्मरहित ब्रह्महै आत्मा जिनका ऐसे, परासुते 


॥ इये सवेओर से दोपकके नि्वाणवत्‌ अर्थात्‌ [ वीपकंको बत्ती के 
॥| किये अवच्छेदके ध्वंसं होने सें जिसप्रकार तेज कें सामान्यभाव 


की प्रातिहोती है,तेसेही इन आत्मज्ञानी पुरुषोंको उपाधिके किये 
अवच्छेदके ध्वंस होने से चैतन्यके सामान्यभार्वकी घासिहोती है] 
ओर (घटके ध्वंसहुये) घटाकाशवत्‌ सुक्रहोता हे । ओर गमनकरने' 


. योग्य अन्यदेश ( लोक वा देह ) को अपेक्षा करते नहीं, क्योंकि 


“पदयथानंहश्येत तथाज्ञानंविदांगतिः? ‹अनध्यगाअध्वसुपारयिः 

ष्णव इति? जेसे आकाशबिषे पक्षियोंका, ओर जलबिषे जलचर 
te नहीं चज _ ९ 

रोका पाद ( खोज ) नहीं पायाजाता हे । तेसेही ज्ञानी पुरुषों की 


॥ गति है । ओर संसार के मार्गोके पार ( समासि) होने की इच्छा 
॥ पाले पुरुष नहीं गमनकरनेवाले होते हैं। ऐसा शति ओर स्मृति . 


का प्रमाण हे ताते [यहां तकं से भी मोक्ष कहने को थोग्यहे; ऐसा 


॥ कहते हें | जिससे देशकरके परिच्छिन्न जो गति है सो संसार कों 
५ विषयकरनेवालीही है; क्योंकि परिच्छिन्न साधनकरके साध्य है 


ताते । और ब्रह्म तो सर्वेरूप होनेसे देशके परिच्छेद से गमन करने 
योग्य नहीं है। जब देशसे. परिच्छिन्न ब्रह्म होय तब मूत्त दव्यवत्‌ 


La 
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 बन्धनकी निदत्तिरूप मोक्षकी इच्छा करते हे, कार्यरुप मोह 
नहीं करते। किवा(गताःकलाः पदशभतिधठा देवाश्च सने 
देवतास पंचदर्श कला लयको भापहोती हे (न सवे देवता॥ 
देवताको प्राप्तहोते हैं| मोक्षकाल विषे जो देह की आरम्भक 
वाली प्रणाविः पन्द्रह संख्यांवाली कला अश्नउपानेषद्रुपत 


उपनिषद्‌ के ब्राह्मणभागं के छठे प्रशन बिषे कही हैं सों ० 
कोरंणब्रिषे लयको प्रातहोती हैं। ओर देहके आयित 





क़ करणोंबिषे, स्थिते. .जेः इन्द्रयाधिष्ठाता देवता सो सूया 
पति. देवताबिये प्राप्त होते हे "आर कर्म्माणि: व्रिज्ञानमफ 
__ झात्मापरेळ्यरये सएकीभवन्ति! {कमे ओर विज्ञानमय (ब, 
._ विशिष्ठ आत्मापर अव्ययबिषे सव एकताको पावते हें। जाम 
के किये कमे हें, तिन सें से.फलके आरम्भं करनेवाले ( प्ारब्क 
कमोंको: उप्रभोगसेही क्षीण होना हे, ताते तिनको छोड़के | 
अवशेष रहे जे फलके आरम्भसे रहित (संचित कमे हैं ति। 
ग्रहण है। ओर आत्मा जों हे लो अविद्या से रचित बुद्धि आति 
उपाधिको अपना स्वरूप मान के जलादिकों बिषे सूय्या दिक 
प्रतिबिम्बवत्‌ तिही. विज्ञानमय स्वरूपकेः साथ इस देहके 
बिष प्रवेशको, पाया है। क्योंकि कमेका उस विज्ञानसंया बुडि' 

-ताई फलदेने के अर्थ होना है ताते, एतदर्थ आत्मा बिश 
कहा जाता है ) कमे ओर विज्ञानमय आत्मा, सो यह संवे 

__ विको निइचिसे, सत्य, पर, अव्यय, अक्षर आकाशतुल्य अनन 
| हा र अकारण अन्तरित, बाहररहित/ | 
 _विे्यादकों क अतिविस्जवत्‌ ओर घटादिको के अभाव” 
हिता शतक्तासोपाववाहेत 6 
| E देह ददान 7 ।जेसे Te स्यन्दमानाः समुद्रेऽस्त च्छन्ति | 
बाय यासा जाहि) नादिया बहतीहुई ( | 
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तृतीयसण्डके द्वितीयखएडः । व्छ 


| 
हु 





। विहाय तथा विद्याज्ञामरूपाहिसुक्कः परात्परम्पुरुषमपेतिः 
| दिव्यम ॥८॥६१॥. `... 755 ' 
॥ ;; स यो हवे तत्परमं ब्रह्मवेद ब्रह्मेव भबति.नास्यात्रह्म- 
। वित्कले भवति । तरति शोकं तरतिपाप्मानंगहाग्रंन्थिभ्यो 
॥ चिमक्तोऽम्रतो भवति ॥ &।६२॥ न 
त प्रासहोती हैं | तथा विद्राज्ञासरूपादिसुक्रः परात्परस्पुरुषमुपेतिः 
१ दिव्य 1 तेसे विद्वान्‌ (आत्मज्ञानी अविद्याकृत) नाम ओर रूप 
॥ से (भलींप्रकार ) सुक्क हुआ ( पूव कहे अकार अक्षररूप) पर से. 
३ पर दिव्य ( उक्त लक्षणवाले ) पुरुष को पावता हे ॥ इतिवेदा- 
९ नुशासनम्‌ ॥८॥६१-॥ ; 


oS 


|. हेसौस्य!॥ शंका ॥ नन, मोक्षबिषे अनेक वित्न प्रसिद्रहें, एत- 


| दुर्थ बह्मवेत्ताभी पंचक्केशों के मध्य किसी एक क्ेशकरके, ओर वाद 
॥| बिषे अन्यवादी करके किये विश्वसे मरणको पायाहुआ अन्य गति 
| को पावेगा रह्मको नहीं॥ स०॥ यह कहना तेरी बनें नहीं, क्याके' 
१ विद्यासेही सर्व प्रतिबन्धाँका अभाव करते हैं ताते और मोक्ष जो 
॥ हें सों केवल आविद्यांरूप  प्रतिबन्भवाला है अन्य घ्रतिबन्धवाला 
॥ हे नहीं; क्योंकि मोक्ष नित्यहे ताते और आतमरूपहै ताते।पतदर्थ 


॥ {स यो हवे तत्परमं ब्रह्म वेद नह्लोव भवति! । सो जो कोई एकलोक 


बिषे प्रसिद्ध तिस परमत्रह्मको जानता है सो ्रह्मही होता हे । - 


| सों जो कोई एक लोक भिषे प्रसिद्ध तिस परमब्रह्मको साक्षात्‌ 
| सेही हों, इसप्रकार अभेदतासे जानता है, सो अन्य गति को 

| पावता नहीं, क्योंकि देवताओं की भी इसकी बरह्मप्रासिके बिघे 

विधकरनेकी सामर्थ्यं नहीं, याकि यह ज्ञानी देवंता आदि सवे 
| का आत्मा हाता हे “त्ञानीत्वात्मैव मे मतम्‌? एतदर्थ भ्रह्मका जान- 







नही इसविद्रान्‌के कुल (शिष्य 
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आळ ¬ फो कः कच्छ 


) | | 

ऱ्य 

छ री र + 
__ हिस 


यथा नवाः स्यन्दमानाः समद्वेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे ` 


यासेन ब्रह्मही होताहे । ओर. 1नास्यात्रह्मवित्कुले भवतिं 





है, ओर गुहा (बुद्धि) रूप गन्थिसांभी मुक्रहुञा अशतरूपहो 


` पादन कियाहे ॥ इति सिद्धम्‌॥ ६1 ६२.॥ ` 


जो शात्रउक्त कमके अनुषठानरूप क्रियावाले ओर ओोत्रिय/ ग 


ज्ञि + 3३ --' ¢ ३: ११ - न्तस्ते ७० १9990 
` जिज्ञासावाले हें र । ओर स्वयं जुह्ृते एकर्षि श्रद्धयन्तस्तेप 


| १ ४ न सो ~ जिर | गे ने eA शास्र 4 विधि के ei Ee 70301 8 | 
है सो जिन्होंने शांत्रउंक़ विधिके अनुसार कियाहे तिनके 







Pa 


द्द ` . -सुणडक उपनिषद. 
: तदेतदृचाऽम्युक्कं कियावन्तः श्रोत्रिया नह्मनिश 
स्वयं जुद्दते एकर्षि श्रडयन्तस्तेषामेवेतां ब्रह्मविद्यां वरो] 
शिरोव्रतं विधिवधयस्तुचीराम्‌॥ १०।.६३॥ | 
परम्परा ) बिषे अन्रह्मवित्‌ (्र्मका नजाननेवाला ) होता नञ 
























गह 
आर {तरति शोकं तरति पाप्मानं शुहामन्थिभ्योविसुक्कोऽशतो 
ति  { शोकको तरताहे, पापको तरता हे, गुहारूप अन्धिसे म॒ 
इआअसृत होता हे | किंवा यह आत्मवेत्ता जीवताहुआही अते 
इष्टवस्तुके वियोगरूप निमिचसे भये जे सनके संतापरूप शो 
तिनसे तरता (छूटता) है, ओर धमे अघमे नामक पापसेभी ता 


क 


हे यहं ८ भिद्यते हृद्यग्रान्थिः; इत्यादि इसही बिघे पूव प्रा | 


उपत्तिषदूकी समाप्ति करते हैं, | तदेतरचा$भ्युक्तक्रियावन्तः१ 
'तरियात्रह्मनिष्ठाः † | सो यह मन्त्रने कहा हे, क्रियावाले श्रोत 
ब्रह्मानेष्ठह | सों यह विद्याके दानका विधान इस मन्‍्त्रने कहा 


अपर बह्मकी विद्याविषे कुशलहें, ओर ब्रह्मनिष्ठ अथात्‌ पर 


तां बह्मविद्या वदेत १ श्रद्धावान्‌ हुये आप एक्षिनामवाले श 
के अर्थ हवनकरते हें, तिनसंस्कारयुक्त चित्तवालें अधिकारीश! 
रुषके अथही इसब्रह्मविद्याको कहना | और [“शिरो्नतं विधिर, 
र नाय चणम्‌ हे शिरोत्नत जिन्होंने विधिके अनुसार कियाहे! म 
बेषे अग्निक धारणकरनेरूप अथवेणवेदबिषे प्रसिद्ध जोगिर' 
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तृतीयमुण्डके दवितीयखणडः । ह 


तदेतत्सत्यम्ृषिरङ्गिराः पुरोवाच नेतदचीर्णं ब्रतो 
इंधीते। नमः परमऋषिण्यो नमः परमऋषिभ्यः ११।६४॥ 
इति ठ॒तीयमुण्डके द्वितीयखण्डः॥ ` 





| ऽधीते” तिस इस सत्यको पूव अङ्गिरा सुनीश्वर कहताभयां 


इस घ्रतके आचरण से अध्ययन करताभी नही।तिस इस अक्षर 
नामवाले पुरुषरूप सत्यको पूवे अङ्गिरा नामक स॒नीश्वर, विधि 


| बत्‌ समीप प्रातभये और प्रश्‍नकत्तांश निक नामवाले ऋषिके अर्थ 


कहताभया। इसप्रकार अन्य आचायभी तिसही प्रकार से मोक्षके 
अर्थ विधिवत्‌ समीप प्रातभये मोक्षार्थी मसक्षके अर्थ कहे । ओर 


SDS SS 


| इस प्रन्थको ब्रतके. आचरण से राहित पुरुष अध्ययन करता भी _ 


नहीं। ओर जिसकरके बतके आचरणवालेकी विद्या .संस्कारयुक्ग 
हुईं फलके अथ होती है, एतदर्थ बतरहित पुरुष इसमरन्थके अध्य- 
यनयाग्य नहीं हे । इसप्रकार समातभट जे ब्रह्मविद्या, सो जिन 


ब्रह्मादिकों से परम्पराक्रम से सम्यकू घ्ा्भई हैं। 1 नमःपरमकऋषि- 


भ्यो नमः परमक्छषिभ्यः | { तिन परम ऋषियों के अथे नमस्कार 
है ओर जे ब्रह्मादिकपरमब्रह्मको साक्षात्‌ जानतेभये सो परम ऋषि 


eT CT PO “>... ००. का ५ >> -*->->* « 
py s+. > >a F र a 


। तिन परमऋषियों के अर्थ पुनः भी नमस्कार हे | यहां दोबार | 


यम॒ण्डक ओर उपनिषदकी समाति के आर्थ हे ॥११। ६४॥ 


इति सणए्डकउपनिषइगत तुतीयसण्डककें डितीयखण्डकी 
॒ ` भाषाटीका समाक्त॥ iS 


ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमृत्ति इन्हातीतं 


गगनसहशं तत्मस्यांदिलक्ष्यम्‌॥ एकं नित्यं विमलसचलं 
| सवधीसाक्षिमत भावातीतं त्रिगणराहितंसद्गरुंतन्नमामि॥ 
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विज्ञापन । 

नीचे लिखे हुए उपनिषदों का भाषाटीका राय हा 
,ब्राब जालिमरसिह साहब, पोस्टमास्टर जनरल रियासत आः 

` ' लियर, ने बड़ी योग्यता से किया है। इन उपानेषदा में पहि | 
` भूल, फिर पदच्छेद, बाई ओर संस्कृत अन्वय ऑर दाहि | 
झोर पदार्थ-भावारथ-छापा गया है । जिन्हें संस्कृत को गे. 
: ग्यंता कम हो, जो मन्त्रों का पूरा २ अथ समक न सकते हूँ 
' इनके लिये यह निम्नलिखित उपनिषद अतीव उपयोगी हैं| 
इशावास्य उपनिषद्‌--सटीक । एष्ठसख्या ३६; सूर्य 2) | 
ऐतरेयोपनिषद्‌--सटीक । पृष्ठसंख्या ५४; सूर्य 2)॥| | 
| 


टॅ 


कठवल्ली उपनिषद्‌--संटीक।.पृष्ठसख्या १६०; मूल्य |) 
केनउपनिषदू--सटीक । पृष्ठसंख्या ४४; सूरय <]॥ 
छान्दोग्योपानिषद्‌--सटीक। जैसे सामवेद गान करके 
` जाता है, वैसे ही यह छान्दोग्योपनिषद्‌ भी गाकर पढ़ा जाताहे 
` बहु बाह्य-फल-स्वगोदिक-को देता हे श्रोर यह ब्रह्मज्ञान उत 
“करके जीवात्मा को अ्रजर-अमर बना देता है एवं जीव ओर ईर 
के भेद को हटाकर दोनों को ऐक्य कर देता हे । इंसमें परि 
` मूल, फिर पदच्छेद, बाई ओर अन्वय, दाहिनी ओर शब्दी * 
“ अथ आर सब से नीचे भोतार्थ दिया गया हे । पष्ठ 
_ ९६८; मूल्य २॥॥) | | 
तैसिरियोपनिषद्‌--सटीक । पृष्ठसंख्या १३४; मूल्य ।]. 
| प्रश्‍नीपनिषदु--सटीक । पृष्ठसंख्या ९४; मूल्य श) | 
मारइक्यउपनिषद्‌--सटीक। पृष्ठसंख्या २०; मूल्य १) | 
४ ट | र ;५ ३ डे र गैपनि ै गि दू-सटीक । पष्ठसख्या 8० सूल्य ८) f | 
तार मिलने का पता | 

5 मे नेंज़र ६ के है. oR की के | गे | 
भनेजर, नवलकिशोर प्रेस, लखन | 
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लखनऊ के सुंभसिंड ' नवलकिशोर प्रेस ' ) 


| नीचे लिखे हुए उपनिषद भी अवश्य देखये। 


हा 


So span ies ग द्वा ~= 
~ 1 + 


25 


डर नीचे लिखे हुए उपनिषदो का आपा टीका राय बहादुर बाग भै 
. नालिं्रसिह. साहब) पोस्टमास्टर. जनरल रियासत . ग्वालियर ने 
बडी योग्यता से. किया है व इन उपनिषदा मे पाहिले सूले, फिर - 
पदच्छेद, बाई ओर संस्कृत अन्वय और दाहिनी ओर पदार्थे- || 
भावायै-्वापा गया हे । जिन्हें संस्कृत की योग्यता कम हो, गो || 
न्तरों का पूरा २ अंथे समझ न सकते हों उनके लिए यह नित्न | 


लिखित उपनिषद्‌ अतीव उपयांगी इ । 





इंशावास्यथ उपनिषद सबदीक-पृष्ठ संख्या ३६३; सूर्य 2/ 
एतरेथोपनिषद सर्दाक-पृष्ठ संख्या १६०३ पूल्य 2) 
कठवज्ञीउपनिषद्‌ संटीक-पृष्ठ संख्या १६०; भूर्य `; | 
केनोपानेषद्‌ सर्दी क-पूष्ठ संख्या ४४५ मूल्य ”॥ | 
छान्दोण्योपनिषदू सडीक-पषठ संख्या 8६८; मूल्य २॥॥ 
तेत्तिरीयापनिषद्‌' सटीक-पृष्ठ संख्या 12 4 
प्रश्नोष। नेषदू सटीक पछ सख्या ६४३ धस्य ` 4 
सारइक्यडपनिषंदू सदीक-पृष्ठ संख्या २०; भूर्य “ 
मुएडकापा नबद सटीक-पृष्ठ सर्पा ६ ०१ घल्य |) 
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' .. 'परथंअथववेदीयप्रभोपनिषट॥ |. | 


| 

ज्य 

| इस उपनिषद्‌ में कंधी आदि छः ऋषियोंने शिष्यभाव 
से एथक २ प्रश्न किये हें ओर उनके उत्तर पिप्पलादनासक : 
| आचाय ने दिये हैं । एतदर्थ इस उपनिषद्‌ का नाम प्रश्नोपनि- | 
| बदू है। उसकी भाषाटीका श्रीशकरावार्यजी के भाष्य और | 
| आनन्दगिरि टीका और पंडित पीताम्बरजी के अनुवादके आशय | 
पर गुरु शिष्य के सवाद द्वारा हुई हे ॥ 
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अथर्वशवेदके सन्तरां से अर्थात्‌ परिमित अक्षरवाले जोवेत 
वाकयहें उनको मन्त्र कहते हें तिनकरके घोषित जो अथे हेतिता 
विस्तार करके 5 [अथात्‌ अथदेण वेद स “ नहा देव पय | 
-नरह्मादेवतांओंकोइस्यादिशमन्त्रोसेही आत्मतत्वका निणूंय क्रि 
होने से। ओर तिसही अथवश वेद बिषे इस उपांनिबडूरूप ह्य. 

_ भाग से पनः तिसही आत्मतत्वका कथन हे सो पुनरुक्षि दोष 

` . यह आशुका चित्त बिष होती हे सो नहीं क्योंकि मम्त्रा का 
_ संक्षेपमात्रकथनाकियाजो आत्मतत्वातिसही का यहा इसब्राह्म। 
भाग करके सविस्तर घाणकी उपासना आदिक .लाधनोत 
होनेसेकथन है एतदर्थ पुनरक्नि दोषहै नहीं । इसप्रकार कहत 
आचाय इस ब्राह्मणभागको प्रकटकरते हें॥ यहां यह विशुषह। 
मत्ररूप जो विद्या है सो “पराचैवापराच' इस प्रमाणसे पर अ! 
भेदले दोप्रकारकी हे । तिन में शिक्षाआदि छः अंगोसहित 
` ऋगादि नामों करके विख्यात विद्या सो कम्सैरूप और 
` _सनारुप होने से आविद्याहे तिन बिषे जो दूसरी उपासनारुप 
FS देताय और तताय इन दोनों घ्रश्‍ना करके प्रातिपादन काजा. | 
डा ओर प्रथमा जो कर्मरूपा है सो कर्मकांड बिषे वर्णन कियाहै ए. 
' गहा उसका वशुन नहीं करते। ओर कर्मरूप और उपासना | 
__ वि है तिनके फल अनित्यादि दोष करके यङ्क ताते र) 
. फो तिनसेवेराग्याथ प्रथम प्रशन बिषे स्पष्ट करते हे । और प्रथ 
हि. २ जे हे पर अपर दोविद्या तिन बिषे दुसरी जो परविद्या हे सो उसकी || 
' € अय परा यया तदक्षरमधिगस्यते! < अब जिससे सी*। 
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असिका । ३ 


जानिये सो पराविद्या हे > इसप्रकार आरभ करके समस्त सुडकः | 
उपनिषद से प्रतिपादन किया है । तिस विषेभा यथा 0 
बकाडिस्फुलिज्ञः सहलशः प्रभवन्ते स्वरूपाः ` जैसे प्रज्वालित 
अग्नि से सहस्तावयि चिनगारियां प्रकटहोती ६५ इत्यादि दोनों 
मन्त्रों करके उक्त जो आर्थ है तिसके विस्ताराथे चतुर्थ ऋश्न हे! | 
डर ' रणवो धनः? < “कार धनुष हे > इससंत्र बिषे जा || 
उक्त अर्थ हे तिसको स्पष्ट करने के अथे पंचम और ष प्रश्‍न है | 
इस रीतिसे यह प्रश्न उपानेषदूरूप प्राह्ण आर प्रतिपादक | 
नन्त्रोंका विस्तारसे अनुवाद करनेवाला है एतवथही इसके वि- || 
बय और प्रयोजनादिक अनुवन्ध तहांही कहे हैं एतदर्थ यहा उनः | 
नहीं कहते । ऐसे जानना ) अशुवादस यह मरोर 
ब्राह्मण [ अपरिमित, अक्षरवाला जी. वेदका वाहन तिव 
ब्राह्मण कहते हैं] प्रारभ करत इ । गौर इस उपनिषद्‌ 
ऋषियों के प्रशन ओर उत्तरंरूप जा आख्यायका है सो विद्या | 
| की स्तृत्यथ हे । ओर सो त्रह्मविद्या हक जिस करके सक्ष hl 
| ` की प्रासिहोती है, सो आगे कहेडये ्कारसे संवत्सर ( सकवय ) है 
पन्त ब्रह्मचर्य से गुरुकुल विषे वास और तप आदिक सा 
करके युक्त जो अधिकारी तिन करक शह र करने को 
लाद आदिक सर्वज्ञ मुनीखरों के तुल्य जो आचाय | 


` कहने योग्य हे जिस कस करके नही । ऐसी विद्या की स्त॒ति 


झ्या 
करते हे । ओर ब्रह्मचय्यादि । अर्थात्‌ इस ऋषियों को झए्या- 


नों के स्त्ररूपसं रि 

यिका का पर्व कद्पविषे विद्यमान साध 

चरय्स ओर तप आंदिक साधनों का विघानरूप हक के 

है ऐसे कहते हैं ] अर्थात्‌ वेद्ले कल्पान्तर भेद नहीं सर्व डा 
द एकही है ताते इस सनातन आख्यायिका से नहाचय्याद 


साधनों की सूचनासे तितके करने की योग्यता सिद्ध हीला ह) 


। 
। 
; 
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` `  अनुक्रमशिका। 


 (१)-भूमिका 

` (.२)-विज्ञापन 

|. (३)-विनय | 

। : (४ )-मूल मन्त्र पुशक्षरों में 

. ( /-भाषा में भावार्थ सहित मल अरु अक्षरार्थ के 


इस 'चह्ान्तर में सल्ल के पद 
.> इस चिह्ान्तर में मलपदके झक्षरार्थ | 
टू 1 इस चिह्नान्तर में आनन्दागेरि टीका का झतवाव 
`) इस चिह्ान्तर में पर्याय शुड 
री” ° इस चिहान्तर में अर्थयोजना 
> ईस चिह्णान्तर में अन्य श्रोतयों का प्र पाण 


NN ०0 “८ ल्न A 7 
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अथ प्रश्‍नोपनिषदि प्रथमप्रश्‍नः १ ॥ 
| ॐ सुकेशा च भारडाजः,शेब्यश्च सत्यकामः,सोर्य्या- 
गरणी च गाण्यः, कोशल्यशचाश्‍वलायनो,भागेवो वेदमिः, 
हबन्धी कात्यायनस्ते,हेते, ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठाः परंब्रह्मा- 






साखा एष ह वेतत्सव्व वक्ष्यतीति ते ह समित्पाणयो 


| वन्तं पिप्पलादमुपसन्नाः ॥ 9 ॥ 

ऱ् के ग्रथ | 
प्रश्नोपनिषद्‌ के प्रथमप्रश्‍नकी | 
_ भाषाटीका का प्रारस्भ । 





| श्रीगुरुरुवाच । हे सोस्य | हे प्रियदशन | अब साव- 


र्‌ | 

भरद्वाज का पुत्र सुकेशा? नामवाला मुनि । और ' शैब्यश्च 
' एत्यकासः ' < शिबि ऋषिका पुत्र सत्यकाम नामंवाला सुनि । 
र * IEC C5 Co गयसुनि ति स्‌ 
पिर सोय्यायणी च गाग्यः ' < सूय्थक पुत्र सायसुनि तिसका 
| : सोय्यायणी सो गगेगोत्र बिषे उत्पन्नभया ताते गाग्ये> नामं 
शला सुनि। और “ कोशल्यश्चाशवलायनः ' “अश्वलकषि का 


९ 
गं 
जे 


{र कोशस्य > नामवाला मुनि । ओर “ भागेवो वेदभिः < वि- | 


रे ल रहनेवाला झूगुके गोत्रं बिषे उत्पन्न भया इससे भार्गव» 
पामवाला मुनि। ओर कबन्धी कात्यायनः ` < कत्यके पुत्र 
'पित्यायन ऋषिरूप प्रपितामह ( परदादें ) वाला कबन्धी नाम- 
> मुनि ` ते हेते ' ‹ यह विख्यात > छः मुनीश्वर सो “ ब्रह्म- 
नि करके घ्राप्तभये हैं इससे ब्रह्मपर हैं । अथवा अपरब्रह्म जे 
हिं अंगों सहित ऋगादि वेदरूप अपराविद्या तिसबिषे निष्णात 
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धान होके प्रश्‍न उपनिषद्कोभी श्रत्रण करो “सुकेशा च भारद्वाजः? . 


रि ' अह्मपर> अर्थात्‌ अपरम्रह्म (प्राणोपासना ) के लिये तत्पर _ 


थि ताते ब्रह्मपर हें । और 5 ' ब्रह्मनिष्ठाः ! ‹ ब्रह्मनिष्ठ हें > 
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पश्नोपानिषडू । | 
अथीत्‌ ऽ ऋगादिवेद करके प्रातिपार्‍्य जे यशरूप ब्रहम तितः ण | 
उामबिषे निष्ठांवाले होने करके बरह्मनिष्ठ हैं सो ६ ' परू. 
पंमाणाः ' < परबरह्म को खोजतेहुये > 9 जो. नित्यवल ई 
'योग्यहे सो क्याह लतिसकी घाप्त्यथ हल अपना इच्छाक भे 
यक्ष करेंगे: इस अभिंभायसे परब्रह्म का अन्वेषण करते इ 
तिसके जानने के अथ “एष हवेतत्सव्व वक्ष्यतीति’ 
आचार्य निशचयकरके सो खव कहेगा ऐसे) विचारके "| 
मित्पाणयों भगवन्तं पिप्पंलादसुपसल्ञाः “ ‹ वे. सवे कह 
हुये पूजावान्‌ पिप्पलाद सुनि के समाप जाते हुफार 
सुकेशा आदि छहों सुनि समिधादि लेके [ यह सिर 
. जो ग्रहण है सों यथायोग्य दातुन काष्ठआदिक आवा 
उपयोगी सामयी के हणाथ है £ क्योंकि “ आर 
प्रियं धनमाहृत्य इत्यादिः श्रुतियों के प्रमाण हे › आ. 
काइरूप जो समिध हे सो.भी अग्निहोत्रादि कर्मा विषे 
कोः उपयोगी होते हे. ताते उनके : अहशार्थ भी sl 
मुक्ष को आचाय के उपयोगी पदार्थरूप सेट हाथ, 
. शरण होना योग्य हे यह अभिप्राय हे] सवे करके 
भगवान्‌ [पप्पलाद झुनिरूप आचाय के समीप जातेभय! ८ 
[ आचायको उपयोगी ग्रयवस्त सो भेटळे अथे हाथ में व 
जोय भेट उनके आगे रख उनके चरण ग्रहण करके है 
< जन शरणमह प्रपथे? में सुसुक्षु आपकी 
समीक मह्यावद्या का उपदेश करो। इत्यादि प्रकार 
1. स्वाभीष्ट वचन के. उच्चारणपवेक साष्टांग प्रणासंरूप 
4 ( शुश्चषा, सवा ) को करते भये ] ॥ १ ॥३४ तस्तं ॥ 
' © २हसाम्य| पूर्वोक्त प्रकार जब वे छहों साने | 
हट |.  आचायकी शरणभये तब ` तान्‌ ह स ब्षिरवाच * 
| निः डिक र भया > अथात्‌ तिनके ससा 
ना आचाय फिप्पलादसानि स्पष्ट 
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| 

` ` घुथमप्रश्‍नः १॥ | ७ 
वान ह स ऋषिरुवाच भय एव तपसा ब्रह्मवयणं 
उड्या संवत्सरं संवत्स्यथ यथाकासः भ्रशनान्‌ एच्छथ 
दि विज्ञास्यामः समै ह वो व्याम इति ॥ २ ॥ 

थ्‌ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ । भगवन्‌ 
'कतों ह वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति ॥ ३ ॥ 

त्‌ 






,संवत्त्यथ ' < फेर भी तपसे बह्मचय से श्रद्धासे संवत्सर पर्यन्त 
सम्यक्‌ वास करो > 5 यज्यषि त॒म सवे तपस्वी ही हो तथापि 
गाहा फेर झी विशेषकरके नियताहारांविरूप तपसे और इन्द्रियों 
कके संयमरूप बह्मचय से और आस्तिक आवको बुद्धिहुप ्रद्धासे 
॥आदरवान्‌ इये एकवंष के कालपयन्त सम्यकूघकार शुरुको सेवा 
'इंषिषे: तत्परहुये निवास करो । तिसके अनन्तर; ` “ यथा कामं 
घश्नान्‌ एच्छथ › <जती इच्छा होय ( तिसक अनुसार ) प्रश्नों 












पे £ जब जानते होंगे तुम्हारे सवे स्पष्ट कहेंगे >। यदि हम तिस तुम 
के पूछी हुई वस्तुको जानते होंगे तब तुम्हारे पूळेहुये वस्तुओं 
[ स्पष्ट कहेंगे | यहां ,यदि, शब्दका फ्यायरूप जो “ जब 
शब्द हे सो. आचार्य की निरभिमानता के लखावने के अर्थ 
. हे. कुछ अज्ञान और संशयके अर्थ नहीं । यह सवे प्रश्नोंके 
निणायते बोधित हे]॥। ९॥ | .  .. 


३॥ हे सोम्य ! उक्कप्रकार पिप्पलाद सुनि को आज्ञानुसार 
[शल्य आदि इहां झनियों ने अह्मययादि साधनपूवक नि- 





4 
द 
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९ 


, : 


00 पिप्पलादउवाच “सथय एव तपसा नह्मचरय्येण श्रछया संवत्सर ˆ 


किया 5 ' अथ कचन्धी कात्यायन उपेत्य . प्रच्छ “एके | 
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"र 

| 

_ बर्ष पीछे कात्यायनका प्रपौत्र कबन्धी संसीपजायके पूछता \ 
अर्थात्‌ 5 जब एकवष पर्यन्त ब्रह्मचर्य कररहे तब तिसके R 

. कात्यायन ऋषिका प्रपोत्र ( परपोता ) कबन्धी नामवाता 
अपने आचार्यं पिप्पलाद सुनि तिनके समीप जाय प 
प्रश्‍न करताभया जो 5 ' भगवन्‌ कुतो ह वा इमाः प्रजाः पर्ष 
इति ' < हे भगवन्‌ | यह प्रसिद्ध प्रजा किसकारण से उपे 
5 हे भगवन्‌ | यह प्रसिद्ध ब्राह्मणादि प्रजा किसकारणसे ३) 
हैं 5॥ प्रश्न ॥ [ वे इहं मुनीश्व॒र परनह्म के जानने की. 
सावान्‌ हुये पिप्पलाद सुनिरूप आचाये के समीपगये इस 
आरस्भ कियेहुये इस परब्रह्मकी जिज्ञासाके प्रकरण बिपे ग 
तिकृत प्रजा की सष्टिको विषयकरनेवाले प्रश्न और उत्त| 
कथन असंगत है ॥ उत्तर॥ हे सोम्य | यह शंका चित्तमे | 
` के ही प्रश्‍न उत्तर रूप श्रुतिका तात्पय कहते हें यहां यहम 
के “ तेषामसो विरजो ब्रह्मलोक इति ! < तिसको यह नि! 
` लोक होता है > इस प्रकार उपासना के समुव्वय करके कु 
2५ का ब्रह्मलोक को और * अथोत्तरेण इति! < अब उत्त 
न न प्रकार जिस अह्मलोक की गतिरूप देवयान fi 
आगे इसही प्रथम प्रश्‍न विषे कथन किया होनेसे यह अर्थ 
हे ३। झार बह उपासना करके युक्त जो कसेका कथन है सो केव 
का जराते इसप्रकार भी जानना क्योंकि हक कमे 
हलोर व तिल इन्ठुलोक की गतिरूप पितयाता 
भा तषामवेषन्रह्मलोक 9 तिनको 6 ह्य तरट 
इन्दलोक ) हे तिनकाहा यह ब्रह्मलोक ( चन्हमं 
जा मोमिन / र ता हे । ओर « प्रजाकामा दक्षिणं र| 
इति  < प्रजाकी कामनावाले दक्षिणायन माको पावते दै 
पड क्षणायन मांगको पावः पाले 
यद्यपि पखह्म दी जिल 5... ही कथन किया होने १ 
हीहेतः "है का जिज्ञासाके अवसर बिये यह कथन भी, 
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| ट 28: 

| __ घथमधश्नः १ । a: 
तस्मै . सहोवाच प्रजाकामो वे प्रजापतिः स तपो- 
| दुतप्यत सं तपस्तप्त्वा स मिथुनमुत्पादयते । रयि- 
छ उच प्राणश्चेत्येतो मे बहुधा प्रजाः करिष्यत इति ॥ ४.॥ 
गे सनाके फलसे वेराग्यांथ यह कहतेहें । यद्यपि प्रश्‍नसे सि प्रतीत 
होती हे तथापि तिस सूष्टिके कथन बिषे प्रयोजनके अभावसे 
| खष्टिके कथनके मिस ( बहाना ) करके परबह्मकी विद्याकां फल 
॥ ही यहां: कहते हैं] एतदर्थ मिश्रित ओर अमिश्चितरूप जो 
` अपरन्रह्की विद्या और कमे यह दो हैं तिनका जो कार्य हे ओर 
7 जो गतिहे सो आपकरके कहने योग्यहे ॥ तिस अर्थवाला यह 
त| प्रश्‍नहे ऐसा जानना योंग्यहे॥३॥ 
|... ४॥ हे सोस्य! उक्गप्रकार जब कबन्धीसुनिने स्ष्टिके विषयमे 
अपने आचाये .पिप्पलादसुनिंसे प्रश्न किया तंब. ' तस्मे सहो- 
॥॥ वांच.” < तिसके अर्थ सो स्पष्टं कहते भये ? उस प्रश्‍न करनेवाले 
॥| 'कबन्धीनाम सुतिको सो सव्वेज्ञ आचाये, पिप्पलादसुनि शिष्य 
की शुंकाके निवारणार्थ कहते भये ॥ पिप्पलादउवाच ॥ हे कब- 
¶ धिन्‌, प्रजाकामो वै प्रजापतिः स तपोऽतप्यत ” ‹ प्रजापति 
४) ( ब्रह्मा ) : सो प्रजञाकरनेकी, कामनावाला. हुआ तपका तपता 
भया » अपनी . प्रज्ञाको स्वजनेकी कामनावाला प्रजापत मह्म- 
३ देव सो में सवोत्मा ओर जगत्‌ को में खूजों ऐसे ज्ञानवाला ओर 
॥ ज्ञान कर्म के संमुच्चययको करनेवाला ओर पृवेकल्पसम्बन्धी हि- 
6 रण्यगर्भकी भावनाकरके युक्र और इस कल्पको आदिविषे हिरण्य- 


¢ गर्भरूपसे सुखको प्रासभया ओर अपनी सजी हुई स्थावर जंगमरूष 










1॥ घंजाकापति हुआ पश्चात्‌ प्रजाको कामनावाला हुआ ओर जन्मा- 
|| न्तरबिषे भावनाकिये ओर श्षृतिविषे प्रकाशितकिये अथको विषय 
# करनेवाले ज्ञानरूप तपको. “ तस्य ज्ञानमय तपः तपता भया, 
१ अर्थात्‌ चित्तादिकांसे तिसके संस्कारको जगायके उत्पन्न करता 
| भया अर्थात्‌ [ तहां प्रथम सये ओर चन्द्रमाकी उसपत्तिसे तिनके 
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9० प्रश्नोपनिषद । 


साधने योग्य जो संवत्सर तिससंवत्सरके भावको पायके प 


मा कई ) ओर तिसका भोका आग्नि ( सूये ) सो न्ती न 
कै अनुस र अनेक्‌प्रकार को, प्रजाको करेंगे ऐसे 
र || काट अथातू [ अग्नि ( 


se 
| 
| 
| 
| 
। 
| 


भावकों पायक तिसंके पश्चात्‌ चन्द्रमा ओर सूयं इन दोगे 





ऐसेही तिससंवत्सरकें अवयवरूप दक्षिण ओर उत्तर दोअया ए 
मास पक्ष दिन रात्रि इनके भावको पायके तिसके पश्चात, 


आदिको के क्रमसे साधनें योग्य ब्रीही यवादि अज्ञ भावकी; 


रेतभावको पायके पश्चात तिस रेत से प्रजाको उत्पन्नक्ो। के 


विचारके ] ¦ सं तपस्तप्त्वा  < सो तपको तपिके > «सो 


पतिं उक्कप्रकार ञ्चति उक्तं अथके ज्ञानरूप तपको तापेकेश ८ 
विचारके > “ संमिंथुनमुत्पादयन्ते रायेच घ्राणञ्चेति” «सोच 
आर प्राण इन. दोनों को उत्पन्न कंरताभया > ८ ४ जे 
सष्टिके साधन रूप ' रंयि  « अर्थात [ यहां धनंके वापी ल 
शब्द करके भोज्य पंदार्था के समहः को लक्ष कराके ओर! 

भोज्य पदाथों को चन्द्रमा के किरणों के असूतकरक युकी ए 
तिसदारा चन्द्रमा को लक्ष्य करते हैं इंस अभिप्रांयसे कहा 
अज्नरुप चन्द्रमा ओर अन्नके भोका प्राण [ अर्थात्‌ अह पा 
सतवाप्राणनादेहमाशितः / | प्राणापानंसमा युक्कोपचाम्य ` 
विषम्‌ ? ` में वैश्वानर (जठराग्नि ) रूप होक ग्राणियों॥ ` 
प्रति आश्रयंको पाया. हो ओर प्राण अपान वायु करके गु रे 
चार प्रकारक अंन्नकों पचावता हों > इस गीता सप्रति 
पमाणसे आग्निको प्राणके सम्बन्ध से प्राण शब्द के 
आग्नरूप भोकाही लक्ष्य करायाहे इस अभिप्रायसे यहां ** | 
अथोत्‌ माणरूप-अग्नि (सूर्यः) इनः दोनों को उत्प 
भया॥ ५० ॥ क्या विचार के करंता भया॥ उ०॥ हे 


















'विचारके किं एंतो में बहुधा प्रजाः करिष्यत इति ' ८ ५1१ 


मेरी बहुत प्रकार की प्रजा करेंगे ऐसे > अर्थात यह दोग ह, १ 





स्य ) ओर अन्न ( 
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प्रथसप्रश्षः १ । ११ 


र प्रादित्यो ह वे प्राणी. रयिरेव चन्द्रमा । रयिव्वा 
'एतत्सर्व यन्पू्तशचामूर्तच तस्मान्मूर्तिरेव रयिः॥ ५ ॥ 


भको ब्रह्मांडके अन्तर्गत होने.करके नह्माएडको: उत्पत्तिक/अंजेन्तरर 
उनकी उत्पत्ति होती हे इस अंभिप्रायसे यहां कहते हैं]? उत्पत्ति 

के क्रमसे सयं ओर चन्द्रमा को प्रजापति स्टजता भया ३॥ 

५॥ हे सोस्य ! तिन दोनों में “आदित्यो हवे घ्राणो रयिरेव च- 
।न््रमा' < -स॒य्यं निश्चयः करके प्रसिद्ध प्राण ओर.) अन्नही 
व चन्द्रमा हे > अर्थात प्रजापति से , त्रह्माण्डान्तगेत; प्रकटः किये 
जो जञे'सर्य और चन्द्र तिन दोनों में :सूय्य जोहे सो निश्चय करके 
| लोकमें प्रसिद्ध प्राणरूपहुआ अन्नका भोका अग्निहे ओर निश्‍चय 
( | करके अन्नरूप चन्द्रमा हे । परन्त यह एक, सोका रूप ओर 
हे एक.अन्ञभोग्यरूप सो दोनो. एकही प्रजापति है॥अ०॥ चन्द्र आर 
ने सय्यःइनं दोनों की जब प्रजापतिभाव से एकता हे तब एकका 
व भाक़ापना ओर दूसरे को भोग्यपत्ता यह विषमभेद केसे बनेगा॥ 
ह ३० ॥ यह जो एकही प्रजापति के निषि भोग्य. भोक़ारूप विषम 
$ भेद है सो गोण सर्यभावका किया हे । अर्यात्‌ [तिस एकही 
क झजापतिको ६ क्रियाशुक्रिके आश्रय गोशभाव कहनेकी इच्छां 
वसे अन्न.( भोग्य) पना है और :ज्ञानशक्किकेआश्रय) अधानभान 
हे. कहनेंकी इच्छासे भोक्रापना है यह भेद है] प्र० ॥ यह भेद 

है॥ 3० ॥ * रायिवरवाएतस्सव्ययन्सृत्तञ्चासूत्तञ्चतस्मान्मूः 
| त्तिरेवराये ५१<जो मत्त ओर अस्त है सा सव्ये यह झंज्ञही हे > 
अधात्‌ जो स्थल ओर सक्ष्सरूप अत्त ओर आसूत्त जगत है सो 






>> 
७ ० कक आता. Sp rs FE RE 
L Sh न 
a न 
















।तरूप भोका इन दोनोंकों भी.जब अन्नमयत्‌ ( पना ताकत 

तब : रयेरेव चन्द्रमा” ‹ अन्नही चन्द्रमा है > ऐसा जो पूवे बद 
6) ने कहा सो केसे बनेगा ॥उ०॥ हे सोम्य! जब सूत (अन्नं) और 
"मूत (भोका ) यह दोनों विभागकरके गौण और प्रधान भावे 
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(1 सवे यह अज्ञ ( भोग्य ) रूपही हे ॥भ०॥ मर्तरूप अंज् ओर असू 
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१२ प्रश्नोंपनिषद्‌ । 
अथादित्य उदयन्यत्माची दिशं प्रंविशति ते | 
च्यान्‌ं आणान, रश्मिषु सन्निधत्ते । यददक्षिणं यत 
` थढद्वीज़ीं यदधो यदूर्ध्वं यदन्तरादिशो यत्स 
शयति तेनं सब्वौन्‌ घ्राणान रश्मिषु सन्निधत्ते॥ ६। 


कहने को इच्छितहोय तब असूत्तरूप.(भोक्का ) प्राणे म 
(भोग्य ) द्रव्यको सुक्क होनेसे मृत्तकोही अन्नपना है ताते? | 
किये अमूत्तसें जो अन्न मूत्त (स्थूल ) मूत्त है सोइ अननस 
क्योंकि अमूत्त सूक्ष्मप्राणरूप सोक्राकरके भोगाहुआहे तात! 


` ६॥ सोस्य | ताते अमत्तेभी प्राण भोक्ता जो अन्नही! 

. सर्वरूपही हे ॥ प्रः ॥ केसे सो सवरूपही है.॥ 3० ॥ ' अप 

स्य उदयन्यत्प्राचीदिशुंघ्रविशाति › < अब सय्ये उदयहुग 

पूवेदिशा के अथे प्रवेश करताहे > तिसकरके उस पूर्वदिशाकी' 

परे प्रकाशकरके व्यातकरता हे “ तेन प्राच्यान्‌ प्राणन री! 
सञ्षिधत्ते ” “तिससे पूर्वदिशाके अन्तर्गत प्राणिनकेताई गि. 

विषे प्रवेशकरता हैं > तिस अपनी उ्यासिले पत्रदिशाकें शर 
सव प्राणुधारियों को अपने प्रकाशरूप व्यापक किरणों 
हीनेसे प्रवेशकरता है। अर्थात्‌ अपनारूप करता है । 
क्षिणेयेत्मतीची यदुदीचीं यदधो यदूर्ध्वं यदन्तरादिशो, 
` वक्षिणदिशाके अर्थ, जो पश्चिम दिशाके अर्थ, जो उ 
अथ, जो अधी, जो ऊध्वे, जो बीचकी दिशाकें अर्थ, ? 
| [दश्‌ के अंथ प्रव गा करता हे सो तैसेह 1 दक्षिण पश्चि 
ऐ .. नोच्रे ऊपर मध्यकी अथात्‌ अग्नि इशानादि कोणकी 

__ केअथप्रवेश करता हे । ओर * यत्सव्व प्रकाशयति  **। 
। __ ग भकाशता हे? जो अन्य सर्व जगतको प्रकाशता || 
ह. को कि मयान्‌ रश्मिष सन्निधत्ते ' ८ तिससे ल a 
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| च्रथसप्रश्नः १ । १३ 
स॒ एष वेश्‍वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते । 

तदेतंहचाभ्युक्तप ॥ ७॥ | 

| ` विश्वरूप हारिण जातवेदसं परायणं ज्यातिरक तपः का 

| श्र सहखरश्मिः शतधा वत्तेमानः प्राणः प्रजानासुद 

| 

| त्येष सूस्यः॥ ८ 

। से सर्वदिशाबिषे स्थित सवे प्राशियोंकों किरणोंबिषे प्रवेशकरता 

| 


- बाधारता है ६९ ऐ 


। ' स एष वेश्वानरा विश्वरूप ° ८ सो यह 


' ७0हे सोम्य 





| वेश्वानर विश्वरूपह > अथात सो यह ps तराम उ 
| (ग्निरुदय 

। त्मा विश्वरूप है । ओर श्‌ 

| र ग्निरूप उदय होताहे > 9 जो वेश्वानर विश्वरूप है सा ल 
| काआत्माहोने से प्राण ओर अग्निरूपहे और सोई भोका 


उदय होताहे । और “ तदेतदचाभ्युक्षम( 9 ` भी लग चचा द| 
भी कहा है > सो यह कथनीय वस्तु आग क २ 


वेदके संत्ररूप ऋचाने भी कहाहै ७ ॥ 
` ८॥हेसोस्य!' विश्वरूपं हरिणं पि 
तपन्तम्‌” < सवरूप किरणांवाला र 
द्वितीय एक तापके करनेवाले > अथ 
ज्ञानवान्‌ सपेप्राणका आ 
ज्योति अट्टैत और तापक्रियाक करन 
को ब्रह्मवेत्ता पणिडत जानते भये ॥ म 
ब्रह्मवेत्ता पणिडत जानते भये ॥ उ 


॥ कोन यह 


मान > अर्थात्‌ अनेक प्रकार प्राणियों के bk करके वत्तेताहु 
ओर * प्रजानामुदयत्येष 


C Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४ TS CT] ~= 
= & १४२ 
क -_ ston कय 
र” Be A ४2 00% कण >> Fi 
ग त RE Sore 
> J ss = =-= - 


sa न 
कह रत ***% “> ** ” *:' CT I pr > >>.» सक “> 


| हुआ | 
दिनबिषे सर्वदिशाको अपनारूप अथात प्रकाश्रूप करताइआ | | 


जातवेदसं परायणं ज्योतिरक 
श्रयज्योति गति चर्‌ | | | 
सरूप किरणोंवाला 


त्रय और सो सवे्राणियों का चक्षरू 


पने आत्मरूप सूये 
rt है जिसको. 


सहस्तरारसः शतधा 


है यह सय्य हे > $ प्रजा ( प्राणधारि ) यों के मध्य चेंतन्यरूपत | 















कयाय 
! 6 SN की 


०५... 7 क ही 
१३ अश्नोपनिषद | | 
पक | 









संवत्सरा वे प्रजापतिस्तस्यायले दक्षिणञ्योस 

तदेवे तदिष्ापूर्तेकृंतमित्यपासते ते चा न्हमससेवेलोळ 

भिजयन्ते। तएव पुनरावत्तन्ते तस्मादेतेतररंषयःप्जा ' 

मा दक्षिणं प्रातिपद्यन्ते एषहवे रयिर्यः पिठ्याणः ॥ ६ | 
करकं डादत ( प्रकट ) होता हे तिसको बहता पंडित यह भे 
| 


ee ‘AF 


हे ऐला तिसको जानते भये ८॥ ॒ 
६ ॥ हे सोम्य | जो यह अन्नरूप सर्सिमय चन्द्रमा हे ओर ऋ 

का भाला अमूत्तमय घाणरूप सूर्ये हे सोयह. एकही जोडत! | 
रूप है। ओर यह दोनों मेरी बहुत से प्रकारकी प्रजाको करेंगे॥ 
प्र०॥ केसे करेंगे॥ उ० ॥ चन्द्रमारूप अन्न ओर सय्येरूप र 
. को संवत्सर आदिक द्वारा प्रजाकी उत्पत्तिका कतत्वपनाहे तो| | 
` यहां वेद्‌ भगवान्‌ कहते हैं ¦ संवत्सरो घे प्रजापतिः : ‹ संवत 

` ही प्रजापति है » अर्थात्‌ संवत्सररूप जो काल साइ प्रजापति | 
` है। क्योकि संवत्सर.को तिस भरजापातिकरके निर्वाहःकियाहै | 
| ) ताते ओर जिसकरके चन्द्रमा और सर्य्य इन दोनों से निवाह | ` 





लो उन सम झोर र्ये से अपयक स ल 

~ के REDD | 

ता भी युगलस्पही हे । ऐसे यहां कहे 
‘ke अयन ( Ms पतससवत्सररूप प्रजापतिके दक्षिण ह 
| हर सि' Fe छः छः मासरूपः अयनं (मार्ग) 
| से केवल कादि : दक्षिण और उत्तर मार्ग करके सूय जो हे सो का 
कत अड ओर उपासना कृ के युक्त सा ती | 








पथमप्रश्न: १ । ट १.५ 






| निश्चय करके तिन इष्टं ओर पते अर्थात्‌ [ अग्निहोत्र तप 
( कृच्छूचान्द्रायश्शादि ) सत्यभाषण देवतोंका आराधन अतिथि- 
पूजन ओर वेश्रदेवरूप जो कस हुँ तिनंको अथवा पचयज्ञरूप 
नित्यकर्मको इष्टा कहते हें और वापी, कूप, तड़ाग, ओर देवालय, 
| अन्नदान, ओरं देवताओं के निमित्त आरासादिक बनवावने, 
इत्यादि जो:कम हैं सो पूत्त हैं] इत्यादि जे कमे. हैं तिसको ही 
|| उपासंते ( यथाविधि करते ) हैं अकृत (नहीं करने योग्य). 
| | तिसको नहीं ' ते चान्द्रमससेंवलोकसभिजयन्ते ? < सो चन्दरंसा 
|| बिषे भये. लोककोही पावते हैं »अथांत्‌ जो पुरुष निषिद्ध कर्मो 
| को त्याग के :इष्टापतोरूप कम को उपासते हें सो चन्द्रमण्डल 
| विषे उभय रूप 'प्रजापतिके अंशुमय :भोज्य ( अन्न ) रूप लोकों 
| कोही पावते हें क्योकि चन्द्रमाबिष भये लोकोंकों कमरूपत्व 
| होनेसे। और “ तएव पुनरावत्तन्ते  € सो पुनः आवात्ते होते हैं > 
| अथोत्‌ जो पुरुष इष्टापू्तादिकमकरके . चन्द्रलोकको. पावते हे 
| सोई पुरुषं अपने पुण्यकमोंका भोगोंद्वारा क्षयहोनेसे पुनः जन्म 
| मरणरूप आबृत्तिकोही. पावते हें उनका आवागमन नहीं छूटता 
| “तस्मादेतेऋषयः प्रजाकामाः दक्षिणं. प्रातिपद्यरते ˆ ८ ताते यह 
| ऋषि ओर प्रजाकासा दक्षिणायनं से पावते है ? अथात्‌ चन्द्रः 
|. लोकको प्रास भये पनः इस लोकबिषे आवते हैं ताते यह स्वगे के 
i दशा अथात चन्द्रलाकक द्रष्टा क्योकि चन्द्रलोक कोभी स्वगेत्व 
| है। ऋषि ओर प्रजाकी. कामनावाले शहस्थ सो कहे प्रकार 
। अजन्नसय प॒जापतिरूप चन्द्रमाकां कमाका फलरूप होने करके 
| इष्ट ओर पत्तेरूप कर्मसे निर्वाह करते हैं । एतदथ अपने पुण्यकम 
|- रूपही दक्षिणायन मार्ग से उपलक्षित ( खखायेहुये ) चन्द्रलोक 
| को पावते हे और ' एष हवे रयियःपितृयाणः & ' ‹ यह पितृयान 
| निश्चयकरके प्रसिद्ध अन्न है > अर्थात्‌ यह जो पित्यान करके 
| लक्षित चन्द्रमाहे सो निश्चयकरके प्रसिद्ध अन्नही हे ६॥ . 
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~ हन ज़ 
शद्‌ प्रशनोपनिषद्‌ । 


1. 
| 






अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्य्येण श्रया विद्ययात्रा, 
न्वष्यादित्यमीमजयन्त । एते भाणानामायतनो 
दमतमभयमेतत्‌ परायणमेतस्माज्ञ पुनरावततनत इत 


निरोधस्तदेष श्‍लोकः॥१०॥ | तनी र 

१०॥ हे सोम्य! ' अथोत्तरेण तपसा वह्मचय्यण अद्या॥ £ 
द्यया ? ८ अब उत्तरमार्गकरके तपकरके त्रह्मचयकरके श्रद्धा | ( 
विद्याकरके > अर्थात्‌ दक्षिणायनसे इतर जो उत्तरायणमाग 
विषे जो चलनेवाले पुरुंष हें सो तप ( घ्राणायांमादि)क 
ओर शमदमादि लक्षणरूप ब्रह्मचयकरक, ओर विश्वास हई 
रूप ्रद्धाकरके ओर विद्याकरके, अथात्‌ प्रजापततिके तत 
विषयकरनेवाली अहमग्रे उपासना तिसकरके “आत्मानम 
व्यादित्यमभिजयन्ते ' ८ आत्माको जानके आदित्य को प्रावो 


अथात्‌ समस्तं स्थावर जगम के आत्मा ओर प्राणरूप 


प 













` अहमस्मि भाषसे जानके प्राणमय सव्वअन्नके भोका सूयय 
ने र 


को पावता हे “ एतद्वेप्राणानामायतनमेतदस्ञतमभयमेतं 
यण ` ‹ यहही प्राणोंका आश्रयहे ( आर ) यहही अविन श॑ 
(ओर ) यहही अभयहे (ओर) यहही परमगतिहे? अथ , 
ही जगदात्मा सूये सवे प्राणों का समंशिरूप आश्रय हे अ 

ही अविनाशी हे. ताहीते भयरहित. अभयहे यह चन्द्रव. 
क्षयक  भयवाला नहीं । ओर यह. केवल .उपासनावाले * 
पश्चाग्निविद्या. ओर. वेश्वानर आदि: विद्याकी रीतिसे 
माण सूर्य आदिकोंकी अहमग्रे उपासना करनेवाले शो : 
उपासनाके समुच्चय सेवनकरनेवाले पुरुंषोंकी परमगतिहै */ 

उतस्मान्न पुनरावत्तन्ते ' ‹ इंससे पनरावृत्तिको पावत, 

अर्थात्‌ जैसे उपासनासे रहित केवल कमकरनेवाले पुर 4 
लोक को पायके फेर इस लोक बिघे आवते हें, तेले उ". 
समुच्चय के करनेवाले संय्येलोक की. 







उ 


| दाण 


प्रथमप्रश्नः १। १७ 


| 


=> 


| 
| ० डे 4 he र्ड 
| . पञ्चपादं पितरं दादशाकृतिं दिव आहुः परे अर 
| पुरीबिणम्-॥ अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचक्रं 
। डर आहुरपितमिति॥ ११॥ व आड 
| पनरावत्ति को पावते नहीं । और ' इत्येष निरोधः › ‹ ऐसे यह 
। निरोध है > अर्थात्‌ तिस उपासना से रंहित होने करके स॒य्ये . 
| (उत्तरायण) से रोके हुये केवल कर्म करनेवाले अविद्वान्‌ पुरुष 
। आत्मा ओर प्राणमय सवत्सररूप सूथ्यको पावते नहीं ताते इस 
। प्रकार सोई यह संवत्सर आविद्वानों का अनाइत्ति मे निरोध है। 
| ओर तदेषः श्लोकः › ‹ तिस बिषे यह श्लोक है > अथात्‌ इस 
|| कहेहुये अर्थ बिष यह अभिम एकादशवां.वाक्यमय श्लोकरूप 
| वेदका .मन्त्र प्रमाण है॥ १० ॥ . . . NIN. 
| ११॥ हे सोस्य ! ' पञ्चपादं ? ‹ पञ्चपाद हैं +। अथांत्‌.इस 
| संवत्सररूप स॒य्यंके पांचऋतु पादों (चरणों) वत्‌ पांचपादह. [दो 
| दो मासके ऋतु यद्यपि छः हें तथापि यहां जो श्षतिने पांचऋतु कही 
| है सो हेमन्त ओर शिशिरकी एकरूपता होनेसे कहीहे | तिन ऋतु- 








' जै रशारे ¢ हि 
॥ रूप पांचपादों करके यह सूर्य्य जिसे चरणोसे पुरुष तैसे वत्तताहे. . 


| ताते इसको पांचपादवाला कहते हें । ओर “ पितरं ' < पिता है » 
। जिसको. पांचपादवाला कहंते हैं तिस संवत्सररूप सूयय को 
| अन्नादि सठ्यका जनंकपना होनेसे इसको पितरं कहते हें । ओर . 
|| “ द्वादशाक्कातिं › < बारह अवयववाला है > जो पचपादवाला 
। सवका पिता संवत्सररूप सूर्य्यं है तिसके दादशमासात्मक षट, 
4 च्तुरूप अवयव हें ताते इसको ्वादशाङति कहतेह अथवा द्वाद. 
। शसासो करके इस. संवत्सररूप .. सूर्य प अवयवी -भावका करता 
| होता हे एतदर्थ दादशुमासमय षटऋतुरूप इसके अवयवभाव भ॑ 
| करनाहे ताते इसको दादशाक्काति कहते हें । ओर ८ परेअक पुरी, 
| षिणम्न्‌ ? < पर ऊये स्थानबिषे जलवालाहे >? आकाशरूप अन्त 
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` उपरे विचक्षणं ! ‹ और यह अन्यतो तिस निपुण ( सर्वज्ञ) 


एसा कहते हे > अथात्‌ सात अश्वरूप अथवा £ स्र 


` शिशिर इन दोनों तुको ( कि जिनको पचपादमके १ 


स भा शुशाक और कल्पना 
“देनह | एतदर्थ सपेप्रकारसे संव 


रच्य 
>प हुआ भी प्रजापतिही जगतका कारण हे ॥ ११! 


र 
4 
i 
¢ 





१८ - प्रश्नोपनिषद । 


इसको परे अद्ध करके कहाहे ओर जलवाला है । अर्थात्‌ ' 

त्याज्जायते दृष्टिः इस स्थातेक प्रमाण स। ओर सूर्य जब 

तपता है तब जलको वपेता हे यह प्रसि प्रत्यक्ष प्रमाण है | ४ 
ये जलवाला है ऐसे कालके वेत्ता कहते हें। ओर ' अथेमे £ 





| _ 


_ व. 





ससचक्रे डर आहुरपितमिति ' < सातचक्र बिषे अणि 


== 2555 sess ai =A 


९ 


अश्व ( क्योंकि सूयके साथ अमणकरनेवाले होने.से )? ओर. 
आतुवाल हादशसास इस निरन्तर गतिवाले कालरूप ; < 
' जैसे रथकी नाभिबिषे अरा अर्फित होते हे तेसे ? यह सई. 
अपितहे ऐसा कहते हें ॥ हे सोस्य | जब संवत्सररूप सर्य फ़ 
पहाव पाचपाद आर दादश आक्ृतिवाला हे ओर जबक : 
पक्षचिषे सस अश्वरूप ओरं षट्ऋत॒वाला ऐसा कहा हे तह! 
भावहे कि. प्रथम पक्षाबिषे ऋतओं के पादपनेकी कलप 
और हादशसासोके अवयवपनेकी कल्पनासे सब्यरूपकरके ह| ` 
त्सररूप कालात्माही कहा। ओर दसरे पक्षविषे हेशन्त १ 


टे 
र्‌ 
र 
र्‌ 


BA 









Mf . 


पर 
९ 


ie pi कहा हे ) भिन्न करके षट ऋतओं को २ 
32 क वेन्यकाइ्टहप अरेपने की करपना से संवस्स 
काक युके यांगसे चक्रपनेकी कल्पना करके 
रूप कालही कहा र सवेझा आश्रय होनेकरके भी सोई सं 

कहाह। ताते इन केहहय दोना पक्षस जा भे 
के जदस'भदहे कूड कालरूप प 
त्सरमय कालरूप ओर 










qn के SA कहीं? 7 कर अ fh 5 के अग | 


१२। 
[तू ८ [ स्‌ उ | जिस सवत्सराषेषे यह विश्व स्थित 
पी झाविकोंकी जनकताका असावहे और प 
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घुथमपरनः १ ।. १३. 


मासो घे प्रजापतिस्तसंय कुष्णपक्ष एव रयिः शकल 
| त्राणस्तस्मादेते ऋषयः शक्ल इष्टिं कृष्वेन्तीतर इसर- 
| स्मिन्‌ ॥ १२॥ | 


को पिता करके कहा हे ताते अब उस संवत्सरकी माल आदिक 
| रूपताको कहते ह ] > साइ अथात्‌ जो मासादे अवयवावाला 
ष धीका पिता संवत्सर नासवाला प्रजापाति अपने अवयवरूप 
भासोंबिषे समस्त प्रश होताहे। ताते ८ ' मासो वे प्रजापति 
। ६ मासही घरजापतिहे » ) सासजो हे सो अन्न ओर अज्जका भोका 
इन उभयरूपवाला ' सवत्सररूपवाला प्रजापातहा है ८ तस्य 
। कृष्णपक्ष एव रयिः? ‹ तिसका छष्णपक्षही अन्नहे >? अर्थात्‌ 
भोग्य भोका उभयरूपवाला जो मासहे तिस मासरुप प्रजापति 
। का एकभाग जो कृष्णपक्षहे सोई अन्नरूप चम्द्रमाहे । ओर ८ शु- 
| क्लश प्राण: ‹ शुङ्कपक्ष प्राणहे >? अथात्‌ कष्णुपक्षस इतर दूसरा 
| भाग जो शङ्कपश्चहै सो पाण ओर अग्निसय भोका सय है त- 
। स्सादेत ऋषयः शङ्क. डॉट कुव्वेन्ति ` ‹ ताते यह ऋषलाग 
। यज्ञको शक्लपक्षबिषे' करते हें एतदर्थ > जिसकरके शुक्कपक्षरूप 
। पाणको सय्यरूपही देखतेहें ओर जिसकरके शक्कपक्षरुप आणे 
| भिन्न जो कृष्णपक्षरूप अन्न हे तिसको वे नहीं देखते । तात ए 
| देखनेवाले जे ऋषिलोग हें सो अपने इृश्यश्को. झष्णपक्षविषे 
| करतेहये भी शुङ्कपक्षविषेही करते हैं। ओर5 “ इतर इतरस्मिन्‌ 
। < इतर इतरबिषे करते हैं > ऽ प्राणके द्रष्ठासे जे अन्य ऋष- 
लोग हैं सो तो शक्लपक्षको सवात्मा प्राशरूप देखत नहीं (कलु 
। भाणरुपसे न देखनेरूप कुष्णपक्षक भावको प्रातअंय कष्णफक्ष 
कोही देखते हैं वे ऋषि अपने इध्यज्ञको श॒क्लपक्षबियरे करतेहुये 
भी तिससे झन्य छुष्णांपक्षबिषेही करते हे ॥ १२॥ 
१३ ॥हे सोस्य ! वारहवें मन्त्रसे कहाजो मासरूप शजाणते 
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fn ` अश्नोपनिषदू । 


अहोरात्रो वे प्रजापतिस्तस्याहरंव घ्राणो रा; 
` रयिः घ्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयु , 
` ब्रह्मचय्यमेव तद्यद्रात्री रत्या संयुज्यन्ते ॥ १३.॥ 


'एतदर्थ सो ' अहोरात्रो वे प्रजापतिस्तस्याहरेव प्राणी राग 
रयिः? < दिनरात्रि निश्चय प्रजापति है तिसका दिवसही प्रा! ३ 
(ओर ) रात्रिही अन्नहे > अथात्‌ दिनरात्रिरूप जो एक ६ 
पति हे तिसका भी दिवसहे । सोइ प्राण ओर अग्निरूप अङ्ग 
भोक्का सूयय हे ओर रात्रि जो हे साइ अन्नरूप भोग्य चन्र 
ओर ८ “घ्राणं वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्या ek 
< जो दिवसमें सेथुनको करते हें सो दिवसरूप प्राणको लों 
हे >) जो पुरुष अपनी आविवेकताके वशभये दिवसमें प्रीह । 

कारण स्त्री तिसके साथ मेथनकमे को करते हैं सो परुष दित : 
रूप घाणको खोवते हैं। हे सोम्य | जब यह ऐसेहे तब हि : 
मेथुनकसे करने योग्य नहीं। इसप्रकार जो दिवसमें मेथा ' 

निषेध कहाहे सो प्रासंगिके कहाहे । ओर ८ ब्रह्मचर्यमेव 7 
दात्रो रत्या संयुज्यन्ते ? ‹ जो रात्रिबिषे मेथनको करते 
अहाचस्यही हैं » ) जो विवेकी पुरुषहें सो ऋत॒कालमें भी! : 

के समयही अपनी ख्रीके साथ मेथनकर्मको करते हे सो उ. 

शरह्मचय्यही हे. सो श्रेष्ठहे ता ऋतुकालम रातविबिषहा 

| हतो. करने योग्यहे | हे सोम्य ! यह कतगसनकी विधे जी 
र तही कही हे । अब जो प्रसंग परवेसे | 
करो यह जो दिवस रात्रिरूप प्रजापति, व 
सा ब्रीहि ( धान्य ) यवादि अन्नरूपसे स्थित्या है॥ १ | 
१४॥ हे सोस्य | इस कहे प्रकार क्रमकरके दिनरात. 
पति अन्नबिषे परिसमाप्त होता हे एतदर्थ “ झन्नं वे 

पा ह रा गे: ॥प्र०॥ हे भगवन्‌ | तिस * 4 

333 है ॥उ०॥ ' ततो ह्‌ बे तद्रेत ॒ 
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प्रथप्प्रश्नः १ । | २१ 


ज्ञ वे प्रजापतिस्ततो ह वे तद्रेतस्तस्मादिमाः 
| प्रजा: प्रजायन्त इति ॥ १४॥ 


प्रसिद्धही रेत होता है > अर्थात्‌ भोजन किया ओ अन्नहै तिस 
| अन्नसे सर्वलोक विख्यात सनुष्यका बीजरूप रेत (वीये ) होता 
| है ८ [यहां पुरुषके वीयेका वाची रेत शब्द है सो स्री के रजरूप 
| शोशित के भी गहणाथ में है। क्योंकि वीयरूपता करके दोनों 
| को तल्यत्व हे ताते ] > सो प्रजाका कारण हे ८“ तस्मादमा 
| प्रज्ञा: प्रजायन्त इति ' < तिससे यह प्रजा उत्पन्न होती हे 2 
| अर्थात्‌ तिस अन्नके परिणाम रेतसे यह मनुष्यादि प्रजा भलीध- 
। कारसे उत्पन्न होती है ॥ १ ४॥ हे सोस्य | हे कचान्धन्‌। तने जो घश्न 
कियाथा कि “ कृतोह वा इमाः प्रजाः ,प्रजायन्ते ' ‹ किससे यह 
| प्रजा उत्पन्न होती हे » सो उक्कप्रकार दिमरात्रिपयन्त चन्द्रसूय्य 
॥ रूप दोनों आदिकके कमसे अन्नरूप रेतह्वारा सवेप्रजा उपजे ह 
| ऐसा श्रतिने निर्णय किया ॥ १४ ॥ 

। _१४॥ हे सौम्य | जब श्रतिके सिद्धान्त से उक्तप्रकार हे तब 
| * तब्येह तत्पजापतिब्रतं चरन्ति ‹ जो प्रसिद्ध तिस प्रजापातके 
| ब्रतको करता हे »। अर्थात्‌ श्रुति सिद्धान्तप्रमाण जो प्रसिद्ध र 
। हस्थ हे सो तिस ऋत॒कालबिषे कि , श्रतिशाख्राचायांने नियम 
। किया हे, ्रीसहगमनरूप प्रजापति ज्ञामक त्रत तिसको करते 
| हैं ८ ` ते मिथनस॒त्पादयन्ते ' ‹ सो दोको उपजावते हैं >? अथात्‌ 
| जो पुरुष उक्कलक्षणवाले प्रजापति के बतको करते हैं सो. 
॥ पुत्रको पुत्रीरूप जोडेको उपजावते हैं। यह. उनका अष्टफ़ल ह 
| ओर चन्द्रमण्डलरूप ब्रह्मलोक उनको अधफलह॥ घ्र०॥ ह भ- 
। गवन्‌ | जव केवल ऋतुकालमें भायांगमनरूप प्रजापति बत के 
| आचरणामाज्रसेही चन्द्रमएडलरूप अदृष्ट फलकी प्राति होती है 
| तब इस अतवाले जो सर्ख पुरुष हें कि जो तपादिक नही जानते 
॥ तिनकोभी उक़्फलकी प्राति होगी ॥ उ ० ॥ हे सोस्य | तपादि 
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२२ प्रश्नोपनिषद्‌ । 
तथेह तत्मजापतित्रतं वरान्त ते मिथुनमुत्पाक्ष 
मते । तेषासेवेष ब्रह्मलोको येषां तपो ब्रह्म च्य येष सत! : 


प्रतिछतम्‌॥ १५ ॥ | 
साधन राहित केवल यथाविषि ऋतुकाल म भायागसन मा . 
प्रजापतित्रत के करने से चन्द्रलोकरूप अह्मलीककी प्राप्ति नहा 
किन्त “ तेषामेवैष ब्रह्मलोको येषां.तपो म्रहश्चय्य ये सत ३ 
चातिणितम ! “जनको तप ब्रह्मचय्य हे छोर ।अनाबिषे पता १ 
वत्तेता है तिनकोही यह बर्मलोक हे > अथात्‌ जिन पुरुषों के॥ ₹ 

` कुच्ड्रांदे तप, वारहवषतक पढ़ेहुये वेदका सेभाप्तिरूप स्ना] 1 
ब्रतादे ओर ऋत॒काल बिष ओर अन्यकालबिषे सेथनका अह 3 

' सान आचरण्रूप ब्रह्मचय्य हे । ओर जिनबिषे मिथ्यासाषणब्ष| ३ 
स्यांगरूप सत्य अञ्यभिचारतासे वत्तता हे । अथात. जो शहस| । 
पुरुष यथासमय इच्छ्चान्द्रायणादे अतरूप तपळो करते हैं आ| ' 
परल्रीगमन के त्यागपूवक केवल ऋतुकालमेही स्वभायी | : 

` भनरूप बह्ाचयेका करत हे ओर जिनबिषे असत्य आाइंश | ' 
न वत्ता हे । ऐसे जे इष्टापन्ताःदं परमा | 
हें दिनही तनतरूप दाक्षणायन मागके चलनेवाले $ ` 
' का यह. चन्द्रमएडलबिषे पितयाशरूप ब्रह्मलोक र 

$ि 

र 









ग्राप्तरूप अदृष्टफलहं॥ १५ ॥ 

१६॥ह सास्य | अब ञो 

ण्द्र्मा क्‌ गह्मलाकवत्‌ स्तरा 
युक्त नहीं ओर सूर्यकरके उप 

नाव, ॐ थात्‌ सो सरेका भोक 

यह्‌ त I भका है॥ प० ॥ हे संग 





र रवण करा जा शुद्धह अथात 
हेत आर शृद्धिक्षयादिक दोषक( | 

(क्षत उत्तराशयरूप प्राणका आ 
। घजापाते घाण से हो ऐसा भाव र 
भावे और असत्य नह. . ^. मोया च ' “जिन विषे ऊँ दुर a ड 
` पुरुषोंको अनेक विरुद्ध हा पुन क भाया नहीं > अर्थात्‌ जैसे रह |. 
“१ ११९७ "य सरक अयोज भवाला होनस क k र > 
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| प्रथमग्रश्‍न; १1 | १३ 
` तेषामसो विरजो ब्रह्मलोको न येषु जिह्ामरुत न 
या चोतं॥ 1५ ॥ | | 


दाते अन्नापानषदुणतः अथसनन्ना ॥१॥ 


आव अवश्य होता है तेसे जिमपृरुषां बिषे कुटिलभाव नहीं । 
र जैसे गहस्थ पुरुषको बड़ा ( रमण ) हास्यादे व्यवहारके 
सपय असत्यभाषण निषेध करनेयोग्य नहीं । तैसे मिनपुरुषों 
विषे क्रीड़ाआदिक व्यवहार के अभावसे सो तन्निमित्तक असत्य 
भी-नहीं और जिनपुषों बिषे शहस्थॉवत्‌ माया अथात्‌ कपट 
अथवा असत्यादि दाषावत्‌ अन्य दोष नहा। हे साम्य | इसप्रकार 
 जिनन्रह्मचारी वानप्रस्थ ओर संन्यासीरूप ८[ यहां संन्यासीपद 
करके परमहुसों से. इतर जे कुटीचक बहुदकांदे हे तिन्ह का 
ग्रहण है क्योंकि उन परमहंसोंको ब्रह्मलोकसे भी अशेष वैराग्य 
हैताते]) अधिकारियों बिषे क्रीडादि निसित्तों के अभाव सें 
 असत्यादि दोष नहीं ८ ' तेषामसो . विरजो ब्रह्मलोको ` £ तिन 
' की यह निमेल छह्मलोक हे >? अथात्‌ जिनपुरुषसि क्रीड़ादि 
निमित्तके अभावले असत्यादि दोषोंका भी अभाव है तिनपुरुषों 
फा निमेल साधनोंके अनसार यह रजतमादि दोषरहित निर्मल 
ने्ललोकहे ' इति? ‹ ऐसी » यह प्राणादिकोंकी उपासनासाहत 
रछपूत्तादि कर्म करनेवालेकी उत्तरायणरूप गतिहै ओर पूर्वकह 

नो चन्द्रलोकरूपी ब्रह्मलोककी प्राति सो केवल क्के करने 
र जनोंकी दक्षिणायन गति है ॥ १६ ॥ | 
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प्रश्नोपनिषद । | 

ग्रथ प्रशनोपनिषद्गतोडितीयग्रश्नः। ` || 
ॐ अथ हेनं भार्गवो वैदभिः. पप्नच्छ भगग 
कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते कतर एतत्‌ प्रकाशक 
कः पुनरेषां वरिष्ठ इति ॥ १। १७॥ . |: 


प्रश्नोपनिषद्‌के हिर्ताय प्रश्न की |: 
भाषाटीका का प्रारम्म | 


हे सोस्य ! [ अब यहसि अन्य द्वितीय ओर तृतीय इनत) | 
प्रश्नोंके कहेहुये प्रथम प्रश्नस जो सम्बन्धहे सोकहत हें। प्रथमप्र| ' 
बिषे प्राणको भोक्ता ओर प्रजापति कहाहे तहां प्राणको जे भ्रेष्ठण। | 
भाकापना घजापातत्रपना कहाहे तिन आदिगुणोंके नि्धारणा॥ - 
यह द्वितीय प्रश्नहे क्योंकि .* अत्ता विश्वस्य सत्पतिः ' ‹ भो ` 
जो हे सो विश्वका श्रेष्ठ पति हे » ऐसा इस द्वितीय प्रश्नके !! 
बे वाक्यसे कहा हे ओर. एषोऽग्निस्तपाति ? < यह आग्नि 
र तमव > पह इस. द्वितीय प्रश्‍नके पांचवें वाक्यसे आएँ 
वि जच र्थनाभो प्राणे सव्व प्रतिष्ठितं” < रथकी 
ओर भजापा ठ व सन यह स्थित ह > इस बटवा 
"तही गर्थविषे विन गर्भ त्वसेव प्रतिजायसे ' < प्रजापति 
° षे विचरताहे और माता पिताके तल हुआ जन्मता रौ 


रस. सप्तमवाक्यसे प्राणको 
ताते प्राणका पजापतिला प्रजापति आदि प्रतिपादन किया 


करने योग्यही हे। झी; ओर अन्नका भोक़ापना निरव 
जो कथनहे सो प्राणके ला तिनका भोर नोह 
है कि प्रथम प्रश्‍नाविषे न्य भोका उपलक्षणहै। यहां यह भी | 
- भ्रवणर कहीगई जे कर्म उपासनाकी गातं तित 

_ ˆ बिना आगे आत्मतत्तके श्रवणकी असिड" 
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दितीयप्रश्ल: २ । कि 


| बातें उन पुरुषों के अथ प्राणको उपासना के लिये अब द्वितीय _ 
और तृतीय इन दोनों घश्नोंका आरंभहे । तिनमें भी घाणकेज्येष्ठ- 
रष्ठवपने ओर भोक्कापनेके ओर प्रजापति आदि गणा के नि 
| याथ द्वितीयप्रश्नहे । ओर तिस प्राणकी उत्पत्त्यादिकों के निरीय 
| प्रकतिसकी उपासना के विधानाथ तृतीयप्रश्नहे यही जानना ]॥ 
१ ॥ हे सोम्य ! प्रथम प्रश्नबिषे ' प्राणोऽत्ता प्रजापतिः? ऐसा 
| कहाहे । तात अब उस प्राणका भोक्तापना ओर प्रजापतिपना 
। यह दोनों इसही श्रीरबिषे निश्चयकरनेको योग्यहें इस अंथ के 
` जतावने के अर्थ इस द्वितीय प्रश्नका आरंभ करते हैं “अथ हेने 
भागेवो वेदिः पप्रच्छ › < अनन्तर. इसको निश्चय करके विदे 
` देशका निवांसी भागव प्रसिद्ध पूछताभया > अथात्‌ कबन्धीसुनि 
के प्रश्न ससांस होने के पश्चात्‌ इस सठवज्ञ पिप्पलांदसुनिको 
` उनके वाकयमें शनिश्चयपवेक विदभदेशका निवासी भागेवनाम 
 वालासुनि सपमे प्रासिद्ध जे प्राण तिस विषयक प्रश्न करता भया 
कि. भगवन्‌ कत्येव देवाः प्रजां विधारयन्ते/ ‹ हे भगवन्‌ | कित" 
नेही देवता प्रजाकोविशेष करके घारणकरे हे > अर्थात्‌ हे भगवन्‌! 
आकाशादि पांच भत ओर चक्षरादि पांच ज्ञानेद्रियां ओर वागादि 
' पेच कमेद्रियां और मन ओर प्राण यह सप्तदश तत्त्वात्मक लिंगा- 
_ भिमानि प्रत्येक तत्त्वे मिलके संतदश देवता हैं तिन बिषे कितने . 
वता इन श्रीररूप प्रजाको ८ [ यहां प्रजा शब्दका अथ शरीर 
महणकरने योग्यहे जीव. नहीं क्योंकि जीवको प्राणथारित्वः 
पना है एतदर्थ प्राण इन्द्रियों करके जीव धारण करने योग्यनही 
ते प्र प्राणंकरके धारण करने योग्य श्रीररूप प्रजाही है ] 2 
हे प्रकाश । ओर ८ कतरणएतत्‌ प्रकाशयन्तं . ` कितने इसको 
क श्‌ करते हें >> अर्थात्‌ ज्ञानेन्द्रिय ओर केन्द्रिय करके 
(SR कल २. भावको प्राप्तभये जे देवता तिनके मध्य कोन से दे 
§ त्‌ इस. अपने माहात्म्य के प्रकटकरने रूप प्रकाशको करते हैं 
„प्‌. [ पाक पचतीति? ‹ पाकको पचता है > त्त्‌ .अव- 
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२ ६ | ग्रश्नोपानिषद्‌ | 


तस्मै सहोवाचाकाशो हवा एष देवो वायुरग्निरा 
प्रथिवी वाहमनश्चक्षः त्रश्च । ते श्रकाश्यां 
वयमेतद्बाणमवष्टभ्य विधारयाम ॥ २ । १८॥ 


काशके देने आदिक ओर अवलोकन आदिक जो आकाशा 
तों का और इन्द्रियरूप देवाताओं का जो अपना अपना माह. 
स्य हे तिसको लोकों बिषे प्रकटकरने रूप प्रकाशकों कोन 
'देवता.करते हैं ]] और ८ कः पुनरेषां वरिष्ठ हाते › ‹ पुनः शो 
मध्य श्रेष्ठ कोनहे?) फेर इन कार्य कारणरूप पूवाक़् सतदश देवा 
के मध्य अतिशय कीत्तिवाला ओर भ्रष्ठ देव कोन हे ॥१॥१॥ 
२॥ हे सोम्य | उक्गप्रकार जब पिप्पलाद सनि से प्रशन कि 

तब “ तस्मे स.होवाच '.< तिसको सो स्पष्ट कहतेभये अथा 
तिसं प्रश्‍नकत्ती भागवसुनिके अथ सो पिप्पलादनामा सुनीश 
आचार्य प्रसिद्ध कहतेभये कि हे भागव! “आकाशो हवा एप द! 
वायुराग्नरापः प्राथवा वाङ्मनश्चक्षः श्रोत्रञ्च' < आकाश प्राप 
यह देवहे वायु, अग्नि, जल, एथित्री ,वाक, मन, चक्ष, श्रोत्र, (स 
देवहे) » अथात्‌ आकाश प्रसिद्ध यह देवहे [यहां यह देव ऐ| ' 
जा कहाहे सो आगे कहने के कथन आदि व्यवहार की सिर 
ओर ले की ‹ यह चेतनहे ? इस सम्भावनाके अथ | ' 
ब” विशेषणहे। ओर ' देव? इस पदसे जो अभिमानी का ल ० 
करत ह अवाति के अभिमानी देवताओं के अहण 

के महणाथे नहीं । ताते यहां “ देव? इस 

सम्भन्ध ह ] वायुदेव हे, आ Es) | 
उपलक्षणकरके पाच के. ५ 
श्रोत्र र्न बृत्तिचतुष्ट्यात्मक अन्तःकरण] इ 
- > अत्‌ क शरीर को आक रके पांच झा्ेंदरियां यह 9 
- वाणी औरमन ओर रम्भ करनेवाले आकाशादि पांच भूत | 
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दितीयश्रश्‍न: २ | २७ 


तान्‌. वरिष्ठः भाण उवाच । मामोहमापयथाऽहमे 
| वतपङंचघाऽऽत्मानं प्रविभञ्येतद्‌बाणमवष्ठभ्य विधारः 
्रीते॥१।१९॥ ` - 


कीडियां ओर अन्तःकरणरूप ' देव' श्रीर को धारण करते हैं, तिन 
| देवताओं के मध्य पांच कमियां और पांच ज्ञानेन्द्रियांरूप जो 
| देवहे सो अपने माहात्म्य को प्रकटकरनेरूप ( दंशेनश्रवणादि 
कार्यको करते हैं। ओर कार्यरूपदेव और करशरूपदे व अर्थात्‌ 
` [देहाकारसे परिणाम को प्रातभये जे आकाशादि पञचमहाभत 
 सोकायरूप देवताहे ओर ज्ञानेंद्रियां ओर कमेंद्रियां यह करणरूप 
'देवहें] “ ते प्रकाश्याभिंवदन्ति › ‹ सो. देव प्रकाशुकरके कहते 
भ्ये अथात सो देव अपने माहात्म्यको . प्रकाशकरके अपने 
| के भ्रेष्टत्वका अभिसानकरके परस्पर इषाको क्ररतेहुये कहते. 
| भये॥'प्र२॥ क्या कहते भये ॥.उ०॥ “ वयमेतइबाणमवष्टभ्य 
| विधोरयांसि ? ‹ हम इस शरीरको अशिथिलकरके स्पष्ट धारः 
| पह › (एसे: कहतेभये ) अथात जैसे प्रासाद (बडे ऊँचे एह ) को 
सम्भ धारते हैं तेसे हम इस कार्य कारणात्मक संघातरूप शरीर 
को शिथिलाकेये विनाही स्पष्ट धारते हैं, इसप्रकार अपने २ विषे 
'ह्रपनेका असिमानकरके इल्द्रियरूप देवता परस्पर कंृतेभयें 
।१५॥ हे सोस्य | इन्द्रियों का परस्पर और प्राणका जो संवाद 
| और प्राणको सर्व में एक ज्येष्ठ श्रे्षना यह छान्दोग्य उपनिषद्के 
य उव प्रपाठक सें एक आख्यायिकारूपसे सविस्तर कहाहै ॥३॥ 
झ्य अक पाप ॥ है. सोम्य | उक्कप्रकार साभिमानहुये अपने २ श्रेषठत्वके 
के राण देव मे क परस्पर में विवाद करते जे देवता ” तान्‌ वारष्ठ* 
| =` ऽपाच? < तिनको स॒ख्य प्राण कहताभया > अथात्‌ [तन 
"अभिमान करनेवाले इन्द्रियांरूप देवोंको सवभे सुख्यदेव 
गेसो. कहताअया कि ८ ' मा मोहमापद्यथा ' “ मोहको 
हो २० अविवेकता के वश भये इस असत्य अभिमानको ` 
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` घ्रशनोपनिषद्‌ । 


वऽश्रहघाना बभुवुः सोडमिमानादूडूमत्कमत 
तस्मिन्तत्कामत्यथेतरे सवे एवोत्क्रमन्ते तस्मि४शच 
तिष्ठमनि सव्यं एव प्रतिष्ठन्ते तत्यथा मक्षिका मधुक 
राजानमत्क्रामन्तं सर्व्या एवोत्कामन्ते तस्मिश्च 
छमाने सव्वा. एव प्रातिष्ठन्त एव वाड्यनश्चक्ष 
ते प्रीताः प्राणं . स्त॒न्वन्ति ॥ ४। २० ॥ 


मतकरो । देखो ' अहभेवेतत्‌ प्रञ्चधाऽऽत्मानं घ्राविभज्य'.) भ 
इस अपने आपको पांच प्रकारसे विभागकरके >, सही इसश्रा 
` आपको; अपानादि भदसे पांच प्रकार होयके ८ “ एतदूबांणमः। 
भ्य वेषारयामीति '« इस शरीरको अशिंधिलकंरके स्पष्टधात 
हों » इस काये कारणारमक  संघातरूप शरीर को शिथिषं। 
करके स्पष्ट धारताहों ताते त॒म व्यर्थ अभिमान मतकरो॥३।१॥ 
४ ॥ हे.सोम्य ! उक्गप्रकार जब प्राणने सर्व इन्द्रियों से की. 

तब * ते. अश्रदधाना बभवुः ? ‹ वे अश्चद्धावोन होते भो 
अथात्‌ सो इन्द्रियरूप देवता विचारकरतेभये कि जो यह 
कहता है कि में'पांचम्रकार होयके इस :शुरीरको धारता है 

नसभवह । इसप्रकार प्राणके वाक्यमें अविश्वासवान्‌ ९ 
त तब गोभिमानादृद्धमुत्कमत इव '‹ सो असिम | 
वतो Shand अथात्‌ सो प्राण तिन डन्द्रियरू, द 
को जातेहुयेवत होतामया झधात देख आप झा कह. 
की अपेक्ष अथात्‌ रोष (क्रोध ) सहित ई] 
__ हेसोम्य ! हायका ह शरीरको le 
` वृत्तान्त तिसको कि प्राणंक. निकसज 

_ त्कामत्यर वेद इशन्तसे स्पष्ट करे हैं 
एव तिष्ठन्ते ? + । विसरे एवोत्कामन्ते तस्मिश्च प्रातिष्ठमाने 
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दितीयप्रशनः २। २६ 
एषोऽग्निस्तपत्येष सूय्यं एष पजन्यो सघवानेष वायु- 
र थिवी । रयिर्देवः सदसचाऽषतञ्च यत्‌॥ ५।२१॥ 


| प्राण कें शरीर से निकसने पीछे ओर सव चक्षुरादि इन्द्रियां भी 
| जाते भये ओर पुनः तिस प्राणके तूष्णीं ( चुप ) होके बेठन से 
| नही तृष्णीं होक बेठतेअये ॥ दृष्टान्त “यथा. सक्षिका सधुंकर- 
राजानसुख्कासन्त सव्वा एवात्क्रासन्ते “ जसे माक्षिका _ मधुकर 
राजाके निकसिजाने से. सवेही निकलजाते हैं > अथात्‌ जेसे मधु 
(शहद ) की. मखी अपने. राजा मकखीके निकलजाने से सवही 
उस स्थान को त्याग के निकंलजाती हैं। ओर “ तस्मिळश्चप्र- 
तिऽमाने. सव्वा . एंव . प्रातिष्ठन्त ' < तिसके स्थित इये ' सवही 
स्थित होते हें > अर्थात्‌ तिस मधुकरराजा मकखी के स्थित हुये 
| अन्य सवे सक्‍्खी स्थित होतीहें। हे सोस्य] जेसे यह उक्त इष्टा- 
त्त हें. एवं वाआनश्चक्षः ओत्रञ्च ते प्रीताः प्राणं स्तुन्वन्ति ' 
(ऐसे वाणी ( कमेंद्रियां ) मन, चक्षु ओर श्रोत्र, ( ज्ञाने 
| दिया) सो प्रीतिसे प्राणकी स्त॒ति करतेभये> अथात्‌ उक्त दष्टा- 
| न्तप्रमाण वाणी सन चक्ष आदि सवे इन्द्रियॉरूप देव प्राण के 
माहात््य को जान तिस विषे. प्रतीतवान्‌ होय अपने असत्य 
महत्त के अभिमान को त्याग प्रसेन्नतापूवेक घ्राण की स्तुति 
"ते भये ॥ ३।२०॥ | 
: `हे सोम्यं! इन्द्रियां कहतीहे कि “एषोऽग्निस्तपत्येष सूयय 
| पष पजेन्यो › “यह अग्नि हुआ तपताहे यह सूय्यहे यह मेघहे? 
` भात्‌ यह घाण अग्निरूप हुआ तपताहे, तेसे यह स॒य्यरूपहु आ 
| अफाशताहे, तेसे यह मेघरूप हुआ वषा करताहे । ओर * मधवा- 
 भवायुरेष एथिवी रयिदेवः सदसच्चाटृत्च यत्‌ `¢ यह इन्दर, 
| विवाय है, यह एथिवी हे, यह चन््देव हे, सत, असत्‌ और 
F नभत जो हे है, ( सो सर्व प्राणही हे ) > यह इन्द्र होयक जजाका 
"न करता हे, और असुर राक्षसो का नाश करता है, और यह 
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8 प्रश्‍ंनोपनिषदू । ` 


३ 6 
रा इव रथनाभो घ्राणं सव्वे घ्रतिठितम्‌। ऋते 
यज९षि सामानि यज्ञः क्षत्रं भर्म च ॥ ६। २२॥ 


आवह (उड़ायके लेजानेवाला) ओर प्रवाह (वेगसे चलने 
आदिक सात गुणोंके मेदसे भेदवालाहुआ वायु मघ ओरनक्ष 
दिकों को ज्रमावताहे, और यह एथिवीरूप होके सबको धारताहे| “ 
अर यह देव चन्द्रमा होयके ओषाधि आदिकांका पोषण करताहे। : 
हे सोम्यं] विशेष क्या काहिये सत्‌ कहिये सूक्ष्म असूत्त ओर असता ९ 
- काहिये स्थल मत्त ओर देवताओं को स्थितिका कारण्नत बे| १ 
अमृत है सो भी प्राणही है॥ ५। २१॥ : . `: | * 
६ हे सोस्यं | पुनः इन्द्रियांरूप देवता विचार करते भंये॥| १ 
. : अराइव रथनाभो प्राणे सव प्रतिष्ठितम्‌? < रथकी नामिः कि ` 
अरानवत्‌प्राणबिषे सवे स्थितहे > अर्थात्‌ जेसे रथके चक्र (पहिय ' 
के मध्य काइको रथनाभे कहते हे तिसबिषे अरा (खड़ीलकड़िय 5 
स्थित होती हैं। तेसे इस उपानिषडू के षष्ठ प्रश्‍नके “ प्राणाच्छ 
ख वायुज्यात इत्याद। < आशुस श्रद्धा चाकाश वायु तेज f 
इत्यादिको को सुजताभया इंस चतुर्थवाकय प्रमाण श्रद्धा 
० नामपर्यत सर्वकां संघातरूप शरीर अप स्थिति कालम्‌ प्र 
क हे । ओर तेलेही “ऋचो यजषि सामानि यज्ञ: 
राहणा, „उ यजुवेंद सामवेद और यज्ञ क्षत्रिय औ 
हक संगत गले श्रद्धा आदिक कला प्राणबिषे स्थितहे 
च पि यर तान वेदके तीन प्रकार के मन्त्र, और ग तन 
कत्ता चा आर दड के दाता क्षत्रिय छे र पदि. 
बोरिक कोके कर्ताओं में मख्य. शाति राजा, ओर पह 
. यह सर अधिकारी सर्वोत्तम ब्राह्मणी 
2 प्राणही हैं ॥ ६1 २२॥ १ 
एकी की ह स्तुति द करतीभई न ss प्रकार विचारके सव ई" 




























द्वितोयप्रश्नः २ । ३१ 


प्रजापतिश्चरसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे तुभ्यं 
प्राणः प्रजास्त्विसा बलों हरन्ति यः प्राणेः प्रतितिः 
हसि॥७।२३॥ | | 
|` देवानामासे वहितमः पिठणां प्रथमा स्वधा । 
| षिणाञ्चरितं सव्यमथर्व्वाष्ठिसामासि ॥ ८। २९॥. 


जायसे':< जो प्रजापतिहे सो तूही है. गभबिष बिचरता है और 
॥| सहशहुआ जन्मता हे > अथात्‌ कहतीभई कि हे घाण | जो सर्च 
र 


| 
| 


का प्रजापति हैं सोभी तही हे ओर पिताके गर्भ मे वीर्यरूपसे और 
| माताक गभेबिष पुत्ररूपसे जो बिचरता हे और जो माता पिता 
है| कही सदशहुआ जन्सताहे सो तूही. जन्मताहे, अर्थात्‌ हे घ्राण! 
॥ एमको सवरूप प्रजापति होने से तेरा माता पितापना प्रथमही 
|| पिह, एतदथ तू सवे देह और सवे देहवालों . के आकारा, से 
| व्काहुआ एक घाशरूप सवात्मा हे । ओर ८: तुभ्यं प्राशः प्रजा- 
द स्मा बला हरान्त यः प्राणेः प्रतितिष्ठसि ' ‹ हे प्राण ! यह 
॥ "गा तो तेरेअथ बालि देते हैं जो प्राणोंके साथ सर्व श्रीरोंप्रति 
$ थितहदे , ) हे प्राण ! यह मन॒ष्यादि सवे प्रजा सो चक्षरादिद्वारा 
¶ आदि विषयरूप बलिदान ( कर ) तेरेही अथे देत हैं, क्योंकि 
॥ "त चक्षरादि इन्द्रियों के लाथ तिलके ओर उन सवे को अपने 
|| य धारके सवेका भोक्ाहुआ सर्व शरीरों बिषे स्थिते, एत- 
स तरही अथ बलिदान (कर) देतेहैँ । इतिसिद्धम॥ ७ । २३॥ 
"हे सोम्य | पुनः इन्द्रियां कहती हैं कि हे प्राण ! देवा" 
JR ह वह्नितमः पित्णां प्रथमा स्वधा '< देवताओं के 
| शोके पितरों की प्रथम स्वधा है > अर्थात्‌ इन्द्रादि देवता- 
|= "मध्य त्‌ , वह्नितम, कहिये आतिशय करके हवन किये 
पो को, घास करनेवाला हे । और पितरों के नांीसुखश्ा 
न (ज्ञो र शुभ कार्यमे होता हे ) जो स्वघारूप अज्ञ है सो देव- 

नीके र मित्त हवनद्रव्य देनेसे प्रथम होता है एतदथ पितरों 
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.. ` का हरण करनेवाला रूप तही हे, 





प्रश्नोपनिषेद्‌ | 
इन्दरस्त्ं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता 
न्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्योतिषांपातिः ॥ ९ । ९५। 


के अर्थ प्रथम जो स्वधा सो तू हे ॥ अथात्‌ पितरों के अप 
धान्ञका प्रास करनेवाला तू है । ओर “ छषिणाञ्चरितं सत्य 
वीगिरसामसि ? “इन्द्रियों का. अंगिरसंरूप अथवणनाम का. 
( भये ) ऋषियों ( इन्द्रियों) क्रा चरितसत्य ( तूही है) › अक ` 
चश्नुरादि इन्द्रियरूप अंगिरस ८ [ अथवण नामवाले इयेभीञ 
ऋषियों का |? अर्थात्‌ ऋष, जो घातुहे सो गाति ( ज्ञान 
अर्थ बिषे वत्तेता है। एतदथ ऋषिपदका ज्ञान के जनक चश 
दिक इन्द्रियरूप अथ हे ओर इन्द्रियरूप प्राणके अभाव ३ | 
के रसका शोषण होता देखने. से उन इन्ट्रियरूप प्राणोंको ग 
रसपना है। ओर ' प्राणे वा अथर्वा इति.श्रातिः › < प्राण वा| . 
थवो हे » इस श्वातिके प्रमाण से तिन इन्द्रियोंको अथवोपना| 
यद्यापे सुख्यप्राण का अथवोपना श्रातिने कहाहे, तथापिच 
रादि इन्द्रियों को भी उस मुख्यम्राण के अंशुरूप होतेसे शी 
शब्दका अथवन्‌ ,यह बहुतपनाहे, [ इतिभावः ] चरित ओ! ` 
चारणादक बिषे उपकार करनेरूप सत्य तही है ॥ ८। २४ ॥ . 


९॥ हे सोम्य!पुनःइन्द्रिया कहताभ र |. 
रुद्रीडस परिरक्षिता< हे प्राण | इन्द्र त हे, रुद्र तू हे, रंभा : 
1 


३२ 
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| र तू है) अर्थात हे प्राण! वीय ( सामथ्यं) करके र 
का ला ८ है प्राण! अपने सामर्थ्यं करके संव 
गति इन्र तहे > ओर संहारकरने के सामथ्यसे “| ` 


कि श्र 


ह ओर स्थितिकाल बिष | 
| सा गो पालक विष्णु भी तही हे । ओर. लग") रं 


न रासे & | | णं ५ के तेषापा 
कक तक, ज्योतिषांपतिः” < त झन 
, ७ > के सकल त अन्तरिक्षबिष 1 
त & ची १. ज्य पो तियों 5 ७०७ > हि आन्तरि 
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द्वितीयप्रश्नः २। ` ३३ 


॥ यदा त्वमभिवर्षस्यथेमाःप्राणते प्रजाः आनन्द्रूपा- 
॥ शतष्ठन्ति कामायान्ञ भविष्यतीति ॥ १०।२६॥ . 

` ब्रात्यस्त्व ्राणेक ऋषिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः। व- 
॥ यमाथस्य दातारः पिता त्वं मातरिश्वनः॥ ११। २७॥ 
॥ स्त होनेवाले सवे ज्योतिगणों `का अधिपति सूर्य तूही हे ॥ 
।इतिसिद्यभ्‌ू॥ ६&। २५॥  . दती ; de 
|. ॥ हे सोस्य ! पुनः इन्द्रियां कहती भई किं। हे प्राण ! 
°| । बदात्रमभिवषेस्यथेमाः प्राणते प्रजाः" < जब तू वेता है 
| तब यह प्रजा घाणकी ( चेशकरे है) > अथात्‌ जब तू मेघ 
| के वर्षी करता है तब अज्ञ को पाय के यह प्रजा प्राण की 
टको करे हे । अथवा “ यंदा त्वमभिवर्षेस्यथेसाः प्रजाः < हे 
जब तते यह बजा तेरे अके धि पा आर तेरी वो 
के देखनेमात्रसेही > “ आनन्दरूपास्तिष्ठन्ति कामायाज्न भाविष्य- 
तीति ! < आनन्दरूप स्थित हे यथेष्ट: अन्न होगा › आनन्दको 
॥ शत भये स्थितहे, क्योंकि यथेष्ट (इच्चाके अलुसार)अलहोग 
| पसा तिस वर्षा के देखनेवाली प्रजा का अभिप्राय है॥ इ 
. जा A 
द हे सौम्य | पुनः इन्द्रियां कहतीभई कि 'जात्यस्त् 
हा ककाषिरत्ता विश्वस्य सत्पतिः“ हे प्राण | नात्य तू है 
4 पहआ भोक़ा त है > अर्थात हे प्राण ! “ एतस्माजायत भाः 
वि तुमको. प्रथम उत्पन्न होने नेरा संस्कार करनेवाला 
| इरि पथम उत्पन्न होनेसे तुमसे पूव तेरा स्कार ते) है 
4 न कोई नही ताते तू संस्कार रहित ब्ात्य ( असर सोई उसका 
| और ६ जो ऐसा कहे कि जिससे प्राण उतप्नभयाहेसोई 

) ेस्कार करनेवालाहे “सो बने नही? क्योंकि जिस आत्माले आ. 
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आवाक्याची जाम आय |... 


| पति त हे । अथवा विश्‍वका श्रेष्ठपाति त्‌ हे । आर वयप्ाद्यर | 
` दातारः “< हम भक्षणक दाता है > अथात हम कमा उपाः | ब 










fF | व्रशनोपनिषद्‌। 


याते तनूवीचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च 
याचमनासि सन्तताशिवांतांकुरुमोस्करमीः॥ १२। २६५ 


का सत्यपति त हे > अथात्‌ सम्पूण जगत्‌ का प्रत्यक्ष विद 






लोग मेरे भक्षणके योग्य हविषा ( हवनकरनेयोग्य वस्तु.) के 
हें । ओर “पिता खं मातरिश्वनः. ' | हे वायो ! तृ पिता 


अथात्‌ हे अन्तरिक्ष में चलनेवाले वायु (प्राण)! तृ हमाराग | 


हे । अथवा तू वायुका पिताहै, एतदथ तुझको सर्वे जगतृका॥ ३ 
तत्व लिहे. क्योंकि तू आकाशरूप हुआ वायुआवि असा) | 
दिको का जनक है ताते ॥ ११।२७॥. .. . . :  .. | 
१२॥ हे सोम्य ! पुनः इन्द्रियां कहती हैं कि. विशेष 
करके क्याहे। हे प्राण | या ते तनूर्वाचि प्रतिष्ठिता ? « जोते 
तनूवाशी चिषे स्थित हे , अर्थात्‌ जो तेरी [ अपानरूप ] 7 
त । सहाही ) होनेसे वकृत्वरूप चेटा करती हुई 
क र स्थतहे । और * या श्रोत्रे या चक्षि ? < जो 
य विव जो तेरी [ व्यानरूप ] मातत श्रोता होगे 
= i क करती हुई भ्ोत्रबिषे स्थित है। और जो| ` 
क डर न लकी होनेसे द्शनरूप चेष्टांको करती ५ 
स्थितहै ) पिसको नासे सन्तता?< पुनः जो मन १ ' 
> कर फिर जो तेरी [ समान] 
प 
| 
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| हितीयप्रश्नः २ | ३५ 
| प्राणस्येदे वशे सव्व त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्‌ । मातेव 
| रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञाश्च विधेहि न इति ॥१३।२९॥ 


“ ` इति प्रश्नोपनिषदि डितीयप्रश्नः॥ २॥ | 

ह| - terns , 

| । १३॥ हे सोभ्य ! पुनः इन्द्रियां परस्परमें कहती भई कि अब 

| छुत कहनेसे क्या है प्राणस्थेद वश सञ्च < यह सवे प्राणके वश 
| ३› अथात्‌ इस लोकबिषे यह जो कुछ घत्वक्ष उपभोग अकटहे 
| सो सर्व प्राणकेही वश॒में बतेता हे । ओर “ त्रिदिवे यत्‌ प्राति- 
॥ हितम्‌? < स्वर्गबिषे जो स्थित हे > अथोत्‌ इस लोककी अपेक्षा 
॥ भरहृष्ट जो स्वर्गबिषे देवतादिकोका अद्वतांदे उंपभोगरूप जगत्‌ 


¢ 


|| है तिसका भी पालक प्राणही है। हे सोम्य ! इस प्रकार विचार 
| केइ्धियां पुनः कहती भइ, कि हे सव में श्रेष्ठा स्वेक पालक) 
| प्रण! ' मातेव. पुत्रानूक्षस्व श्रीश्च अज्ञाइच वाह न डात 

| ‹मातावत्‌ पुत्रोंका पालनकर ओर लक्ष्मीको और बुद्धिको हमारे 
अथे दे + अर्थात त जैसे माता अपने आश्रित बालकों का पालन 


| रक्षा कर हे तेसेही तेरेही आश्रित जो हम तिन अपने पुत्रॉकी 
॥ काकर । और ऋगादि वेदविद्यारूपी ब्राक्मणोंकी नाही ब 
॥ है सो और प्रासेद्ध व्य रकक्षेत्रादि पेश्वयेरूपा क्षत्रियों को 


॥ पक्षी, यह दोनों लक्ष्मियों करके, ओर तेरी baba ब | 
| शशी अयोत जिल बुद्धिके होने से इस संघातर असर इस 
| प स्थिति, रहे ऐसी बुद्धि को हमारे अथे दे हे मा र 
| दिती भेद . प्रश्‍न, करके निधोर किये भाण के गुण पा वत 
| तान किये हैं इस रीति से स्वरूप जो भाण है सो बा 
च [दि इनि न्द्र कर्के ls TE कर 'लेदारा प्रकट भड जो उसकी 
| भहि ॒ इन्द्र्यो । स्तुति करनद्वार = MRT. हे | इति 
| हि तिल महिमावाला है ओर. सोई 


(1 थाओओ है 5 
(पति | चरतस्‌ | 
HAD है ५ य a र डे ५ 
१ क्ष है डू न 
4 ह” कु A Ri 3 धर डि र" कि 
» he, के, का ६ > स || . कफ A 
| Big बट, च्छा. ® ज ~ 
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प्रश्नोपनिषद्‌ ।.. 


अथ प्रश्नोपनिंषद्‌गतस्तृतीयप्रश्नः॥ 
जथ हेने कोसल्यश्चाश्वलायनः पप्रच्छ भ 
कुत एष प्राणो जायते कथमायात्यार्मञ्छरीरे आसमा 
वा प्रविभज्य कथं प्रातिष्ठते केनोत्कसते कथ बाह्यम 
धत्ते कथमध्यात्ममिति ॥ १। ३० ॥ 
प्रणनोपनिषद्के तृतीयप्रशनको भाषा 
टीका का प्रारम्भ । 
हे सोम्य ! पूर्वोक्त प्रकार इन्द्रियों करके की हुई स्तुतिक्गा| २ 
प्राण का. प्रज्ञापातेपना ओर भोक्ापना आदिक गणां के सह| १ 
दाय का निधीर करके, अब प्राणकी उत्पत्ति आदिकों का निए। | 
करते हुये तिसकी उपासना के विधानाथ इस तृतीय घने ब| : 
आरभ करते हें॥  . 
१॥ हे लोम्य |. अथ हैनं कोसल्यश्चाशवलायनः पग्र | ` 
तिसक अनन्तर इसको अश्वलका पत्र कौसल्य नामवाला 
वथेताभया> कबन्धी उभ भागवसनि के का 
१ आद गुणों के निधार होने के अनन्तर 
त सुनीश्वररूप आचाय को अश्वलसुनिका पुत्र कोसल 
जायते? इन भरन करता सया कि भगवन्‌. कत एष | 
वनू! यह प्राण किससेउपजताहे, अर्थात है मे 


6 क i 0५ भाण (के जिसकी माहिमा आपने दो पर 
धारित किया किसकारण ले उपजत | 


३६ 
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आर ¢ स्मिञ् 
अथात्‌ उसाचा अ रर “केसे इस श्रीरबिषे अ ब्रा ' 
भाणे शरीर धारणका निमिर निघे आवताहे १.4. 
` अविभज्य कथं राति निमित्त कोन हे । और 5 ' आत्मा 
स्थित ताहे, 5 एक अपने अ ण प आपका विभाग कर रि 
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i तृतीयप्रश्नः द | \ र ३७ 
तस्मे सहोवाचातिप्रश्नान्‌ एच्छसि | ब्राह्मि छोऽसि | 
| तस्मात्तेऽहं त्रवीमीति ॥ २।३१॥ ` 


॥ र से स्थित होता है। और ८ ' केनोत्क्रमते ! ‹ किस करके 


| निकसताहे > किस इत्ति विशेषकरके इस श्रीरसे निकसंताहे । 
| शैर८' कथं बाह्ममभिधत्ते ' ‹ बाह्यको केसे धारताहे )) वाह्य जो 

| अविभत ओर अधिदेव तिसको केसे धारता हे, अथात्‌ [आणादि 
| पांचवृत्ति भेदवाले प्राणका सूयं ओर एथिवी आदिपांचभूत आधि- 
| क्ओरं चक्षुरादि पांच इन्द्रियां अंधिभूतरूप बाह्य हैँ] तिसको 
[| पह प्राण केसे घारताहे। आर ८ 'कथमध्यात्मसिति' ‹ अध्यात्म 
॥| को केसे धारता हे > > अध्यात्म को किसप्रकार धारण करता हे 
॥ [प्राणादिरूप अन्तर्भक्ति जो घ्राणकी पांच दत्तियां हें सो प्राण 
॥ का अध्यात्मरूप है यह आगे कहेंगे ] ॥ १। ३०॥  : 


= 


| : २॥ हे सौम्य | उक्कप्रकार जब कोसल्य नामंवाले सुनिने' 
1 अपने आचार्यले प्रश्‍न किया तब ' तस्मे स होवाच! < तिसको सो 
॥| स्ट कहता भया » अर्थात्‌ तिस प्रश्‍नकरत्ता शिष्यको सो सर्वेज्ञ 
ग पिपलादन पपपलादनाम सुनीश्वर स्पष्ट. कहताभया कि ८ अतिः अश्नानः 
॥ एसि’ (अति प्रश्नोंको पछताहे >) हे प्रश्‍्नकत्ताओं में कुशल! 
| त अतिश्ेष्ठ घरनोंको करता हे, क्योंकि प्रथम तो प्राणही हुवि- 
'ेय ( दुःख से जानने योग्य ) हे एतदथ उस विषयक जैसे क- 
J ह अशन होय तेसेही करने योग्य हैं, एतदर्थ तू अतिमनो को 
| तहे । ओर ८ ब्रह््टोसति ? “ ब्रह्मनिष्ठ है? एतवर्थही तू 
A ८ “ तस्मात्तेऽहं जबीसि ? ‹ ताते में कहताही?? एतः 








4 
s 


॥ ~ तेरे ऊपर प्रसन्न भयाहों तिस बार से जो तेने प्रश्‍न 
0 ध्य प हैं तिनका उत्तर में तेरे अर्थ कहताहों तिसको अवण 
पर! पिप्पलाद उवाच ॥ “त्मनः एप आणो जायते 
(| भत्मासे यह प्राण उपजताहे > हे सोम्य! अब प्रश्न करनेवाले 
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प्रश्नोपानिषद । 
आत्मेनः एषं घ्राणो जायते यथैषा पुरुषे ठायेतरि 
भ्रेतदाततं मनोङृतेनायात्यस्मिञ्छरीर ॥ ३। ३२॥ 


कौसल्यनांम सानिको प्रिपपलाद साति कहतेभये के हे कोसल! ' 
« ग्प्राणोह्यंमनःशश्रो ह्यक्षरात्परतःपरः । एतस्माज्जायते पाए 
“जो प्राणएमन आदि उपाधि रहित संदा शुद्ध कायकारण से 
अक्षर सत्य परमातमा है तिससे यह. संत्रे में श्रष्घाणं उपा , 
है; ॥ प्र०॥ केसे उपजंता हे ॥ उ०॥ 'यथेषा पुरुषेछायैतासिङन 
तंदाततं.  < जैसे पुरुष बिष छाया तैसे तिलबिषे यह सम॑ ; 
किया हे » हे सोम्य! जेसे मस्तक हस्त पादादि आवयव सम ३ 
` युरूप पुरुष निसित्त से नेभित्तिकी यह छाया उपजती है।ते| | 
ही तिस ब्रह्मरूपं स्य अक्षर पुरुषबिषे यहं प्राणनामकरके दाग : 
स्थानीय मिथ्यारूपव्राला.तत् संमर्पित्त हे । और ८ “ मनाग्ने| ¦ 
नायात्यस्मिञ्छरीरे. ! < सनकरके. किये कम निमित्त, से. | 
शरोर विषे आवता हे +» देह विषे जो आवता हे सो छायाम|। 
मनंके सङेल्प इच्छादि बत्तियों करके किये जे कमे तिन कम] । 
से इस श्रीरंबिषे झावता है पुण्येनपुणयं लोकंनर्या| ` 
“उपसे एरयलोकको लेजाता है +। यह इसही प्रश्‍न के तत : 
वायसे कहेंगे । ओर ८“ तदेव स्कः सहकसेणेति ? ¢ आ ° 
बाग तिसर्ह है को सहित कके पावंताहे 2 अथीत्‌ यह कमे 
जिसफल बिषे आसक़् होंताहे तब | " 
र को जित नि | 
जेते शरी; रारण्य के छठे अध्याय 
र नि 5 3 अहण कर्मोकरकेही साध्यहे ऐसाकहाहे॥३१ | ` 
` साकव थया सञार 


दे८ 



















Sl, 






तृतीयप्रशनः ३। ३६ 


$| ` यथांसस्राडेवाधिङ्तान्विनियुङक्के एतान्‌ ग्रामानेतान्‌ 
| प्रामानधितिष्ठस्वेत्येवमेवेष त्राणः इतरान्‌ प्राणान्‌ 
(क्‌ एथगेव सन्निधत्ते॥ ४।३३॥ 

प! ८: | 


॥ ध्क्षताके योग्य पुरुषोंको निश्चय करके तब उन अधिकारी पु- 
॥ साकी देश विभागसे योजना करताहे ओर कहताहे कि ८ ' ए- 
है तान ग्रामानेतान्‌ मासानाधितिष्ठस्व' ‹ तुस इतने यामके और 
॥| तुम इतने यामके अधिपति होयके स्थित होड » > हे कार्य्याध्य-' 
(| क्षताके योग्य पुरुषो | मेरी आज्ञासे तुम इतने ग्रामोंके मंडल देश 
| के ओर तुम इतने मामके मंडल देश के अधिपति होयके देशोंका 
॥ रक्षण पालन सावधानीसे करते रहो ॥ हे. शोम्य!5 इत्येवमे- 
॥ वेष घ्राणः इतरान्‌ प्राणान्‌ एथक्‌ एथगेवसन्नि पत्ते’ ‹ ऐसही यह 
| रण इतर प्राशोंको एथक्‌र ही योजना करताहे » 5 इस कहे 
१ ह "जा ृष्टांतके प्रमाण ही,यह जो मुख्य प्राणहे सो चक्षुरादि इ- 
| न्हियरूप अन्य प्राणको नेत्रादि यथायोग्य स्थानविषे दशनादि 
| क्रिया करनेके अर्थ भिन्न २ अर्थात्‌ एकका काम दूसरा न करे इस 
| प्रकारसे योजना करता भया । और ,अपने अपानादि भेदरूप : 
| इतर घाणों को गुदादि स्थानोंब्रिषे मलत्यागादि क्रियाक्ते अथे 


| जता करता है॥ ४।३३॥ , . ` 


















4 च ४॥ हे सोम्य | अब सख्य. प्राण अपने अपानादि: भेदरूप 
| षि वायुको ज़िस २ कार्य्यके अर्थ जिन २ स्थानोंबिषे नियुक्त क- 
१ पाहे. तिसकों श्रवणकरो 'पायूपस्थेऽपानं' “गुदा ( और ) 
| लिंग गविषे झपानको + अर्थात्‌ जो गुदाद्वारा मलको और लिंग 
हे क \प सूभको त्यागकरनेरूप क्रिया का कत्ता अपनाही भेदरूप | 
ihe ह न नामवाला वायु तिसको गुदा ओर लिंग बिषे उक्रकाये 
| इचे नियुक्त करता भया । ओर ८ चक्षःोत्रे मुखनासि- 
जा गएमसवये प्रातिष्ठते ‹ चक्षुः (और ) श्रोत्र सुख ( और ) 
` भकात्रिषे प्राशआप स्थितहोताहे 97 तिसही प्रकार दशनादि 
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' प्रश्नोपनिषद्‌ । 
पायपस्थेऽपानं चक्षुःश्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्र 
स्वयं प्रातिष्ठते मध्येतु समानः । एषह्मेतुक्कमन्ने सम 
यति तस्मादेताः सत्ताचिषो भवन्ति ॥ ५।-३४॥ |` 


ज्ञानरूप क्रियाका करता हुआ चक्षुः श्रोत्र के कहनसे ज्ञानेकि : 
मख और नांसिकासे आवागमन करताहुआ चक्रवता राजास | 
रीय स्वयं ( आप ) प्राणस्थितहोताहे। ओर ८ “मध्येतु समाः| ` 
` “<मध्यविषे तो समान (वांयुहे ) >? अपना भेद समान वा| . 
 -सको प्राण झपानके मध्य नाभिरूप स्थानाबेषे नियुक्क कतो 
ओर ८ एषह्येतद्ठक्कमन्नं समन्नयति, < यहही इसभक्त 
लेजाता है + ) यहही वाय भोजन किये अन्नादिकों का र 
उदरबिषे होता है तिसको सवे नाड़ियों प्रति पथक २ सम( 
सका तिसको ) लेजाता है एतदर्थ इसको समान नाम से ख 
ह। आर 5 'तस्मादताः सत्ताचिषो अवन्तिः < ताते इतनी 
ज्वालावाला होता है 5 तिस कारणसे यह समान नामत 
गाउहा इस सुलद्वारसे.उदर कुडविषे हवन किये अन्नाद , 
ह को प्रत्येक नाड़्योंप्रति सम पहुँचावता है, ए 
किये अन्नादिकों के रसरूप समिधावाले जठराणिः 
हैदयरूप देशसे यह सातसंख्यावाले मस्तकगत दो 
` ज्ञानरूप Fe एकसुखका, इन सातोंद्रार 
चीबराला; कहते हे हे इसको “स्ाञ्चिषः' «सा 
ओर रूपा भाय यह हाक प्राण करकेही दश 
` पादि विषयो का प्रकाश होता हे ३॥ 
| 5 ६ ॥ हे सोम्य | पिप NR 

a पलाद साने कहते कि द्दे 
__ > हृविह्ेष आत्मा! < हृदय बिषेही यह झा ph 
लाकार हृदय नाम्न 513. 13. ९ गहे आत्मा है > अः थात्‌ 
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हदि ह्येष आत्मा । अत्रैतदेकशतं नाडीनां तासां 
शतं शतसेकेकस्यां हासत्ततिडासत्ततिः प्रतिशाखाना- 
१ इंसहंखाणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति ॥ ६ । ३५ ॥ 


नाठियोकी ( संख्या ) एक अधिकं एकसो है (१०१) यहाइसहृदय 
| बिषे मख्य नाड्या सख्या ( गिनती ) करके एकऊपर एकसो 
| होती हैं आर ८ तासा शत शतभेकेकस्याँ < तिनके सध्य 
| एक एक बिषे सो सो भेद हैं >) तिन प्रत्येक मख्य नाड़ी विषे 
५ सोसो भेदह। ओर ८ 'दासतांतिहांसततिः प्रतिशालानाडीसहः 
| ह्वाणि भवन्ति › ‹ प्रातिशाखारूप नाड़ीके ( भेद ) बहत्तर वहत्तर 
| हजार होते हे. > 2 पुनं: भी-पृथक्‌ पथक प्रतिशाखारूप नाड़ी के 
| भदरूप बहत्तर बहत्तरहजार नाड़ियां होती हे । अथात्‌ सुषम्णा 
' नातवाला. एक सुख्य नाड़ोरूप सूल ( पींड़ ) को स्कन्धशाखा 
7 (सबसे पृष्ठ शाखा.) रूप सो १०० संख्यावाली भुख्यनाड़ी हें 
र (५ न प्रत्येककी शाखारूप जो सो सो नाड़ियां हें, तिन एक एक 
१ १ उपशाखारूप नाड़ियोंकी संख्या बहत्तर बहत्तरहजार होता है। 
पत सप्रामेलके बहत्तर करोड़ नाड़ी हें ॥ हे सोम्य|अब इनको पुन 
शी. न करो] उक्त नाड़ियोंकी संख्याका जो वणनहे सो रक्ष- 
॥ . 7 है, तहां हृदयकमलदेशसे जो निकलीहुई नांड़ियां हे तिन ' 
| *भध्य जो सुबस्णा नांमवाली सख्यनाड़ी हे सो मूल ( पींड़ ) 
A - स्थानापन्न हे, ओर तिसकी दश नाड़िया स्कन्ध (एए शाखा) 
न आर उन स्कन्धरूप दश नाड़ियों में से प्रत्येकको नव नव 
न साह । एतदर्थ इसप्रकार होनेसे एकभूलक सुऽम्शा 

भो साली नाड़ीको छोड़के स्थूलशाखारूप नब्बे ६० नाड़िया 
इश स्कन्धरूप शाखा यह सर्व मिलके एकसो १०० संख्या 
॥ तिन सो नाड़ियोंके मध्य एक एक नाड़ी को शाखा 
IE, म्स्य र्र र नाका आर | इसप्रकार होनेसे एक खर्शी 
4° ` पाडी हे ओरसो स्कन्धरूप नाड़ियांहें । ओर तिनकी शाखां 
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प्रश्नोपनिषद । 


अधेकयोड उदानः पुण्येन पुण्यं लोकं नयति। पापे 
पापमभाभ्यामेव मनुष्यलोकम्‌ ॥ ७ । ३५॥ 


रूप दशहजार नाढ़ियां हैं तिन दशहजार नाड़ियोमें से प्रत्येक 
ड़ियोंकी उपशाखारूप बहत्तर बहत्तरहजार७२० ०० नाड़ियहिं॥ 







__ सोस्य!इसप्रकारहोनेसेबहत्तरहजार 9२००० संख्याकोदशहण । 
` संख्यासे गणा करनेसे एकसूलकी सुषम्णानाड़ी को छोड़के बहता ' 
करोड़ ७२००००००० नाईेयां होती हैं डति॥“ आसु व्या 


श्चरति !< तिसबिषे व्यानवायु विचरताहे > तिन सवे नाहि 


बिषे एक व्याननामवाला वायु विचरताहे। एतदथ इस प्राएई|. 







भेद वायको सवे शरीर बिषे व्याप्तहोनेसे व्याननामकरके ऋ 


हे ॥ हेसोस्य | जैसे सूय्येबिम्बसे किरण सवे ओरको निकश) । 
हैं॥ तेसे श्रीरविषे हृदयकमल से सर्वओरको गमनकरनेवालीगे ' 
नोड़ियां तिनके सम्वन्धसे सवदेहमें व्यासहोके व्यानवायु ब] ' 


है। ओर स्कन्ध आदिक जो जो श्रीरकी संधिके स्थान ओरी 
स्थानहें तिन तिनाविषे विशेषकरके बत्तेताहे । और व्यान जो! 
सो प्राण ओर अपानरूप वृत्तिके मध्य उनके अभांवकालमे 


भतरात्तेरूपहे । और यह पराक्रमवाले परुषके कोका कत्त श ` 


॥ ६।२५॥ हे सोम्य | प्रथभ जो कौसल्य मनिन प्रश्न 
प आत्मानं वा प्रविभज्य' कथे प्रातिष्ठते 
>पनेआप विभागकरके किसप्रकारसे स्थित होताहे तिसका 


रळ बठे, इन तीनवाक्यों से पिप्पलादमुनिने 


| क ~ हे सोम्य ! अब उवानवायुके स्थानको कहतेहुये 
मानक का ` कैसकरके ( शुरीर से) 
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तुतीयप्रश्‍नः ३ । ३३ 


| त्यात विषे जानेवाली सुषुम्णा नामवाली सुख्यनाड़ी तिस 
| एक नाड़ी से विशेष हुआ उपरको ब्ह्मरंभपर्यत जाताहुआ 
| और समान हुआ पेरसे लेके माथे पर्यत वत्तेमान हुआ उदान 
| वयु विचरता है । ओर ८ “ पुण्येन पुण्यलोकं नयति पापेन पापं 
॥ ‹पण्यसे पुण्यलोकको घाततकरता ह र पापसे पापको >> सो उ- 
| दानवायु वेदशाख्जविषे ie किये जे पुण्यरूप कम तिनके कर- 
र| तेसे कर्ता पुरुषको देवतादिकों के स्थानरूप पुण्य ( स्वगे ) लो- 
र| कको प्रातकरता हे । ओर तिन पुएयकम से विपरीत वेदशाल्र 
| करके अविहित जे पापकर्म तिनके कत्ता पुरुष को पशु, पक्षी, 
॥ ख़ान, शूकरादि योनिरूप पापमय नरकको घात करता है। ओर 
| ' उभाभ्यामेव मनुष्यलोकं › < दोनों से ही मनुष्यलोकको 
॥| (प्रापंकरता है ) > पुण्य ओर पाप दोनों के समुचय से मनुष्य _ 
१ घोक ( शरीर ) को प्रातकरता है॥ ७। ३६ ॥ हे सोम्य ! सुषुम्णा 

॥ नाही बिषे और सवंदेहबिषे बरह्मंत्रपर्यंत उदानवायु व्याप्त होके 
॥ पषा हे सो स्थूलशरीर से लिंग ( सूक्ष्म ) शरीरके निकलने मे 
| भपरसरहे, सो उपासना के अनुसार उत्तम मध्यम अधम लोकों- . 
| बिघे प्रासकरताहै, अर्थात्‌ प्रणव देवयान पञ्चाग्नि आदिकों की 
॥ उपासनावाले उपासकको ब्रह्मरंभके द्वारा सर्वोत्तम ब्रह्मलोक 


ha आपकरता हे । ओर सूर्य अग्नि आदिकों के उपासकको चश्ु 
[| णारे हारसे सर्य आग्नि आदिको के स्वादि मध्यमलोक को 
Fe गपकरता है। और वेदशाल्न से विरुद्ध निषिद्ध भूत मतदा 
| पक्षी / उपासको को गदा [लग नख केशादि अपवित्र सागा स पशु 
| (शी श्‍वान शकर चांडालादि पापमय नरकरूप योनियों को 
A से है करता हे \ ओर पाप पुण्य दोनों के सम ओर प्रघानतासं क- 
( "शाले को मनुष्यलोक के ताई प्रा्तकरंता है। अर्थात्‌ 5 
॥ ^ "पि होय और पाप सामान्य होय तब सो श्रेष्ठ कुल रे घन 
| प्रधात होय ओर पुण्य सामान्य होय तो सा पुरषे कुश 


र्क्त गप 1 |. 
| 22 128 ति 
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३३ | प्रश्‍नोपनिषदे | 

आदित्योह वे बाह्यःभाणंउदयत्येष ह्येनं चाक्षुषं प्रा 
मतशह्वानः। एथिव्या या दवता संपा पुरुपस्यापानमव, ; 
भ्यान्तरायदाकाशः स समानो वायुन्यानः ॥ ८। ३७: 


विद्या धन संतति आरोग्यतादि सुखकरक रहित. होता है। श . 
थात्‌ जिसके पुण्य अधिक और पाप थोड़े होतेहे तिन पुरुषों॥ 
इस मनुष्यलोकब्रिषे ही सुख अधिक ओर दुःख थोड्राहोताहे। ग्रे 
जिनका पाप अधिक ओर पुण्य थोड़ा होताहे [तेनको दुःख का; 
` र सुख थोड़ा होताहे ताते पुरुष का इसलोक परलोक में| ( 
की प्रासे के अथे शाल्राविहित पुणयक्मही करना उचित 
ओर पुण्य पापके समान होने से दुःख सखो की भी समा 
घ्राति होती हे । अभिप्राय यह हे कि मनष्यदेहकी .प्राति ! 
पुण्य दोनोसेही होती है। ओर जिन्होंने ज्ञानाग्नि करके | ३ 
पुण्य दोनों को निसल किया है सो मोक्षः होता हे ॥ है| २ 
सिद्धमू॥ ` ५३१ 
८॥ हे सोम्य | उक्त प्रकार कौसल्यसानि के चतर्थप्रश्‍न र ` 
उत्तर कहके, अव अधिभूत ओर अधिदेवरूप. बाह्य को १६ 
माण कसे धारण करे हे, यह पंचम प्रश्‍न का और अध्यास ` 
कैसे धारण करे ईस षष्ठ प्रश्नका उत्तर. पिप्पलादसुनिने कै ` 
| ब कशल | सं कहो सो सुन.“ आदित्यो ९ 
प दपत्यष ह्यन चाक्षुबं प्राणमनुण्हणानः “अ 
विषे सिद्धबाह्यका भाण हे यह उर्ध्व को जाता हे यह 
स्विते प्राणको अनग्नह 
प्रकट सय 
प्राण पड ड समष्टिका प्राणहे ओर यह आप 
; का जाता है. जैसे नाभिसे ब | 
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तृतीयम्रश्नः ३। ३५ 


झा अथात्‌ रूपावेषयके ज्ञान बिषे चक्षके प्रकाश को करता 
आ वचता हे । ओर “.एाथव्यां या देवता सैषा प॒रुषस्यापान- 
मवृष्टभ्य ? < एथिवी बिषे जो देवताहे सो इस पुरुषकी अपान वृत्ति 
| दो आकर्षण करके बत्तेता हे > तेसही एथिवी बिषे अभिमानी 
| जॉप्रसिद्ध [ आग्नि] देवता है सो यह पुरुषकी अपाननाम 
शे वाली प्राणशत्ति को आकर्षण द्वारा स्ववशकरके नीचेहीको खीं- 
चने रूप अनुमह को कत्ताइआ बत्तेता है । याद ऐसा न होय 
॥। तो शरीर भारी होने से गिरपड़ेगा । अथवा अवकाश सहित 
॥| (थल) मेदानमें ऊपरका जायगा। सोता हाता नहा, यह आग्न 
| रूप एथिवी काही अनय हे । अर्थात्‌ बाह्यका जो समष्टि अपा- 
नवायु आग्नि देवतारूप एथिवी सो पुरुषको जो अधोगामी 
| प्राणका अपाननास्नी जाते हे तिसको आकषण करतीहुई शरीर 
| को अपने आकर्षणमें रकखे हे इसही हेतुसे यह शरीर भारीहुआ 
॥ भा गिरता नहीं ओर उपरको भी जाता नहीं यहही वाह्य अपानं 
| का अनुग्रहहे । ओर “अन्तरा यदाकाशः स समानो वायुव्यानः 
# “जो मध्यमे आकाशुहे सो वायु समान रूपहै व्यानके अर्थ अ- 
॥ एमहकरता हे » यह जो स्वगे ( सूर्य्यं ) और एथिवीके मध्य में 
“श्‌ है तिसाबिषे स्थित जो वायु है तिसको । मञ्चस्थपुरुष- 
॥ पेत, आकाशनामसे कहते हैं । [ ' मञ्चाः्रोशन्तीति  <. मञ्च 
रते > इस वाक्य विषे जसे मञ्चशब्द करके म्चकोही 
| हण न करके मञ्चस्थ पुरुष पुकारते हैं, ऐसा लक्षगासे ग्रहण 
| रता | रट हे तेसही यहां आकाश शूब्दस केवल आकाशह!का अह" | 
| एन करके तिस आकाशबिषे स्थित वायुको लक्षणा से महण 
4 ओर सो वायु समानरूपहे, सो अन्तर समान वाई 
| वा शुभह करताहुआ बस्ता हे सो काहे से कि अन्तर समान 
1५५ ण और अपानके मध्यमे स्थित है, ओर बाह्य समानवायु 
घाण और एथिवीरूप अपान इनके मध्य में स्थित हे, 


' समानवाय ओर बाह्य समानवायु इन दोनोंको अः. 
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घृश्नोपानिषद्‌ । 
नेजो ह वे उदानस्तस्माडुपशान्ततेजः । पुनभ 
नव्ये्मनसि सम्पद्यमानेः॥ ९ । ३८॥ |, 


न्तर बाह्य प्राण अपानके मध्य स्थित होनेसे समताहे, ताते॥ 
ष्टि समान वायु व्यष्टि समान वायुपर अनुयह करता है|, 
और सामान्यरूप से जो बाह्म का वाशु है सो बाह्य ३६ 
व्यान वायु है सो अन्तरके व्यानवायुके अथ अनुयह कार 
हे क्योंकि व्यातिकी समताहे अथात्‌ अन्तरका व्यानवायु श] 
के अन्तर नखशिख पर्यन्त व्याप्त हे ओर बाह्य का व्यान ६ 
विए्डात्माके अन्तर द्यो ( त्रह्मलोक ) से पाताल पय्यन्त मा हे 
_ है। ताते व्याधिकी समतासे बाह्यका समाध ठयानवायु अत ३ 
के व्यष्टि व्यानवायुप्र अनुग्रह करताहुआ बत्तेता है ॥८। १ 
६॥ हे सोम्य! पुनः पिप्पलादसानि कहतेभये कि हे कास 
` “ तेजो हवे उदानस्तस्मादुपशान्ततेजः * ‹ प्रसिद्ध तेजही उर ` 
रूप है ताते तेजसे रहित होता है + अर्थात्‌ जो .बाह्यका 
सामान्य तेजहे सो बाह्यका समष्टि उदानरूप हे । अभिप्राय र 
है कि बाह्यका सामान्य तेज है सो अपने प्रकाशकरके शरी॥ 
उदानवायुके अथ अनुग्रह करता है। हे सोम्य! [ इस र| ` 
य्यादिरूपसे मुख्य प्राणको प्राण अपान समान उदान 1 
इनके 5 i करन के कथनसे अघ्यात्मरूप प्राणा 
है झा कत्तापना कहा । ओर सूर्य आग्नि अ 
ie वाय और सामान्य तेज यह क्रमसे बाह्य के 
त भकार कहा दि अधिवेवरूप बाह्य को धर 
क्‌ च्य | | गा | न न हे और रके [तिल सयादिरूपसे जो स्थात साथ ¢ 
के अनुग्रह ण अपानादिकोंके अनुग्रह से वक्ष |, 
भत स्वरूप आ दारा मुख्य प्राणको? उन चक्षुरा ६ 
i 
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तृतीयप्रश्नः ३ । ७ 


२७ ७३ 


्वित्तस्तेनेष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा यक्कः । 
पहात्मना यथा संकल्पितं लोकं नयति॥ १०॥ ३९ ॥ 


१ व उदानः स वायुरिति श्रुत्यन्तरे “-< सो प्राण सो चक्ष 
३ तो अपान सो वाणी सो व्यान सो श्रोत्र सो समान सो भन 
| नो उदान सो वायु > । इस श्राति करके चक्षुरादिकं को घ्राणादि 
खरूपता के कथनसे ओर चक्षुरादिकों के अनुग्रह कत्तापने के 
कहने से चक्षरादि रूप अध्यात्मका धारण कत्तोपना मुख्य घाण 
को कहा॥ इस रीते से यहाँ पन्त 'बाह्यको केसे धारण करता 
॥ है ओर अध्यात्म को किस रीतिसे धारण करता हे, इन पचम 
शोर षड दोनों प्रश्नों का उत्तर कहा, यह जानना ] जिस करक 
७ तेज स्वभाववाला और शरीर से, लिगको, बाहर निकलनेरूप 
| करिया का करनेवाला उदानवायु भी बाह्य के तेज के अनुग्रह को 
पाया हुआ ही शरीर बिषे बर्सता हे तिसही कारण से जब जीव 
केजीवने के हेतु कर्म (प्रारब्ध ) के उपराम भये बाह्य के तेज- 
| स्प उदान के अन्तर उदानवाय॒के निमित्तके, अनुग्रहकं अभाव 
जोकिक परुष स्वाभाविकं तेज से रहित. होता है, तब उस 
(| समय उस पुरुष को क्षीण आयुवाला मरने के योग्य जानना । 
"| ओर पुनर्भवमिन्द्रियेमनसि सम्पव्यमानेः ' ¢ मनबिषे 
॥ पेश को प्रात मई इन्द्रियों के साथ अन्य शरीर को पावता है? 
(सो * मरनेवाला तेजादिकों के शान्त भये पीछे मनबिषे प्रात 
| भ 'वागादे इन्द्रियां वाड्गनास सस्पद्यत तिनके साथ 
| अषप वश भया, अन्य शुरीर को पावता है॥ &। ३८ 
१. के ० ॥ हे सोम्य | हे कोलल्य! 'यंचित्तस्तेनेष पाणमायात्‌ 
|. जिसमें चित्तवाला होता हे तिस करके प्राणको पावता 
| प्‌, यह जीव जिस पशपक्षि आदिक शरीर में चित्त करके युक्त | 
2 स नज अथोत्‌ जिन शरीरो में चित्त संकल्पादि चेतना धसेवाला 
|. ९) तति न श्रीरो में मरणकाल बिषे उस चित्तके संकल्पसे 
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| कळ क प्रश्तोपनिषद्‌ । 
` . , यणवंविद्यान्‌ घ्राणं वेद । नहास्य प्रजा हीयते 
भवति तदेष श्लोकः ॥ ११। ४० ॥ 


= इन्द्रियोके साथ मिलके मुख्य घाणब्वत्तिको पावता हे, अ! | 
” रण कालविषे इन्द्रियों की इंच के क्षीण भयं यह जीव मा 
. प्राणबृत्तिरूप से ही स्थित होता है। तब इसके ज्ञातिसत्रा ५ 
के लोग परस्पर में कहते हैं कि अभी तो यह जीवता है।श 
: प्राणस्तेजसा यक्रः सहात्मना यथा सकाट्पत लोक नगा 
< प्राण तेज करके युक़् हुआ साहित आत्मा के जेसा तिल ६ 
हे तेसे लोकको पावताहे » सो प्राण जब बाह्य के 
उदानवायु के अनुग्रह को प्रापभइ जे “अन्तर” उदानवृत्ति 7 
उत्कमण में प्रधान हे, तिसकरके युक्त हुआ शरीरके अशि 1 
जीवात्मा ( साभासांलग ) के साथ ताइात्म्यभावका पावत 
तब तिस तादात्म्यताकरक भोकारूपभया प्राण उक्कप्रकार उ ` 
वृत्ति सही युक्रहुआ तिसही भोक्राको , कि जिसके तादा ' 
आप भाक्राभया है, पुएयपाप रूप स्वकम के वश से जेस 
जावात्माका आभप्राय है तेसेही लोकको प्रातकरता है॥ १०९. 
११॥ हे सोम्य | [ उक्कप्रकार करके व्याष्टि समधि ग्रा 
स्वरूप स्थानादेकों का निणेय करके अब तिसकी उपास र 
विधान करते हे । यहां यह अर्थ हे कि आत्मा से प्राण उ]. 
हे वा किये मे अधे से श्रीर के अथ अनुग्रह . 
जो ` आपक पांचप्रकार विभाग करके वायं ( गदा) १३ 
| (लग ) इन स्थानों विषे अपनेही भेद अपान 
स्थापन करे है। ओर चक्षु श्रोत्र सुख नालिकारूप स्था 
Ei नारकाह स्थापित को हे। और नाभिरूप स्था" 
खूप र Fe भेद को स्थापन करे हे और नाड़ियं के 


i 
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लतीयप्रश्नः ३ । ९६ 
॥ ह है। और प्राण अपान समान व्यान ओर उदान, इनके अनु- 
| ह कर्ता बाह्मरूप जि आकाश वायु और तेजरूप 
|च अधिदैवको धारणकरे है। ओर सूयादिकों के अनुयहसे प्राणा- 
१ हिवृत्तिरुप अध्यात्मको ओर चक्षुवाक्ओत्रमनओरस्वचारूपओर 
॥ बशुरादि इन्दियॉकरके महरणुकरनेयोग्य रूपादि विषयरूप अधि- 
[| भतको घारणकरेहै। ओर सोइ प्राण उदानब्त्तिसे भोक्काकरके युक्त 
| झा भोका (जीवात्मा ) को देहत्यागान्तर लोकान्तर किंवा देहा- 
॥ न्तर प्रति लेजाताहे॥हे सोम्य!सोई प्राण सवें ज्येष्ठ भेष्ठहें, सोई 
प्रजापति है, सोई अन्नका भोक्काहे । इसप्रकार उत्पत्त्यादि उक्त 
| विशेषणोकरके युक्त प्राणको जानता हे सो अग्रिम कहे फलको 
॥ पावताहे ]॥ हे सोम्य|हे कोसल्य! “य एवं विद्वान घ्राणं वेद “जो 
|| विदान्‌ ऐसे प्राणको जानताहे) अर्थात्‌ जो कोडे ब्राह्मणादि विद्वान्‌ 
॥ कहे प्रकार उत्पत्त्यादि विशेषणाकरके युक्त सुर्य्राणको जानताहे 
| भपातूडपासता हे । तिसको इसलोक परलोक सम्बन्धि जो फल 
| ता है सो वेद भगवान्‌ कहतेहें5” न हास्यप्रजाहीयतेऽएतो 
| षको € भवति)” इसकी भजा उच्छेदो पावती 
| नश, ओर ८ मरण धमंसे रहित होता है तिस बिषे यह श्लोक 
भन्न) है > इस विद्वान्‌ की “कि जो घाएका सम्यक्‌ उपासर्क 
॥ ९ पुत्र पोत्रादिरूप प्रजा उसकी विद्यमानता में, विनाश को 
ग ती नहीं । ओर. शरीर के पतन भये यह प्राणोपासक पुरुष 
इ माय (नत) कथ सायुज्यता (अभत) 
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* रण धर्मरहित अमर होता है 5 [ यह जो घ्राणके साथ एकता- 
ज्ञ तभ मत व है सो प्राणके सकाम उपासकको अन्तभें होताहे। 
| आसज्ञान गर र निष्काम उपासक को चित्त की एकाग्रता और शुद्धि दारा 
| 'पिषेयह अिमवाक्यरूपमंत्र प्रमाण है।इतिसिद्धम्‌१ १।४०॥ 
श ति 


न भोर 

| अ. शान होय. मुख्य असूतत्वकी प्राति होतीहे ] 5 ओर इसही 
| योलय कोसल्य! ' उत्पत्तिमायतिं स्थानं विसुत्वेव 
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` इति सिङ्गम्‌॥ १२। ४१ ४० ॥ 





m प्रश्नोपनिषद 
 उत्पतिमाथति स्थानं विमुत्वञचैव पञ्चधा अध्यात. 


bn 


प्राणस्यविज्ञायाशतमश्नुतेविज्ञायाग्यतमश्नुते॥ १२: 


स्थानको और पांच प्रकारसे स्वामित्वभावको ,ओर, अध्यात 
अर्थात्‌ प्राणकी परमात्मा से उत्पत्तिको ओर अनके [किये छ 
से इस शरीर बिषे आगमन को ओर गुदा उपस्थादि स्थाने) : 
स्थितिको ओर चक्रवत्ति राजावत्‌ प्राण बृत्ति के पांचभेद बे - 
प्रकार से स्थापन रूप स्वामित्वको । ओर सूय्यांदिरूप से ति . 
रूप बाह्यको। ओर प्राणादिवृत्ति रूपको चक्षरादिका के आक] 
स्थितिरूप अन्तर अध्यात्माको “ विज्ञायासतमश्नुते विज्ञाण ! 
मश्नुते' ‹ जानके अमरणभाव को पावताहे $ हे सोम्य | इसम 
_प्राणको सम्यकूप्रकारं जानके उपासना करनेवाला विद्वान र 
साय अमेदता ले पेक्यभावरुप अभुतको पावता हे “ला 
सुत को पावता हे ' यहां जो द्विबारकथन हे सो तुतीयप्रश 
समाप्त्यथे, अथवा अपरविथासम्बन्धि प्रश्नों की . सम 
किवा अपरब्रह्मकी उपासना विद्या की समाति के अर्थ 
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चतुर्थप्रश्‍नः ९ । पर 
ग्रथ चतथ प्रश्नःप्रारभ्यते ॥ 


| "` अथ हेन सोय्यायणाो गाग्यः पप्रच्छ । सगवस्नेत- 
स्मित. पुरुषे कानि स्वपन्ति कान्यस्मिन्‌ जाग्रति कतर 
एष देवः स्वभान्‌ पश्यति कस्येत्‌ सुखं भवति करिस- 
नन स्व संप्रंतिष्ठिता भवन्तीति ॥ १। ४२॥ 


„अथ प्रश्नोपनिषद्‌ के चतुथंप्रश्‍न की 
1. ` “भाषाटीका का प्रारम्भ। ` 


| ' हेसोम्यः। प्रथम प्रश्‍न करके कहे प्रकार कम्मे उपासनाकी 
| परिणाम; गतिको श्रवणकरके तिनसे वैराग्यवान्‌ हुता । ओर 

दवितीय तृतीय प्रश्नकरके कहीगइ जे प्राणकी उपासना तिसक- 
॥ के प्रित्तकी एकाझता ओर शुद्धिवाला हुआ ओर इसही करके . 
| भिकादि साधनचतुष्टय करके सम्पन्न जो उत्तमाधिकारी को 
१ परावेदया ( ब्रह्मविद्या ) कि जिसकरके अक्षरतह्मकी प्राप्ति होतीहे 
सके अवणार्थ चतुर्थ पंचम और षष्ठ इन तीनों प्रश्‍नोंका प्रार- 


भभ करते हैँ. :: . . 

४ १ ॥ ह सोम्य! अथ हेनं सौयर्यायणोगाग्यःपप्रच्छ ' < तिसके 
अिषात इसको सो्यसनिकापुत्र गाग्येनामांसुनि प्रश्‍न करताभ- 
१ अर्थात्‌ कोसल्यनाभसनिके समाधान होने के पश्चात्‌सो- . 
शस [नका पुत्र ग्राग्येन्नासवाला सुनि इस उत्तरदाता सवश अ- 
चाय्ये पिप्पलादसनिको पंठताभंया ॥ यहां अभिप्राय यह 
प्के प्रथम, द्वितीय, ओर तृतीय इन तीनों प्रश्‍ना से सं- 
, स्प व्याकृत “अर्थात्‌ कार्यमय जगत्‌ के अन्तगत साध्य 
र सय, अर्थात्‌ कर्म उपासना ओर तिनके फलमय, आनत्य . 
ही -गाणरूप अपरबह्मकी विद्याकें विषयको समाप्तकरके अब 
`| "निरूप प्रभाणोंकी प्रहत्तिसे रहित अथात्‌ अप्रमेय मनका 
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5 प्रश्‍नोपनिषदू । 
अगोचर इन्द्रियॉका अविषय अथांतू कार्यभाव रहित शिव 
अविकारी अक्षर सत्य पर विद्याकरके गम्य बाहरभीतर झ र 
परंषनामवाला परजह्मकी विद्याका विषयरूप जो वस्तु सो 
योग्यहे । एतदथ अग्रिम ४-५-६-इन तीन घर्श्नोका प्रा 
करते हे. हे सोम्य|[इसप्रकार सामान्यरीत्या आगेकहनेके 
प्रश्नोंका सम्बन्ध कहके अब केवल 'चतुथंप्रश्‍नके ही सम्बन 
कहतेहे ] तहां 5 ` यथा सुदीसात्‌ पावकाट्वेस्फालगाः सहृ 
प्रभवन्ते स्वरूपाः। तथाऽक्षराद्रिविधा सोस्यभावाः प्रजायने 
चेवापियन्ति ' < जेसे प्रज्वलित आग्नसे आग्निके अवयः 
नगारी अनेक प्रकारकी सहस्रावाधि निकलती हे । हे सोम्य ' 
ही अक्षर (-परन्रह्म) से अनेक प्रकार के पदार्थ, उपजते हे 






















>> a -agt af GIR “Og 


Pd 
8 आशा 


ककी प्रथम शुतिमें कहाहे । ऽ कौनसे वो सर्वभाव हैं जो 
बह्मसे उपजते हें । वा किसप्रकार वे सांव विभागको पायके॥ ' 
ही लोनहोते हैं । ओर किस लक्षणवाला वो अक्षरब्रह्म हे॥| 
अरथके श्रवणकरनेकी इच्छासे अब गार्ग्यनामासनि प्रइनेबे| : 
कट करता भया ॥ गार्ग्यउवाच ' भगवन्नेतस्मिन्‌ पुरषे 
UR शन्यारमन्‌ जाग्रति कतर एष देवः स्वप्नान्‌ पर| | 
ह ह भगवन पुरुषबिषे कोन सोवताहे (आर) कौन इस बि 
हे (ओर ) जो यह दव स्वप्नोंको देखता हे सो कोन) 


भगवनू इस मस्तक हाथ पांव झ शरीररूपं 
बिषे कोनसे करण गदे अगोवाले .! 


र 
| 
4 
क्र 
a 


` बाह्मकरण इनमेंसे अथात्‌ सनआदि अन्तःकरण ओर 
निद्राको करते करण अपने व्यापार से उ' उ 
` करण करते हें | आर कार्य BR | डी 





दवेताओ के मध्य जो. यह देव. स्वसा क 
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चतुथेप्रश्‍न: ४ । - _ ए३ 


स्वप्न कहते हैं, सो तिसका क्या कार्य्य देह ओर प्राण रूप 
असे निर्वाह.करते हे, अथवा करण ( मनझांदि ) रूप किसी 
| भी देवते निवाह करते हैं । ओर ८ “कस्येतत्‌ सुखं भवति  < यह 
॥ त किसको होताहे > ? जायत्‌ ओर स्वम्के व्यापारके निवत्तहुये 
॥ प्रसत्न ओर विषयके अभावसात्र से ही देखनेयोग्य ओर विनाश 
१ रहित आत्माका स्वरूप भूत जो यह सुख हे सो किसको होता है। 
॥ और ८ “कस्मिन्नु सर्वे सम्प्रतिष्ठिता भवन्ति _ ‹ किसबिषे वह सवे 
ह तीनहोते हैं 3 > जिसकालबिषे जायत्‌ स्वप्नके व्यापार से निवृत्त 
| भये सवे जीव ,जेसे मधु बिषे रस, अथात्‌ जैसे मधुकर मक्षिका 
॥ के उदर बिषे सवे रस तद्वत्‌, ओर समुद्र में प्रवेश को. प्राप्त 
॥ भई नंदियॉवत्‌, किसबिषे एकताको प्राप्तहो के विवेचन के 
|| अयोग्य हुये लीन होते हें । अर्थात्‌ [ इस चतुथ प्रशन बिघे अक्षर ` 
| ( न ) के स्वरूपको ही श्रवण करने की इच्छा होने से 
|| तिसके निर्णयहोने के अथे “ कानि स्वपन्ति? £ कोन सोवताहे> 
| दूलादि प्रांचप्रकार के आवान्तर प्रश्नवाला जो प्रश्नहे सो जा. 
| मादि अवस्था के मिस अवस्थाओं-के धर्मीविशेषके निर्णया 
| १।८अन्यथा विचारने से उन जाग्रदादि अवस्थाओं हे आत्मा 
| के धर्म होनेको शुकाके होने से तिस आत्मा के निविशेष भावके 
| निणयकी आसिछिहें। > तहां प्रथम प्रश्‍नकरके जामतकाधर्मपूंला 
| ल्योकिस्वप्तअवस्थामेंजिसके व्यापारकी निश्वततिकेहोनेसिजामत्‌ 
| रहि सो तिसज़ाग्रत्‌का धमी हेइसंप्रकार निश्चयकरने को शक्‍य 
| ९ तते ॥ ओर द्वितीय प्रश्नकरके तीनोंही अवस्था बिषे शरीरका 
| खण > होना किसके घर्म से हे, यह प्रश्न किया “बंयोंकि जागते 
j हु ओर 'व्यापारों से निवृत्त भये प्राएकोही शरीरका रक्षक होने 
| श सेभव हे तातेः॥ 2 ओर तृतीयप्रश्न करके स्वप्न के धमी के 


द अपे पश्न किया ॥ और चतुर्थ प्रश्‍नकरके सुषृप्तिका धर्मी पूछा। 


|. सि ७ सुख्रमहमस्वाप्समि।ति ˆ £ में सुरज जैसे होय : तैसे, 
| याथा 


>इसप्रकारके सुषुप्ते जामत्भये पुरुषको स्मरण के 
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> श्नोपनिषद्‌ । | 


होने से सुखके सुषुप्तके साथ. सम्बन्ध है ऐसा जानाजाह 
ताते । ओर सषप्ति अवस्था बिष प्रकाशमान जो यह १७. 
गली निर्देशवत्‌ प्रकट सुख है सो, मं .सुख से सोया था 
स्मरण का सलभत है। अथात्‌ जाग्रतूभय जो सुषप्ति के 
स्मरण हे सो सुषुप्ति के आनन्द के आश्रय है. ताते सर्वाणि) . 
सुख जाग्रत्‌ भये सुखकी स्मरति का सूलभ्ूतहे । एतदथ चतुथ 
सुषाप्तिका धमी पंडा ॥ ओर पंचम:प्रश्नकरके तीनों अमस 
करक राहितं ओर तीनोंही अवस्थाके स्थितिकी:“ अमा” . 
रूप तरीय नामवाला अथवा तरायरूप अक्षर पळा ॥ यहां 
स्मिन्‌ काले. “तिस कालबिषे > इसप्रकार आरंभ क्रिये |. 
पचम प्रश्नकरकं यद्यपि तुरीय पदके अथही प्रश्नहे. सुषप्तिके | . 
` नही तथापि संसार दशाव्रिषेसवे उपापिसे राहितजो तुरीयग्रवत : 
है तिसके अभावभये-से किसी.न किसी उपायसेंही उस ता. 
पदका दखावना होताहे ताते (उस सघाप्तिवाले पुरुषवत्‌ 
हुये भी अत्थात्‌ जेसे सुप्तअवस्थावाले का: सखरूपका प्रर 
| तित भीतहां (सुषुण्तिमे ) अन्यउपापि 
Pe के तहांही सवे उपाधियोके विवेके करने से| | 
दे हा तहे ताते तिस सुपुप्तिकालविवेई E 
विषे सच के कथन है। ओर यहां सुषुप्ति 
वि लयके देखावनेका अभावहे; ताते 
यह दोनों भावमाजसे ब र न्हे से“ मधुबिषे रस ओर ससठबिषे.नं डी 
योंको यह विवेक 52 शाषिषे रसको ओर समुद्र बि 2 
सुकनवीकाजल हे । त ता जो हम अमुकबृक्ष के रस ओ 
भाष्यसे व व यसे ८विवेचनके अयोग्य | 


















| | 


ग अधोग्य हा सुषति 
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अर्थ ही प्रश्‍न किया होगा ॥ समाधान ॥ यह शंका करने योग्य 
नही, क्योंकि “सपरेऽक्षरे आत्मनि सम्प्रतिष्ठते'< सो परमात्मारूप 
| जक्षरबिषे लयको पावते है इसप्रकार आगे इसही प्रश्‍न के नवम 
| तर्ये अन्ताबेषे कहेंगे ताते। ओर सुष॒सि में अज्ञान बिषेही : 
| 'हृय होता हे ताते । ओर 'एषहिद्र्टा' ‹ यहही द्रष्टा है » इत्यादि 
| इस प्रश्न के नवम वाक्य की आदि में कहे. अज्ञान बिषे घति- _ 
॥ विम्बित भोका जीव के भी. अक्षरबिष्र लयका कथन हे ताते । 
ओर ' अच्छाय.' <;छाया रहितं > अथात. अज्ञानः रहित, यह 
| इसही प्रशन के दशम वाक्यविषे अज्ञान के अभांव्र,का कथन हे 
| तात एतदर्थ इस ८ [ 'कस्मिचु सः प्रतिडिता भवन्ति’ किस 
|. बिषे सवे लय होते हैं » ) पंचम प्रशन करके. तुरीयरूप अक्षरही 
॒ प्रा है] इतिभावः | शंका ॥ कार्य कारण से व्यतिरिक्त (जुदा) 
| 
| 
| 


ह | पाण 
Sf SS 


5 क 
> ->*..> 


bed 


| कला एक लय, के आधार से सामान्यरात करक जानंहुय दकस | 
बिष फा लय होता है, ऐसा विशेषाथ प्रश्‍न उक्कह.। आर यहा जिस 








|| पटेगा। ओर जो ऐसा कहो कि लंग्रको आधार सहित होने करके 
| सामान्यपनेःसे तिस लयके आंधारका ज्ञान भया हे । सो कहना 
| पेने नहीं, क्योंकि तिस तिस कार्य घटादिको का उपादान मुत्ति- 
रि अचेतनों कोही तिन घटादिकों के आधार हान करक तन 

1 तिकादिकों से पृथक्‌ चेतनरूप आधार को असिद्धि है। “एत 
| = हा वादी शंका करता हे ] कि ८ जैसे त्याग किये दाति 
| E *'षाते धान्य आदिक काटनेका शस्त्र) आदि क्ररणोवत्‌ 9 अपने २ 
Ee व्यापार न उस से निवृत्त भये इन्द्रियाद्रि करण पथक २ हा अपन? 
| ५ ( कारण ) स्वरूपबिषे स्थित होते हैं; ऐसा मानना बुक 
bo त इथ यहां सुषि को प्राप्त होके पुरुषों के करणं (इन्दियो) 

Fee र भी बिषे एकता भावके घ्राति की आशका 

| "कसि होगी किन्त न होगी ॥ समाधात ॥ हे वादी | प्रश्‍न 
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प्रश्नोपतिषद । 


`. ` तस्मै सद्दोवाच।यथा गाग्य॑मरी चयोऽर्कस्यास्तंगः 
न्तः सर्व्वा एतस्मिस्तेजोमण्डल एकीभवन्ति । 
` 'पुनरुंदयतः प्रचरन्त्येवं ह वेतत्सव परे देवे मनर्‌ 
ति। तेनं तहोंष पुरुषो न श्वृणोति न पश्यति न जि 
'न रसयते न स्एशते नाभिवदते नादत्ते नानन्दयो 
विजते नेयायते स्वपितौत्याचक्षते ॥ २। ४३॥ 
` करनेवाले की यह शंका ८,:कि किस विषे सब. लय होते है|. 
` युक्कही है, क्योंकि जस करके जायंताबिषे संघात रूप भये क| 
'(इन्द्रियादि ) सो अपने स्वामी (संधाताभिमानी ) के अथे 
हैं ताते परतन्त्र हे । ओर एतदर्थ ही सुषुसिबिषे भी: पक्त्र. 
करणा ( इन्द्रियों ) का परतन्त्र भाव से ही किसी नं किसी स 
'बिषे मिलना युक्त है एतदर्थ आशंका.के अनसार ही यहं |. 
है। अथात्‌ अन्तःकरण बिषे विद्यमान जे शंका तिसके अनुष 
वाणी करके कहा यह प्रशन हे ओर / यहां लयरूपं विशेष 
करक युक्त जो सोपाधि आत्मा तद्विषयक प्रश्‍नही ; किन्तु, मे 
काक ( काआ) करेके उपलक्षित देवदत्त का गह, तेते 
। फोडत Te करके लक्षित जे शद्धआत्मा तद्विषयक $ 
संघात हे सो कि कहत ह ] ) यहां. तोःकाथ और कारण) 
क शरीर भोर भलयकाल में जिस चिषे लीन हो ९. 
वाले का ८८ कहिन कोन है > इस प्रकार जानने की है 
सर्च सब सम्प्रतिष्ठिता भवन्तीति? < किस | 
सी र भला प्रकार लीन होता ह fs 
तुर हीह FE > ? जो यह प्रशन हैसा "|. 
NT | 
'ईतिसक अर्थ सो चक जब पर्न किया तब “तस्मे 
करा ना माले अपने शिष्य या अथात्‌ तिस गा 
आचार कहतेभचे प र अर्थ सो पिप्यलादमुनिनामवा 
7१९३९ भ थे के “ यक ग । ग्यम | 
-. . ` न गाग्यमरीचयो5केस्यास्तंग 
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चतुर्थप्रश्नः ४ । ४७ 


` एतस्मिंस्तेजोसणडल एकीभवन्ति? ८ हे गाग्य | जेसे सूर्य्य 
सर्व किरण अस्तहुये इस तेजोमण्डल बिषे एकत्र होते हैं > 
गम्यं ! जो तेने अश्न किया है तिसका उत्तर सावधानतासे 
| श्रवणकर । जेसे सूयके सवकिरण अस्तताको प्रातहुये इस तेजो- 
| मंडल बिषे एकताको पावते हैं। ओर ८* ताः पुनः पुनरुद॑यत 
प्रचरन्ति ' ‹ सो पुनः पुनः उदयंको पाये हुये फेलते हैं >) सो . 
| तिसही सू्य्यके किरण बारंबार उदयताको पायेहुये संवेओरको 
| ऐलतेहे ८ “ एवं ह.वे तत्‌ सव्वं परे देवे. मंनस्येकीभंवन्ति / 
ऐसे प्रसिद्ध यह सव परम देव मन विषे एकत्र होतेहे >> जिसे 
प्रकार यह हेशांतहे, इसप्रकार यह प्रसिद्ध जो विषय ओर इन्द्रि- 
` ग्रादिकों कां समह ओर चक्षरादि.देवताओंको, मनक आधान हो 
नेसे परमोत्क्ट देव ( प्रकाशवान्‌) जो भनहे तिसबिषे, ८ “ जेसे 
| तेजोमय मंडल ( सूर्य्यं ) बिषें किरणोंकी एकतां होती है तेसे' 
| सप्रकालमें एकताको प्राप्त होते हें। ओर जाग्रतकी इच्छावाले 
| पुरषके विषय ओर. इन्द्रियादि, ८“ जेसे सूय्यंमण्डलसे. निकले 
| हये किरण अपने प्रकाश कत्तव्यरूप व्यापारको करते हे तेसे' 
| मनसे निकसेहृये अपने २ वयापॉरको करते. हे । आर जिसकरक 
॥ समकालमं शुड्दादि विषयों.के ज्ञानंक साधक जे श्रोत्रादि 
| नरया. सो मनबिषे एकताको प्रोसहुयेवत्‌ अपने. करणत्वरूपं 
| | 'पापारसे निवत्त होतेहे ह तेन तहोष परुषो न शृणोति; न्‌ प- 
| ते; न जिघति,न रंसयते,न स्ट्रशंते,नाभिवदते,नादक्त/नानन्दः 
| पते, न विखजते, नेयायते, स्वपितीत्याचक्षते ” “तिससे स्वम- 
काले विषेयह पुरुष "श्रवण करतांनहीं, देखतानही, गंध लेता नहीं, 
| 'सकास्वाद लेतानहीं, स्परशकरता नहीं, बॉलतानहीं्रहणकरता 
ही आनन्दको पावता नहीं मलंसञका त्यागता नही, चलता 
| मही, ( तिस स्वभका- 
२ (किन्तु) सोवता हे ऐसा कहते हैं? तिसकरके 
| हे... है ्रह्मदत्तांदि . नामवांला शरं ररूप पुरुष; सुनता नहीं ग 
| `ता नहीं, गंध. लेता नहीं, रसाविकोंका स्वाद लेता नहीं; स्पशे 
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करता नहीं, कुछ भी.बोलता नहीं, कुंडभी लेता.नहीं, विषया 





छद घ्श्नोपनिषदू । 


प्रांणाग्नेय एवेतस्मिन्‌ पुरे जाय्राते .। गाहप 
वा एषोऽपानो ब्यानोऽन्वाहास्यपचनो यटूगाहपत्या; 
णीयते प्रणयनादाहवनीयः प्राणः ॥ ३।॥ ९९॥ . 











_आनन्द को प्राप्त होता नहीं, मलप्षत्रादिकों को त्यागता इह 
कहीं को भी चलता नहीं, कितु उसको सोवता हे ऐसा को 


.. हैं॥३४शाहेसोम्य | यहाँ पयन्त 'एतस्मिन्‌ परुषे कानि स्वपति 


_ हे सोल्य | जैसे अस. “तामवाले आग्नि, से निकलते ६) |. 





ता 


<इस शरीर बिषे कोन सोवताहै) इस प्रथम भरन का उत्तर क| . 
३॥ हे सास्य | अब कान्यास्मिन्‌ जागति? < इस शौ| 

नामक पुरबेष कोन जागताहे » यह जो गाग्यझनि का द्वित 

प्रहे तिसका उत्तर जो पिप्पलादाचार्यने कहा हे तिसको | 
श्रवणकरो॥ पिप्पलादउवारच ॥ हे गार्ग्य ! ' प्राणाग्नय एवैति]. 
पुरे जागति ! « इस पुरबिषे प्राणरूप आग्नही जागते हे > अथा| 
RR सव करणो को सो ये (मनबिषे एकत्र ) हुये इसी - 
i Ar दारवाले देहरूप पुरबिषे घ्राणादि 7 | 
अपयशो को डोसा त्‌ अग्नि हे सोड जागते हें ॥ हे सा| 
मता कहते हैं तिसको श्रवण करो 


हवी कानो ` यह असिद्ध अपान हे सो 
> शात्‌ हु 
नासवाला अमन पह जो प्रसिद्ध अपान वायुहे सोई गार |; 


पत्यात्मणीयते? ८ ~$. १° 0 किस प्रकार है ॥ उ०॥ 









अग्नि से, नित्य के आदि होजके रचनेवाले गाहेपत्य ना! व । | 





क काल अग्नि ध है| 
हल -> तरजानेसे कट 'गाहेप याग्न भावसे द फे सुपात अवस्था का प्रात | 
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गेसे प्राणवायु निरा कहा जो अपान नामवायु 0 
४ !परावरणहोता हे तिसकारण से ; रे“ 






 चतुथंप्रश्‍नः ४। ` शह 
| यहुच्छास निःश्वांसावेताबाहुती समंनयतीतिस स 
| मानः। मनो हवाव यजमान इष्टफलमेवोदानः स एनं य 
| जमानमहरहब्रेह्म गमयति ॥ ४।४५॥ | 
ज्ञनिकसे चन्द्रमावत्‌, अपानवायु से निकसे हुयेवत्‌ सुख ओर 
| नासिकारूंप डारसे बाहर ( ऊपर ) को चलताहै एतदथ अपान _ 
| वायु गाहेपरंय अग्नि के स्थानांप्नहे । और ८ आहवनीय * भाण 
| “प्राण आहवनीय हे > 2 जैसे. गाईपत्याग्निसे निकसनेवालो - 
| आहवनीय आग्नि है, तैसेही अपान वायु से निकसनेवाला प्राण 
[| वायु हे, एतदर्थं घाशवायु आहवनीय नामवाले wens 
| हैओर ८“ऽयानोऽन्वाहाय्यपचनो < ञ्यानदक्षिणाग्निहे>) व्यान 
| बहे सो हृदयरूप देशसे दक्षिणवायु के कि्रडारा निकलता है 
| इही करके सो दक्षिण दिशाका सम्बन्धी हे एतदथ वो दाक्षि 
| एमि के स्थानापन्न हे ॥ ३॥ ४४ ॥ मडि 
| `. ३॥ हे सोस्य! अब यहाँ इस चतुर्थवाक्य करके अग्निहोत्रके 
| हवनका क्ता ऋत्विक्रूप होता कहते हैँ ॥ पिप्पलादडवाच ॥ 
|| ऐैगाग्य | 'यहुच्छ्ासनिःश्वासावेतावाहृती समंनयतातिससमानः 
| इन उच्छास और निःरवासरूप आइुतिको समभ्रइत्करताह सा 
| भमान हे; अर्थात्‌ जिस करके उच्छास और निःश्वास पहना 
| षी हे । क्योंकि अग्निहोत्र को दो आहुतम सत 
| सख्यां की समताहे । और तिसकरके यह' दाना आहात है 
| ऐ। ओर जो इन उच्दास ओर निःशवासरूप आहुतिको (अग्नि 
. हीभके हवनकत्ती होतात्रत्‌, शरीर की स्थिति के निमित्त सम 
Ee ‘ 8 पवृत्तकरता है, तिसकरके सो वायु दोनो आ 
इतका घवत्तेक होने से पूर्वोक्ति के अनुसार ps 







| fh २ भी होतारूप हे; ८ [ शंका * प्राणाग्नय A 
| क शंक अग्नित्व कहाहे, तब यहाँ समान be 
| “केसे कहतेहे ॥ समाधान ॥ हे सौम्य ! यद्यपि “मणाग्नयरदे' 
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६०  अश्नोपतिषदू । 


| 
| तस्मिन्‌ पुरे जाग्रति ' < पांचप्राणरूप अग्निही इसपुर विषे 9 
¦ गते हैं > इस तीसरे वाक्य बिषे समानवायु को भी अनि 
नापन्न कहाहै सो सत्य है, तथापि ८ .जेसे अग्निहोत्रविषे हक 
कर्ता ब्राह्मण दोनों आहुतियोंकी आहवनीय नामवाले अभि ९ 
प्रतिसमंभावसे हवनकरताहे, तैसे? यह समानवायु उच्चासओ 
निःवासरूप.दोनों आहुतियों को शरीर की स्थिति रहने के नर : 
समता करके प्रत्त करे हे, एतदर्थ आहुति का घवत्तक होने॥| 
तिस समान वायु को होता नामसे कहते हें । ओर. समान | 
को होतापने के. सिद्धभये जो आग्निपने का कथन हे. तिस! 
'छत्रीवाले जातेहें, इस वाक्य से जिसके पास छत्री हे तिछा।: 
ओर तिससे भिन्न दूसरे का दोनों का ग्रहण होता हे। तेस | 
 अग्निरूप ओर तिससे भिन्न होतारूप दोनों के महण बिषेग! : 
लाक्षणिक अथ. है | ॥प्र०॥ यह होता रूपवायु कोनसा है॥उ 
सो होतारूप समान नामवालां वायु हे । [ तीनों अवस्था: 
i जार तीनों अवस्थामें वत्तेमान उच्चास और निःशवास॥| ! 
ihe 20000 रूपताके सम्पादन का उपा] । 
और यहा तिस पया कि यहां निविशेष आत्माका असंग कि 
सोने हैं ओर प्राण आसाते ताते।किनतु ई rh 
शोधनरूप जानकी स्तिती. ह है। ताते यहां ल. 
के समुचय करने व तुतिहीहे ] एतदर्थ विद्वान्‌ ( कमेडपारत' ी 
ते विद्वान कते से पहि “भी अग्निहो का हनी | 
“ मनोहुवाव यजमान, "ह ऐसा. मानना योग्य है | ५ क 
पंचप्राणरूप अमिक. न प्रसिद्ध यजमानहे > स्वर 
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चतुथप्रश्नः ४ । ६१ 


| अत्रैष देवःस्वभे मेहिमानमतुभवति यदूंदृष्टं दृष्टमनुः 

| प्यति श्रुत श्रुतमेवाथमनु'टणाति दृशादेगन्तरश्च प्रत्य- 
त पुनः पुनः भत्यनुंभवति दृ्टयादृष्ट्य ्तञ्चाशनत- 
। अनुभतद्ञाननुभूतज्सव्यःपश्यतिसव्वेःपश्याति॥५1४६॥ 

॥ होने करके व्यवहार करनेसे, ओर ,जेसे यजमान स्वगाथ प्रस्थान 
प्ता हे तेसे, त्रह्मरूप स्वगे के ताई प्रस्थान को पाया होने से 
| गमान हे । ऐसा जानना ओर ८ 'इष्टफलमेवोदानः ' < उदान 
|| यत्तका फलही है > 2 उदानवायु जो उत्क्रमण में प्रधान हे सो 
| बज्ञका फलही हे काहेते कि यज्ञके फलकी प्राप्ति उदान वायुरूप 
|| निमित्त वाली हे ताते [ अथ यह हे कि यंजमानको मरणंके अ- 
| सतर उदानवायुरूप निलित्तवाले यज्ञादिकोंके फलकी प्रासि हे] 
| तते उस उदानवायु को यज्ञा के फलका निमित्त कारण होने से 
| और कारण बिषे कार्य के आरोप होने से.उदानवायुको ह 
| रके कहा हे ॥ ० ॥ उदानवायु को यज्ञका फलपना केसे है 
| ॥३०॥ ‹ सएनं यजमानमहरहन्रह्मगमयति' “(सो इस यजमान 
॥ को दिनदिन बिषे ब्रह्म के अर्थ प्रास करता है > सो उदान वायु 
॥ इसम नामवाले यजमान को. स्वभदृत्तिरूपसे भी चलायमान 
| करके नित्य नित्य सुघसि कालबिषे अक्षरजह्मरूप स्वर्ग के ताई 
i | 


1... 





| दी प्रांत करे हे । अर्थात्‌ [ यद्यपि दिनदिनबिषे जो बरह्मकी प्राति 
| शेतीहे सो यज्ञका फल नहीं काहेते कि यज्ञ से रहित पुरुषको भी 
तिससुपुतति बिषे उस ब्रह्मकी प्रातिहातीहे ताते ।तथापि बह्मकोह! 
| यों का फलपनाहै, ताते सुपुसिरूप द्रारकरके तिस ब्रहम 
भपक उदानवायुको इष्टफलकी प्रापकताहै; यहभावहे ] एतद 
| अनवाय यज्ञके फल के स्थानापन्न है ॥ इतिसिद्धम॥४। ४५ भा 


| | हे हि कक ठं श्रुतिपयर्‌ हि 
| यजमान ? < सनरूपही प्रसिद्ध यजमान है ? इस श्रुतिपयन्त 
| 'पेजमान ? ‹ सनरूपही प्रसिद्ध यजमान है › इस शुतिपय- 
f Rg ~ का oS nhs = 37: ND HN ७. 5 रडी शर * अ 
रे पा >. च * न £ fe शा a न हे ध ? 
pr hs ) क व 
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सुषुप्ति अनुभवक्करता हुआ नित 
तको प्राप्त सु हु 

उपरामारि हा हे है ऐसा.नही ताते. विद्रानूकेही इलि 

सवं ते ९ विधान करना योग्य नहीं 
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इई ` .. शश्मोपनिषंदू । 
जो कहा है तिलकरंके विद्वान्‌ कर्मी नहीं होता इसप्रकार ॥ 
की स्तुति किया है ऐसा तुमने कहा; सा अस्तु । परन्तु इस 
तहां अग्निहोत्रादि कमा की अतीति.से उदानवायुको यज्ञ 
स्थानापन्न कहाहे तिसकरके तो. इस यज्ञ का फलपना नही 
क्योंकि तर्हा कम की अप्रतीति है ताते ॥ समाधान ॥ यह 
भाव हे कि; ओत्रादि इन्द्रियाँ स्वझ बिषे सोचें ( उपरामहनो 
ओर प्राणही जागते हैं, इस स्वरूपवाली विद्यारूप विद्ते ५ 
विद्वत्ताकी यहां स्तुति करते हैं। ओर इस उक्रविद्याको ज 
जो हे सो श्रोत्रादि बाह्य इन्द्रियों का धम हे और शरीर का ह । 
करना प्राणका धम है ताते इनमें आत्मा का धरम: कोईनहीओ ३ 
प्रकारके. खपदके,. विवेकरूप होनेसे उक्कविद्याकरके 
की स्तुति करने की योग्यताका सम्भवहे । और एतद्ही प्रा ५ 
: जो जागरण हे सो विद्वान और अविद्वान्‌: दो नों की. समानही॥ ` 
तन आवद्वानूकी त्यागके विठ्ठानूकीही स्ति केसेहै, ऐसी जोए । 
ना तसका भी अभआवसया; क्योंकि अनिद्वानका उक्त वि र 
र हि, नाह तात विठ्ठानूकीही. स्तुति है। हे सोस 
वज आत्राद डान्द्रंयरूप करणां के उपराम 
करक यावत्‌ पयथेन्त सुंबुत्तिसे उत्थानको प्राप्त हे 
१ यज्ञ के फल के अनुभव होने स्र. विद्रा 
आर ख इस शकार यहा विद्वत्ताकी स्तात कर 
अथवा प्राणरूप पांच अग्नि 5 aes क 
विषे सन अपनी स्वतन्त्रा को ९ अया जायत र 
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मित्‌ स्त्र ओर सुषा ह. के 
है मानही हे. । एतदर्थ यह | 
< | ः ह सास्य | प्‌ वे जो गार निर्‌ 1 


चतुर्थघश्नः 2॥ ६३ 


क्रिया थाके कतर एष दवः स्वत्ञान्‌ पश्याते  < कोनसा 
देव स्वप्तोंकों देखता है? तिसका उत्तर पिप्पलाद सुनि कहते 
क हे गायं! “अत्रैष देवः स्वे महिमानमनुअवति'-९यहां यह ` 
देव खतबिषे महिमाको अनुभव करे हे > अथात्‌ प्रथम श्रोत्रादि ` 
इद्भियों के उपराम भय आर दहका रक्षाथ माणाद पाचवायु के 
गतेहृये-सुइसि को घ्रासिसे पूव इस सान्ध भ यह देव जैसे सय्ये 
$ अपनी किरणों को अपने बिषे लयकरता है तेसे, अपने स्वरूप 
विषे लयाकियेहे चक्षुरादे करण जिसने, इसप्रकार हुआ स्वप्तविषे 
विषय ओर विषयीरूप अनेक वस्तुओं को आत्म ( अपने.) भाव 
॥ दी प्रापिरूप महिमा को अनुभव करता हे॥ शंका ॥ माहिमाके 
| अनभव करने बिषे अनभव कत्ता को करण जो हे सो मन हे एंतं- 
बे सो मन स्वतन्त्रं होनेस केसे अनुभव करताहे।समाधांन। हे 
॥ सोम्य! क्षेत्रत आत्मरूप जो देव है सो स्वतन्त्र हुआ भी महिमा 
का अनभव करता है यह दोष नहीं हे। क्योंकि क्षेत्रज्ञ का जो 
सतन्त्रपना हे सो मनरूप उपाधि का कियां है। आर परमाथ स 
ते सयं क्षेत्रज्ञ न सोवता हे न जागता हे ताते तिस क्षेत्रज्ञ का 
जो जागना और सोवना: हे सो मनरूप :उपाधिक्रत ही है॥ 
॥ तयाच “संधी: स्वझोशत्वा. ध्यायतीवेत्यादि ' < बुद्धि सहित 
हुआ , आत्मा, स्वप्तरूप हो के ध्यावते हुयेवत्‌ होता है इत्यादि; 
| इहवारण्यक उपनिषद बिषे कहा हे। एतदर्थ देवशव्द करके 
उक मनको वित के अनभव. करने बिषे स्वतन्त्रपन का वचन 
हीहे॥ हे सोम्य | “ कई एक वादी कहते हैं कि कत्र का! 
| भभकाल विषे मनरूप उपाधि करके सहित हुये तिस शत्रक्ञ का 
|: य ने की प्रतिपादक श्राति बाध को पावती है, सो बनें 
॥ 'ह। क्योंकि उनवादी पुरुषों को श्रुत्यर्थ के अज्ञान से-भे 
» ग ति हे, ओर जिससे भनआदिक उपाधि करके जन्य जो स्व 
| (३ पने आदिका व्यवहार है सोमी मोक्ष पन्त सन क २ 
| ` 'बिडवान्‌) का विषयही हे। क्योंकि “यत्र वा अन्यदिवस्थाज्ञत्रा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 










1 
1 
है 
| 








< जो यहअन्तर हृदय बिषे आकाश हे तिसबिषे (आत्मा) 


बिषे रहता हे > इस श्रुति करके 


द | ॥ तब ञ्र 
“यहां यह पुरुष स्वय॑ज्योति होता इ ९ ९ ज्योति 





जो कहो कि अन्य शाख अरन्य). 
क्री अः पेक्षा \ छा से र त्त क्र" KT _ 
की अपेक्षा से रहती हे सो र.रहने से यह श्रुति ४ है 
रह र [भा बन नहीं क्‌ कि सव ३ 





2: प्रश्नोपनिषद - 


न्यो उत्यत्पर्येन्मांत्रे संसर्गस्खस्य भवति ? < जहां वा थर: 
होय तहां अन्य अन्य को देख ओर इस आत्मा को पि: 
असम्बन्ध होता हे > ओर “ यत्र सस्य सवसात्मेवाभन : 
केपश्येदित्यादिश्चुतिभ्यः “जहा. तो इस (पुरुष) को सव आ 
होताभया तहां किंसकरके किसको देखे » इत्यादिक बहता : 
उपनिषदूके छठे अध्यायकी श्चातिसे [सेद्वहे ताते उक्क जो शतन 
सो मंद ब्ह्मवेत्ताओऑकी ही करी हुई हे. , यथाथ एकात्मवेशा | 
नहीं, ॥ शंका ॥ हे भगवन्‌ |. जेसा आप कहते हो तेसा हो! 
८ अत्रायं पुरुषः स्वयंज्योतिः'¢ यहां यह पुरुष स्वयंज्योति||.' 
इस श्राति बिषे ' अत्र ! यहां >.ऐसा जो विशेषण हे सोकर 
होवेगा ॥ समाधान हे सौम्य | हे वादी यह तझकरके ग्रता : 
कहते हे जिसकरके “ यएषोऽन्तहृंदय  आकाशस्तस्मिञ्येती , 























है» इस श्रुति करक अन्तर हृदय के परिच्छेद के भये 
करके आत्माका स्वयंज्योतिपना बाधको पावेगा ॥ और जे 

फि यद्यपि यह उक्क दोष होगा, यह आपका कहना 

तथापि स्वप्नविषे आत्मा को केवल ( मनके अभाव युक्त) 

स्वयज्याति होने करके तिस आत्माका आधा ओज (तिब 
i आर [अवशेष रहा जो आत्मा तिलका बोध सुषि | 
त 755 हैं] सो कहना बने नहीं। कयात 
पुशतातेशेतेति › < पुरीतति नांसवाली 

पुरीतति नामवाली गा 

जो ऐसा कहे. कि वहा 
होने से जब आधे आओजके ६ 





का सन्वन्ध रहता हे ताते॥ अ 
में भी पुरुष को स्वयंज्योति 


हे > यह कहना केसे १ | 
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चतुथेप्रश्‍नः ४ । ६५ 
| अकी जो पकता है सोई इच्छित हे ताते। और सवे वेदान्त 
हना का अर्थरूप एकही आत्मा आचार्य करके जनावने को - 
| जेर जिज्ञासुओं करके जानने को.इच्छित है। एतदर्थ श्रुति को 
| यथार्थ तत्व की प्रकाशक होने करके स्वप्नविषे आत्मा के स्वयं 
| ओतिपने का संभव कहने को युक्त हे । ऐसे वादी ने कहा। तब 
| पिद्वान्ती कहे हैं कि हे वादी | जब तू इसप्रकार जानता हे तब 
| अपने सवे अभिमान को त्याग के इस बृहदारण्य की श्रुतिका 


4 अर्थ श्रवण कर, क्योकि अभिमान के होते तो सोवष पर्यन्त भी - 
॥ अपने को पण्डित साननेवाले पुरुषों करके श्रुतिका अथ जानने 

॥ झो शक्‍य नहीं । ताते यहां श्रुतिका यह अथ हे कि जैसे हृदया- 
॥ काश बिषे ओर पुरीतति नामवाली नाड़ियों बिषे स्वभको प्राप्त 
॥ इये आत्माका उन स्थान ओर तिनके धमे से सस्बन्धका अभाव 
| है ताते आत्मा उन्हों करके ( चन्द्रशाखा न्याय प्रमाण ) विवे- 
| चन करके देखावने को शक्य होता है। एतदर्थ आत्मा का स्वयं | 
॥ ज्योतिपना बाध. को पावता नहीं। इसप्रकार अविद्या ओर काम 
| ओर करूप निभित्तों से उद्भवता को प्रास भई जो वासना तिस | 
॥ वासनावाले मनबिषे कर्मरूप निमित्तवाली वासनामय अविद्या 

॥ से अन्य को अन्यवस्तुवत्‌ देखनेवाले, ओर समस्त काय ओर 
| करण से विवेचन किये हुये द्रष्टा को टश्यरूप वासना से ए्थकू 
॥ देने करके तिसका स्वयं ज्योंतिपना, नित्य गवित नेयायिकों से 
॥ भ निवारण करनेको शक्य नहीं । ताते करणो के सनविषे लीन 
'हैप और सन के अलीन हुये मनोमय देव स्वर्भा की देखता प 









पह आचार्य (पिप्पलाद) ने श्रेष्ठ कहा हे ॥प्र०॥ हे प्रभो कैसे 


॥ "हिमा को अनुभव करता है॥ उ०॥ हे सोम्य! यहुई दम 


॥ सति शुं शुतमेवा्मचुश्रणोति’ ‹ जिसको देखा (तिसा 
EF र हुयेवत्‌ मानता है ( और ) सुने अर्थ को पीछे सुने हुयेवतू 
| ता है, अर्थात्‌ जिस मित्र वा पुत्रादिकों को पूव 3 देखता भया. 

की वासना करके युक् भया, पुत्र या मित्रादि्का का नाल 
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६६ | प्रशनोपनिषद्‌ । | 
त यदा तेजसाऽभिभूतो भवाति अत्रेष देवः ₹ 
श्वत्यथ तदैतरिमऽब्ररीरे एतत्सुखं भवति ॥६॥ ७) 


से उत्पन्न हुये ृषटवस्तुको पुत्र ओर मित्रवत्‌ आवि्या के ` 
इयेवत्‌ मानता है। तिसही प्रकार जो अर्थ सुमा है तिसही त : 
अर्थ को तिसकी वासनावश्‌ पीछे सुनेहुयेवत्‌ मानता हे । ज्र . 
ऽ दिशुदिगन्तरेश्च प्रत्यनुभूतं पुनः पुनः प्रत्यनुभवातिः «देश : 
' - ओर दिशान्तरसे बारम्बार अनुभव किये को अनुभव करताहे 
नदी के तट आदि अन्य देशों से ओर पूवादि आन्य दिशी. 
स वारम्वार अनुभव किया जो वस्त तिनको अविद्या शो. 
अनेक [दिनों बिषे वत्तमान अनेक स्वप्न बिषे अनुभव करता।| . 
ओर 5 “ दष्ट्यादष्ट्य शुतञ्चाश्चतञ्चानभतञ्चाननभतञच फ. 
` पश्यति सर्वे: पश्यति › ‹ देखे ओर न- देखे, सने ओर नस ` 
तुभव्‌ किये ओर न अनुभव किये सर्व को देखताहे सब |. 
'देखता हे? 5 तेसेही अन्य जन्म िषे देखे और इस जन्मात ` 
न देखे वस्तु को और तसहा अन्य. जन्मचिषे सने ओर इस 
Fo सत क आर तसेही अन्य जन्मबिषे सन क्ण 
य इस जन्मविषे केवल मनसे न अनुभव 01 
प्‌ हत 1१ सत्यरूप्‌ ओर मरीविजल आदिक $ 
ह कहने से क्या ३ सवे वस्तुको जो देखता है! 
। करर य! पनाम उपाधेवा र" | 
किसको गे हो इ युका जो चतुर्थप्रश्‍न है. 
' तिका उत्तर जो पिप्पलादसुनि 
पेप्पलादउवाच ॥ हे गाग्ये | | 
भव होता हे » अब को जितकाल वेतन र 
नासवाले सूर्यं केः प ला सनरूप देव जिस कालबिषे | 
| ^ 'ऐजेकरके नाड़ीरू प शुय्याबिषे सवैओररी जा 
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चलु्थब्रश्नः ४। | ६७ 
त यथा सोम्य वयांसि वासो ठक्ष सम्प्रतिष्ठन्ते । 
एवं हवे तत्सव्वे परआत्माने सस्प्रतिष्ठते ॥ ७। ४८॥ 


| क्न प्रात होता है अर्थात्‌, वासनाके उद्भवके द्वाररूप स्वभ- 
| भोग के दांता जे कमे (तिनके तिरस्कार 'करके युक्त होता है तब 
| इन्द्रियों सहित सनके वासनारूप रण हृदय विषे लीन होते 
| हे। तब सन वनके अग्निवत्‌ सासान्यज्ञानं अथात्‌ चैतन्यरूपता 
के संम्पण शरीरबिषे व्याप्त होके स्थित होता है, तब स॒- 
बत्तिको प्राप्त हाता है, तब 5 अन्रष इवः स्वाञ्च पश्याते 
(यहां यह देव स्वश्ों को. नहीं देखता > 5 तिसकाल बिषे मन 
' नामवांला देव स्वग्नों को देखता. नहीं क्योंकि देखने फे ज द्वारहें 
` सो तेजकरके' निराघको पावते हे । और 5 “अथ तदतास्मिञ्ड 
| रे एतत्सुखं भवति “< पीछे तब इस शरीर बिषे यह सुख होता 
| हे, 5 अथात्‌ जो बाधरहित सामान्यरूपसे शरीरबिषे व्यापक 
| प्रसन्नज्ञानहुप स्वरूप सख हे सो यह अथ हे ॥.६। ४७॥ 
| ` ७॥हे सोम्य | [ कहे प्रकार इस षष्ठवावय करके आनन्दमय 
कोश शड्का वाच्य अस्पष्ट ओर मन आदिकों को वासनावाला 
घुततिका धर्मी हे, इस प्रकार गाग्यसुनिके कस्येतत्सुखं 
| भवति”‹ किसको यह सख होताहे » इस चतुर्थ प्रश्‍नका उत्तर पि 
लाद सुनिने कहा ॥ अब इस सातवें वाक्यकरके गाग्येसुनिके 
| फैस्मिन्नु सर्वे सम्प्रतिष्ठिता भवम्तीति इस पंचम भश्नका उ- 
फेर विवेकी सगमतासे तरीयस्वरुपों को विवेचन करके कहते 
| इसकालबिष अविद्या ओर काम ओर कर्मरूप कारणसे भये जे 
“कार्ष और करण सो दि वृत्त होते हें । ओर तिनके निदत्तहुये उ- 
( 2 विपरीत आसमान जो आत्मास्रूप सा अरत एक 
सुखरूप ) शान्त होता है एतदथ इत ही सुषुति अवस्था 
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F क व्य आदिक भत और अविद्यारचित तिनकी मात्रा के 
| ` र फेरके अक्षर ब्रह्मबिषे प्रवेशुसे दे खावनेको दृष्टान्त कहते हैं 





| द्द डे प्रश्नोपनिषद | 

' _ ट्रञि्ी च एथिवीमात्रा चापश्चापोमात्रा च के 

= शच तेजोमात्रा च वायुश्च वायुमात्रा चाकाशश्चाक) 5 

`` मात्रा च चक्षुश्च द्रष्टव्यञ्च श्रोत्रञच श्रोतव्यच्च प्रः 

` उच घ्रातव्यञ्च श्सश्च रसयितव्यञ्च त्वकू च स्पशग ! 

` 'व्यञ्चवाक्‌चवक्कन्यञ्च हस्तो चादातव्यञ्चोपस्थच| : 
नन्दयितव्यञ्च पायुश्चविसजीयितव्यञ्च पादो चग ५ 
व्यञ्च'मनश्च मन्तव्यञ्च बडिश्च बोधव्यञ्चाहङ्गा| ` 
श्चाहङ्कतेव्यञ्च चित्तञ्च चेतयितव्यञ्चतेजश्चक्षि| * 
तयितन्यञ्च प्राणश्च विधारयितव्यञ्च ॥ ८। ४९|| 


“ स यथा सोस्य वयाँसि वासो वक्ष सम्प्रातिन्ते ? < हे सोव! ` 
जैसे पक्षी वासा वृक्षके ताई जाते हैं ; अर्थात्‌ पक्षी जो हणे: 
निवासकरने के अर्थ इक्षप्ति जाते हें ॥ तेले यह दृष्टान्तहे 5 ' 
हवै तत्स्व पर आत्मानि सम्प्रातिष्ठते ‹ ऐसे प्रसिद्ध सो ` 
उः जाताहे ;  इसही प्रकार प्रसिद्ध सो जो आगे खे | 
i अविनाशरूप परमात्माबिषे लय होताहे ॥ ७1४५ , 
कौन है. है भगवन्‌ | जो सवे जगत्‌ परमात्माबिषे जाता वा | 
| एथिवीमाञ उ हे सोस्य | इसको भी श्रवण करो : < | 
वाता द चापरचापोमात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा च व jE 
मात्रा (गन्ध मात ` थिवी और एविवी १ 
तेज ओर व्र व जल ओर जलकी मात्रा ( रस ) डी 19. 
P+ ) ' उनः आकाश ओर आकाशकी मा उद ) 1. 
' थात्‌ गंधादि तत्व... 'आकाशकीमात्रा(श वली 
Me रीर 1 प्थिव्य थेया ४ ७0..._ महाभत पचीछुत पच महाभूतं कव 
क भो व्यादि पंचीकृत सिन स _ 0 श्वर 
- व्यञ्च श्ोत्रञ्च श्रोतठ्यव्य | ओर ऽ “चः ह 
- चितव्यन्च स्वकू च स्पर्शयि "य भाणञ्च घातड्यञ्च रसर 


FSR ञ्च ot त्वक हे * तव्यन्च Po कु - वकर ०. न | A CB |. 
_ ८ िषितव्यञ्च वाक च वङ्कठ्य ६ | 
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चतुर्थप्रश्नः ९ । ३६ 


तव्यञ्चोपस्थरचानन्दायतच्यञ्च पायुश्च विसजंयितव्य- 
पादो च गंतव्यञ्च' ‹ चक्षु ओर देखने योग्य वस्त, भरोत्र और 
अयोग्य वस्तुः पुनः घाण ओर गन्ध लेने योग्य वस्त, पन 
सना और रस लेने योग्य वस्तु, पुनः त्वचा और स्पर्श करनेयोम्य 
| बसु, वाचा और बोलनेयोम्य वस्तु, पुनः दो हाथ ओर लेने देने 
| योग्य वस्त, पुनः उपस्थ ( लिंग ) और आनन्द देने योग्य वस्त, 
नः पायु ( गुदा ) और त्यागनेयोग्य वस्तु, पुनः दो पाद ओर 
॥ चलने योग्य वस्त॒ > 5 अथात्‌ यहाँ ज्ञानेन्द्रियां ओर कमेन्द्रियां 
| बाह्करण ओर तिनके विषयक हे । ओर “ मनश्च सन्तव्यञ्च बु- 
| द्विच बोधव्यश्चाहंकारश्चाहंकत्तव्यश्च चित्त्च चेतयितव्यञ्च ` 
तेजश्च विद्योतयितव्यञ्च प्राणश्च विधारयितव्यञ्च < मन 
| ग्रोरमननकरने के योग्य वस्त, पनः बृद्धि ओर जाननेयोग्य वस्तु, 
| पुनः अहंकार ओर अह करने योग्य वस्तु, पुनः चित्त ओर 
| चिन्तन करने योग्य वस्त, पनः प्रकाश ओर प्रकाशने योग्य 
| कतु, पुनः प्राण ओर धारण करने योग्य वस्तु > अथात्‌ उक्त मन 
| ओर मनन करने योग्य वस्तु: रूप तिसका विषय, ओर निश्चय _ 
| आसकरूपा बुद्धि और जानने योग्य वस्तुरूप तिसका विषय _ 
रिअभिमान आत्मक अन्तःकरणरूप अहंकार और अभिमान 
करने योग्य वस्तु रूप तिसका विषय, ओर चतनाइत्यात्मक 
करणरूप चित्त और चिन्तन करने योग्य. वस्तुरूप तिस- 
। च्य प विषय, और त्वचा इन्द्रिय से भिन्नप्रकाशयुक्र चमेरूप 
| भि और तिससे प्रकाश करनेयोग्य सोई तेजका रूप वस्तु तिस. 
| ग विषय । और जिसको सत्रात्मा कहते हें ऐसा जो प्राण सो 
कळ (तिस पाणसत्रात्मा करके धारण करने योग्य सर्वकाये करण 
७" त्रूप यह पर अर्थात अपने से इतरक अर्थ होने करके 
हुआ नाम रूपात्मक जगत्‌ तिसका उपाधिकूत इतना 
है॥८।४ ६॥ 
हे सोम्य । यह जो तुझको कहा इस सवस पर जा जगत | 
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' प्रश्नोपनिषद । 


एषहि द्रष्टा स्प्र्टा श्रता घ्राता रसयिता मता 
द्वा कर्त विज्ञानात्मा पुरुषः। स परेऽरे आत्मनि), 
तिष्ठते॥ ६ । ४० ॥ | |, 


का कत्ता आत्मस्वरूप हे सो सूय के अथात्‌ जलादिगत 
प्रतिबिम्ब आंदिकोंवत्‌ भोक्रापने ओर कत्तपने करके इस 
प्रवेश को पाया हे एतदर्थ * एषहिः द्रष्टा स्प्रष्टा" श्रोता 
रसयिता मन्ता बोद्धा कत्ता विज्ञानात्मा पुरुषः ' ‹ यह ह 
.खनेवाला स्पश्‌ ` करनेवाला सुननेवाला . स्वादका लगेगा 
सनन करनेवाला जानेनेवाला करनेवाला ओर विज्ञाना 
षहे » अथात्‌ जिसकरके जानते हें ऐसा जो करणरूप वद्धि 
क विज्ञानहे सो यह नहीं, किन्त यह तो .जो जानताहे ऐसा 
ओर कारकरूप विज्ञानहे तिस विज्ञानरूप स्वभाववालाहे आ 
ज्ञाता स्वभावाला हे एतदर्थ विज्ञानात्मा कहते हैं। गो! 
सहीको कार्य ओर करणक संघातरूप उक्र: उपाधियों बिष 
इनस पुरुष कहते हैं “ स परेःक्षरे. आत्मनि सम्प्रतिष्ठे ' 
*रश्य परमातमाविषे लीन होता हे. सो परुष जैसे 
+ शाषणहुय सूर्यादिकोके प्रतिबिस्थ सर्याविकों बिष 


का पावते हें तेस) 
३ तसही अक्षररूप परमात्माबिषे लीन होताहे ॥६ 


ह क 7. र्‌ 6 ॥ हेसोम्य । 
दताके जाननेवाले भ (तस जीवात्मा आर परसात्मां ग 


हैं * १ का जा मह्मथाक्ष सो 
- es “हे सोम्य! जो> es हे! - र 

_ _ शभ्रमक्षरं क ईशा > ६ « तदच्छायमशरीर 
को जानता हे, > अर्था तिस ७... अशरीर अलोहित स 
a गुणरहित शानरहित ओर शरीरर शी 
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क. अवस्था तीनोंका भी निषेध होता छि" 
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चतुथप्रश्नः ९ । ७९ 


| प्रमेवाक्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वे तदच्छायमशरी 
सलोहितं शुश्रमक्षर वेदयते यस्तु सोभ्य स सववज्ञ 
र्या भवति तदेष श्लोकः॥ १०।५१॥ 


निषेध से आत्मा का जो तीनों अवस्था से राहितपना हे तिसका 

बनुवाद करते है ] आर नामरूपादे सव उपाधे के शरीर से 
॥ रहित, ओर रक्रादि द्रव्यवत्‌ रक्कादे सवंगुण राहेतहे। हे सोम्य! 

जित करके ऐसा हे इसहीसे शुद्ध है ओर सव विशषणों से रहित 

है ताते अक्षर 5 सत्य पुरुष नामवाला प्राणराहंत मनका आविषय 

शव रुप शान्त बाहर भीतर का कल्पना स राहत अजन्मा, 5 

को जानता हे 5 ' परमेवाक्षर प्रतिपद्यते स ' < सो परम अक्षर 

कोही प्राप्त होताहे > 5 सो परुष परब्रह्मरूप अक्षरकोडीा पावता है 
| “ऋविदूजह्नव- सवति.” ओर जो सवेका त्यागी हुआ जानता है 
| 5 ' प्‌ सव्वज्ञ: सर्वो.भवाति तदेष श्लोकः ' < सो. सव्वज्ञ हे सवे 
हेता हे तिस बिषे यह श्लोक .( प्रमाणं) हे > 5 सो शानवान्‌ 
सवस होता हे । अर्थात्‌ तिस अक्षर के जाननेवाले से अज्ञात 
रुद्र भी संभवता नहीं ॥ शुंका.॥ सर्व्वात्मभाव को ज्ञान .करके 
भन्यता के होने से तिस सबर्वात्मभाव का आनेत्यपना हाता हे ॥ 
| समाधान ॥ पूर्व अविद्या करके असवेज्ञ था पश्चात आचाय 
| क उपदेश से विद्या करके अविद्या के अभाव भये सव रूप होता 
| ° (ता नहीं, और तिसही अर्थ बिषे यह अग्रिम ( आगे ) 
| भने का वाक्यरूप श्लोक (वेद का मंत्र) प्रमाण है॥१ २।५१॥ 
| न १॥ हे सोम्य | पिप्पलादसनि कहते हें कि सोम्य' “ हे शरियः 
| शन हे गार्स । » "सहदेवेश्‍च. सर्व्येः प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्त 
च देवताओं करके (सहित) इंन्द्रिय (ओर) भूत जिस 
शको पावते हें » अर्थात्‌ समस्त अपने अधिष्ठाता देवताओं 
हेत चक्षरादि इन्द्रिय ओर पूर्थिव्यादि भूत जिस अक्षर 
भषेश को पावतेहे ८: तदक्षरं यस्तु ? ‹ तिस अक्षरको जो )2 
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5 ७६ 5. ग्रश्नोपनिषद्‌।- 
विज्ञानात्मा सहदेवेरच सव्वः प्राणा भूतानि त 
तिष्ठन्ति यत्र । तदक्षरं वेदयते यस्तु सोम्य स सळ 
सब्वेभेवाविवेशेति॥ ११। ५२.॥. | 
इति श्रीप्रशनोपनिषदि चतुथप्रश्नः समाप्तः। 


अथ प्रश्नापानषद्गरतः पचसप्रश्नः॥ 

प्रथहेनं शेब्यः सत्यकामः पप्रच्छ । सयोह वेत 

-चन्मनष्यष प्रायणान्तसाकारमाभेध्यायोत कतमं 
` वसतंन लोक जयतीति॥ १।५३॥ - ` 


विज्ञानात्मा? < जीव > अथात्‌ ८ तिस सर्व के आश्रयरूप 
जो उक्त अर्थ का जिज्ञासु ( ग्राहक ) जीवातमा “वेद 
* जानता है › “ स सबज्ञः सवसेवाविवेशेति  < सो सर्व 


सव क ताई ही प्रदेश को पावता हे , अर्थात सर्वज्ञ स 
होता है॥ ११।५२॥ ही 979 


ग्रेरनोपनिषदूके चतुथप्रश्‍नकी भाषाटीका समाप्त हुई | 
ज >>ै०९ de 


“नापानेषदगत पचमप्रशन का 
भाषाटीका का प्रारम्भ । 


९ ॥ है सोम्य | हे प्रियदर्शन | [ इसप्रकार चतुर्थ 


= पमाण उत्तमाधिकारी को पदार्थ के शोधन पूर्वक 


क | 
रडी शानस अक्षर ब्रह्मकी शापकहके अब इसबि घे मध्यमा] 
र द्‌ वराग्यवाले आर “ ३७ ? ऐसे आत्मा को व्यान ॥ 
वो | र 
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पञ्चसपश्नः ५। 9३ 


करके अक्षर ब्रह्मकी प्रातिके अथ ३०कऋारकी उपासना कहनेको 
बम प्रश्नको प्रकट करते हे | अब गाग्यसुनिके प्रश्न के निणय 
|. न पश्चात्‌ परजह्ा ओर अपरअह्मको प्राप्तिका सांधन होने क- 
।ऐ&कारकी उपासनाके करने की इच्छा से पंचम प्रश्न का 
| हभ करते हें “ अथ हेने शेब्यः सत्यकामः पप्रच्छ ' < तिसके 
| इवात्‌ इसको शिबिका पुत्र सत्यकास पूछताभया » अर्थात्‌ 
 गर्मसनिके पश्चात्‌ इस निर्णयकत्तों पिप्पलादमुनि को शिबि 
| जषिक्रा पत्र सत्यकामनासा सुनि पूळताभया ॥ सत्यकाम उवा- 
| व॥ 'सयोह वै तदृभगवन्मनुष्येषु ' ‹ हे भगवम्‌ ! सनुष्योंके 
| मध्य सो अदभतवत है सो जो ( कोई एकमनुष्य ) » ' प्रायणान्त- 
| रोकारमामिष्यायीत ' < मरणपयन्त ॐकार को सन्सुख प्यान 
| के, अर्थात्‌ जो कोई एक मनुष्य शरीर के पात होने पर्यन्त 
| इस “कार को सन्सुख होने करके चिन्तन कर। आर्थात्‌ जो 
बाहे विषयों से निवृत किये इन्द्रियांवाला ओर भक्तिकरके 
आरोपितः किया है. बरह्ममाव जिस बिषे ऐसे ३»कार विषे एका- 
प्रचित्ताला ओर उच्छेद ( विनाश ) राहत आत्माकार डात्तवा- 
| षा ओर अनात्माकार इत्तिरूप अन्तराय ( व्यविधान ) से रहित 
हआ , जैसे वायकरके रहित स्थानबिषे स्थित जो दीपक 
तिस दीपक की शिखा के समान निश्चल वित्तवाला होय, और 
| सत्य भाषण ब्रह्माचय अहिसा अपारमह (दान न है 
पाग ( दान देना ) सन्यास ( संग्रहका त्याग ) शौच ( प्‌ 
| नेता) संतोष निष्कपट भाव इत्यादि अनेक घम नियम से 
अेग॒पह को पाया होय, सो पुरुष आश्‍चर्यवत्‌ हे ता) 
तेन लोके जयतीतिं '< सो तिससे कौनसे लोकको पावता र 
भगवन्‌ | सो इस प्रकार यावत्पयन्त. जीवत रहे वो ब 
| पने के धारणावाला पुरुष उपासना आर हे हे ह 
| | | कु अनेक लोकहें तिनमें से तित ३०कारक आन्न 


| "भे से कोनसे लोकको पावताहे0 १1४१४ ` 
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प्रश्‍नोपनिषद | 
तस्मेसहोवाच एते सत्यकाम परश्चापरञच्नह 
डुगरस्तस्माहिडानेतेनेवायतनेनेकतरमन्योति ॥ २ nt 


२॥ हे साम्य | इसप्रकार जब सत्यकाम सुनिने प्रश्न कि; 
तब ८ ‹ तस्मै सहोवाचं ' ‹ तिसको सो कहताभया >) ति! , 
इनकरनेवाले सत्यकाम -नामक अपने शिष्यति सो पिप) 
घुनिनासा आचाय स्पष्ट कंहताभया [ इस उपासनाको 
के अभिष्यानरूप होनेसे दहराकाशादिकोंकी उपासनावत्‌ 
बहाकी प्राप्तिका साधनही है, अथवा परबह्मकी प्राणिक! 
साधनह। इसप्रकारसे प्रश्‍नकरनेवाले शिष्यके असिप्रायके जा 
नेवाले सव्वेज्ञ पिप्पलादमुनि कहतेभये कि यह इन्कार गा | 
भक्षक आलब्बन हानेसें जब तेसा ध्यान करिये तब अप 
पातका साधन होताहे ओर परबरह्मंके आलम्बन होनेसे जब 
` कारका तैसा. ध्यान करिये तब सो ऋमसे परत्रह्मकी प्रांती , 
साधन होताहे । : एतदालम्बनं श्रेष्मेतदालम्बनं परम । ए 
00 जाता ब्रह्मलोके महीयते? ऐसा उत्तर कहते ह F 
i एत सत्यकाम परञ्चापरञ्च ब्रह्म को | 
कारही त | यह जो परन्रह्म और अपरजह्महे सो 
तिर (यका | यह जो सत्य अक्षर परुष ता | 
हहे र प्रथम उत्पन्नभया प्राण ( रे 
उभ्रयप्रकार' का. 3“कारह 1३3 
कारके भेदसे तिनकी ला तात॥ शुका ॥ ब्रह्म ओ? 
एकता आरोपसे बनती हे बने ॥: समाधान ॥ । 
रूप सामानाधिकरणसे ॐ] yh 
` शिक बुद्धि करनी लेन र शालयामादि पाषाणविषे १ 
सो तिसका प्रतीक ब Me विषे औरकी बुद्धि 


७४ 




























| पश्चसप्रश्न | ७प 
4: यद्येकमात्रमभिष्यायीत स तेनेव संवेदितस्तूर्ण- 
|| नगत्याममिसम्पय्तं । तझचा मनुष्यलाकसुपनय- 
नेस तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रडया सम्पदो सहिमान- 
॥ प्रनमवाते ॥ ३। ५ 
ऊकार विसबिषे बह्म की बुद्धि करते हैं एतबथः उकार ब्रह्मका 
प्रतीक है । जैसे विष्णु आदिको के. शालयामादि, | ओर जिस 
| करके सवे घर्म के भेद से रहित परमात्मा शब्द आदि प्रमाणो 
॥ करके साक्षात्‌ बोधकरने के अयोग्यहे, एतदथ इन्दियोके अगो- 
| चर होने से केवल करण रहित सन से भी जाननेको शक्य नहीं, 
न्तु ,जेसे शालयासादिबिषे आसापित करतेह ।वेष्णुआव तैसे, 
भरि करके आरोप किये ब्रह्म आाववाले 3“आर के सम्यक भ्यान- 
करनेवाले परुष को सो जानने में आवता है, इसबिषे शाल्न का 
प्रमाण हे तति । ओर इसही प्रकार अपररह भी जानने भ॑ झा. 
बता हे) एतदर्थ जो पर और अपररूप जहा है सो ॐकार हे। 
इसप्रकार का आरोप करते हे ८ तस्माद्विद्वानेतेनेवायतनेनेकः 
| तरमन्वोति ? « ताते ऐसे जानेवाला इस ध्यानसेही दोनों में से 
एक को पावता है, 3 एतदर्थ इसप्रकार जाननेवाला विद्वान्‌ उरु 
इस उभ्कार के घ्यानरूप, आत्मा की झालि के साधनरूप साधन 
| * आश्रय से ही परन्हम और अपरज्रह्म इन दोनों में से एक की 
| , पता हे कि जसफो ग्राम का इच्छा से करता है ॥ २।५७॥ 
या ॥ हे सोस्य | जो पुरुष, ब्रह्म का लसापवर्ता अट आलस्चन 
' भयात्‌ उपकार साधक आर अकार आदिक तीनसात्रा हे अ 
पार सो उपासना-करने के योग्य हे इसप्रकार यद्य > क 
1 शार स्वधात्रा के विभाग का य्था जानने 2 न 
| | ५ ७ किन्त उकार की एक अकारमात्रा उपासना करने य र 
| तु एक मात्रा ही उभ्कार के भ्यान के पभाव स इस 
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न ___ प्रश्‍नोपनिषदू । 


लोक बिघे श्रेष्ठयाति को ही पावता हे | यह इस तृतीयवाइ | 

तात्पर्य है, अब इसके अक्षराथ को अवणकरो हे सोम्य। 
यथेकमात्रमभिष्यायीत स तेनेव संवेदितस्तूर्णमेव जगत्या) ' 
सम्पद्यते? ‹ सो जब एकमात्रारूपको ध्यान करता हे सो || 
से ही भली प्रकार जानता हुआ शीघही जगत्‌ विषे पावता! . 
अथात्‌ इस प्रकार सो जब एक मात्रा के ही विभाग का जाह 
वाला सबेदो एक मात्रारूप ओंकार को ध्यान करता है सो 
एक मात्रापने करके युक्त झंकार के ध्यान से हीं तिस मानना! 
सम्यच्‌ प्रकार बोधवान्‌ हुआ शीघही जगत्‌ (पृथिवी) विषे 
पावता हे । ओर ८ .' तशूचो सनुष्यलोकमुपनयन्ते ' “ति 
“3 ये शरोर का ऋग्वेद प्राप्त करे हे > ) लहा परथिवी विषे| 
जी र तिन (बेषे तिस उभ्कारके साधकको मनुष्यलोक (शा 
अथी ऋग्वेद्रूप “स ऋग्वेद इतिश्चते द अकार आग 
Ee Fn उकारकी प्रथम मात्राको इ 
` (“सततत माधा जो हे सो प्रात करेहे। | 
८सो 9७५. मह्मचर्येण द्वया सम्पन्नो सहिमानमनुभगी | ` 
को अनुभव करता है, सो भद्धा से सम्पन्न हुआ म त. 
के घ्यानसे विर सा >? सो साधक तिस प्रथम मात्रारूप | हे 
रह्म कव २ जन्मबिषे द्विजोत्तम हुआ और तप 
भह्मचय्‌ करके आर श्रद्धा कारके | ड ति) श 
अन पुत्र क्षेत्र दासा च सम्पज्ञ हुआ महिमा (वति 
श्रद्धा रहित हुआ यथे ३ वैभव को अनुभव 'करताहे। (४, 
से रहित जो योगश्रषट > पको करता नहीं, एके देशकेर फे 
ऐसा गीताका प्रमाण हे । गो -केदाचित्‌ भी दुर्गतिको पावा प 
वाले को कहे हये ३ तात उश्कारकी एक मात्राके ध्यान 
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पञ्चसप्रशनः ५। 


| अथ यदि दिमात्रेण मंनसि. सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं 


बज्ञभिरुक्षीयतं । स सांमलोक स सोमलोके विभतिमन- 
१ भय पनरावत्तेते॥ ४।५६॥ ` 


ज्ञाता जो पुरुष दोमात्रारूपसे युक्र ३० कारको ध्यान करता है, सो 
समरूप सननकरने योग्य यजुर्वेदमय चन्द्ररूपं दैवतवाले सन 
विषे भली्रकार एकाग्रतासे आत्मभावको प्रा्तहोताहे ८ सो- 
॥ ऽतरक्षं यज्ञुसरुन्ञीयते । स सोमलोक’ < सो यजुर्वेद से अन्तः 
रिक्षलांकवाले चन्द्रलोकको प्रात होताहे > ) सो इसप्रकार आः . 
॥ भावको प्राप्त सरण्रहित हुआ द्वितीयमात्रारूप यजवेंद से 
अन्तरक्षरूप आधारवाले द्वितीयलोकरूप चन्द्रलोकके अर्थ प्राप्त 
हेता है। अर्थात्‌ तिसः द्वितीयमात्राके उपासक साधकको यज्ञः 
जो है सो चन्द्रलोक सम्बन्धी जन्मको देता है ८ ' स सोम- 
| विभूतिमनुभूय पुनरावर्त्तते’ ‹सो चन्द्रलोक बिषे 
तेको अनुभव करके फेर आवता है >? सो उपासक तिस 
| ष्जलोकबिषे उत्तम पदार्थोको भोगके पुनः इस मनुष्यलोक 
(ाह्मणादिः उत्तमकुल में ) जन्म पावता है ॥ ४। ५६ ॥ 
„^ देसोम्य | “यः पुनरेतत्त्रिमात्रेणेवोमित्येतेनेवाक्षरेण परं पुरुषः 
मभिष्यायीत ‹ जो पुनः तीनमात्रावाले ॐ  इसही अक्षर से इस 
(म पुरुषको ध्यान करता हे > अथात्‌ जो पुरुष पुनः तोनमात्रा 
पीक य करनेवाले ज्ञानयुक्क ॐ इस प्रकारके इसही अक्षररूप 
न से इस ३०काररूप सर्य के अन्तरगत परं पुरुष को ध्यान 
| स तेजसि सूर्थ्ये सम्पन्नः ‹सो तेजरूप सूय्यं बिषे 
तां है » > सां तीसरी मात्रारूप ध्यान करता हुआ, 
k \* झी न्‍ भी तिस ध्यानमात्रसे तज रूप सूयय विषे प्राप्त होताहे । 
हई सूय्येसे ,चन्द्रलोकादिकों बिष गये हुये जैसे फेर आवते 


शिवारे पतिको पावता नहीं किन्तु सूय्यबिषे प्रातहुआही 
) क | र () यथा shu पादोदू nasi Collection निसुच्यत्‌ एवं ह्व स 
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गः.पनरेतत्त्रमात्रेशेवोमित्येतेनेवाक्षरेण परं पु 


मभिध्यायीत स तेजसि सूर्य सम्पन्नः यथा पादो 
स्त्वचा विनिर्मच्यत। एवं हं वे स पाप्मना  विनिमु् 
सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोक सएंतर्माग्जीवघनात्परासा 
परिशयं परुषमीक्षते-तेदेती श्लोका भवतः॥ ४५७ 
पाप्मना विनि्क्रः' ‹ जैसेसप तवचा से छूटजाता है पेसे प्रकि 
ही सो पापसे मक्त होता है >? जिसप्रकार सप अपनी 
क्क होता हे, पश्चात्‌ जीणंस्वचासे छूटाइआ सा सप पुनः ता 
होताहे। हे सोस्य! जेसे. यह दृष्टान्त हे । तसही आसेद्ध साप 
मात्राका भ्यान करनेवाला साधक सपकी त्वचास्थानापत्न 
झशद्यादिरूप पापले सक्र होता हे.। ओर ८ ' ससामभिश 
यते ब्रह्मलोक? ४ सो. सामसे ऊचे. ्रह्मलोकको पावता 
जब अशुद्धतारूप पापसे मक्र होता हे तब पीछे सो सार्ध 
तीयमात्रारूप सामवेद्करक ऊँचे हिरण्यगर्भरूप ब्रह्मे 
नामत्राले लोक ( सत्यलोक ) को प्राप्त होता हे ‹ सो 
गभ्‌ सवं संसारी जीवोंका आत्मरूप हे और जिसकरके सो, 
एयगर्भ समधि लिंगदेहरूपकरके सर्वभतों का अन्तरासा ह 
करके ली रीररूप हिरण्यगर्भबियें ठयष्टिलिंग 
जानमानो सजीव मिलेहुये हैं। एतदर्थ सो हिरण्यगर्म | 
Sere स एतस्माञ्जीवधनात्परात्परं ३ 
सो इसपर जीवघनसे पर पुरियोंबि 
- री देखता है, सो विद्वान्‌ तीसरी मात्रा को ध्य 
| क jr उत्कृष्ट जीवघनरूप हिरण्यगभे से पर 1. 
po रीति स ११९ररूप पारया बिषे स्थितपुरुषका देखत 
= देश. अन्‍्वयहै। सो विद्वान्‌ साधक अभी इस अ |. 
"5 शोर सपा र करता हुआ शरीरावसान के प* | र 
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पञ्चमप्रशनः ५। ` ७६ 


तिख्रो मात्रा महत्युमत्यः प्रयुक्षा अन्योन्यसक्का अन- 
विप्रयक्काः । क्रियास बाह्याभ्यन्तरमध्यसास सस्यक प्र- 
गक्कास न कम्पतेज्ञः ॥ ६। ५८॥ 


| प्राणियों से पर जो जीवधननामक हिरण्यगर्भ तिससे पर जो 
|| परमात्मापुरुष तिसको अपना आप देखता हे ] “ तदेतौ श्लोकी 
भवतः ` £ तहां यह दो मंत्र हैं > तहां यह उक्त अर्थ के. प्रकाश 
करनेवाले दो मत्र प्रमाण होते हैं ॥ ५। ५७॥ | 
६॥ हे सोम्य | “यः पुनरेतत्त्रिमात्रेशेवोसित्ये इत्यादि इस 
्र्मवाक्यक साथ प्रथम ( पहिल ) मन्त्र की योजना करते हैं 
तिल्लो मात्रा सृत्युमत्यः प्रयक्ता अन्योन्यसक्का अन विप्रयुक्ताः 
तीन मात्रा सत्युगोचर परस्पर सम्बन्धवाली हैं + अथात्‌ तीन 
हैं संख्या जिनकी एसी जो अकार उकार सकार .नामवाली ॐ 
कारको तीनमात्रा हैं सो सृत्युकरके आक्रान्त -( व्याप्त ) अर्थात्‌ 
शुका विषयही हें । और परस्पर सम्बन्धवाली हैं । सो तीन 
ष करक एकएक विषय बिषेही योजना न किया हो 
म नहा, कन्तु विशेषकरके एकही ध्यानकालबिषे त्यागकरी 
| त `: जायत्‌ स्तन्न सुषुसिरूप स्थानके अभिमानी जे वेश्वानरा- 
| ५. ५ अभिन्न विश्वादिक पुरुषों के अर्थात्‌ [ वेश्वानरसे अ- 
I विश्व जाम्रतृका अभिमानी तिसका स्थलश्रीररूप स्थान । 
4 और रयगभ से अभिन्न. तेजस स्वप्तका अभिमानी लिंग 
स्थान । और अव्यक्कसे अभिन्न प्राज्ञ सुषतिका अभि- 
शराररूप स्थान ] अकार उकार मकाररूप मात्रा 
( एकरूपता ) करके ध्यानरूप जो ८ ' क्रियासु बा- 
प की र रसध्यप्तास सस्यक प्रयक्नालस न कम्पतेज्ञ। £| बाहर भी 
किए. गे क्रियाके भली प्रकार योजना किये हुये ज्ञाता 
फिक्के होते नहीं » > बाहर भीतर और मध्यकी क्रिया है 
ध्यानके कालबिषे योजना किये 
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प्रश्‍नोपॅनिषडू । 


८० 


 ऋम्मरेतं यजुर्भिरन्तरिक्ष ससामभियत्तः्कवे 
 दयन्ते । तमोङ्कारेणेवायतनेनान्वति विदान्‌ यत्तच्छार 


म्जरमग्तमभयं परश्चेति ॥ ७। ५५ ॥ 
इति प्रश्नोपनिषदि पंचमत्रश्नः॥ ५॥ 


तिसके साथ अकारादि तीनों मात्रा योजना 1केया होय तष 
मान अर्थात विक्षेपको प्रात होता नहीं, किन्तु स्वरूप में सि 
रहता हे । अर्थात्‌ जो चलायमान होताहे सो जाग्रत्‌ से, 
सुषि बिषे होता. है सो सवे ३+कारही . है ऐसा जानलियात , 
चित्त चंचलता छोड़ स्वरूपमें निश्चल होताहे ? जिस करके 
साधक पुरुषने स्थूलादि.स्थान.सहित जाग्रत्‌ स्वप्न ओर 
ओर विश्वादि जो तिनके अभिंमानी पुरुषहें, सो अकारारि 
मात्राय ॐ+काररूपकरके देखे हैं, एतदर्थ इसप्रकार ज 
योगीका चलायमान होना सम्भवे नही ॥ ६ । ५८॥ 
७॥ हे सौम्य | जिस करके सो ऐसा पूर्वोक़् विद्वा]: 
आत्मा ३४कारमयहे तिसहेतसे किसका रणकरके उसका च १ 
मान होना होय, किन्तु अपनेसे एथकवस्त के अभावसे %] 
रके भी चलना ( विक्षेप ) बने नहीं । अथवा अपने से १. 
[नरचयभय जगत्‌ बिषे किलःविषयके अथ विक्षपव 2 
फेंसीबिषे भी नहीं। इस अथके बोधक प्रथम मंत्र कहके £| 
अके समहेरूप अथवाला द्वितीय अन्त्रः कहते हैं ॥ 
ऋमरेत यजुभिरन्तरिक्षं स सामभिर्यत्तत्कवयो 
“सा ऋग्वदसे इसको यजुर्वेदे अन्तरिक्षको ( ओर ) 
थात्‌ ET ते है ( एस बह्मलोकको ) सामवेदसे ( पा ज 
> दे ए विद्वान्‌ ८ जो एकमात्रारूप? 5७कारका rt | 
4 कका को. पावताहे.) और ६, जो .. ड 
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पश्वसप्रश्‍नः ५। | १ 


| सरी मात्रा रूप उकार का उपासक है सो ) यजुर्वेद करके 
| अन्तरिक्षणत चन्द्रलोक को पावता हे । ओर जिसको विद्वान्‌ 
॥ परष जानते हें ओर अविद्वान्‌ नहीं जानते ऐसा जो सत्यनास 
| वला ब्रह्मलोक है तिसको £ तीन सात्रा का वा तीसरी मात्रा 
का उपासक > सामवेद करके प्रात होता है। इसप्रकार विद्वान 
| उपासक अपरब्ह्मरूप तीन घकार के लोक को £ समात्रिक > 
| उकारूपं आंलम्बन ( साधन) से पावता है। ओर 5 ' तमों- 
| करेणेवातनेनान्वोतिविद्वान्‌ यत्तच्छान्तमजरमसमस्॒तमभय परथेंति' 
; (जो शान्त अजर अमर अभय हे तिसपर ( ब्रह्म ) को »कार 
॥ रुप ध्यान से ही पावता है > 5 अर्थात्‌ जो अक्षर सत्य पुरुष 
| ततक शान्त विमुक्क ओर जाग्रत्‌ स्वभ सुद्षाति आदि भेद रूप. 
। सवे प्रपंच से रहित है। ओर £ जब अवस्था त्रयरूप सव प्रपंच 
प रहित हे ? इसही करके जरा और शयु करके रहित है। और 
| जित करके जरा आदि विकारों से रहित हे, इसही से अभय 
dR पा ओर जब अभय हे तबही सर्व से ah है, ऐसा जो 
| : निमात्रिक उकार का लक्ष्यरूप 2 परब्रह्म ह तिलको भी 
॥ * गतमावतूघ्रतीक रूप त्रिमात्रिक ३ ॐ+कार की (उपासना रूप) 
आषस्बन ( साधन ) से ही प्राप्त होता हे । इतिं यहां जो ,इति, 
{श हे सो वाणी की परिसमाप्यर्थ हे इति सिद्वम्‌ ॥७।५६॥ 
` ` ` प्रश्नोपनिषद्गत पञ्चम प्रश्न को | 

|... आषाटीकासमात हुई ., 
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न्य _ ` प्रशनोपनिषद्‌ । 


८२ 
ग्रथ प्रशनोपनिषद्गतःषष्ठप्रश्नः॥ 
अथ हैनं सुकेशा भारदाजः पप्रच्छ भगवन्‌ 


नाभः कौसल्यो राजपुत्रो मामुपत्येतं प्रश्नमष्ञ्च 


षोडशकलं भारदाजपुरुषं वेत्थ तमह कुमारमन्नुवं ग 
= मिमं वेद यद्यहमिममवेदिषं कथंते नावक्ष्यमिति समृ 
. वाएषपरिशुष्यति योऽनृतमभिवदति तस्मान्नाहम्फ 
` कङ्कं सतष्णी श्थमारुह्य प्रवत्राज तं त्वा. एच्छामि ज्ञ 

पुरुष इति॥१॥६०॥ ` | 
___ मरश्नापानषद्कषछठप्रश्नकासाषा 

| टाकाकाजआरर्‍म्म। . | 

१॥ हे सोम्य ! < सुषाति कालबिषे विज्ञानरूप जीवात्माती. 

काये कारणात्मक जगत्‌ अक्षररूप परन्रह्मनिये लय होता|. 

इसभकार पूव चतुर्थ परश्‍नंबिषे कहिआंये हें । तिस कथनस| 

कै | प की सामर्थ्य से.प्रलय बिषे भी. तिसही अक्षर विषे यही 

त लय होता है। और जिसकरके कार्य्येका अकारणकि 

डक नहीं अर्थात्‌ जो जिसका काय्येहे सो परिणाम प 
पाणो कारण में लय होता है अन्य में नही ओर 

से पा ही उपनिष्के तृतीय प्रश्नके त॑ 

र थ्‌ पि यह जगत्‌ लय होता क, 

ल (कारण शात सिद्ध होत गरर जगत (|. 

ह (कारण) हे तिसके सम्यक ज्ञानसे LE होतीहे। ^]. 












की तिससे FS भिन्नक * कर 
र) “A सत्त टर a * a \ 
ह ५ , ग न होर्त +? ६ अल च 
११ घसा होता नहीं » पैयाके कारण से 
व कुर पप IT ele ८; 
SN [ . १६३६३) ता आत्मा द्वे का 
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ताहे; एदतर्थ तिस जगत्‌के मूल कारण आत्माके सम्यक्‌ ज्ञानसे 
| ` चतुधा सुक्रिस भिन्न » परममुक्कि होतीहे “ आत्मा वा इदमेव 
एवाग्रआासीत्‌ “ सएतमेव पुरुषंब्रह्म ततमपश्यत्‌” “'प्रज्ञानबह्म ” 
| “स एतेन प्रज्ञानेनात्मना अमृतःसमभवत्‌ ” “सदेव सोस्येदमय . 
| आसीत? “आचायेवान्‌ पुरुषोवेद” “अथसमत्स्ये” तमेवेकंजान- 
। *अमृतस्येषसेतुः”““अहेञ़्ह्मास्मीति* तस्मात्तत्सवेमभवत्‌” 
| थहजगत प्रथम निश्चयकरके एकही आत्माथा » < सोइसही पुरुष 
| को परिपूर्ण ब्रह्मरूप देखताभया ; ।€ प्रज्ञान बह्महे > । < सो इल 
 प्रतानरुपसे अमरहोताभया »। “हे सोम्य|यहआगे एकअद्वेतसत्‌ 
| हीथा, इसप्रकार आरम्भकरके। < आचार्य्यवानपुरुषजानता हे 
| ‹तिसही एककोजानो »। “यहअमृतकासेतुहे)। “े्रह्मह।ताते 
| सोसवेरूप होताभयां> ॥ इत्यादि अनक श्रुतियों के वाक्यांसे 
| निश्चय कियाहै ] यह सर्व उपनिषदों का निश्चिता है । ओर 
| इसही उपनिषद के चतुथप्रश्नबिषे “स सवज्ञः स्वोभवतीति ` 
॥ “सो सर्वज्ञ सवेरूप होता हे »। इसप्रकार कहा है । ताते सो 
॥ अक्षर बह्मरूप सत्पुरुष नांमवाला जो ८ मूमभुओं करके „ जानने 
॥ योग्य वस्तुहे सो कहाहै। इसप्रकार पूछनेयोग्यहे । ओर तिसस- 
| सुरुको शरीरके भीतर स्थितकहाह तिसकरक, अत्यगात्मा क 
| *सस्यक ज्ञानार्थ इस षष्ठप्रश्‍नका आरम्भकरते हैं। और यहां सुकेशा 
॥ नामवाले शिष्यने पूर्व व्यतीतभये hss अर 
` किया हे, सो ज्ञानकी दुर्लभताकी प्रलिद्धिहोनेस तिसकोप्राप्त्यथे 
' ऐुरषार्थ विशेषके उत्पादनार्थ है॥ अब £ [ “गताः कलाः 
| देशप्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रतिदेवतासु । कमोणि विज्ञानमयश्च 
| शासा परेऽव्यये सपकीभवन्ति ” ‹ पंचदश कला अपने कारण 
| भप ्रातभई कर्म और विज्ञानमयं (जीवात्मा) सपरन १ 
अविनाशी ) अक्षर बरह्म बिषे एक ( अभेद ) होतेहे? इसप्रकार 
| क उपनिषद्केतृतीय मुडकके दूसरे खंडके सात१ मन्त्रसे कहि- 
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ह 5 प्रश्‍नोपनिषदू । 


तथाविद्वान्नामंरूपाद्विसुक्रः परात्परं पुरुषसुपौते दिञ्यम्‌ 
“जैसे नादेयां सवेओर से बहतीहुई अपन कारण समुद्रबिषे ५ 
अपने नामरूपको छोड़ ( समृद्रही होती हैं )। तेले भत्यग 
को सम्यक्‌ अनुभव करनेवाला विद्वान्‌ ( बुद्धिविशिष्ट चैतन्य ) 
रात्पर परम दिव्य अक्षर पुरुषको प्रासहोता हे + इस भंड 
उक्त खडके आठवें मन्त्र करके दृशन्तके कथनप्रमाणसे परत ४ 
` को प्राति कही हे । ताते इन उक् दोनों मन्त्रोंका अर्थ सिला 
' कहनेके अथ इसपष प्रश्‍नका आरम्भ करते हें] »॥ हे सोम्य सर न 
= कामामुनिके प्रश्नके निधारहोनेके 5“ अथं हेन सुकेशा भारत३ 5 
पश्चच्छ “| प्रश्चात्‌ इसको भारङ्राजका पुत्र. सकेशा प्रश्नकंत न 
भया > 5 अर्थात्‌ सत्यकामाके प्रश्नके अनन्तर इस पिप्पता नि 
सुनिरूप आचार्यसे भारदाजसुनिका पुत्र सकेशानामवाला गौ 
| र्‍या ॥ सुकेश उवाच ॥ 5 ' भगवन्‌ हिरंएयनाभः के प 
। झोल एत परनमएच्छत ? < हे पूजाके योग! ९ 
रण्यनाभ राजपुत्र मेरे समीपआय इसम्रशसे | 
पुछताभया » 5 हे सर्व कक 
सशयक नाशकता! हे भगवन्‌ ! एकसमग 


| तं हिरण्यनाभ नामवाला क्षा 
जो 


की रि 6५. %९ 
७७०८००, 2722“. PUES > री. ९००९६ री 
~ तो a 
NS +2 न, 
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भारहाजपुरु्ष वेत्थ “हैं में ; 
सज्ञाहें जिनका ज ग जानताहे » ६ हे भारद्वाज! सोरण 

जिस आत्मरूप चैतन्य ' केलाह सो, श्रीरविषे अवयवो म 
उतद्थ इस चे र्वे षे आवया करके अध्यारोपमात्ररी ३ 
लह कलावाले पुरु चि नहा वाला कहते हैं. तिसती त 
| उसनं ४९नाकेया तब तश्च है| हे भगवन्‌! इस प्रकार | र 
मारक म्‌ नाहमिमंवेव 


था न). 
कहताभया > अ के है 


पुरुषको | र 6 ~ प्र्त 
° पुरुषको में हीं इस विज्ञानाथ तेरा #* नि 
C0: काप _CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection में कहुताभया | पर F 









'षष्ठप्रश्‍नः ६ । दा 





|-्प्रकारका कहनेवाला जो में तिस मेरे वाक्य में भी यह भार- 
मुनि कहता हे के में उस सोलहकलावाले पुरुष को नहीं 
जानता सो यह आप जानता होयके नहीं जानता कहता हे वा 
जानके, इसप्रकार, असानके सशयका सम्भव उस कुमारबिषे 
| विवार तिस राजपृत्रको मं ,प्रश्नकिये पुरुषके विषयमे, अपने 
| शज्ञाका कारण कहता भया कि है राजकुमार! 5 ' यद्यहमिमम- 
!।विदिष कथ तेनावक्ष्यामेति ‹ जब में इसको जानता होउँ तब 
तेरे अथ केसे न कहूं > 5 जब में तुझकरके घ्रशनकिये पुरुषको 
बानताहोउं तो तुझसरीखे उत्तमगुणसम्पन्न शिष्यके अर्थ केसे 
| न कहू, किन्तु कहताही । हे भगवन्‌! इसप्रकार कहके भी में अप- 
गे वाक्य में उसका अविश्वास जान विश्वास करावने. के अर्थ . 
| पनः मेने कहा कि हे राजकुमार ! 5 ' समूलो वा. एष परिशुष्यति 
पोऽृतमभिवदति < जो अनृत कहता हे यंह समूल सूखजांता | 
| है? ऽजो पुरुष ज्ञानीहुआ भी अपने आपके विषयमें “में अज्ञानी. 
| रैसप्रकारका आरोप करता हुआ अन्यथा भये अर्थरूप अन- 
(मूठ) को कहता हे सो अपने धर्म कर्मरूप मूल सहित सूख 
(गता हे अर्थात्‌. इसलोक परलोक से भ्रष्टहोता हे 5 “ तस्मान्ना- 
1 नुतव < ताते अनृत कहने को योग्य नही ? 5 एतदर्थ 
गय सेभकार जब में जानताहों तब में मढ़ पुरुषोंवत्‌ भूठ कहनेको 
। र नहीं हों । हे भगवन्‌! इसप्रकार जब में कहा तब 5 “स 
। गे णी रथमारुह्य भ्राज ? < सो चुपहुआ रथमें बैठ जाताभया?5 
। ९ वाक्यभे विश्वासको प्राप्ततोथ सो राजकुमार मरन से 
h महोय रथमें वेठ जहांसों आयाथा तहांको जाताभया ताते 
क. प! 5 “ तंत्वा एच्छामि कासो पुरुष इति १ ` तिसका 
भ्येः i पूछताहों यहपुरुष कहां है ? 5 न्याय में शरणको भात 
निरज नने डे अवस्थाचिषे मठ कदापि कहने के 
| "ने के योग्य होने से बाणवत्‌ मेरे हृदयषिषे स्थित, ६ अः 
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_ अन्तराकाश हे तिस आका 


र्‌ ति NN सो स्य प्रह्म 
ी तिस > विद्या से तिस विद्या आदि जिसविद्या के 









डर 
शनोपनिषदू । 


तस्मै सहोवाच । इहेवान्तःशरीरे सोम्य स 
यस्मिन्नेताः षोडशकलाः प्रभवन्तीति ॥ २।६१॥ |: 


थात्‌ [ यावत्‌ जाननेको इच्छितवस्तुको जानते नहीं तावत: 
सो वस्तु हृदयबिषे बाणवत्‌ भासे है ] ऽ तिस पुरुषको में त 
प्रति पृञताहों कि यह जो जानने योग्य पुरुष है ; कि जिसगे र | 
ननेके अर्थ राजपुत्रका मुझसे प्रश्‍नथा; सो कहां वत्तताहे॥॥॥ | 
` २॥हेसोम्य | उक्त प्रकार जब सकेशा सनिने अपने वृ | 
कहने पूवक प्रश्‍नकिया तब 5 “ तस्मे सहोवाच '< तिसके म ` 
सो कहते भये > ५ तिस प्रश्नकर्ता सकेशासनिके अर्थ सो ह 
र 


= 








पिप्पलाद सनोश्वर कहतेभये 5 सोस्य | यस्मिन्नेता षाउशक 
प्रभवन्तीति ' < हे सोस्य ! जिसबिषे-यंह सोलह कला उफ 
है? $ कि है प्रियदर्शन | जिसपुरुषबिषे यहः अगिम; कहने 
णादि सोलह कला उत्पन्न होती हे, एतदर्थ सोलह कशा! 
उपाधियों से जो. पुरुष निष्कल (कला रहित) है सो; 
"कल हुआ भी अविद्या दोष करके कलावालेवत देखते है| 
“05 पतन्य, परुष है 5 “ स पुरुषो इहेवान्तःशंरीरे || 
पुरुष इसही शरीर के अन्तर हैं 5 सो प्रुष क जिसके ^. |, 
भरन है इसही शुरीर बिघे कि, जिसबिषे स्थित हुआ ३ 


| 


करत 
> ह्रदय कमल हे तद्गत जो £ दहर नाग र 


के 













श्‌ के मध्य £ स॒मक्षुओं करके? 
य केश षे कहीं भी नहीं ॥२॥६१॥ 


पुरुष की, अविद्या + तो! 
लल अनुभव करच के अपवाद के होने सी ८; 
ei व र, है, एतदर्थ कलाओं की 3६ 


र क ५ 
हहे! बिषेश 
toe अत्यन्त भदराहेत अद्ेतशुद्धतत्व! | 


बष्ठप्रश्‍नः ६ | | | द७ 


वईक्षाञ्चके। करिमन्नहम॒त्कान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि 
बस्मिन वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्यामीति॥ ३। ६२॥ 


| जहार करने को समथ नहीं, एतइथ इन कलाओं के उत्पाते 
स्यति ओर लय का अविद्या के आधीन आरोप करते हें और 
नित करके यह कला.चतन्य स अभेद करक हो उत्पन्न हुई 
| थित हुई लय हुई सवदा देखते हे । याही से कोई एक ,क्षणिक 
ञान वादी, सूखे भ्रसी पुरुष ' आग्नि के संयोग से घृतवत्‌ 
चैतन्य ( विज्ञान ) ही घटादि आकार से क्षण क्षण बिषे उपजे 
| हें ओर नाश होता हे, इस प्रकार मानते हें ओर शून्यवादी जो 
| एष हें तिनको स॒णति आदि अत्रस्थाविषे तिनरूपादि विषय के 
ओर ज्ञानरूप से चेतन्य के अभाव हुये सवे शून्यही हाता हे, 
॥ पेसा भ्रम होता हे । ओर दूसरे. न्यायशाञ्ज के ज्ञाता. नेयायिक 
1 पखजो हें सो चेतना के करनेवाला. नित्य आत्माका घटादिकों को 
विषय करनेव्राला चैतन्य ( ज्ञानगण ) अनित्य उपजता हे ओर 
पाश होता हे, इसप्रकार कहते हैं, ओर अन्य जे चारवाक मतके 
पुरष हैं सोः ऐसा कहते हैं कि चेतन्य जिसको कहते हैं सो देहा- 
फारसे मिले इये जे प॒थिव्यादि वायुप्रयैन्त चारभूत हैं तिनका 
षे (संयोगी फल )हे। हे सोम्य | इन कहे हुये सर पुरुषां 
भ बाणादिकला ओर चैतन्य के अभेद की न्ति है परन्तु 
पका सिद्धान्त यह हे. जो जन्म मरण. रूप घम स रहित 
पिन्यरूप आत्माही.नामरूपादि उपाधयो के धर्मा से नानाभाव | 















{ 
। 
र 
| 


लद के > 


शके ओर कार्यभाव करके प्रतीत होता है॥ “ सत्यं ज्ञानमनन्तं 
क्ल “सत्यज्ञान अनन्तरूप जहा हे > और पज्ञानमानन्ट 
त “अज्ञान आनन्दरूप ब्रह्म हे » ओर “ विज्ञानघन एव 
॥ नधन ही हे , इत्यादि शतियों के प्रमाण से ओर तेले हुये 
| (पे क्षणिक विज्ञानवादी आदिकों के कहे प्रमाण! हुये) शति . 
|| धान्त से विरोध आवता हे एतदर्थ वोक्षणिक विज्ञानवादी 
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1 दघ. प्रश्‍नोपनिषटू । 


आहदिकों के मत सवथा त्यागने ही योग्य ह ॥ [ अब ज्ञान 
बिषे विषयों का सद्भावहा हाथ इस नयस का असाव है तो) 
आर विषय कालबिषे ज्ञान के सद्भाव का नियम हे ताते 
ज्ञान और विषय का भेद हे । इसप्रकार क्षणिक विज्ञानवा 
पक्ष को.खंडन करते हुये, आर अव्यांभचारता से ही ज्ञा, 
नित्यता को साधते हुये नेयायिक आदिकों के मतको खंडन 
हे । यहां यह अथ हे कि.घटशान के कालबिषे पटके अभाव 
संभव है तिस करके विषयों को ज्ञान से व्यभिचारित्वपना)', 
ओर ज्ञान को तो विषयकाल बिषे अवश्य होने- के नियम 
पर्मिचारित्पना सिद्धही है ॥ ओर पट ज्ञान के काल ॥ ; 
घट का ज्ञान भी नहा है, ताते घट के ज्ञान को भी पटरूपगि 
से व्यभिचारिवपना है ॥ इस शङ्का को चित्त, बिघे ल्या 
विषयों का स्वरूप से ही व्यभिचारित्वपना कहा हे । ओर 
का विषय विशिष्टतारूप मात्रसेही व्यभिचार है स्वरूप से 
यह भेद है ] 5 स्वरूप से अव्यभिचारी पदार्थों बिषे चैतन 
"१४ होने से जेसे जेसे जो जो पदार्थ जानते है 
शारा ह होने सेही तिस २ पदार्थ के चैतन्य का 
॥ शुद्भा॥ कोई एक वस्त जानते नही! 
वस्तु, और ER हाय के शांघही नाश होनहार | 
भी शेयरूप विषय से भिक हित शने 
भिचार प्रसिद्ध है ]॥ समाधात 
शक्कारूप कथन कैसा है कि, जेत |, 
सस ] क ष | \_ आ ही क 
अघटित हे ६ अर्थात । को देखते तो नहीं तथापि ड हि 
नहीं परन्तु होती है, सो बने ग कहा [के कोइक वर 
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सा वस्तु है, ऐसा वस्तुका अर्ल र 
हाता नहीं, तते तेसा अज्ञातहुई लीत . 
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दही दै ] 5 एतदथ घट के ज्ञानकाल विषे कदाचित्‌ पट के 
| अभाव से सेय ( विषयः) रूप पट ज्ञानसे व्यभिचारो पावताहे 
एतत ज्ञान जो है सो कदाचित्‌ भी व्यभिचार को पावता नहीं 
 ब्यॉकि एक ज्ञेय ( विषय ) के अभावहुये भी अन्यज्ञेय (विषय) 
॥ नि ज्ञानका स्वरूप करके सद्भावहे । ओर सुएसिविषे ज्ञानके न 
| नेसे ज्ञेय विषय कुछ होताहे, ऐसी प्रतीति किसी को भी होती 
॥ तही, एतदर्थ भी * ज्ञान , व्यभिचारको पावता नहीं॥ और जो 
| इहे कि सुषु्ति बिषे अदर्शनहोने से ज्ञानका भी अभावेहे ताते शेय 
॥ के व्यभिचारवत्‌ ज्ञानके स्वरूपका भी व्यभिचारे । सो 5 [ क्या 
॥ तव सुषुतिबिषे तू ज्ञेयके अभावसे ज्ञानका अभाव साधता है वा 
॥ जञनंके अदशुन होनेसे ज्ञानका अभाव साधता है < तिन दोनों 
॥ पक्ष सें, जब सुष॒सिरूप ज्ञेयको अङ्गीकार किया तब ज्ञानके अद- 
॥ शनकी असिद्धिहे क्योंकि ज्ञानके अभावसे सुएसिरूप शेय सिद्ध 
॥ होता नही, ताते दूसरा पक्ष बनता नहीं यह आगे कहेंगे ? ओर | 
| नो तृ प्रथम पक्षको कहेगा कि शेयके अभाव से ज्ञानका अभाव 
| ऐ तो भी शेयको प्रकाश्यरूप होनेसे उसके अभावभये तिसक 
| भकाशकरूप ज्ञानका अभांवहे, इसप्रकार मानताहे, किवा ज्ञान . 
और सेय इन दोनों की एकता का अभावरूप ज्ञानका अभाव है, 
'एसा मानताहे | तहां | | इनदोनों पक्षों भे भी ज्ञान ओर ज्ञेयका परः 
| समं व्यभिचारके होनेसे प्रथमपक्ष बने नहीँ । और जो कहे 
| कि प्रकाश्य के ज्ञानरूप एकही सामथ्यवाले प्रकाशका मकाऱ्य 
| ५ अभावहुये अभाव कहते हैं, तहा प्रकाश को प्रत्यक्ष लड 
| सो भी बने नहीं, क्योंकि अन्धकार विषे प्रकाश्यख्प की अ 
१ के हुये तिसके ज्ञानबिषे समर्थ चक्षरूप प्रकाश के हीं। ओर 

| २ कपना करनीभी अशक्यहै ताते, प्रथमपक्ष 2 महा 
| ह तिषिषे जे जञेयका अभाव सो अभावरूपही शेयहै तिस हयर 
| हे एन होते, ज्ञान और जेय इन दोनों के तावा प है 
| भभावरुष ज्ञानका झभावहे यह दूसरापक्षमी बनता नहीं 
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' इस अभिम्रायसे सिद्धान्तं कहताहे] 5 बने नहीं । क्योकि 
प्रकाशक ज्ञानको, सूयादिकों क काशत शेयका प्रकाश 
हे । ओर जैसे अपने करके प्रकाशने योग्य जे घटादि प्रका, 
के अभाव भये सूयाँदिकों के प्रकाश के अभावका असंभव हह | 

| त्‌, सुषतिविषे ज्ञानके अभनावका असंभंवहे | आर जैसे अन्‌! । 

.._ बिषे चक्षसे रूपविषयकी अप्रतीति के होनेसे, क्षणिक विजन । 
| दिया के, चक्षके अभावकी कल्पनाकंरने की-भी शक्य नहीह | 
| | 
\ 
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ही सषतिबिषे शेयके अभावहुये शानके अभावकी कल्पनाका 
की अशक्यही है ॥ ओर जो ४[विज्ञानवादी के सतंबिषे जा : 
भिन्न प्रकाशादिकों का अभाव हे ताते प्रकाशरूप विज्ञानवेश| : 
णाम के अभाव होनेसे पकाश्यरूप विज्ञान के परिणाम 
करके व्यभिचारके स्थलका अभावहे ताते तहां सुषतिविषे शे : 
क अभावका व्यभिचार नहीं है, ङ्स अभिप्राय सेव | 


शङ्का करताहे ]ऽ कहे कि क्षणिक विज्ञानवादी जो है, पो. 
के अभावभये ज्ञानका अभाव कल्पताही है, हे वादी ! जब ऐ| 
है; तष शानक अभावका जो कल्पक ( वृत्ति ) सोई ज्ञेय (हे 
| यके अभावका शान अंगीकार करते हे वा नहीं, यह ११. 
वादी सों पृछते हैं, सो तिसका “करा - है है ` 
आ र ह, सो तिसका उत्तर कहना योग्य है ८६५ . 
सि हिदी कहहुय दोनों पक्षोसेंप्रंथस पक्षनिषे ज्ञानके अरग] : 
है नल नहीं है, क्योंकि तिसही अभावके ज्ञानका सङ्गाव र. 
| अभावी र है, जिस शेयके अभावके ज्ञानसे तिस रो ; 
है। किसी स ल शानका अभाव किस करके | ह 
पक्ष भी बनने, "ना करनेको शक्य नहीं ॥ ओर | 
पक्ष भी बनेनही । क्योंकि तिस झ्य नही ॥ ती 
ने अभावके कलक होने और" 
होनेसे तिसके ३ 
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के असावहुये शानका अभाव होवेगा, सो बनेनहीं । काहेते एकन 
भावको भी ज्ञेयपने के अङ्गीकारते। (हे सोस्य ! ) जब विज्ञान 

| नदियाँ करके अभाव सी शेय ओर नित्य अंगीक्रार करते हैं, तब 
तितशेय से अभिन्न ज्ञानभी नित्यरूप कल्पना कियाही होगा, और 

| तिस ज्ञान के अभाव को ज्ञानरूप होने से अभावपना कहनेमात्र 
हे) और परमाथ से ज्ञानका अभावपना ओर अनित्यपना नहीं 

है। ओर नित्यरूप झानके नासमात्र अभाव के आरोप चिषे 
हमारी कया हानि हे कुछ भी नहीं॥ ओर जो ऐसाकहेकि अभाव 
नेयरूपहुआ भी ज्ञानसे भिन्न है, तब इस तेरे कहने से जेयके 
अभावहुंये ज्ञानका अभाव जो तेरे सतसें माना है सो. सिद्धनहीं 
होगा। ओर जो ऐसा कहे कि शेयवस्तु ज्ञान से भिन्न हे, ओर 
शान जो हे सो शेयसे [भिन्न नहीं, सो बने नहीं, क्योंकि शुब्दमात्र 
केभेदकरके वास्तविक भेदका असंभव हे ताते। ओर जब शेय ओर 
जानकी एकता अंगीकार करताहे, तब ज्ञेयज्ञानसे भिन्न है ओर शेय 
स भिन्नज्ञाननहीं, यह जो कथन है सो वहि ( अग्नि अग्निसे भिझ 
दैऔरग्निसे भिन्न वहिनहीं) इसंकथनवत्‌ शुब्दमात्रहीहे। एत- 

| 'थेहेवादी! ज्ञानजोहे सो ज्ञेयसेभिन्नही सिद्ध हो ताहे। ओर शानक 
रपस भिन्न सिद्धहुये सुबप्तिबिषे ज्ञेयके अभावक्रेहोते ज्ञानके अभाव 
| ग असभव सिद्ध भया ॥ और जो ऐसाकहे कि सुर्घिबिष शय 
के अभावहुये ज्ञानका अदर्शन हे ताते ज्ञानका अभाव है, सो भी 
, क्योंकि सषतिरूप शेयके ज्ञानका अंगीकार है ताते वहां 
'शानका अदशुन्त असिद्धहे।और जिसकरकेविज्ञानवादाकमताचि 

| + में भी विज्ञानका सद्भाव अंगीकार करते है एतदर्थ शानका 
| ५५ सम्भवता नहीं ॥ ओर जो कदापि. ऐसाकहे (कि सुषि 
| नभी जानको अपने आपकरकेही अपना शेयपना है, सो भी 
| ह. हो, क्योंकि अभावस्थलबिषे ज्ञान ओर शेयका भेद सिदध 
' हे ताते। और जिसकरके अभावरूप शेयको विषयकरने 
ह. जो ज्ञान तिसको अभावरूप शेय से भिन्नहोने करके शेय 
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औरज्ञानका भेद लिहे ताते सो सिद्धभया भेद ' शृते शे 
नेवत, पुनः विपरीत करनेको सेकड़ों विज्ञानवादियों से | 
अशुक्यहे ॥ ओरजो विज्ञानवादी ऐसाकहे कि ज्ञानको जेय, 
शहे। तो सो भी अन्यज्ञानकरकेही ज्ञेय होवेगा। ओरसो 
भी अन्यं ज्ञानकरके जेयहोवेगा, ऐसे तुम्हारे पक्ष बिषे अनव: 
दोष होगा, सो भी बने नहीं । क्योंकि सवेवस्तु के समह के 
भागका सम्भवहै ताते। ओर जिस पक्षाबिषे सववस्तुका त 
अपने से भिन्न किसी भी ज्ञानका जयहे, तिस पक्षविषे उक्त! 
हे। ओर ऐसे जब हम मानतेहोय तब हमारे पक्षविषे अना| । 
दोष होय। और जिसकरके ऐसे ज्ञानको विषयकरनेवाला जञ । 
रूप तीसंराभाग हमों करके नहीं मानते हें, किन्ल तिस शेस : 
भिन्न जो ज्ञानसो ज्ञानही हे और जञानसों भिन्न जो ज्ञेय सोरे | 
ही हे) इसधकार दूसरा विभागही हमोंकरके मानते हैं। हे : 
हमार पक्षबिषे अनवस्थादोष संम्भवता नहीं ॥ और जो वि ' 
अ कहे कि तुम्हारे मतबिषे जब ज्ञानरूप ब्रह्म आपी]: 
दोष न्या नहीं, तब ब्रह्म के सवेज्ञपने की हानि होती है|. 
| हानि होती है याश्य सववस्तुक अज्ञानके होनेसेही 
( खरगोशके सींग आर प्रकारस नहीं, आर अन्यथा शं 
र सि अत्यन्त असत्य पदार्थाके अर 
हानि नहीं होगी? होता नहीं होगी { अथवा सर्व प 
रूप दोषदी तदर्थ हमारेमतबिषे तिस सर्वज्ञताकी | 
भानही 
शश “याक ज्ञानस्वरूपको अपनाओ, | | 


किन्तु तिस विज्ञानवादी कोही उह १]. 
कि तिसविज्ञाननरि वी 
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पष्ठजरन: ६। ` ६३ 
| र होने से अन्य शेयपने के अंगीकारसे सर्व्वज्ञताका असम्भव 
|$ तति इस अभिप्राय से सिद्धान्ती कहे हे [ 5 भी तिस विज्ञान . 
३ कोहो होहु । हमको तिस मायिक सर्व्व॑ज्ञप्रने के खण्डन 
॥ भिक्या दोष है, कुळ भी नहीं । ओर विज्ञानवादी के मत बिघे 
॥ ज्ञान! शेयरूप है, एतदथ ज्ञान के शेयपने के अंगीकार से 
| प अनवस्थारूप दोष भी अवश्यही होगा]॥ क्योंकि विज्ञान: 
| वी के सतविषे ज्ञान को आपसे अज्ञेय होने करके अनवस्था 
॥ हप दोष अनिवार्य है [ यहां यह अथ हे [के विज्ञानवादी. के 
|| परतबिषे ज्ञान को आप करके ही आपका ज्ञेयपना मान्या हे; 
| तिसके असम्भव को “ ज्ञेय ओर ज्ञान का एथकूपना सिद्ध हे” 
॥ इस उक्त पूव्वे मन्थ के भाग बिषे कथन किया होने से, पारिशेष 
॥ त ज्ञान को अन्य ज्ञान के ज्ञेयंपने के.होने से तिस ज्ञान का भी 
| अन्य ज्ञाता हे, तिसका भी अन्य ज्ञाता है । इसप्रकार प्रातभया 
॥ नो अनवस्था दोष सो निवारण करने को अशक्यह्ी है 1. ओर 





| ही है 5 [ अर्थात्‌ हे सिद्धान्तिन्‌ ! तुम्हारे मताबिषे भी.ज्ञान को 


| अज्ेय ha री ९ ~ होवे ` he 
| भशेयपने के हुये तिसके व्यवहार की असि होवेगी। आर 


f अन्य ज्ञान के ज्ञेयपने के इये अनवस्था होवेगी । इस अभिप्राय 
| से वादी शुका करता हे ] 5 सो बने नहीं 5 [ हमारे मतबिषे शान 
| को सप्रकाश होने करके आपही करके अपने व्यवहारकी सिद्धि 
| हे ताते और ज्ञान के भेद के अंगीकार से अनवस्था दोष को 
हे भाति नहीं हे, इस अभिप्राय से सिद्धान्ती समाधान करता है ] 
iS 
र र फाल 

| [ 
| अतिबिस्बवत्‌, अनेक प्रकार का भासता है; एतदर्थ हमारे मत 


|` थ ६ | कर ~ पी तेसेही तन्य के ; त्य 
वि पे यह अनवस्था दोष नहीं है ॥ ओर तेसेही चे के नि 


| `" करके अधिष्ठानपना सिद्ध हे तिसके हुये इस शुत र 
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| गो ऐसा कहे कि तुम्हारे मतबिषे भी यह. अनवस्थो दोष तुल्य | 


फ्यॉकि ज्ञान-की एकता का सम्भव है ताते। ओर सव्व देश- 


उ प्‌ FN गो TN Yo She दो जलादि उपाधिगत ; 
जावया के भेद से सूय्या दिकों के 


RR 
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। घोड़शकला का आरोप करते है ॥ ननु ॥ इस श्रति से 
के पात्राबिषे बदरी (बेर ) के फलवत्‌ इसही शरीर 
परिच्छिन्न पुरुष है सो नित्य केसे सम्भवे अथात्‌ समक 
नहीं । सो कथन बने नहीं । क्योंकि सो ्राणादिकला का झ 
है तात। आर जिस करके शरीरमात्र करके परिच्छिन्न रणः 
अ्रद्धाआदिक.कलाका कारणपना निश्चय करनेको शक्य नह 
एतदथ सो पुरुषही सवे कला का कारणहै । और जिसके 
. सव कलाका कारण है, ताते शरीर को कलाका कार्य होतेत 
' शरीरमुरुष कीकार्यकला तिसका कार्यरूप अपनी उत्पत्ति ते! 
आवेद्यमान आपःश्रीर सो अपने: बिषे अपने कारण के ब्र 
पुरुष को भृत्तिका के पीजबिषे बदरी फलवत्‌ परिड्छिन्न कोह 
समथ होवे नहीं॥ ओर जो कहे कि जेसे बीजका कार्य वृक्ष 
तिसका काये आज्रादि फल, सो अपने कारण के कारण बी. 
ति तर करने करक पारेच्छिन्न करता हे । तेसे शरीर गे। 
का आ कारण पुरुष को भी.अपने भीतर करने | 
वृक्ष तिसकी नि LFS 
res 1 कारण जो बीज तिस बीजकी ओर | | 
बा होता पक्तिका भेद है तिस भेद करके, ओर ' 
नाहे तात, आर पुरुषकी वयक्तिकी एकताहे ताते 
पुरुषकों निरवयवता ता १५१ ०य. कक एक्‌ E 
Fs ह तात, | फल ओर बीजकी व्यक्रिके १ | 
"तगत पथम हेतु को यहां दृष्टान्त 
कारणुरूप बीज से झन वणेन करते हैं ] 
दार्शन्त बिषे तो र बीज वृक्षके फल से आइच है। 
भीतरकिया सुनते ह "रा कारणरूप सोई पुरुष श 
गत द्वितीय हेतुको वर्णन जको सावयव होनेसे + 
बिषे यद्यपि कारणरूप दीजकेही इ क 





~ 
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॥ ह्य बीजको सावयव होने से इक्षवत्‌ फल के आकार से परिणाम 
॥ क्षो प्रात्त ये अवयवन से भिन्न जो अवयव है, तिनके ही तिस 
|| फलके अन्तर्गत बीजरूप से परिणामेत उन बीजों का भेद करके 
॥ एन का ओर तिसके अन्तगत बीजका आधार आधेयभाव होता 
| ३।ओर यहां दाष्टान्तविषे तो पुरुषको निरवयव होनेसे श्रीर 
| का और पुरुषका आधाराधेयभाव बने नहीं ] किंवा बीज और 
॥ वृत आदिकों को सावयवहोने से उनका पररपरः आधारः और 
| आधेयंभाव बने हे ओर पुरुष निरवयव है ओर कला ओर शरीर 
॥ सावयवं हैं, एतदर्थ तिनका परस्पर आधाराधेय भाव बने 
॥ नही। और जब इस हेतु करके आकाशका भी आधारपना शरीरं 
| को अघटित है, तव आकाश के कारण पुरुष का आधारपना 
|| शुरीर को-अधटित होय इसमें क्या कहना हे, किन्तु कुछ भी 
॥ मही।.ताते हे वादी ! तेने जो बीजका दृष्टान्त दिया सो दाष्टॉ- 
| त्ते संमानः नहीं, किन्तु विषम हे । ओर जो ऐसा कहे कि दृष्टा- 
॥ ससे क्या प्रयोजन हे प्रमाणरूप श्रुति के वाक्य करके ही पुरुष 
| को परिच्छिन्नपना होवेगा । सो भी बने नहीं। क्योंकि वाक्यको 
| फाकताका अभाव हे । ओर जिस करके श्रुतिका वचन वस्तु के 
| अन्यथा करनेबिषे समर्थ होतानहीं, किन्तु जैसा अर्थ होय तैसे 
| भके प्रकाशने बिषे समर्थ होताहे, ताते “ इहैवान्तःशरीरेसो- 
| "प सपुहषो ” < शरीर के भीतर सों पुरुष है > यह जो श्रुतिका 
| पेन है सो. अंडके भीतर आकाश है, इस वाक्य के अर्थवत्‌ 
| 3 गानना । और ज्ञानका निमित्त होनेसे दर्शन शवण मनन और 
तह आदिक लिंगोसे श्रीरके भीतर. आ ढी 
| _ एतदर्थ हे सोभ्य | शरीरकेभीतर सो पुरुष है। क 
स ह। और पुनः आकाशका कारणहुआ त्तिका १ काः 
| ५९. लवत शरीर करके परिच्दिन्न पुरुष दै, इसम्कार ता हुई 
| ऐस भी सनसे भी कहने को इच्छा करता नहीं, तब प्रमाण 
| ` उति कहनेको न.इच्डा करती होय, इसमें क्या कहना है 
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नन “ यास्मन्नेताः षोडशकलाःप्रभवन्ति “जिस बिषेय 
कला उपजती हैं » इसप्रकार द्वितीय वाक्य चिषे पुरुष ष 
षणार्थ अध्यारोप कहा है, पुनः * सईक्षाचक्रे ? ‹सो उकार 
करताभया > इत्यादिरूप तृतीयवाक्यसे जो कलाको उतर. 
` कथन सुना हे, सो यद्यपि आधिक अथ भी हे, तथापि का 
' उतुत्ति किसक्रम से होती हे, इस अथके जानने के प्रयो| 
“४ सइक्षाञ्चक्रे ““ सो इक्षणको करता भया » इत्यादिरुप | 
अधिक अथ भी कहते हें । ऑर चेतन पवकही प्राणादि कात. 
सष्टिहोती हे, इसअथ के जतावने को चेतन के आश्रित शा 

( अवलोकन ) का कथन है। इसप्रकार शंकासमाधानरुप औो|. 
द्घात [ अथात्‌, -अन्यके णहसे गोरसः के मांगनेवाली ब्र । 
प्रतिपादन करने के योग्य अर्थको मनमें रखके तिस केअर्थ आ 
अर्थेक्रा जो प्रतिपादन तिसको , उपोइघात, कहते हैं ] को॥| 
के अब तृतीय वाक्यके अर्थको कहते हैं । हे सौम्य ! जो फे. 
अत बला पुरुष भारद्वाज के पुत्र सकेशा नाम सनिने पाथा 
सईकाञ्चक्र। कस्मिन्नहमुत्कान्त उत्क्रान्तो भविष्यामि | 
होउ वो , Fl “सो किसकेनिकसे हुये में च 
 कोकरताह्या के स्थितहुये स्थितको प्राप्तहोऊंगा । पैसे 
हुये में निकस्या 2 अत्थात्‌ सो किस कत्ता विशेष के देहसे "| 

या होउंगा और किसके शरीर बिघे स्थित a 

स्थिति को प्राप्त होऊंगा, इसपर. कशी 
बाहर निकसने र इसप्रकार पाणादिककी सुक 2. | 
पाणाच्छूद्रा” क तर स्थित होने प त्यादि 
आदिको [यहां जाहि. दो को रचता भया, इत्यादि 
यह आ दि शुब्द से “लोकोंबिषे नामको 
क. ईक्षण रण ( ज्ञान का भद ग्रहण करते हैं ] विषयक 
1. सोस्य को करता भया ॥ इति सिद्धम्‌ ॥३। दिय | ph | 
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एत्थ परुष के भोगे मोक्षमय अर्थरूप प्रयोजनको अंगीकार 
॥ इक प्रधान जो है, सो महचत्वादिरूप आकारसे प्रचत्तहोता है। 
॥ तहां यहः पुरुषको स्वतन्त्रतां करके इक्षणपूर्वक क्तापने का जो 
वी हे. सो आधाटितहे। किवा सत्वादि गुशोंकी सास्यावस्था 


स प्राशमप्तजत घ्राणाच्छूडा खं वायंश्योतिराप 
प्रधिवीन्द्रियंण । सनोऽन्नमज्ञाह्ीय तपो अन्त्राः कमलो 
|| का लोकेष चं नास चं ॥ ३।६३॥ | 


मिश्रजवस्था ) सय प्रमाण प्रातिपादित प्रधानरूप साधिकत्ताके 
॥ होतसंते । अथवा परमाणु कारणवादी के मतानुसार इश्वरेच्छा 
॥ के अनवती खाष्टिकां कारण परमाशुळे होतसंते। आत्माको कत्ता- 
॥ पक अंगीकार करने से [ समोचीन नहीं क्योकि | आत्मा को 
॥ एक अद्वेत होनेसे ,जेसे कलालरूप कत्ताके दंडचक्रादि सहकारी 
॥ पाधनत्रत्‌, सहकारी साधनका अभावहै, ताते दुःखादि अनर्थ के 

जें प्राणादिक संसार तिसके कत्तापने का असंभवहे एतदर्थे 
-आलाको शष्टिके कत्तापने का जो वचनहै सो अघटितहै । और 
पिसकरके अंत्यक्ष चेलनोवान्‌ बुद्धिपू्ेक काका कत्ता पुरुष सो 
| ने अथ अनर्थको करता नहीं । एतदथ भी [ ज्ञानस्वरूपा- 
भाको] झनर्थरूप संसारके .कत्तीपनेबिषे प्रदत्त होना संभवे नहीं। 
तदेष पुरुषके ओग भोक्ष्य प्रयोजनसे इक्षणपूवेकवत्‌ निर्य- 
ति केमकरके वर्सभान अचेतन प्रधानबिषे “जैसे शजाके सवे 
|, 'यकेकरनेवाले सत्री आविकों बिषे;यहराजहै; इसआरोपवर्त्रस 
| अर चके < सोईक्षणको करताभया » इत्यादि रूप यह चेतनवत्‌ 
ह ए है। [5 थांत, जैसे! बालकबिषे पीतरंग करक इततरय 
| pe प ग॑ से झम्निशडदका प्रयोगहे तडत,सुख्य इक्षएके क 
॥ ३. निथसांन जे नियमित क्रसंकरके अवत्तेमान हीने रूप शश 
Fe के ह्‌ वोचे ' (समो इक्षणको करतासथी > एसा 
| E RR विषे गो प्रयोगंहे सोडे उपचार ओर आरोप कहतेह] यह: 
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६ प्रश्नोपनिषद्‌ । 
सांख्यवादियों का कथन हे । सो बने नहीं ॥ क्योंकि झाला! 
भोक्रापनवत्‌ करत्तापनेका सम्भव है ताते। ओर जैसे 
के मत बिषे चेतनमात्र अपरिणामी आत्मा का भी भोला 
` मानते हैं, तिसम्रकार वेदवादी हमारे मतबिषे स्वरूप से अक: 
आत्माको भी सायारूप उपाधिका किया श्राति | 
जगतका कत्तीपना घटित हे ॥ ओर जो सांख्यवादी ऐसाको॥ 
हमारे मंतबिषे आत्माको अन्य महदादितत्त्व के स्वरूप की प्र 
रूप परिणाम से आत्मा की अनित्यता, अशुद्धता, अनेका) 
निमित्त जे चेतनमात्र जे स्वरूपका विकार तिस विकार सेफ़। 
के स्वरूपबिषेही भोक्रापना तिसके होने से चेतनमात्र जो सा| 
का विकार ( आविवेक से परिणामं ) सो दोषके अर्थ नहीं।शै| 
तुम्हारे वेदवादिया के मतबिषे आत्माको सश्टिका कत्तांपनही| 
स आत्मा का अन्य तत्त्व के स्वरूपकी प्रातिरूप परिणामही 
er । एतदर्थे आत्मा को अनित्यता आदि सर्व्व दोषों की गी. 
प ¶ पूव्वेरुपके परित्यागसे अन्यरूपकी जो प्राति तिल 
ये णास कहते हैं सो परिणाम. सजातीय अन्यरूपकी प्रा 
जी विजातीय अन्यरूप की प्राततिवे हुये आनित्य्‌ता म 
ती क डे करताही हे। एतदर्थ भोज्य ( भोगनेयोग| 
योग्य हे जोळे उपाधे का किया आत्माका भोक्कापना ग]. 
“रारण करके तिस भोज्यके आविवेकरूप उ] 
रचितपना तिस परि ही श 
णाम के कत्तापने बिषे भी तुल्य] 
इस आभेपरायसे भाष्यक दो 
, राचारये मुख्य समाधानको 
पहा यह भाव हे कि प 
का सम्भवहे ताते रमात्मारुप पुरुषको उपाधिक्षत १ 
झम ाते । और भरन्ति करके इस परमात्मासे 
जनका सृष्टापना [ते ही ताते तिनके पुरुषात्थरूप 
F धन तवथ चेतन र के चेतन रूप पुरुषको भी 
जीवों के भोग मो ® आधेष्ठानवाले अचेतनरूप प्रथ 


आम रूप परयोजत, का 2. 
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॥ कक नहीं | ? यह जो सांख्यवादियों का कथन सो बने नहीं ! 
| गकि हमारे मत बिषे वास्तव में सहकारी साधन रहित अकर्ता 
| आप्तकाम, एक अद्वैत आत्मा को भी अविद्यारूप सहकारी 
४ + आश्रय नामरूपात्सक उपाधि ओर अनुपाधि के किये 
|| भदका अगीकार हे, तिसकरके आत्मा को नामरूप उपाधिका 
॥ क्षियाही बन्ध मोक्ष ओर तिनके साधनरूप शाख्तरोक्त व्यवहारा- 


6 


>> 


विशेष मानते हैं । ओर परमाथ दृष्टिसे अनुपाषि का किया 
॥ एकही अद्वितीय शुद्ध ओर सृक्ष्मबुद्धि से महण करने योग्य, ओर 
॥ सव तर्केयुक्त बुद्धियोंका अविषय, अभय ओर शिव ( कल्याण ) 
¶| रुपतत्त्व मानते हैं । तिसबिषे कत्तापना किंवा भोक्रापना ओर 
|| क्रिया और कारक का फल नहीं है। क्योकि सर्व पदार्थों को अद्वेत 
|| स्पता है ताते ॥ हे सौम्य ! सांख्यवादी तो वेदसे बाहर बोलने 
वाले होनेसे पुरुषबिषे अविद्या से आरोपितही कत्तोपनां और क्रिया 
| कारकका फल है, ऐसे कल्पिके पुनः तिससे भयको प्रात होते 
| हुये परमा्थसेही पुरुषके भोक़ापनेकों इच्छते हैं.। आर पुरुष से 
| अन्यतत्व प्रधान को परमार्थ वस्तुरूपही कल्पतेहुये। ओर सांख्य- 
॥ वादियोंसे अन्य जे जैनादिक सो नेयायिकों करके शिक्षाको प्रास 
|| भई बद्धिवालेहये अपने मतके खंडनको पावते हैं । ओर तैसेही 
| जेनादिकॉसे अन्य जे नेयायिक हें सो सांख्यवादियॉकरके अपने 
| के संडनको प्रास होतेहें हे सोम्य ! इसप्रकार परस्पर कि 
| स्दअथेकी कर्प्रनाकरनेसे, मांसके अर्थी ( श्वानाशेकरादि) 


| 
ह 


| भत परसपर विरुद्ध कुद्धभये भेदरूप अर्थकेही ws तते 
| फेरके परमार्थे तत्त्वकी ओर से दूरस दूरही खीचेगय इ त 


पार्थ Bet ०० ¢ दू 3 
| यथार्थ निरुपाधि शुद्ध आत्मतत्व के अबोषसे ६८ ड 


Dr N > 










| ६ भतो रसे दूरही चले जाते हें। एतदर्थ जे सुगु पुरुष है js 
FS को ता दरपू्वक त्यागके वेदान्त अर्थ र होये LR 
| लिये हमों ( वेदवादियों ) करके इन तके करनेवाले सारू 
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। वांदियॉके मतबिषे कुछ दोषका दर्शन देखावते हे; उने 















ET प्रश्नोपनिषद्‌ । 








' खंडन करनेके तात्पय से महीं तैसे यहां यह अर्थ शा 
` कहाहे तथा चैं “विवदन्‌ खेऽवानेक्षिप्य विरो धोजचवकारणम्‌।$), 
सरक्षितसदबुदधिःसुंखंनियातिवेदावित्‌ ' ‹ वेदवेत्ता जो है, उनः : 


दियों से विवाद को करताहुआ चिदाकांशबिषे विरोधकी उत) | 
के कारण ( परमाथसे भवदशन ) को छोड़के रक्षाकोंप्राप॥ ६ 
बुद्धिवाला हुआ। अर्थात्‌ ५ [ भददशनको परस्परवादियों से ३| ६ 
क़दोषकरके मंस्तहोनेसे अद्वेतही  निर्दोषहे ऐसे निश्‍चंयवातीग ; 
करके युक्कहुआ | 5 सवविकल्पस शान्त होताहे, किंवा; [| 

दोष का दशन देखावतेहें ” तिसहीको वणंनकरतेहुये, करत * 
आदिकाका आरोपितपनाही सांख्यवादियोंकरके भी कहनायोणे। । 
ऐसा कहतेहें | तुम्हारे सांख्यमतबिषे भोक्रापने और कर्त्त ° 
दोना विकारोकेबिलक्षएपनका असम्भवहे, एतदर्थ परुषविषेग ! 
कत्तापने रूपजातिसे अन्य जातिरूप भोकापनेकरके यक्कागि: 
कोनहे, कि जिसकरके पुरुष भोकाहीहे कर्ता नहीं । ओर प्रधाग॥| ' 
कत्ताहीहे भोह्ननहीं, इसप्रंकार तुसकरके कल्पना करंते हो॥| ` 

डि, नोल ओरचेतन्यमात्र स्वरूपही जो पुरुषहे,सो| 
रका पावताहे गन्यतत्वरूप पारिणामस १ | ह 


उतर सो प्रधान, अ के परिणामसे विकारकों पावता 
UT सडा तातं 
क्षण एकशुद्ध और दहे और जंडहें 


बोर । एतदर्थ उनदोनोंक 
ख्यवार्द [भी विलक्षणपनाहै, 
सा त भतन्यरूपसे परिणाम जो wh 
यपक्षक $ न वाला ) हे, वा नही, तहाँ 
असिद्ध तो तिसपक्षवि कॅसेजन्य कदाचित्‌ होनेवाी. , 
वेलक्षणतावाला य भभम पक्षकहे तो. तिस पक्षबिषे 
भधानसे कुञ्जविशेष अनित्यता आदिककी घासिसे व | 
CC-0. Mumukshu हो हे॥ और जो पऐसाकडे भोग ही 
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| वको पुनःअपने स्वरूपसेही स्थितंहोनेसे अनिस्यता आदि दोष 
॥ नहहै, तब प्रधानको भी घ्रलयनिषे 'विशषके अभावसे, अपनेस्व- 
$ त्पकरकेही स्थिंतिके अगीकार करने से तिसका विशेष न होगा। 
॥ इतप्रकारं अंबसिंद्वान्तीदू षणदेतेह॥] 5 तब तहां सिद्धान्ती कहे हे यह 
॥ विगेष बनेनही, बयां कि भोगको उत्पात्तिसे पूवणरधात ओर पुरुषके 
कारके भेदेकों कंथनमात्रताही हे ताते। 5 [ संक्षेपसे कथनकिये 
॥ वायका यहा वणन करत हे] 5 जब कवल 'चतन्यक्षात्र पुरुषको 
॥ मोगी उत्पत्तिकाल त्रिषे भोक़ापना विशेष हो ताहे, ओरजबभोगके 
| मिरत्तभये पश्चात्‌ तिस ‹ ओोक्कापनारूप ?; विशेषसे राहत पुरुष 
| पेतत्यमात्रंही. होता हे; तंब प्रधांनभी तेसेही महत्तत्त्वादि आकार . 
॥ सपरिणामको पाय पश्चात्‌ ्रलयकांलबिष तिस ( महत्तत्वादे ) 
|| आकारको छोड़के प्रधानरूपसे स्थितहोताददै, इसरीतिसेचेतन्य 
|| से पुरुषके विकार की कल्पनाविषे भी विचार कियेहुये अथस 
|| प्रधानका ओर परुषका कुछभी विशेषनही देखते हे । एतदथ सा- 
॥ सथंवादियों करके प्रधान ओर पुरुषका विशेष ( विलक्षणविकार ) 
| भत्‌ दोनोंका एथक्‌ २ बिलक्षणरूप व्रिकारहे, इसप्रकारवाणी 
त्रसेहीकहाजाताहे परन्त सो सिद्धहोतानहीं 18 पुरुषका चेतन्य 
| जो परिणाम हे सो आगन्तक अन्यरूपनहा । इलपग्रकार ६- 
| क दोनों पक्षोमेंसे द्वितीय पक्षको मानिके वादीकी शंकाहै] ओर 
| गो ऐसाकंहे कि भोगकाल बिषेभी “भोगे पूर्ववत; चैतन्यमात्रही 
| ऐबहे तिसका कदाचित होनेवाला अन्यरूप नहीं, एतदय 
| कक विशेष (विलक्षण ) हे सो कहनावन नहीं । $ 
| ht १ इसधकार सानेंगे तब पुरुषको परमार्थ से भोग होयगा । cl | 
| ऐसे जन्य जो कदाचित .होनेवाला भोग सो असिद्ध ही दस 












| रैक शका हीं। इसप्रकार भोंगके सद्भावरूप विशेषमात्र से वा- 
| " ऐकाहे ] ओर जो कहे भोगकाल बिषे चेतन्यसात्र पुरुषका 
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विकार परमार्थरूपही हे तिसकरके सो भोगकालंसम्बन्धी ||, 
रमात्र भोग पुरुषझोही होताहै,प्रधानकों नहीं । एतदर्थ भा १ 
सद्भाव और असञ्गावकरके प्रधान ओर पुरुषका विशेष( शि 
हे अतहांभी क्या भोगकालसम्भन्थी. विकारमात्र भोगहे, | 
भोगकालसम्बन्धी चेतन्यमात्रगत विकारवान्‌पना भोगहे ह|, 
` प्रकार विकल्प करिके, प्रथम पक्ष बेषे भोगकालमें प्रधानको॥। 
सुलादिक आकार से विकारताला होने से. भोग होयगा, ह! ! 
' कारशसिद्धान्ती कहतेहेँ] ऽ सो बने नहीं, क्योंकि इसप्रकार | 
' सोगकालबिषे प्रधानकोभी सुखादि आकारसे त्रिकारवान्‌ हो । 
` भोङ्कापनेकी प्रापि होयगी ॥ 5 [ अब द्वितीयपक्षानुसार बा ' 
शङ्खाहे ] ओर ऐसा कहे कि चेतन्यमात्रकाही जो विकार | ' 
भोक्रापना है, तब उष्णतारूप विकारसे-असाधारण ध्वे ' 
थात्‌ अग्निका असाधारण धर्म उष्णताहे, तिस धमवाले गी 
| आदिकोंके अभोक्रापने विषे कारणका असंभवहोगा, अथात ' 
पने असाधारण विकारवाले अग्निआदिकोंको भी भोकिपने॥ : 
घासिहोगी ॥ ओर जो ऐसाकहे कि प्रधान और पुरुष इन वो] 


seh 
sae sng ws 
जी 
~> 


धर 

[a | सो HE | 
एककाल पिषे भोक्कापना हे सोभी बने नहीं । क्योंकि प्रथा! | 
गरमाथरुपताका अभावहे ताते पुरुषकेसमान पारमार्थिक | ' 


] 


हे दै । और दोनोंको भोक्राहुये परस्परे र] 


र 










PP SE 


षिषि \ दोन T शुने ~ ग है ह क धान श्री 1; 
पा पके गुणप्रधानभाव के असभववत्‌, प्रथा" | | 


नल किया है ति अभधानभाव ( शेषशुषीभाव ) जो 

या दाते होगा ॥ और 5 ननु। भो । 
तसकाही घम है । | क्यो परिणामको प्राप्त , Af 1 
होने का संभव है ताते। और तको मि तो । 
` अविकारीहे ताते। ओर तिस रा नही 
क्योंकि तिसपरुषकों हिने भोगके अभावका म | 
| 0... वैसेभोक्ना पने त्रदे, इसब 
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(कक ] 5 जो कहे एके भोगरूप धमेवाले मुख्य सत्रगुशकरके 
| जो चित्त तिसविषे परुष के चेतनपने के प्रतिबिम्बरूप से नि- 
हपकोभी भोक्रापनाह । सोभी बन नहा। क्योंकि जव इस 
३ प्रकारहे तब पुरुषको परमाथसे सुखदुःखादि झगरूप अ- 
का अभावभया तब तिसकरके किसकी निदवत्तिके अथ पुरुषक्े 
पक्षका साधन शाख्ररचते ह, किन्तु किसाकेभी निदत्यथ नहा 
रोर जो ऐसाकहे के परमाथस यद्याप पुरुषका अनथ का अभाव 
॥ है तथापि अवि्याकरकं आत्मा बेष आरोपित जे अनथ .तिसकी 
॥ खितिके अर्थ शाकी रचनाहे । तब परमार्थसे पुरुषभोक्राहीहे, 
कती नही, और प्रधान कत्ताही है भोङ्रानहीं, ओर परमार्थकरके 
पुसे अन्य वस्तु सत्रूप प्रधानहे,इसप्रकार की. जो यह सांख्य 
गरतवादियों की कल्पना सो, वेदबाह्य व्यथ ओर निष्प्रयोजन है। 
एतदर्थ मुमक्षओं करके आदरकरने योग्य नही ॥ ऑर जा साख्य- 
वादी ऐसा कहे कि त॒म वेदवादियोके सवका एकतारूप पक्षाबिषे 
भी निवारण करनेयोग्य बन्धका अभाव हे, ताते शासत्रकी रचना 
आदिक सोक्षके साधनकी व्यर्थताहै। सोभीबने नहीं, क्योंकि आ- 
'फाकीएकताके निश्चय अनुभववाले पुरुषसे विपरीत ज॑ अज्ञानी 
|} पर नरे प्रतिदोषके सम्पादन करनेकाअभाव है ताते। और 
| जिसकरके शासत्रकत्ती आदिक ओर तिसके फलक अथा उर 
शाब्नको रचना निष्प्रयोजनहे वा सप्रयोजनह, ईस प्रकारकी ड 
*स्पनाहोय । ओर आत्माकी एकता के निश्‍चय कि 
| कततोआदिक पुरुष, तिस आत्मासे भिन्न नहींहे। और र मा 
FR नि क्तता दिके अभावहुये, यह शा्रकी रचना समय . के 
| योजन हे, ऐसी यह कल्पना अघटितह 5८३77 विक 
नि! 0 निश्चयके चयके अभाव होनेसे निवारण करनेयाग्य ज॑ बन 




















| पिके सद्धा घकी निब्वातिके अथ यह शाल र 
पहा? किंवा आत्माकी एकताके निश्चपहु ;, नो पने अनु 
|! | ऽः के होनेसे तिसशास्त्रकी प्रयोजनसहित ताको अ 
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अवंकरके सिद्ठहोनेसे, तिसआत्माकी एंकता के निश्चय<...| 
वाले पुरुषकरके यह शङ्खा करनेकोभी शक्य नहीं, इसप्रका |! 
' कहतेहे] 5 ओर जिलकरंके आत्माकों एकता को झाननेवा) _!! 
` करके आत्मा की एकता के निश्चय किये इये शाह्लेरूप प्र | 
प्रयोजन अगीकार किया, एतदेत्थ शाख्सप्र पी जन है दिवा डाः 
जनहै,यह शङ्खा करमेकी भी अशक्यहे। ओर तिस आत्साकी 
के निश्चय कियेहुये कल्पना का असस्भवहे । इंस झ्थको “छ | 
स्यसव्वेसात्मेवांभत्तत्केन कं पश्योदित्यादि › < जहां ( जिप) 
ज्ञानदशा बिषे ) तो इसपुरुषको संव्वआत्माही होंताभया, 
किसकरके किसको देखे, इत्यादि । » यह शा्तर-कंहताहै।ओ 
यत्न हे हतमिव भवति तद्तिर इतरं प्रश्याति इत्यादि ? (ऋ 
&तवतू हाताहे तहा अन्य अन्यको देखता हे > इत्यादि रुपए 
इक शाल्र, अज्ञानीके बिषे शाख्रकीर 
पर पोर Si कहता ह। आर.“ आवेभके विद्याविदय 
ल विद्या ओर्‌: अविद्या भिन्नरूपहे) क ॥ 
का न्ररूप. प्रमाण महाराजा - की: यक्तिरुप३ 
"शिति इंसआत्माकी अभेद. एकतारूप देशबिषे ताकि 
रूपशत्र 
सोभ्य । इस के याद्धोकाः प्रवेश कदापि होता 
रुपउपाधिकरके राच त करके ब्रह्म को विद्याङ्गं 
पनेकेसद्वावते, हो क शक्ति ओर साधनंके /किये "| 
वत, साधनका अभा Fe कत्तापनेःबिषेः<दई # 7 
का कत्तापना आदि अपने: आपके 
का लंडनभया नान. | एन सांख्यमतवादीने. कहा 
कहाथा गा ॥ ओर सांख्यवादीने जो कप 
3 > क, त, जि क सवेकाय HEC, 6. TF र | पी 
दृष्टान्त रजा के काय कत्ता राजा है,, इसंप्रका 
बने नहीं । क्योंकि अचक्रे .!” 
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| करताभया >। इसप्रमाणरूप श्रतिक मुख्य अथ का बांध 

३ ताते। ओर ‹यजमानपाषाणहे? इत्यादि स्थल विषे जहां शब्द 
ढवा मुख्याथे सभत नही, तहांही शुब्दकी गोणीवृत्तिकी. कल्पना 
हप उपचार देखा है । ओर यहां प्रधानके पक्षबिषे तो > अत्यात्‌ 

| प्रधानके पक्षबिषेकेवल इश्षणका भातिपादक श्षांतेका असभव 
इप दोषहे, ऐसे . नहीं, किंतु वास्तवसे तो तिसको जगत्‌ का रू- 
पना भी संभवता नहीं, ऐसे अब कहते हें । यहां यह अथ हे 
हि प्रधानकी सुक्रपुरुष को. छोड़के बद्धपुरुषषां के प्रतिही प्रद्मत्ते 

॥ और कर्ता कर्म आदिक की अपेक्षा से बन्ध ओर मोक्ष आदि 
शनक वाच्य भोग सोक्षके अर्थ नियमित प्रवृत्ति संभवे नही । 

॥ कथन करंके पुरुष के अर्थ भोग सोक्षमय अर्थ रूप प्रयोजन 
को अंगीकार करके प्रधान प्रदत्त होता हे । इस प्रकार जा 

| एवे शङ्काके अवसर बिषे सांख्यवादीने कहारहां सो खंडनकिया]? 

॥ अ्रचेतनरूप प्रधानकी मक्त और बद्धपुरुषों की अपेक्षा से, और 
॥ शत कमदेश ओर कालंरूप निमित्तकी अपेक्षासे पुरुषके प्रतिबंध 
| ओर मोक्ष आदिक. फलके अर्थनियमित प्रव्रात्ति बने नहीं । आर 
| हमों करके उक्त सर्वज्ञ ईश्वरके कंर्तापने बिषे तो उक्त पदवतति बने 

है॥ इस प्रकार वादीके पक्षको खंडन करके, अबः क्षतिके व्या- 

ख्पानको केहतेहये ' स प्राणमसृजत ! «सो प्राणको खजता भया” 
| इस वाक्यके तात्पर्य रूप अर्थको कहते हैं । इेश्वररूप पुरुषक्ररक 
| ' ।रजावते, सत्रेकार्य बिष अधिकारी ऐसाप्राण हजाजाताहे। ऐसे 
UN पपया को कहके अब प्रश्नपर्वक अक्षरोर्थ को.कहतेहे म० 7 
| भगवन्‌ । केले जता भया ॥ उ० ॥ सं प्रोणमखञ्जत 1 
| णको सजता भया » सो पुष, उक्त प्रकार से कालन 

विषयकरनेवाले ज्ञानरूप ईक्ष्णको करके सर्के ब 
| समध्िपाण्रूप ) हिरणयगर्भनामवाले र संव. प्राणियों के 
| झो बन्द्रियों के आधाररूप अंन्तरात्माका देगा भया। 
| पाणुच्छूळ् स र कोका? “्राणस शक 2, ;इसप्राणुस संभ के 
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यकी शुभकर्म बिघे मरइत्तिकी कारणरूप द्धारो सता न| 
तिसके पश्चात्‌ कमफलके उपभोगके साधनरूपदेहके झि 


| 
' और कारणरूप पंचीकृत पंचमहाभूतों को स्टजताअया । तह. | 


वायुज्योतिरापः एथिवी < आकाशः वायु ज्योति जल परष 
(को ख॒जताभया ):> 5 शब्दगुणवाले आकाशको, ओर. त 
गुण स्पर्श ओर कारण के गुणशब्दकरके युक्त दोगुणवाले वायु 
ओर तेसेही अपने गुंशरूप ओर कारणके गुणशब्द और स) 
' करकेयुक्नतीनगुणवालेतेज (अग्नि) को ,ओर तेसेही अंपनेगणर 
' ओरकारण के गुण शब्द स्पशं और रूपकरके युक्त चार गु | 
जलको, और तेसेही अपने गुण गंध ओर. कारण के गुण झन 
स्पश्‌ रूप रस, इनसवेके मिलनेकरके पांचगुणवाली: एथिवीशओे| 
सजताभ्या ।ओर ८ इन्द्रियम्‌। मनो5न्नमन्नाद्वीय ? ¢ इन्द्रिय 


as 


| ल और न वीय बट NA A 
मनको अन्नको और वीयको ( खजताभया ) +5 तेसेही ति 


he पंची ] 
प्चभूतों से अपंचीकृत अवस्था बिषेज्ञानके अर्थ ओर कमके बा | 


= SD) SE SI DDI So HN आ“ 
= ed So PE 46020७८ ७ 


A (०: अक्‌ , | | थपां नेनि 
को और कमकेडर्थ पांचकर्मेन्दियको, ओर तिन इन्द्रियोकेति| 
० क का औरसंकल्पविकल्पादि लक्षवासे 
को खजके दिनकी 3. मरार आणियोंके कार्य ओर, क| 
आदिरूप अन्नको स्थिति के अर्थ. ब्रीहि ( तंडुलंधान्य) गोर | 
मोजन कि. जताभया। तिसके पश्चात्‌ उस अ प डी 
वनता सवक विषे हति साधन बस (वर 
च? <तपको म्य > ` मन्त्रः कमे लोकालोकेषु च"| 
क मन्त्रोको केको लोकबिषे नासको (सजतामब 
अन्तःकरणकी अशुद्धता करके स > को (स्वजः 
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शुद्धभये हैं अन्तर के और बाद्यके री 
थै र कमक CL CM र बाग (उस 
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[म॑ ओर अधर्वणवेद्रूप मनत्ासे अग्निहोत्रादिरूप कमे होता 
॥ मया । ओर तिन कमॉस कभके फलरूप चतुईशुलोक होतेभय ! 
| द्रोरतिनलोकों बिघे उत्पन्नभये प्राणियोका देवदत्त यज्ञदत्त विष्णु- 
|| दत आदिरूप नाम होताभया.5॥ [ ननु, इश्वरके स्शपनेके 
| यतसे कलाओं का सत्यपना अङ्गीकार करना चाहिये । क्योंकि 
| शुक्निजत आदिकरूप आरोप विषे सश्पने (उत्पन्न होने) के 
| व्यवहारका अभाव है ताते यह आशुकाकरके, नेत्र बिषे अंगुली 
| ३ धारण और नेत्रसर्दन आदिक प्रयत्न से उत्पन्न किये दो चन्द्र 


| मशक ओर मक्षिका. आदिकों के आरोप के देखने से, अथ 


nS 


| रथानथयोगान्‌ पथः -स्टजतः इति? < अब जाग्रत्‌ के अनन्तर, रथ 

हो और रथमें जड़मेवाले अश्वादिकों को ओर मार्गों को खजता 
को.ओर रथमें जुड़नेवाले अश्वादिकों को आर सांग Rs 
भया, इस बृहदारण्य की श्रुति बिषे उत्पन्न होनेकरक उक्त स्वस 
के पदार्थोकी. ऋसरूपताके देखनेसे, इश्वरकरके रचित कलाओं 
| झासत्यपना मानना चाहिये यह कहना बने नहीं । इस अभि 
{| . पायसे अब स ष्यकाराचाय्ये कहते है! यहां तिसिरशुब्द जा हे 
| भय 


5 
९ 


सो नेत्रविषे अंगुली के घरने आदिक निमित्त के गहंणाय हे] 5 
| 'इसरीति से. यह सोलहकला प्राणियों की अविया आदि दोषरूप 
| बीजकी अपेक्षासे, तिमिरदोष करके युक्र दृष्टि से खजेहुये दो चन्द्र 
| मशक ओर मक्षिका आदिकोंवत्‌ , ओर स्वन के दशकरक खज 
| हुये सबै स्वके पदाथवत्‌ स्जीहुई है । पुनः ऽ [ जिसप्रकार 
| आपाके निश्चयार्थ अध्यारोपको कहके अब तिसरे अपवादक 
| अकर करते हैं ] ; ससद्रबिषे नदियोंवत्‌/तिसही पुरुषाबिषे अपन ` 
| गमरुपादि उपाधियों के भेदको त्याग के अतिश रक, शण 
Ul NNO DT ed 

| वन्त सहित्‌ श्रवणकरो ॥ “स यथेमा नव्यः स्पन्दमानः सः 
| ` रायण 1 समुद ग्राप्यास्तं गच्डन्ति  * सो जैसे यह नदिया बहतो 
| ` र ओर समुद्र हे अयन (आत्मभाव) जिनका ऐसी हुई ससु 
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स यथेमा नंयः स्पन्दमानाः समुद्रायणाः स 
प्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासा नामरूपे समर 
प्रोच्यते ॥_ एवमेवास्य . परिद्रष्टारिसा: षोडश 
पुरुषायणाः पुरषं. प्राप्यास्तं, गच्छन्ति ` मिद्येत 
नामरूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते. स. एषोऽकलोऽप्रते 
चात तदपरलाकः-॥ ४ ॥ ६४ | | 
को पायके अस्तता को प्रात होती हैं> 5 सोसमुद्रंबिषे नदीके |! 
. «का दृष्टान्त केसे है, तहां कहते हैं। जैसे लोक बिषे यह नदियांव. १ 
` तीहुइ ओर समुद्र हे अयन अथोत्‌ £ आदि अन्तमें आत्ममः [7 
जिनका एसी हुईं समुंद्रकों पायके अपने नामरूप के तिरखा।* 
रूप अस्तताको पावती हैं । और 5 “ भिद्येते तासां नामरुपे सह|. 
f र a ` ओर तिनके नाम (ओर ) रूप नाशको पावत! 
| य 5 अस्तको प्रासभई उन नदियों के ग: 
शको पावते हैं| ओ Ss नाम ओर रूप यह दोनों ः 
जोहल दस न नामरूपक नाशुभय पीछे अवशषर 
कार यह दशन्त 5 ग पसे कहते हें ॥ हे सोम्य | जित! 
'वायशाः प मवास्य परिद्रष्टुरिमाः षोडशकलाः 

एष भाप्यास्तं गच्छन्ति <ऐसेही एकी 1 
पोडशकला (सो ) पे सेही इस पारिद्र रे 
यके अस्तको पावे है ,5 जे ही, ल प र 
? उक्त लक्षणवाला प्रसंगावर 


भचा 
_ सव आर त कर ऽ अथात्‌ अपने प्रकाश के कत्ता त 
णादि सोलनहकलाई |... क्तो है इस परिद्रष्टा की यह, | 


सुमत्‌, पुरुष हे अयन ( तरला नती के 


पुरुष [| 







नं 
ht 
f 












नामरूप नाशको पावते हैं ? | 
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षष्ठप्रश्‍नः ६ ॥ १6६ 


॥ अरा इव रथनाभो कला यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिताः तं 
द पुरुष वेद यथा मा वो रत्युपारेब्यथा इति॥ ६१६ ५॥ 
| कहते हें? तिनकला के भाणादिक लक्षणवाले नामरूपनाश 
|| पावते हैं। ओर नामरूप के नाशभये पीछे जोकि अविनाशी ` 
| तव अवशेष रहता हे सो नहमवेत्ताओंकरके पुरुष ऐसे कहते हें ॥ 
| पुष गुरुने देखाया है कलाके लयकामागे जिसको, ऐंसाहुआ 
| रीतिसि जानताहे < ‹ स एषो ऽकलो ऽमृतो भवति ' ‹ सो यह 
| इकलं असूत होताहे > 5 सो यह पुरुष, अविद्या काम ओरं कर्म 
| इषे जन्यं जो प्राणादिक कला तिनके विद्याकरकें नाशभये 
| तारहितहोंताहै । ओर जिसकरके अविद्याकृत कलारूंप निमित्त 
। (उपाधि ) का किया देह से निकलते आदिक "शब्दका वाच्य 
| ऐणंदिक व्यवहाररूप मृत्युहे, ताते उन कलाके नाश भये यह 


| एष कलाराहित होनेसेही असत ( मरणरहित ) होताहे ८ 'त- 
| सह्ोकः < तिसाबिपे यह श्लोकहे > 2 तिसही इस. अथ बिषे 

| पह श्लोक ( अग्रिमवाक्यरूप वेदका मंत्र) ्रमाणहे॥५।६४ ॥ 

| ६॥हे सोम्य | ¦ अराइव रथनाभौ ' ‹ जैसे रथकी नाभि विषे 
| रा) अर्थात्‌ ¶ रथकेचक्र ( पहिया) की नाभि.(मध्यका काष्ठ ) 
| "पलको रथनाभि कहतेहेँ, तिस रथनाभि विषे और माग को स्पश्‌ 
| अेवाली चक्ररूप नेमी ( पूठि ) तिसविषे.लगेहुये खड़े काष्ठ 








ha 


|) पचकका परिवार कहते हें । ओर तिही गम 
| रथे परिवाररुष अरा सेली 
| भ पेवेशको प्राप्तये तिस रथचक्रके आशित हो ~ 
| ` ला यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिताः ? ‹ कला जिसबिषे आशितह 2.3 
|  'णादिकला जिस परुषबिषें ' उत्पत्ति स्थिति और लय; इन 
| _ 'लोंबिषे आश्रित होते हैं 5 “ते वेद्यं पुरुष व ga 
योगय पुरुष को जानना » 5 तिस काके आत्म्य अन 


*? 


टा 


म, 


| 
| 
| 
| 


F भो 
[ष [ रबिषे र ~ 
| य सवत पर्णहोनिले थत्रा सवै श्रीरोंरूपी इरन रहन 
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“जन शेष्य़ तिस पि 
न पुष्पांजली अर्प 





११०  पश्नोपानिषद्‌। 
तान्‌होवाचेतावदेवाहमेतत्परंत्रह्म वेद नातःपर | 


ति॥७॥६६॥ 
पुरुष तिस पुरुषपदसे लक्ष्य पुरुषको जेसाहे तेसाही जा 
हे शिष्यो | 5 “-यथामांवोसृत्युपरिष्यथा ! < तुमको #पि 
पीडा-मतकरे > $ तुमको खत्यु जो हैं सो क्लेशको प्रास मत 
अथात्‌ जिसकरके तुम क्लेशको घ्रातभये दुःखी हीहो, एता 
कहताहो कि तुम्हारेको क्लेश मत प्रातहो। इत्यभिंप्रांयः।६।। 
७॥ हे. सोम्य! पिप्पलादनाम सुनीश्वर आचार्य उक्गौ _ 
तिन अपनें-प्रश्नकर्ताओंको उक्क,-उपदेशकरके पुनः ८", 
होवाच /-< तिनकेप्रति कहतेभये + 2 तिन अपने शिष्यों को ; 
तुय कहे प्रियदशन | हे शिष्यो | ८ “ एतावदेवाहमेतत्पक्ष। 
< इतनाही परनह्महै इसको सें जानता हों » 2 इतनाही 
योग्य परन्रह्म हे इसको में जानता हों ओर ८“ नातः प ; 
शर्त, ५इसस श्रेष्ठ नहीं है >. इसकहे हुये परमपुरुष से ल 
अत्यन्त श्रेष्ठ जानने योग्य कोइ नहीं हे । हें सास्य | इत 
अपने शेष्योंकी अज्ञात और अवशेष रखने योग्य अन्य वरी ३ 
सङ्गावकी आशंकाकी निवत्ते के अथ ओर हम कृतार्थभे 
मारको निश्चय आत्मक बुद्धिके जननाथ पिप्पलाद हर) 
रूप सवशे अआचायने कहाहे ॥ ७ । ६६॥ Ee F | 3 


को नि । जब पिप्पलाद सुनीश्वररूप आचायते | 
तिस नि शा वेसुकेशाआदि छवो शिष्य आप 
(बदला) कुछ भी कता गुरुके अथ ब्रह्मविद्या के 
उ०॥ म ग दखतभये ॥ प्र ॥ तब क्या १, 
न्तः < वे तिसका पूजनकरतेहुये?। * 

“पललाद नामवाले अपने गुरुको दोगे 

में रहे प्रणिपाल > करनेस ओर मस्तक साक्षात उ 
~ पात (डवत्‌) से पूजन करते हुये, 




















17 
। 
५ 
" 






भ तमन्नैयन्तस्त्वं हि नः पिता योऽस्माकमविद्याया 
परं तारयसीति । नमः परमऋषिश्यो नमः परमऋः 
| 
ष्यः इति ॥ ८ । ६७ ॥ 


| इति श्रीप्रश्‍नोपनिषद्गतःपष्ठप्रश्‍नः ॥ 
|  _ इति प्रश्नोपानेषत्समाप्ता ॥ 


प०॥ क्या कहते भये ॥ उ० ॥ ' त्वंहि नः पितायोऽस्माक ' 
(आप हमारे पिताहो > हे गरो | आप हमारे नित्य अजर अमर 
| भय ब्रह्मरूप शरीर के विद्याकरके जनक होनेसे पिताहो । ओर 
(अविद्यायाःपरंपारं तारयसीति ' < जो अविद्यासे परपारकताई 
तरतेहो ,) जो आपही बिपरीत ज्ञानमय जन्म जरा मरण रोग 
भोर दुःखादिरूप मकरादि तिन करके युक्त जो अविद्यारूप महा" 
| पगर तिससे, पर विद्यारूप दीघे नोकाकरके 5 महासागर के पा- 
पत्‌, अपुनराबृत्तिरूप मोक्ष नामवाले पारकेताई हमको पार 
फेतेहो, एतदर्थ आपका हमारेप्राति अन्य ( जन्मदायक ) पता 
) षे अधिक पितापना घटित है ॥ और जब अन्यपिता भी शरीर 
ही उत्पन्न और पालन पोषण करता हे तथापि लोकबिषे 
अत्यन्त पूजनें योग्यहे, तब अत्यन्त अभयक दाता सद्गुरुरूप 
पम पूजनेकी योग्यताबिषे क्या कहना हे ॥ एतदर्थ नम 
ससक्षषिस्यो नमः परमच्छाषिभ्यः इति ' < परमऋषियों के अथे 
धके र स्कार | होह, परसऋषियों क अथ नमस्कार होहु; < ब्रह्म एवः 
पके सस्घदायके कत्ती परमऋवियों के अर्थ नमस्कार होइ ॥ 
जो दिवार कथनहे सो अह्मविद्याके आचार्यो विषे आदराथेहे 
३ति,शब्दउपनिषटकी समाप्त्यथहे ॥ इति सिद्धम ॥८1६७॥ 


| परोपनिषइ के षष्ठप्रश्‍न की भाषाटीका समात । 
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Da TT RS 


। रामगीता सरीक बाबू जञालिमासि 

| ( सस्कृत ) a जार i 
अपरोक्षानुसव भाषारीका सहित 7 र सूर्यदीन... . | 

| अवतारसिद्धि « `; =) | विवेकादेवाकर सटीक .. , | र; | 

। ` अशवक्रगीता `... १॥) | वेदान्तखारशिरोमणि सटीक .. | 

। , अष्टावक्र संस्छृतटीकासहित | . सांख्यकारिका तत्त्ववोधिनी सरोद | 


बाबू ज़ालिमसिंह il 
सांख्यतर्‍्वकोसुदी सजीक ' .. ॥ [ 
सांख्यतस्वखुबोधिनी सटीक .. | 

(भाषा) | 
अनुरायसागर ~. मा 
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ग्रन्थ शुरु नान॑केसाहव सजिल्द 


आत्मवोध भाषाटीकासहित. ~) | 
| | र इश्वरदीपिका र "९... ०९ 1) 
| इंश्वरदीपिका उदूटीकासहित ,=)॥ 
। ` जपग्रन्थ .. 2२ 5-2९.) 
। * तला तर्कसंग्रहादश... « ... ~) 
' पंचदशी सस्कृतटीकासहिंत १) 

परापूजा भाषाटोकासहित ... 1) 
' ` भगवद्गीता सटीक पं० सूयदीन्‌ १) 





| भगवङ्गाता खरीक मु० हरिवंशलाल. | चैतन्यचन्द्रोदय काग्रज़ गुन्दा « ॥॥ 
र. » खुटका ... ॥) | दोहावली तुलसीदास EE 


. भगचङ्गीता स० स्वामी आनन्द गिरि १।) 
भगवद्गाता' उदू तज्जुमा झुं० इंयाम- . 
भगवद्गीता सटीक पं० गिरिज्ञाप्र 

| * साद जी द्विवेदी. ९) 
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एए उण 


Fi) 
«“कारस्थरूप का भतिपादन च ब्रह्म आराह की 
` अमेदता का निरूपण, आणल, यवृतथ्याख्य, 
खदटैलाल्ध च अलातशान्ताख्य इन 
घार प्रकरणा में अच्छे प्रकार 
निरूपण क्रियागथा ह ॥ 
| र: जिसको | | 
श्रीमान्‌ स्वश्वस्थसम्पन्न श्री मुंशीनवलकिशोरजी सी आई. ३. 
भारतवधाय जना क उपकाराथ बहतसा धन व्यय करके का- 
लाख्यनगरानतासा पाला यमनाशकर नागर त्राह्मण स 
सरल दश भाषा मं उल्था कराय स्वयत्नालय मं 
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ससुज्ञ आत्मजिज्ञासु पाठक जाको विदित हो कि यह सत्र उप- ` 
(का सारमूत महाउपनिषद्‌ मण्डू्यनाम ऋपीश्वर हारा इस 
ग्नो में प्रकट हुआ हें अतएव इसको , माणइक्यउपानषद्‌, इस 
मर से कहते हैं। अथवा जैसे दादुर ( मेडक ) आयः तीन डेला 
| (कुदान) मारके जल म॑ प्रा होताहे, तेसेही आत्मारूपी मंडक जाग्र- . 
|| दारि श्रवस्थारूप पाद्रूपी स्थानों से उळलके अपने वास्तविक निरू 
| बि ब्रह्मरूप जल को प्राप्त होता हे । श्रोत अन्तःकरणुविशि 
| सरूप भेडक इस उपनिषद्‌ के विचाररूप बल सं, रथम जादा | 
यादि प्रथम पाद्रूप स्थानसे उछलके स्वझावस्थाद्रूप हितीय पाद- 
| हप स्थान को प्रात होताहे, परचात्‌ उस स्रमावर्था। pe 
| ३ उअ सुषि अवस्यादिरूप तृतीयपादरूप स्थान को भा है ता्‌; 
| पुनः उस तृतीय पाद्रूप स्थान से उळलक चतुर्थ मात्रिक oe म 
| पख़ह्मत्वरूप जल को प्राप्त होताहे | शिवमडेत चय मन्यन्त स आ 
| ष िज्ञेयः ? तिस आत्मरूप मेडकका प्रतिपादक होनेसे इस ग 
per इूक्य, नाम से कहते हैँ ॥ शरु यह उपनिषद्‌ । 
| लेति | ५ एतदालम्बनं भ्रेष्ठमेतदालख्नं परम एट क . 
| क महीयते 1 इत्यादि श्रृतियों के प्रमाणः र 42 
आशय अरु अह्यप्राति में सर्वोच श्रेष्ठ आलस्बन जे क 
: त तिसका ही प्रतिपादक अ्ररु अह्म श्राल की pe ह 
ee वे उपनिषदों में मुख्य है । अरु we इ त्र इसमे 
ही उपनिषद्‌ ब्रह्म आत्मा की भ्रभदता प आ 
। विशेषता हे.? तो तिसका यह समाधान. ९ कि, र. त 
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१. (२१ 
हैं हो बरह्म आत्माकी अमेदता के बोधक परन्तु उनमें सषि | 
प्राणादिकों की उपासना आदिक अन्य प्रसंग 'मी ईं अ हि | 
में केवल कार के प्रतिपादन से ब्रह्म आत्माकी अभेदताही ५: 
है तिससे इतर सटिकरणादिक नही, अतएव यह उपनिषद्‌ केव | 
आत्मा की श्रभेदृता का बोधक होने से सवे उपनिषदों में पुद 
अतएव उक्त हेतुग्रा करके इस उपनिषद को सुख्यत्व होने रे री 
राचाय महाराज के परमरुरु श्रीगीडपादाचार्थकत इसके अ कगे 
. रेलोकबद्ध कारका ह, तिस कारिका के चार प्रकरण हैं ,तह प् 
- आममप्रकरण, द्वितीय वेतथ्याख्यग्रकरण, तृतीय अददेतार्यप्रकरणु् 


§ 


_ अवातशान्तास्यप्रकरण, इस प्रकार चार प्रकरण हैं ॥ अरु इना 
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_ अखपोपासना अर सप्तसिान्तियोके मता नुसार प्रणुवोपासना ग्रह! 
` केउ*काराद दृशनामों के अथ विचार, अरु अन्यऋषियों के मतापुप|. 
सात्राओं के मेद से उपासनविचार, अरु अकारादि मात्रा का र 

| क Fe इन सवे के संग्रह का, एक रंग्रहप्रकरण न|. 
एकही ४ कहा ६, रा एतदथ है कि. प्रणवोपासना के ः 
| की उपासना नमे Cp ना 
6 -उपगिषर ऊपर EE pF ॥ अर्‌ श्रीगीडपादीय कारिकारुी\, ` 
विता स पूज्य श्रीशकराचार्यजीकृत संस्कृत मा. 

“2 न आनन्दगिरिकृत टीका हैं, अरु तिसभ | 


__ अह टीकाके रनु 
Fd मुसारही ह्‌ 
__.. भाषदीपिकानाम र टीका अवर श्रोपणिडतराज पीताम्बरजी महाराज 


अभ्यास विना ग्रह कि! २ । अरु जैसे सम्यक्‌ प्रकार संस्कृत प |. 
वि tein Ly श्र 
न्‌ ~ "प थोगिय बह्मनिष्ठ आचार्य से अध्ययन क 
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गनषदोंका अर्थ 
; सं आवि नहीं, अरु तह |] 
अक्षरानुसार होजे पण्डित पीताम्बरजी कृत रक्ष | 






एतद >. ठ यथार्थ जानना रु 
RRR [मै  आपरवाज 
_ अश्गज्ञ का. भर लि 







साधारणपुरुषों को इ } 
रमहस रवानी बअल्यानन्दसरस , 






(.३ ) 

पत्रकार अरु टीकाकार के कहे अवुसारही भाषाभाष्यनामक टीका 
ता है उसमें अपनी अल्प घुडि के अनुसार कुळ विशेष भी कहूँगा ॥ 
|  सवसे साधारण विनय ॥ 

मुझ 'म्रश्‍पज्ञ करके कहेहुए इस माएडूक्यउपनिषद्‌ के भाषामाष्य 
जो कछु अनुचित कथन होय तिसको सवेविवेकी पाठकजन क्षमा 
तुधारलव झातं ॥ | 

सूचना इस भाषाभाष्यान्तर चिहों को॥ | 

| |. 4 1 इस चिह्नान्तर में भाषान्तर सूल श्रुति, रलोक॥ | 
॥ ‹ ` ) इस चिद्वान्तर में भाषान्तर श्रुति, श्‍लोक के त्रक्षरार्थ॥ . 

| « » इस चिह्नान्तर भें प्रमाणविषयक अन्य श्रुति, सलोक्‌. ॥ 
॥ ( ) इस चिह्नान्तर में.प्रमाणतिषंयक श्रुतिश्लोक के अक्षराथ ॥ 
| | [. ] इ चिढ्वान्तर में संक्षेप से आनन्दगिरि का क्षगां 

| । | इस चिद्वान्तर में भाषाभाष्यङारकृत श्रयीदुवाद ॥ - 

| | जा ` , इत्यादि चिह्न साधारण विराम ॥ 5 





इति चिहसूचना ॥ 
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[4 ) 
| - ` श्रथ शान्तिपाठः ॥ 
३» सह नोववंत सह नो चङ्क सहंवीर्य्य करवावे | तेजात |. 
धीतमस्तु माविद्दिषाबहे ॥ | 
` ७ान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
शान्तिः पाठगुरुस्तुति ॥ | 
३० शज्ञोमित्रः श॑वरुणः शान्नोमवत्वयमा शन्नइन्‍्होज्वहरपति | 
विष्णुरुशक्रमः नमोबरह्मणे नमरतेत्रायो त्वमेव प्रत्यक्षं रासि कर| 
पत्यक्षेत्रह्मवदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु ता 
रमवठु ग्रवघुमामवठु वक्तारम्‌. ३० शान्तिः ३ ॥ 
अ“ब्रह्मविदाम्नातिपरस्‌॥ . | 
२० सत्यज्ञानसंनन्तंत्रह्म “सोयमात्मा” {नान्तःप्रज्ञं न बरणी 
तितत न अज्ञानघन न प्रज्ञ नाप्रज्ञं अदृटमव्य़रव हारयमग्राहम|, 
क्षणम्‌ चिन्त्यमव्यपदेश्यमेकात्मप्रत्ययसार प्रपञ्चोपशमं शिवमदैत॑ ki 1 | 
वे तभ हतपाप्मा विजरो विमृत्युरविशोंकोविमिक् | 
हत? ह कर्मः सोन्वेष्टव्यःः सविंजिज्ञांसितव्य! | * 
` हिश्यतेलग्रया बुड्धया होतस पुरुपः” निहित डर 
| सुरसया सूहमंदाशिमिः ? 4 आ्रात्मावाग्रद |. 


र्व भवति? - 

















। नातःपरम र्ति | 


“इन्हातातं गगनसहरां तर 
“एक नित्यं वि 
भावातीत 


वमस्यादिलक्ष्यम 
"मचल सर्वधीसाक्षिभूतं 


मशुशराइतं सदगुरु तन्नमामि? 


SS 
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श्रीपरमात्मने नमः ॥ ३ 
अथ अथवेवेदीय ॥ ६ 




















| ° . श्रीगौडपादी यकारिकासहितमाएडूक्योपनिषद्‌ प्रारभ्यते ६ ॥ ड आ 
| श्रीमद्भाष्यकारस्तामी श्रीशंकराचायेकृत ॥ र 
मङ्गलाचरणम्‌ | 
` घज्ञानांशुप्रतानेःस्थिरचरनिकरव्यापिभिव्याप्यलो | 
पत्‌ भक्ता भोगान्‌ स्थविष्ठान्‌ पुनरपि धिषणोद्वासितान्‌ 
कामजन्यान्‌। पीत्वा सवोन्‌ विशेषान्‌ स्वपिति. मधुरभु 
श्ञाययाभोजयन्नो मायासंख्यातुरीयं परमग्टतमज ब्रह्मय 
तोऽस्सि ॥ १ ॥ 


। _ दे सौम्य | भाष्यकार श्रीशंकराचायजी कहते ह कि 1 परमछतमज 

| भष यततन्ञतोऽस्मि 1 ¢ अमृत अज जो परम्रह्म हे तिसका भ. नमता 
(तस्कारकरता) हूं? [अ्थीत्‌, श्रीगोडपांदाचाये को श्रीनारायण के (वा 
ये के ) प्रसाद से प्राप्तहुए, अरु माण्डूक्यडर्पानिषद्‌ के अर्थ 

डि. र फेंटकरने के परायण जो श्रीगोडपादाचायक्रतकारकासशक श्लोक के 


| 
ी 
| 
| 
| 
| 
| 


| "न सहित माणडूक्योपनिषद्‌ के व्याख्यान करने को इच्छा करतुर | 
ह ` re श्रशङ्कराचायैजी आप करके करने को ई्वित ज्ञो 
| भाष्य तिसकी निर्विन्त समाध्ति के अथै पर देवता के स्वरूप के स्मरण 
चाररूप प्रमाण करके सिड तिस पर देवता के अथे नमस्कार 


सेप सङ गाचरण को करतेहुए, अथै से इस. न्थ के आरम्भ विषे 


६१ ho देई | F “Te ७४) यर 
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नका माण्ड्क्योपनिषद्‌ । 


वाळत विषयादिक | अर्थात्‌.ग्रन्थ के प्रयोजन, विषय, सम्बन्ध | 
' अधिकारी | चार प्रकार के अनुबन्ध को भी सुचित करते हैं। निन | 
विधिमुख से वस्तु का प्रतिपादन. है, इस माक्रिया का देखावते हैं। भ 
यहां { ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि } ( जो परब्रह्म हे तिसको में नमता हो) 
इस कहने करके भ॑ (इस ग्रह ) शब्द क । विषय त्वपद्‌ के लक्ष! 
अथ की तिस तत्‌ शब्द के लक्ष्याथे से एकता के स्मरणरूप नमन ठे 
सूचितकरनेवाले आचाये ने तत्पदे लक्ष्ार्थरूप ब्रह्म का प्रत्यगात्न.। 
पना सूचन करके ततद अरु त्वंपद्‌ के अयथेकी एकतारूप ग्रन्थ क्र 
विषय सूचित किया । अरु “ यत्‌ “( जो ) इस शब्द को प्रति 
श्रै का प्रकाशक होने से वेदान्तशाख्र करके प्रसि जो त्रत्न है| 
तिसका भ नमता हो, इस सम्बन्ध से मद्रलाचरण भी श्राति ककत | 
करते ६"। अर्‌ व्रह्म को अ्हितीय होने से ही जन्म मरण के ग्रम | 
स॑ {अर्थात्‌ एक अहेत परिपूणे अखणडब्रह्म में जन्ममरण के तुरा | 
डत का अभाव हे ताते। “ श्रमृतमजं ? (अस्त अरु त्रजन्मा)झ| 
भ्र कहा ह अरु जन्म मरणरूप जो बन्ध हे सोई संसार ह| 
नह | जन्ममरणरूप बन्धलक्षण संसार का अत्यन्ताभाव है| तातेति |. 
बन्धं क निषेध से { ग्रात्माधिषे स्वरूप से ही असंसारी भाव के देते 
( र इत भन 
| oa i किया है ]॥ वो परब्रह्म केसाहे (प्रज्ञानांशुअता | 
र. है) अर्थात्‌ [ जब वेदान्तशासत्र उपनिषद्‌ प्रमाण | 
= सह, स्वरूप से अडितीय अर अ तीन ऋ 
करै युक्त भोका जीव पंसार ह तब | 
[जीव को दुस तल ₹ इस प्रकार का अनुभव केसे होता है 
| का भोगावनेवाला कोई, ईश्वर हे ! इर 


प्र अवण होता हे । अरु विषयों का समू हरूप भोज्य ( भोगे | 


सा 
JE बहस भिन्न केसे इड रावी है? सो यह सब एरी 
का आकरा । यह आशङ्का करके एक अडत बर 


श्व * 
रत अ्रभिप्रा SE | रज्जु भ सपंत्रत्‌। कल्पित र | 


|स यहां कहते हैं ] जन्मादि | जायते श्रि 
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| 

| 
| ब्रपरिणमते, विपक्षीयते विनश्यंति, यह षद्माध | विकार रहित प्रकृष्ट 
| ज्ञानस्वरूप जो ब्रह्म ह “ अ्ज्ञानब्ह्म? ( परज्ञान ब्रह्म हे ) इस श्रति 
| प्रमाण से, | तिस सूयेवत्‌ बिम्बस्थानी अझ के किरणुरूप, जो सूर्य 

त तित्रिम्य के ठस्य निरूपण किया हे । अरु बिम्ब के तुल्य बरह्म से 
| 


साणइक्योपनिषद्‌ | be 





















| बविस्तारों से लोर जो विषय तिनके अर्थ व्याप्त होके [ इस कथन से 
| उक्त विषयों से जीवां का सम्बन्ध कहा ] देवता के अनुग्रह सहित 
| बन्या दारा बुद्धि के तिस २ विषयाकार परिणाम से जन्यतारूप 

्रतिरायं स्थूलतावाले सुखदुःख के साक्षात्काररूप भोगां को भोगिके, 
| श्रथोत्‌ | यहां “ तान्‌ भुक्ता ” ( तिनको भोगके ) इस पद से अरू 
| “स्रपितीति” { रोवता है| इस अग्रिम कहने के पद्‌ से रुस्जन्ध हैं। 

शस कथन से जाग्रदवस्था ब्रह्म बिष कल्पित हे, ऐसा कहाजानना ] 
| यहां सं तिसही ब्रह्म जिषे सदस की कल्पना को देखावते हैं ] 
बुड से प्रकाशित हुए, अरु श्रविधा, काम, अरु कमे से जन्य 


4771: थे हक] र 


f 


की कल्पना की देखायक्े अब तहांहीं सुषुप्ति की कल्पना को 
समे इ ] जाग्रत्‌ अरु स्वम्ररूप स्थूल अरु सूक्ष्म विषयों को अज्ञात 
अपने आत्मा बिषे लय करके जो ब्रह्म सोवता हे, अथोत्‌ कारण 
अमाव से स्थित होताठे, अरु जो मधुग्सुक [ सुषुतिबिषे आनन्द 
| शम पानता हे इस अभिप्राय से ब्रह्म को मिधुरभुक वा श्रानन्द्शुक। 
षरा ने हुं] (आनन्द का मोक्का) है, शरु जा ब्रह्म सोत” 
¬ ® एरय हुआ हमारे निघे मायाकूत मिथ्यारूपा तीनां अवस्था 

| भर वत. सम्बन्धीपने को रुम्पादन करके हमको भाया ७ 
| गक गा. हुआ बता हे । अरु तिस मायाकल्पित भिथ्याराख्या बेग 


| | ? न 
| + 
दा 
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रवा भेद करके असत्य चिदाभास ( चेतन्यब्रह्म का आभास ). 
| जीव है, तिनके दृक्षांदृक स्थिर, अस मतुण्यादकचर, इस प्रकार के - 
| उल्निजादि चारखानि क सिथर चर प्राणियों के समूह बिषे व्यापनेदाले 


गि को भोगके सवे [ इस प्रकार ब्रह्म बिषे | जाग्रत्‌ स्वम | दोनों 


| केल पय ( चतुर्थं ) | ञ्रथीत्‌ शुड आत्माको चतुर्थे सख्या से _ 
| - ९ माया करके कल्पित ज जाग्नदाद तीनों अवस्था ।तमकंग 


























टे माण्डूक्योपनिषद्‌ | 


से है नद सवैसंख्या5तीतबिपे संख्या कोडे नही [तिह | र 
दो तीनों अवस्था से एथक्‌. होनेकरके तिसक ज्ञानमात्र स्वरूपता | 
डला हैं] मित अघ अह जन्मरदित अज, पर [भ 
को मायावी होने करके तिस बिषे निकृष्टमाव की प्रासि की श्राज्ा 
करके तिसके निवारणाय “पर| यह पद करके उत्कृरताही कहे 
क्योंकि बहा को माया ( आरोप ) दारा तिस माया से सम्बन्ध केला| 
भी स्वरूप करके माया से ब्रह्म का सम्बन्ध नहीं । क्‍योंकि कय 
` ` तीय वा धमोदिकवालों का सम्बन्ध सम्भवे हे अरु ब्रह्म सत्य चल] 
` आनन्द निर्गुण एकरस हे अरु माया तिससे विपरीत श्रसल ग. 
दुःख सगुण नानारूपवाली है, ताते.उक्क प्रकारके बाकर उहा] 
की माया से सम्बन्ध स्वरूप सेही संभवे नहीं | एतदथ ब्रह्म बिष | र 
निरता होवेगी ? किन्तु किसी प्रकार भी नहीं । यह श्रथ हं] 
के श्रथ में नमस्कार करताहूँ॥ 9॥ | रा गा 
यो विश्वात्मा विधिजविषयान्‌ प्राश्य भोगान्‌त|६ 
बिष्ठान्‌ पश्चाच्चान्यान्‌ स्वमतिविभवान्‌ ज्योतिषा स: 
नि * वात्स ~ | 

सूक्ष्मान्‌। सर्वनितान्‌ पुनरपि शेः स्वात्मनि स्था; 
| त्वा हित्वा सवान्‌. विशेषान्‌ विगतगुणगणः पाता 
` नस्लुरीयः॥ २॥ "क्क 
हे च Yoo ३ | ५ 

: , है सोभ्य | जो [प्रथमरलोक बिषे विधिमुख से वस्तुके गति 
ev को आश्रय करके *तत? पद॒ के (लक्ष्य! अथै pe हे 
- किया ड विकन अहे फल के कथन से, सम्बन्ध, श्र | 
> तोड अम ह हितीय श्लोक बरे निषेघमुख दार १ i 
. *मतिपांदन की प्रतिज्ञा को आश्रय करके “त्वं, पद के वी हि 
_ भारभ करके तिसकी । RR, ys 
` सपा की प्रतीति कर तत्‌, पद के लक्ष्यार्थभूत असंसारी का 
= ` ` ति काते हैं । तहा प्रयम ' त्व, पद केल | 
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| इ] यह प्रत्यगात्मा च्रविधा अरु काल से उत्पन्न हुए जे घ भ्रधर्स- 
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| क्र पश्चात्‌ [ अब तिसही चतन्य आत्मा बिषे स्ठझावस्था के आरोप 


| 
| 
| 
| 


| i 


अच र | उत्पत्ति के अनन्तर तिस श्रम के परित्याग करेन 


भाणडूक्यांपानेरद। MS है | ०५) 


पति चिदात्सा बिषे आरोपित जाग्रदवस्था को उदाहरण करते 


(विधि तिससे जन्य जे सूयादिक देवता तिनके अननुग्रह सहित - - 
हकरण ( चक्षरांदे इन्द्रिय) दारा बुद्धि के परिणास विषय होने. 

ज्र अत्यन्त स्थूल अरू यांगन के याग्य हान करके शोगं शब्द के | 

च्य भोग्यों को साक्षात्‌ अनुभव करके स्थितहुग्रा, पञ्चीकृत पञ्च 
मूत अरु तिनका कार्थरूप स्थूल जगन्मथ विराट्र का शरीररूप 

| करिव हे तिस जाग्रत स्यानरूप विश्वाबेष अहमम ( में अरू मेरा) | 
ह श्रभिमानवान्‌ हुआ विश्व ( विश्वाभिमानी ) जीवरूप होता हे। ` | 


"की कहते हं | जे जाग्रत के हेतु कम॑ हं तिनकें क्षय होने से अनन्तर - 

प्रप के हेतु जे कमे हैं तिनके उद्धव होने से जाग्रत्‌ के स्थूल विषयों. 

1 इतर, अरु तिसही हेतु से सूक्ष्म, अरु बाह्य इन्द्रियों को विषयों सें .. 

| निवत होने करके : अविद्या, काम, अरु कमं, इनसे प्रेरणा को प्राप्त 

अपनी बुद्धि तिसके प्रभाव से ही उत्पन्नहुए अन्तःकरण की वा: 

नामय, अरु स्वस्बिषे भी सूर्या दिक्रों के प्रकाश के | जो केवल जाग्रत 

| पूयादिकों के प्रकाश के संस्कारयुक्क बुद्धि करके कालित हं । अस्त | 

॥ ६ केवल { संवय ज्योतिः | आत्मरूप प्रकाशं करकेही प्रकाशित हुए . 

f विषय किथे गये जे भोग्यपदार्थ तिनको अनुभव करके, श्रपञ्चीक्त | 
पमात्रारूप | पञ्चमहाभूत अरू तिनके कार्यरूप सूक्ष्म प्रपश्चसय | 

| गम के शरीररूप स्वप्नावस्था के ताई अभिमान ग्रह मम (भ | 

॥ fF आव | करता हुआ | चैतन्य आत्माही | तेजसनामक जावख्य | 

| ऐ पुनः [ अब तिसही चिदात्माबिषे सुषाति अवस्था का करना | 


>. ०_ 4. 
Ap 
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नावे हैं ] भी स्थूल अरु सूक्ष्म उभय शरीररूँप उपाथि्ारा जा: | 
| अरु समरूप उभय अवस्थारूप स्थानों बिषे प्रवृत्ति होने सं हे 7 
से स्थूल अरु सूक्ष्स के विभाग करक जाग्रत श्रू स्वसः ठू । | a 
| बिषे स्थित, इन प्रसंग बिष मातुर सवै भी सोग्यरूंप न 










५०. ` माणड्क्योपनिष्ट्‌ । 


विशेषों को धीरेसे [क्रमशः वा विनाही क्रमशः | अज्ञात | 
अपने स्वरूप बिषे [अथात्‌ छुषुति सेउठके कहता हे कि फे 
` जो कुछ भी खबर न रही इस अजात लक्षणवान्‌ कारण विचय 

- की पृथकूसत्ता का अभाव ६,.षयाके,उस अज्ञात अविद्या का 
` उसके प्रकाशक. साक्षी अधिप्ठान ज्ञानस्वरूप आत्मा बिषे होता ३ ३). 
कहिपित सपे का रञ्जु बिषे, अरु जिसका: परिणाम जिस अधिका न 
होताह सो उसही का स्त्ररूप होता हे, ताते श्रपनी य्यक्‌ सत्ता कत्र ८ 
` से अध्यस्त अविज्ञातरूप अविद्या भी सवाधिष्टान आत्मस्वरूप 
स्थापन करके अ्रव्याक्ृतरूप उपाधि की प्रधानतावाला हुआ 
चतन्यश्रात्मा । घाजूनामक जीवरूप होता है । सो [ अब जागा 
ताना अवस्थारूप स्थाना.करक युक्त, अरू “ नान्तः प्रज्ञ न बह्म 
` (अन्तःप्रज्ञ नही, बाह्मप्रज्ञ नहीं ) इत्यादि निषेधसुख श्रातिवाक्यश्षा| 
"९ उसना जो प्रमाणज्ञान तिस विषे आरूढ़हुए तिस ही प्रसात| 
के काये कारणरूप सरव अनर्थ पिशेषों को अति प्रम णजन्य | ; 
Ce नरक निरुभाधि परिपूर्ण ज्ञानरूप सेही सिड हुत] 
कसम L ह टा तिसकी प्रार्थना करते हैं ह| 
तुरीयरूप ए. स रहित अझ नित्य ज्ञानरूप स्त्राव 
"परमातमा सवे कार्ये कारणरूप अन्था के भेदों को भी? 
ममाणजन्य ज्ञान के प्रभा र सर | 
कत्ती होने वे सही परित्याग करके, अरु व्याख्या | 
"क अर श्रोता होने करके र्थितंहए हमको पुरर 
विज्ञकारी कारस्‌ के | अर्थात MRR... 

निषेध ( अभाव ) एुरुषाथ बिष जे विज्ञों के कारण 


भदान से रक्षणकरो ॥ र मोक्ष के भदान से अरु तिसक हंठ ग 


इति भाष्यकार 


तप | ठतमड़ल्ाचरणुंम ॥ 
मा भाय गेपरिटीक याप रेटीक कारस्वामीआनन्दगिरि 


णम ॥ > 
विष्णवे जिष्णवे तरने 
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रेतमङ्गलाचर 
| र रूरणपरिजञामपरित पि ते सते । 
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| ^ वमः १ शडानन्दपदास्मोजदन्हमडन्डतासपदम्‌। नमस्कु 
ृज्ञानमहोदयम्‌ २ गोडपादी यमाष्यं हि प्रसन्नभित्र लक्ष्यते । 
-तिगम्मीरं व्याकरिष्येस्रशक्तितः ३ पूर्वे यद्यपि विद्वांसो व्याख्यान 
॥ ^ दक्तिरे । तथापि सन्दबुद्धीनामुपकाराय यत्यते ॥ 8॥ 


कारएंव | | 
हे सौम्य | यह [ जिसको उद्देश करके मड्लाचरणु किया, तिसको 


द | को ग्रहणकरते हैं ] ३० इस प्रकार का जो अक्षर है, सो यह 
है। तिसका उपव्याख्यान वेदान्त [ यह क्या शाख्पने. करके 
'्यास्यान करने को इच्छित हे, वा प्रकरणपने करके व्याख्यान करने को 


| 


| अव से इस अन्य को अशास्त्रपना है ताते | श्ररु एक प्रयोजन से 


एमबन्धवाला सर्वे अ का प्रतिपादक शास्त्र होता हं । सा इस अन्य बंप 
मोक्षरूप प्रयोजनपना तो है परन्तु सवे अर्थ का प्रतिपादकपना नहीं। 


| ५ व्याणयान करनेको इच्छितहे, तो सों भी बने नह क्योंकि प्रकरण 





एने करके व्याख्यान करने को इच्छित हैं क्योंकि यह निए 


पाका भी होना है ताति, इस अन्य बिंषे प्रकरण के लक्ष 


हे ह. “क 
SD 


“र 


* ` क 
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०गम्ित्येतदक्षरमिदछं सर्वै तस्योपव्याख्यानं मर्तं | 
दविष्यदिति सवेमाकारएव । यच्चान्यरित्रिकालातीतं . 


कथन करने को आदिबिषे व्याख्यान करनेयास्य मन्त्र के प्रतीक | प्रन | 


रतः हें । तहां जो प्रथमपक्ष कहो कि शाख्नपने करके व्याख्यान करने | 
कष इच्छित है, सो बने नहीं, क्‍योंकि इस बिषे शास्त्र के लक्षण के | 


। अपथ शास्र के लक्षण के अभाव से इस ग्रन्य को अशाखपना युक्कही ` 
{ '॥ अरु जो दितीयपक्ष. कहो कि इसका प्रकरणुपन करके युक्त होने 


| पी शांत के. 


७ क्षणा का भी इस बिषे अभाव है । यह आराङ्का करके कह ९ ह ना 
है कि शास्र के एकदेश से सम्बन्धवाला अरु शालि के ss 
विषे स्थित जो होय सो प्रकरण ऐसा कहते ह] अरु सह | 


उभा का प्रतिपादक हे ताते, अह तिसँके अणिपादन के संद्षेपरूप ` 
व. र 


अरा: `  मोगडूक्यांपांनषदू | 









' अथे का सार संग्रहरूप चार प्रकरणवाला . ३५मेत्येतदक्षरामे 
 ( यहृञॐ इस प्रकार का अक्षर है ) इत्यादिरूप अन्थ हे तिस रि 
` सभ करते हे [ इस ग्रन्थ को भकरणरूप हुए भी विषयादिक इ 
EF -राहिततारूप दाष का केहिंई इस ग्रन्थ के व्याख्यान करनको भर | 

ग्यता हे, यह श्रारङ्का करके कहते ह | याहीते इससे पृथू र 
चिषय श्र प्रयोजन कथनकरने को योग्य नही, किन्तु जो वेदान्ता 
' बिपे सम्बन्ध विषय अरु प्रयोजन हैं सोई यहां कथन करने योय 
तथापि प्रकरण के व्याख्यान करने की इच्छावाले पुरुष करके सवेत; 
कथन करन याग्य ह । तहां श्रीभाष्यकार स्वामी करके प्रयोजन | 

_ अनुबन्ध क कथन का याग्यता के सिड॒होने से शास्त्र अरु प्रक, 
` भालछप जवाजनवानपन का प्रतिज्ञा करते हैँ | प्रयोजनवत साक्ष | 
= का प्रकाशक हान करके विषय से सस्बन्धवाला जो शास्त्र सो पणा! ! 

सश वषय, सम्बन्ध, अरु प्रयीजनवाला होता है ॥ प्रश ॥ ए 
*तिसका प्रयोजन कया हे ? || उ०॥ तहां कहते हैं, जेसे रोग करके | 7 
रु य गरात हान से खरयता होती हे, तेसेही ग्र 
` दिदि के होगे ।३ख आत्मा को | दुःख के हेतु | ता 
जन है। अर उ जा अ्तभावरूप स्त्रस्थता होवे है सोई प्र 
तिसी निवृत्ति होती र ot > MRR त हर. शक 
करो पा उतदथ ब्रह्मविद्या के प्रकाशनार्थ इस कीट र 
"यऽन्यत्पशेदृन्यो ज्या है तमिव भ्रति”. । .“यत्रवा$न्यदिवस्यात |" 
ह के >जानायातू ? « य॒त्रत्वस्य सवमात्मेवाभूतः 
` .होताहे, जहां वा व SR 
Oo RN 
तहां किसे करके क्रिस न देखे ह्‌ कि T इसको सब आत्मा ही ही 
"के शुतिया के प्रमाण करके स करके किसको जाने । इत्या! 
प्रयोजनादि अलुबन्ध के आस शस अथं की सिद्धि हे ।. तही | 
विषे इंस कारिकारूप | „= ~ उर भन्थके आरम्मके स्थित 
| ` 1% चार प्रकरण एकसे एक अ्रमिर्लिंत 
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| साएंडूक्योपनिषद्‌ | ० 
| जन की. "he के को योग्य है; इस प्रकार कहके 
| णश प्रकरणक वर्ष ग ९1९ करतह 1 | गोडपादीय ८ जिथे 
, 3०कार के.निणेयार्थ आगम या मलता 
' उपायरूप प्रथम प्रकरण हं। अरु रज्जुआदिकों बिषे सपोदिको के वि- 
इह्यकी-निवृत्ति होने से रञ्जु के यथार्थ स्वरूप की पात्तिवत्‌, जिस 
[बब वैतथ्यनामक दवितीय प्रकरण॒के अवान्तर विषयको देखावते है] - 
हत प्रप्न की निवृत्ति होने से अद्देत की माति होती है, तिस डैतक्े हठ | 
पेमिथ्यापने के प्रतिपादुनाथ डितीय प्रकरण है । [ अब अदेतनामक _ | 
तती प्रकरण के अथे विशेषके कहने का आरम्म करतेहें ] तैसे अद्वैत. 
मी हेत की सापेक्षता से | मिथ्यापने की माति काहुर युक्ति से 
- तिसिके परमाथपने के लखावने के अर्थ तृतीयप्रकरंण हे [ रब अलात- 
 शन्तिनामक चतुर्थ ्रकरणके अथे विशेष को कहते हैं अद्वैत के पर; 
| माव कःनिश्चय के विरोधीरूप जे वेद विरुद्ध अन्यवाद्‌ हैं तिनको 
| पसप में विरोधी होने से उनको अयथार्थता के कारण युक्ते करकेही : 
| लिक निराकरणार्थ चतुर्थ प्रकरण हे पुनः[ उ*कार के निर्णयरूप हार 
| सज्ञान घाति का उपायरूप प्रथम प्रकरण है, इस प्रकार जो कहा 
|| युक्त है, क्योंकि उ*कार के निर्णय को आत्मज्ञान होनेकी हेवुता 
| "योग्यता हे | अर्थात्‌ आत्मज्ञान होनेकी हेतुता के योग्य 3*कारं 
.. विचार नहीं ? अरु अन्य अर्थ का ज्ञान अन्य अर्थके ज्ञान बिघे. 
[ प्यापतिविना उपयोगता को पावता नही, ्र्थात 5धकार के अथ का ज्ञान 
न भापशान के अर्थज्ञान में अव्याप्त होने से अ*्कार के अ्रथे काज्ञान, 


“क-न ls CY alls नयी अभी... ames sab ~ ज ~ dl 


ग्र न होने में. उपयोगी होता नहीं । अरु यहां उन्कार के विचार | 
| सार “शान बिषे धूम अरु अरिनवत्‌ व्याप्ति देखते नही, अरु : 
| से आतमा का कार्यपना युक्त नहीं । क्योंकि आकाशादिकों का. 
| ध । अरु तिस उकार को आत्मावत्‌ सर्वात्मा होने र 
हेम "पने का व्याघात हे ताते । ङ्स प्रकार मानता हुआ वादी हे | 
| स्म की पथम पकरण के अथबिष आक्षेप करे ह ] कार निणय 
| "पिय की प्रातिका उपायपना केसे प्रतिपादन करत हो ? इस 


| 
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माण्डंक्योपनिषद्‌ । 


शाडू पर कहते हैं [ हम | घूम अग्निवत्‌ | अनुसान प्रमाण के आकर) | 
3०कार के निर्णय को आत्मज्ञान का उपाय नहा जानते कि जिस क| 
व्याति का अभावंरूप दोष प्रा होवे, किंन्तु श्रुतिवाक्‍्य के शब्द ५ 
स उग्र का निर्णय आत्मज्ञान का हठ ६१ हस gt समाधान|. 
हैं |“ उश्मित्येतत  ।' एतदालम्बनं श्रम्‌ ” । “° एतहे. सता! 
परा परज बहम यंदोंकारः । तरेमाडिडानेतनेवायतननकतरमन्ततिः 
` ४ उ०मित्यात्सानं युञ्जीत 77 | ५ ३०सितिब्रह्म । ४ उकार एवेद्‌ प हे 
| (3७ इस प्रकार का यह) आलम्बन श्रेष्ठ हैं, हैं सत्यकास | यहजाए 
अह अपररूप बरह्म है सो ३०कार हे, ताते विहान इसहा साधनसेजम | 
के मध्य एक को प्राप्त होता है? ० इस प्रकार आत्मा ( बुडि ष 
` जनाको; ३० यह बह्म हे, अण्कार ही यह सवे हे । इत्यादि ऋ 
श्रतियों के प्रमाण से । सपीदि [ ननु आप करके व्याप्तहुए भाग 
सन्मात्र चिदात्मा बिघे प्राणादि विकल्प को कल्पित होन स॑ ग्राला १. 
` सका आश्रयपना है परन्तु ॐकार को वो सर्व का आंश्रयपना है| 
क्योकि तिसके अनुर्यूतपने का श्रमाव हे ताते, यह आशङ्का ह | 
तां कहते हैँ ] विकल्प के श्रय रड्ञवादिकोंवत, जैसे | 
आत्मा.परमार्थे करके सत्रूपं हुआ प्राणादि विक्रल्पोंका आश्रय ९ | 
प्राणाविरूप विकल्पों को विषय करनेवाला वाणीरूप प्रपञ्च | 
हे। ग्रह सो [ ननु श्रथों के समूह को आत्मरूप. आश्रयवारी व 
करके, अर ३०काररूप ग्राश्रयवाला होनेकरके, वाणीरूप १; | 
दोनों शर्य परातहुए, ऐसा कहना बने नहीं, इस पकार कही (| ९ 
फर आसा का स्वरूपही हे, क्योंकि ३०कार आत्मा का र | ` 
साते अरु कार के विकार शब्द के उच्चारण का विषय मरा... h 
` आत्मा कां विकऱ्पनास से भिन्न नहीं, क्योंकि “वाचारम्मर 1 
, नामधेयम्‌? ( वाणी से उच्चारण किया विकार नाममात्र है) 
"वद नाचा तन्त्या नामनिंदोमाभि: सवासेतम” “स 
तद त्यादि? ( सो इसका यह स्र णीरूप तन्तु से नामरूपा की 
सा) से बढ (बँचे ) हैं. सतही यह नाम बिष ह । हृत h | 
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वजा. “फ् 
॥ 
sd» 


| $ प्रमाण से ३श्कार को सवे का आश्रयपना बने हे । [ प्रथम प्रकरण 
| दर्थ को प्रतिपादन करके तिस शर्थिषे मूल श्रति को प्रकट करते हैँ] 


} 
| 
| 
| एतदर्थ यह श्रुति ।०११त्यतदक्षपमि दछसवम्‌ | (3० इस प्रकार का यह 


॥ इतिस को नामं से अभिन्न होने करके, अरु नाम को 3०कार से अभिन्न 
|| होने करके 3०्कार ही यह सब हे । रु जो परबह्म नाम के कथनंरूप 


| उपायपू्कही जानने में आवरता हे सो 3«्कारही हे । [अब “तस्य ” 
(तिसका ) इत्यादिरूप सूलश्रुति के भागको प्रकट करके व्याख्यान करते ` 
| ह] तस्योपन्याछ्यानं भूते भRन्गविष्यादिति रुवैमोंकारएवं † ‹तिसका . `| 


| उप्यार्यान है; “ भूत, वर्तमान, भविष्यत्‌? यह सब उ*कारही है 2 
| श्रर्यात[ तिस इस पर अरु अपर रूप (३० इस प्रकार के अक्षर को अह 


र 


विकृष्ट कथनरूप प्रसंगबिष प्राप्त जो उपाछ्यान हे, रो रुम्यकप्रकार 


वै &्कार ही है। 1 यच्चान्यत्त्रिकालातीतंतदप्यॉकारएव । (जो अन्य 


| यु तीनोंकालों से पृथक काउरूप लिङ्ग से जानने योग्य, अरु काल. 
१. परिच्छेद करने को अयोग्य कारणरूप | श्रव्याकृतादिक हैं वा 
भ कारण परमात्मा है| सो भी >व्कारही हे | श्रथात आकाश को 


| एत 


. 


| क्त 


'माणडून्योपनिषक | . ` ४ | 


को प्राप्ति का उपाय हाने से, अरु ब्रह्म के समीप ( नाम) होने करके . 


गेंकालो करके परिच्छेद (भेद ) करने के योग्यं जो वरतु हे रो भी. | । 


| नो कालों से अतीत (भिन्न ) है सो भी उन्कारही है? अर्थात्‌ जो. 


यौ न, इन काल्त्रयक्ृतः पारिच्छेदवाला हे; अरु आकार | 


SN 


अक्षर यह सवे है? इस प्रकार कहे हैं | जो यह विषयरूप अथो का समूह. 


| ण होने से उसको देराकृत परिच्छेद नहीं, परन्ठु“ एतस्मा | 
«ग आकाराः संभूतः” इत्यादि प्रमाण से आकाश का उत्त्ति | 
| शो होने से वो अपनी उत्पत्ति के पूर्वकाल में अ्रभावरूप हे ताते आः | 
| धन. ५ लकत परिच्छेद है, ताते आकारादि सर्वकाय मूत, भावि- | 


E. हा E थ उस विषे कालकुत भी व्यवधान नहीं | इस कहन का . 





` - कहिपित होने करके तिनकी एकरूपता को कथन किया है ताते, | 
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चेट... | 

` अभिप्राय यह हैं कि “भूतं मवहूविष्यादेतिसवर्सकारएवं ” इस शि | 
|. ्राकाशादि सर्वकांय जो उत्पत्ति विनाशवालाहे सो सदै कालत्रयकेप 
-्दवाला उन्कार का वाच्य है “तदेदवाच्ये प्रणवो हि वाचको? र्य 

` परमाण से । अरु “ यद्चान्यत्त्रिकालातीततदप्याकारएव ” इसा) 
वाक्य से, जो कालत्रय के विच्छेदवाले कार्यरूप पदार्थो से अ्नचे| 

` सतै का कारण अधिष्ठान सर्वात्मा परब्रह्म हे सो उभ्कार का लक्षहे 

: ऐसा जानना ।॥ यहाँ [ वाच्य अरु वांचक को एकही सत्‌. वंसुशि| 


` . (सवे यह ब्रह्म हे ) इस प्रकार क्यों कहते है ! ऐसा जहां विक ह| 
' तहां उक्त अथ के अनुवादपूवऊ श्रग्रिमवाकय के फलसहित तात 


क होन से भी नामको घाधान्यताःस यह निदश किया ह॥ १॥ 


सवेछह्येतद्रह्मायमांत्माब्रह्म सोयमात्मा चतुष्पांत्‌॥ १॥ 
२ हे सोम्य | “3०” [ वाच्य को वाचकपने के कथन करकेही | 
वाच्य वाचक की. एकता की सिद्धि से, पुनः वाचक की वाच्यस्म| 
` को कथनरूप व्यतिहार ( उललटाय.के कथन ) करना व्यर्थ है 
, शारङ्खा करके कहते हे | यहां यह श्रः हे कि वाच्य से वाच | 
८ ता को न कथन करके वाचक सेही. वाचक की एकताके कथन कर त 
गोह शरे उपेय की करी हुईं जो एकता, सो मुख्य नहीं, | 

प छ इसधकारकी आशङ्का प्राप्त होवेगी, तिसके निवारणार्थ ख| 
६ श कथन सफल है] “ उ०मित्थेतदक्षरमिदंसर्व ” इत्यादि 
की प्रधानता से निर्देशकरो वस्तु का पुन; नाभी की प्रधानता र | 
है। अर नह्ये कथन ह सो नाम अर नाम [को एकता क निरव | 
दा गो विषे नामी का निश्चय होवेगा, अर हि 
वल अरे वाचकरूप ण है, इस प्रकार का शङ्का उत्पन्न होवेगी । 
3 को एकह व नामी अरु नाम की एकता क नि 
` रहको [कि जत 5 फालबिषे लय करताहुआ तिस | ` 
जिसबिषे नाम अ कल्पी 
रु. नामी इत्यादि कोइ भी कर हू 


a 


माणड्क्योपनिषद्‌।. ` 5 
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| 
कट करके योजना करते ह] कहते हैं सवेछ्लेतड़ायमात्मात्रह 


ही यह मह है; यह आत्मा ब है) अर्थात्‌ सों सवेकाय अरू 


| ए ही ब्रह्म है । सव जो यह ३न्क्रारमात्र हे, इस प्रकार श्रति ने 


| 


र्न है। यह “ रय ” ‹ यह) इस करक विश्‍व, तेजस, प्राश, अरु 


| गामारूप होने करके कथन करने को जो इच्छित अंथ तिसके निश्‍च- 


मा्‌ 29 


| चदय देश पयन्त ले आवनेरूप व्यापारमय अभिनय स ४ अयमा 


| हये सन्निविष्टः” इत्यादि श्रतिप्रमाणसे अंगुष्ठप्रमाण हृदयनामक मांस. 


क 


यक्ष करके ' अह आत्मा है, इस प्रकार अगुलि निर्देश से कहते है| 


| 
3 
। 
| 
| 
“कप 
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"क कायकारणुरूप से सै का स्वरूप ( पना 
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त होता है? यह सयाजन है । अरु तैसेही आगे कहेंगे क्रि « पादा 


दहै? । सोई [ कहहुए वाचक के वाच्य से अभेद बिर वाच्य को . 


| हा हे सो यह ब्रह्म है । इस प्रकार सो परोक्षपने करके कथन किये | 
रह को प्रत्यक्ष ( परोक्ष ) विशेष करके निर्देश करते हुँ। यह आतसा . | 


| | तीय, हेन चार पादवाला होने से विभाग को प्रांप्तहुए आत्माको प्रत्य- | 


| (ह आत्मा हे ) | अर्थात्‌ “ ्रंशुछठमात्रःपुरु्ोऽन्तरात्मा सदाजनानां. 


| एडी 'जो वक्षस्थल. के मध्य हे, तिसके सम्बन्ध से तिसके मध्य “बट, 
आकाशवत्‌, अंगुष्ठमात्र चैतन्य पुरुष है तिसको संवे का दश होनेसे | 


/झमकार कहते हैं । ( सोऽयमात्मा चतुष्पात्‌ † (सो यह आत्माचार | 
बाला है) अर्थात्‌ सो [ अब “ सोऽयं” (सो यह हँ? इत्यादे रूप _ रे 
"वाक्य को प्रकट करके व्याख्यान करते हैं | यह ३'कार का दा |. | 
र (स्वाधिष्ठान 3 अरू अपर ( प्रत्यगात्मा ) रूप हान करके स्थित ; > 
ता चारपादवाला है । तहां दृष्टान्त कहते हैं; कारषीपणके पाद्‌- | 


| |, [ आत्मा को सर्वाधिष्ठान होने करके परोक्षता से पर 5 Pr 
पपा हे. पनाहै; तिस ` | 


मताके अर्थ उस बिषेचारा 
' अपना किया हे, तिस बिषे बटान्त कहते | मह "६ ह र 
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वर्क साधारण शरीर के हस्ताग्र ( अंगुली वा करतल) को अपने. 
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हः हैँ कि कोड एक दरा बिष षीड़शपणु अन्न के साप करने के प , 
. का नाम “कार्षीपण, कहते हैं, अथोत्‌ किसी एक पात्र बिशेष F 
' मन के प्रमाण अन्न विरोष पूणता से आवता हे अरु उस न 
- सें “एकमन, पोनमन, धमन, पावसन, इसप्रकार मापने ३ 
चिह्न होने से उस पात्र की चार पादवाला कल्पना करते हे तेते! 
उसपात्र [बिष व्यवहार का बाहुल्यता 1सञ्यर्थ पादा का | शेष फश न 
' करते हूं, । तसेही इस आत्मा बिषे भी पादों की कल्पना जान| 
` परन्तु जैसे गोको चार पादवाली कहते हैं तेसे आमा चार पाढा 
. कहनेकों शक्य नहीं, क्योंकि आत्मा को जो निष्कल निरवयवा. 
` ` को प्रतिपादक श्रुतियां हें तिनसे विरोध होवेगा ताते ] गोके पल्ल 
चहा [ विश्वसे आदि लेके तुरीयपथन्त | चार पाद्रूप | पदाथो ॥ | | 
' जापाद्‌ शब्द ह, सो जब करणा व्यत्पत्तिवाला { अथात्‌ साधन्त 
' अथताला। होवे तंब विश्वादिकों वत्‌ तुरीय के भी साधन कोटि ` 
.._ अधेश के होने से जञेयवस्तु की { अर्थात्‌ मुमुक्ष५रुष करके श्रव . 
„ ` सामना दारा तुरीय आत्मा को श्रात्मत्व से जाननाहे तिसकी रह: 
` हुन, अह जब पाद शब्द विश्वादिक सवे बिषे कभ व्युत्पत्ति (कि 
खू अश्व ) वाला होवे है; तब सवे को ज्ञेयरूप होने से उनको शते 
अशिंडि होवेगी । यह ्राशङ्का करके पादशब्द की 
न च्य न हैं | विश्वादिक तीनों के संध्य ह । 
होताहै। अरु इस कक होम पे। विलय करने से. तुरीया का र र 
साधन होता है, अह हान स पादशब्द तुरीया के कारण म |. 
के क कटि >. प. होताह. इस प्रकार होने से पादरी || 
काहय त्रिषय भाव का साधन तनि 

आत्मा को उभय प्रकार होता हे। पर 
के पादे की कल्पना बने नहीं ॥ २॥ 


ह वश: सप्ताङ्गएकाना शत त. | 
१ मापा 1३॥ ` ह 
सवय! आमा के. चार पद्‌ 


तो दुरसेही निषे || 
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| परकार वादी शा करें हैं ] प्र, ॥ आत्मा का. चांरपाद करके . 


| 
| 


भमान का विषय | जिसका, एसा जागरितस्थान हे | अरु बहिर | 


| 


॥ श्राशड्मा करके तिसका व्याख्यान करते हृ । यहां यह भाव हे किं 
|| कि वो. प्रज्ञा विषयं की श्रपेक्षा से रहित हे ताते, किन्तु घुडिरूप 
प्रज्ञा हे सो बाह्य के विषयों बिषे भासती है ] जिसकी सो कहिये 
बहिप्रज। अ्रथात्‌ अविद्याकृत [ बाह्म विषयों का-वास्तवकरके अभाव 


| 
| 


| 


a हैं। अरू सो बुडिवृत्तिरूप प्रज्ञा भी वास्तव से बाह्य विषय भाव 


Me, 


| त विशेषण से इतर विशेषण को योजना करते है | 
fn रवानरस्यमूडेच सुत जारचक्षविश्‍वरूपः 


हवनाय उक्कः” तिस इस च 


} Gg So SE (>. 
22003 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri | ४0% 
1०1२५ >> 


हपता कैसे देश उ० ॥ वहां कहते हैं, { जागरितस्थानोबहिःभज्ञः {. | 
दारितस्यान बाहिश्मज्ञ है, अथात्‌ जाग्रत्‌ अवस्था हू [स्थान अथोत 


| अतुन्यरूप जो स्वरूप भूत प्रज्ञा हे सो बाह्य विषया बिषे भासती नहीं, | 


की अनुभव नही करती क्योंकि अज्ञान करके कल्पित हाने रा वाह्त | 
उस प्रज्ञा का अभाव है। अरु उस | प्रज्ञा का विषय | बाह्यव * स 

| भी भ्ज्ञान करके कल्पित है ताते । एतदर्थ बुडित का जो बाह्य वि | 
| सका प्रकाशकपना हे सो प्रातिभासिक ( कल्पित ) हज द 


|! सं[ अब ` 
| अशा है सो बा [ली ( विषयाकार ) हा भास ह न 


प्राणः प्रथग्वत्सोत्मा सनद 
| | त्वेनारिनि | 
| महुलोबस्तिरेवरयि: पूथिव्येवपादो” “ अग्निहोत्रकरपनाओ। क 
ON रानररूप आत्मा का सुन्द्रते र हे 
' ना 
| "गे संगेलोक मस्तक है, अरु श्वेतरक्तादि नाना शर pn 


> =i 


"rN 


आता को अपने आप आत्मत्व से भिन्न विषय, तिन चिषे है प्रज्ञा | | 
जा जो बुडि, तिसको प्रथम अन्तर होने की प्रसिद्धि से, तिसका _ 
बहि!प्रशः” ‹ बाह्य के विषयवात्ती यह विशेषण अयुक्त हे, ऐसी | 


हो प्रज्ञा | जों अन्तर हे । सो बाह्य विषयों बिघे केसे भासती हे, ऐसी. 
राडा करके कहते हैं। यहां यंह तात्पय हे कि, | आत्मविषयिणी । .. 

घहप भूत जो प्रज्ञा है, सो वास्तव से बाह्य विषयवाली नही श्रङ्गीकार 
| श्रिया है, परन्तु बुद्धिवृत्तिरूप जो { विषयादित्रस्तुविषेयिणी निश्चः 
| पमक्र। प्रज्ञान करके कल्पित परज्ञा है, सो बाह्यविषयोवाली प्रज्ञा | 
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वाला खर्ज उसका चक्षु है; अरु नाना अकार की { तिक |. 
विचरने के स्वभाववाला वायु उसका आण्‌ ह, अरु विस्तृततार | 
वांलो आकाश उसका देहमध्यमाग ह अरु उनका हेतुरूप न| 
का सूत्रस्थान हे, अररु थिवी उसंके दो पाद हे । अरु अरिन | 
कह्पना बिषे उपयोगी होने करके आहवनीय नामवाला जो शभ 
सो उसके मुखरूपसे कहा. है। इस प्रकार श्रुति करके उक्क यह ता 
रङ्ग जिसके ऐसा 1सप्तांग। (सातश्रङ्गवाला, हे । अरु 1एकोनै 
सुखः। (एक ऊन बीस सुखवाला हैं) अथात्‌ तेसेही [ अब अन्य कि 
पणोंकी योजना केरते हैं] पांच ज्ञानेन्द्रिय अरु पांचकर्मेलिय ग 
प्राणादिभेदसे पांचवायुं, अरु “ मन, बुद्धि, चित्त, अरु अहंकार, गा 
चार अन्तःकरणुका वृत्तियां, यह रुव मिलके हुए जो उन्नीस १११ ६ 
सुखवत्‌ उसके मुख ( ज्ञानके डार ) [यहां ज्ञान पदकर्म का उप 
ह, एतदर्थ ज्ञानक साधन अरु कमके साधन इस विश्व नामवालेगी| ६ 
के सुख ( ज्ञान अरु कमे केःसाधन ) हे । यहां इस प्रकार विषे| 
करनं को योग्य हे, तहां पांच ज्ञानेन्द्रिय अरु एक मन अरु एकक 
जे क । को ज्ञानबिषे साघनपना प्रसिद्ध है, १६१ , 
आण जान ` वचनादि कमो बिषे साधनपना प्रसिड है। 
८ ` प्राणों के होंनेगे ही कॅम इन दाना बिषे परस्परासे साधनपनाहै | रा | 
RN शान अर कर्म की उपपत्ति हे, अरु तिनके 
7 अयुपपातह तते। अरु अहंकारको भी माणव 


कसे य 
त दम योचे रीड अ 
य्‌ 
: उन्नीस १३ मुखवास ३ ना कहाहे ] जिसके, इस 
















| अरु १ स्थूलमुग्वेश्‍वानरः प्रथमः 
हु क वैश्वानर है सो ५ म पदर अर्थात्‌ [ पूर्वोक्त धि गी 
` -करके युक्त वैश्वानर का ८ स्थूलसुकू ? ऐसा अन्य विरोषण है त | 









विभाग ; 
. पित्त EN ER विषयों का स्थूलपनाहै सो...) 
` ऐसे व्रिशो ९1  तादिक इन्द्रियों से ग्रहणं होने 


उक्त उन्नीस हारो से शब्दादि 
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3 ह 
(को भोगता है ताते सो ' स्थूलभुक्‌ है, अरु [ अब वैश्वानर 
छक्का सँग विषे प्राप्त विश्व जीवको. विषय करनेपना स्पष्ट करते हैं ] 


॥ हैवयानर | इस प्रकार से सवे नरो को एकता केसे बनेगी, क्योंकि जाग्र- 


४तिविश्‍वानरः विश्वानर एव वेश्वानरः ? <सवे नरों को अनेक प्रकार 


॥ लह्यावाले नरों को अनेकरूपता होनेसे तिनके तादात्म्य का असंस्मव . 


|| इतति यह श्राशाङ्का करके कहतेह । यहां सवेपिए्डोका स्वरूप समष्टि. 


~ को NE 


है 


वानर हैं, सो प्रथम पाद हे | ननु विश्व की तैजस से उत्पत्ति के 
शने से तिस तेजसकाही प्रथमपनायुक्क हे, अरु कायको पश्चातहोना 
रचित हे, यह आशङ्का करके कहते हैं, यहां यह अथे हे कि विश्वको 
प्रथमपना है सो लय करनेकी अपेक्षा से हे; उत्पत्ति को अपक्षा से 


sf ~ mS &03 
—=, FINE YO mee), 


| 
1 
| 
| 
| 
|; | 
| 
| 


| 


. ` साणडूक्योपनिषद | यक 


॥ विख्लेषां तराणामनेकघानयनादिरवानरः | येडा विश्वश्चासौ नर 


जाता है एतंदर्थ विश्वानर हे ? अथवा विश्व ऐसा जो नरसी 
भ विश्वानर । विश्वानरही सवै [ विश्व ऐसा जो नर,-सो कहिये | 


कहते हैं, ताते तिस विराटरूप से सव विश्‍्बजीवां को अभिन्न 
से उक्काथ की सिद्धि हे] पिएडके स्वरूप से अभिन्न होने करके | 


गही | अरु पिछले तीनपाद के ज्ञान को इसके ज्ञानपूवेक होनेसे इस | 
|भ्ानर को प्रयमपना है शाडू “अयमात्माब्रह्म, सोयमात्मा चठुष्पात्‌' . 
व्हू आत्मा ब्रह्म हे सो यह आत्मा चारपादों वाला हे? [ अब श्रध्याम . | 
टि) अरु अधिदेव (समि) के भेदको लेके पूर्वोक्त विश्वके सप्तांग- `| 
i के अर्थादी आक्षेप करता हु ] ड्स हितीयवाक्य स प्रत्यगात्मा के 328 
| पेपाद करके युक्तपनेरूप प्रसंग बिषे, स्वर्गलोकादिको का मस्तकादि | 
| भना केसे कहा, तहां कहतेहें, [ अध्यात्म (विश्व) अरु अविदव ` 
| परर) के भेद्‌ के अभाव होने से विश्वको पूर्वोक्त सधाङ्गपनका | 
॥ शिव है नही, इस प्रकार | आक्षेप का | परिहार करतेह यहाँ कथन 


i 


| दुरा यह भावार्थ है कि, अधिदैव करके सहित पञ्चीकृत पञ्च | 








| Sh 
+ >: ड 


3 न 
4 
| 


“के रूप तिस अध्यात्म प्रपद्चकों ही हर 


र र तिनके कार्यरूप सवेही स्थूलरूप मल के ग फर आ 
५ स्वरूप से प्रथमपादपना है । अरु पशत परवाह का 
' काये सूक्ष्म एयगभरूप 











|, रर ` ` ˆ ढमरंडूक्योपनिषद्‌। 


| हितीयपादपना हे | | अरु 'कायरूपता को त्याग के कारखुरूपता को 6 2 

हुए तिप्तही अध्यात्म प्रपश्न को. अव्याहृत रूपसे तृतीयपादपना१ j 

` कार्य कारणताको त्यागके सवेकल्पना के अधिष्ठानपने करके हि 
` .. . तिसंहीको “सत्य, शान, अनन्त, अरु अडय आनन्द, रूपसे च 

` `` पना हे । ्रतएव ऐसे अध्यात्म अरु अधिदेव के अभेदकों त. 

' अकार से चार पाद्वानपने को कहने को इच्छित होनेसे पूर्व | EF 

`` -उत्तरेचर,पाद्रूप से विलय करने से जिज्ञास की तुरीय सहा 

. -. स्विति सिड होती है ] यह दोष हे नहीं, क्योंकि अधिदैव सद्वि 
दर न . अ ys द I ; 

. _ प्रपश्यक इस आत्मा क स्वरूप से चारपादपना कहने को इच्छित ग 

करके | अरु ऐसे [ जब इस प्रकार जिज्ञाठु सुसक्षुकी तुरीय क्षि 

क व तत्वज्ञान के मतिवन्यक मतिमति 

_ कल्पित देत की निति के हुए ८ अदत परिपूरी बह्म में हौं? झा 

` कार महावाक्याथ का साक्षात्कार सिड होवे है; इस प्रकार उ 9 

कहते हैं ] सवे भपक निवृत्ति के हुए, अडेत की सिद्धि होती, 

न को तमिद स्थित एक आत्मा देखा ( श्रनुभत्रकिया ) होत 

| 2 दैखेहुए होते हें | इस प्रकार “ यस्तु सर्वाणि, 

त का युपश्याते' “जो सवभूतो को आत्मा बिषेही देखता र | 

८ तहे उपनिषद्‌ के पड़ सन्त्रूप श्रुति का अर्थ समा |) र 
र ` एल अरु अधिदेवके अभेद के अङ्गीकार रूपडारसे र 

रे क होनेके | अडडीकारविषे दोष कहते हे | | 

भ्र किया होवेगा परिच्छिज्ञही भत्यगात्मा सांख्यादिम तताय Fi 

= केभेद की व्यवस्था [नत आत्माकी एकता विषे ह प] 
८ 23129, की व्यवरध नक पर्स त्र | थ्‌ च पि वे श 1 

. ~ ९ आत्मा मानिये तो एकके सर्ज सती = ह एकके 3 

से सर्वही : ` एकके सुखसे सवेही सुखी; अरु ८. |. 

` सर्वेदी मक 3. ¬. ° केबद्ध सेसवही बड, अरु ए ॥ 
RR ही सुक; एसा होना चाः =. रन WR रसर ¢ श्वी ॥ 

दुःखी है, कोई बड है: हये, परन्तु सो.न होके कोई ४. द| 
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| | | ` ` माएडंक्योपानिषद्‌ |...) २३ 


| „ लोक बिषे व्यवस्था हे सो यथाथ हेश्ररुसोईरुवेशरीरो | 
प्र आत्मा का बाचक लई € । शरीर शरीर के प्रति आत्मा 

| ८ सिड होता है।। यह आराङ्का करके कहते हैं। यहाँ यह अर्थ ` 

॥ है सॉल्यादि शास्त्रों को जो डेतको विषयकरनेवाला झॉन हरो 
पित है, तिस करके अत को। वेषयकरनवाले तर रिडान्तके विः ` 
के माव से तेरे पक्षाबेष अडत तरव ह! इसरीति का श्रुतिरि 

| ५ हिडन होगा । एतदर्थ भेदवाद बिघे श्रुति का विरोध प्राप्त होर्‌ 

| रर सुख दुःखादिकों की व्यवसा तो उपाधि के किये भेद को. 
प्रय करके सिड होती है ] होने सें अहेत हेश इसप्रकार श्रुति का 
गा विरोष न होगा; बयोंकि सांख्यादिकोंके मत करके अ्रविशेष से| | 


| छ [नदः भेदवाद बिषे भी अहेत की श्रूति विरोध को पावती नहीं, 
॥ शॉक ध्यानार्थं“ अन्ंत्रक्षेति, विजानीयात्‌ ` इस वाक्यवत्‌ | देत 
| तत है, इस उपदेश की सिडिं दे, यह आशाङ्का करके कहते हैं, यहां 
|| हे कि उपक्रम अरु उपसंहार की एकरूपतादि सिग (चिह) 
हे उपनिषदों का सबदे हों बिष आत्मा की एकता के प्रतिपादनबिषे 
| षित है, एतदर्थ अडेत श्रुतिका घ्यानरूप अवचना इच्छा 


क्‌ च Ft ० &२ - 4 I ba NT 6 

| को को शक्य नहीं क्यांकि एकतारूप वस्तात्रप तात्प के [लङ्ग का 

"व हे तति ] रुव उपनिषदों को सवोत्मा की एकतां का प्रतिपादक- .. 
i ल A e च्य टी ०-६ 

(शा अङ्गीकार करते हैं [ अध्यात्म अरु धिषव की एकता का अन” 

पक्षििक ७.५ ' . | oT 25, उ 

11 करके अदत बिष ताप के छिडहुए अध्यात्मिकरूप व्या रवप 

॥ तकी भेलोक्यस्वरूप अधिंदवरूप विराट के साथ एकता क! ग्रहण 

> oT क मो त्विरत ती 

१ 0 जो तिस विश्व का रुप्ताडुवानपना पूवे कहाहः रो आरन छ | 

॥ मकार समाप्त करते हैं ] याते इस अध्यात्ममय पिएडरून 2.९१, की... 


(0. पि ५ AN. तिर -्सारे एक्‌ ४ 
|. कादि श्रड्रोसे युक्तता करके अधिदेवरूप [वराट आत्मास ता 






फा > |. 
| भिधाय से साङ्ग करके युक्कता का.वचन है | बाकि “मूड ते 


| 


विति” ८ मस्तक तेरापतनहुआ? अर्थात [अध्या गति; 


९. (गेन, मूलग्रन्थविषे वराकी विरे एकताही देखते हँ) तात 


कि + व, 4 * ० - 
A `. . - = 
बज, व > क _ ९ 
Fa कप « CC: - : (> न dg 
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संपूर्णता करके अध्यात्म अरुसधिदेवको एकताको कहना वाहि...) | 
भाष्यकार ने अदेत बिषे तात्य को केसे कहा हे? इस शाङ्कप इ 
हुं यहां यह अथ हे कि जो सुखं से विराट की एकता दखाई | र. 
 हिरण्यगभ की तेजत से, अरु अव्याकृतनास उपाधिवाले अनन 

` की प्राज्ञ से जो एकता हे तिसके उपलक्षणार्थ हे । एतदर्थ यूह 
' बिषे भी संपूणेता करके अध्यात्म अरु अधिदेव की एकता - , 
___ इच्छित हे । इसही से अडेतबिषे तात्पय की सिडि हे ] विराट दी) 
एकता हे सो हिरएयगम अरु अव्याकृतरूप आत्मा के उपलक्षणाई| 
यह मघुब्राह्मण बिषे कहा हे “ यश्चायमस्यां पृथिव्यां तेजोमय : 
अयः उुरुषायश्चायमध्यात्मभित्यादि” ‹ जो इस प्रथित्री विषे तेजे ` 
` अ्रगतमय पुरुष हे, अररु जो यह श्रध्यात्म है? इत्यादिक वावगं 
* अहे [ ननु, विश्व अरु विराट को स्थूल प्रपञ्च के अभिमानी हो|, 
: अरु तेजस, हिरण्यगभ को सूक्ष्म प्रपञ्च के अभिमानी होते से| | 
एकता युक्त ह, परन्तु प्रां्ञ अरु अव्याकृत की किस तुल्यता से | 
ह, इस भकार को.शक्काके हुए, कहते हैं, यहां यह अर्थ हे कि 
जो हे सो सुषुभि बिषे समेविशेष को लय करके (निर्विशष होता 67 
"न्याकृत जो है सो प्रलयद्शाबिषे संव विशेष को अपने बिषे लय 
A डे गी स्थित होता हे, ताते उक्त तुल्यता को पूर्व के 
र. जा यी अविरुड है ] प्राज्ञ श्ररु अ न 
` अकार [पो हा ९, पयाकि दोनों की 'निर्विशेषरूपता है तात | 
| कत्या अध्यात्म ( व्यष्टि ) अरु अधिदेव (समि) | 
एकता के सिडहुए डे विलय र्व ग्रदेत सिद्ध i र 
` अर फलित, अथात तिर हर [प्रक्रिया से शेत | ति 
कहुए“ एकमेवादेत यम ” सतह) | 
ग मु. एक अहेत हे यह सिड हुआ ॥ | 


ह लडकी स्वभस्थानो:न्तः प्रज्ञ ससाइणकोनवििी 
पादः॥ ७॥ FE 
र आत्मा के विश्वरूप मंथ” | 


_ ७-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri | 
कक... ४८ 


ग > 
के नि, हे a ह 
आकड ओ .. ल ३. 1] ७ 9 | P४५ 























सभ्य | [ उक्त प्रक 


> 

















साणड्क्योपनिषद्‌ । 


| स्यान करके, अब तेजसरूप डितीयपाद को प्रकट करके तिसका 
ह्यान करते है | “ स्त्रसस्थानो ” ( स्वझरूप स्थानवाला अथात्‌ 


८2 ड्‌ 
>> 3 कक 
53 he SE न 1 
hf द ¢ 
बा” हि च 


॥ दव ऐसा जो .स्वसस्यानवाला, [ “स्वप्न! इस पद के निरूपणार्थ तिसके ` 
| बला को निरूपण करते है] जाग्रत.की जो प्रज्ञा बुडि ) है सो 
साघनोवाली अरु बाह्य ( स्थूल ) को त्रिषय करनेवाली इएवत्‌ 
भमान, श्रु सनरूप स्फुरणमात्र हुई तिस प्रकार के संस्कार दो. 
मंतत्रिपे.धारणकरे हे । तेस संस्कारवाला सो मन, चित्रित [ जाग्रत 
वासना करके युक्त हुआ जो मन सो स्त्र बिषे जाग्रचवल्‌ भासता 


| 
| 
| 
| 


i 


॥ है इस श्रथ बिष दशान्त कहते हे । जसे चित्र करके युक्त हुआ जो पट: 
| स चित्रवत्‌ भासता हे 1 श्रयात्‌ अनेक रहें के सूत्र करके निमित बेल. 
॥ बृगदिवाला पट चित्रवत्‌ भाराता हे | तैसे जाग्रत के संस्कार करके - 


जो मनही करके कल्पित हं ) युक्त हुश्रा जो सन सो जाग्रहतही 
| ४ सता है, यह युक्त हे, इत्यर्थः ] पटवत बाह्य के साधन की अपेक्षा 
|| (हित, अरु , श्रविदा, कास, कम, से प्रेरणा को प्राप्तहुआ जाग्रत- 

पेत भासता हे । अरू ऐसेही ब्रृहदारणय की श्रति बिषे कहा भी है 
| अय लोकस्य सर्वावतोमात्रामपादायेति ? “ तथा परेः देवे मनस्येकी- 


“ति “ प्रस्तुत्यात्रेष देवः स्वझेम। हमानमजुभवतीत्याथवेणे ” दस | 
भिन की सम्पत्तिवाले लोक की मात्रा ( लेशरूप वा सूक्ष्म वा- 


को ग्रहण करके सोवता है.) अह ऐसेही अ्थवेणबेद के बराह्मण 
९१ एसे प्रसंग बिवे प्राप्त करके < इस स्वसबिषे यह ( मनाख्य ) 


“शाको, अरु तेजस की मन से जन्य प्रज्ञा को न्तर स्थित 


| जैज `. 


24.४७. ५२ 


५1 २२ रे 


जश | 


| दा है समलक्षण अभिमान का विषयरूपस्थान जिप्त तैजसरूप द्रा | 


` 


तिघ विषे भी कहा है, तथाच । (मनरूप परदेव बिषे एकवत्‌ | 
तर हमा को अनुभव करता दे > अरु [नु विश्व की बाह्या | 


॒ 
गी 2०% 
यता से, तैजस का “अस्तःप्रज्ृ/” ९ अन्तर की नदी र 
व्यावत्तेक ( विश्वादिकों से एरथकू करनेवाला ) नह ए 
हे, तहां कहते हैं ] इच्दियों की अपेक्षा से मनको `, | 
रित होने करके स्व बिवे अस्तर दै, तिस मनकी वासनारूप 
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` जजञाहे जिसकी ऐसा जो “ अन्तःप्रंच ” ‹ अन्तर की अज्ञावात्ञ | | 
' ` आर “ सप्ताड़ एकोनविशतिसुखः ” ८ सातश्रगा अरु उन्नीस सुहा ' 
2 | अर्थात्‌ यह तेजस जा श्रन्तर की प्रज्ञावाला हे सो। प; रा 
` ` -त्रिश्ववत्‌ सात अड अरु उन्नीस सुखवाला हे । अरु “ प्रविविश! 
 चजप्तो दवितीयः पादः ” ८ वासनामय सूईमभागवाला ह तेजस | F 
` पाद है? अर्थात्‌ प्रविविक्तसुकू, का हय वासनामय सुक्मभाग बा ` 
. -रत भोग का भोक्ता है। [नबु, विश्व अरु तेजसका “* प्रविविहमुरी| 
“वासनामय सूक्ष्ममोगों का भोक्ता ? यह विशेषण तुल्य है, क| 
| विश्‍व: अरं तेजस इन | उभय को । बाह्य अरु अन्तर। रष ` 
` ोच्यपने की तुल्यता हे ताते, ऐसा जो वादी का कथन सो बने 
` ` क्योकि उक्त उभय की प्रज्ञा को भोज्यपने की तुल्यता के हुए भी] 
` ` : प्रज्ञा बिषे मध्य के भेदसे विश्व की भोज्य ( भोगने योग्य ) जो पर ` 
' सो विषय सहित होन से स्थूल करके जानी जाती हे । भ्र जोत ड 
की प्रज्ञा हे सो विषय के सम्बन्ध सें रहित केवल वासनामा्र रू] 
है, इस करके तेजस मिषे सूद्मभोग सिड होते हैं, इस प्रकार कह | F 
जाग्रत्‌ बिषे विश्व को विषयर्सा हत होने. से स्थूल प्रज्ञा का मोया. 
... ९। अरु यहां स्वप्नबिष जिस करके केवल वासनामात्र स्वरा 
८ - “भाग्य हे, एतदर्थं प्रविविक्त (सूक्ष्म) भोग हे। अरु [ खम १ 
«मानी को तेज के कार्य होनेके अभाव से तेजसंपना काई ६१ 
- `€ आशङ्का करक कहते हैं ] विषयरहित केवल प्रकाशस्व `| 
विषे प्रकाशकपने करके होवे हैं । { अर्थात्‌ स्वम का मिमान | 
| कायै नहीं परन्तु स्वप्न का प्रकाशक हे एतदर्थ उसका 

। इस करके जो तेजस ह सो दवितीय पाद हे॥ ४ ॥ 0 

`. जन सुतानकथनकामंकामयतेनकञ्चनस्व 
` .तत्सुपुसम्‌ । सुषत्तस्थानएकीभतः प्रज्ञानचन | 
fr मयोह्य तोमख पाज्ञस्तताय पादः ॥ ¢ | 
२ सोभ्य | [ उक्प्रकार [ विश्व अरु तजस | दोग | 
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| ह्या करके अब तृतीयपाद के ञ्याख्यान करतसन्त व्याख्यान करने _ - 
परम श्रुति मिषे “न कंचन ” ८ किसी 'कोभी नहीं? इत्यादि | 
| - षणो के तात्पयै को कहते हैं। यहां यह अथे हे कि स्थूल विषय- | 
| जान की जहां प्रवृत्ति हे ऐसा जो जाग्रदादि था सो दर्शेन बृत्ति .. 
| दतत ह अंस स्थूल विषय के दशन से ( ज्ञान) से इतर जे दर्शन . . 
| जन) सो केवल वासनामात्र होने से अंद्शन है, तिस वाप्तना- | 
| वृत्ति जहां है सो स्वप्न, तिस स्वप को 'अदेशेनवृत्ति कहते . 
॥ ३ ग्रह तिन { दशनवृत्ति, अरु अद्शनवृत्ति । दोनो बिष सुपुतिवत्‌ .' 
के श्रग्नहणुरूप निद्रां को तुल्य होने से | “ यत्र सुप्तो ” ८ जहां 
या हुआ ? इत्यादि विशेषणो की तिन्‌ { उक्त उभय दृत्तियों में। | 
पिके हुए, तिनसे मिन्न करके सुघुति के ग्रहणाथ “ यत्र सता” “जहां | 
गां हुआ इत्यादिरूप सूलश्रुति के वाक्य बिषे “ नकंचन ८ किसी 
| | मी नहीं 2 इत्यादिरूप विशेषण हैँ, सो जाग्रत्‌ अरु सवस उभय 
स्याना से पृथक करके सुएस्ति को ही ग्रहण करावताहे ।“ यत्न सुती न 
कझन काभ कामयते न कञ्चन स्व पश्यति तत्सुषुप्तम्‌” ८ जहाँ सोया | 


\ 


सो सुषुतिवाला हे > अर्थात्‌ दर्शन ( ज्ञान) अरु दशन | 
) दोनों वृत्तियांवाली जाग्रतं अरु स्वप्न अवस्था (भप सुषुतिवत्‌ | 

॥ पस के अचोधरूप निद्रा को तुल्य होने करके, सुडुति के अह 1. ! व i 
निषद्‌ के पञ्जममन्त्र ( श्रतिवाक्‍्य ) ब्रिषे यत्र सुती “ज र 

। | आ इत्यादिरूप विशेषण । [“नकब्न खप त | 
को नहीं देखता > इसही विशेषण करके दोना शी नां च be । 
से सुति के भेद का सम्भव होने से; शे पश्‌ be 
कि तकर” निष्प्रयोजन हैं, यह खाशङ्का करक कहत ह) ५ ना 5 
है के तत्व का अप्रबोघरूप जो निद्रा ह लगता है, र 
व यकी स स के सुपुति के लखावने के 
तह स्त ] श्रयत्रा जाग्रदादि तीनों Br 
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उठ ` सांख्डूक्योपनिषदू | 


. अवस्यांख्प स्थानों बिषे भी तत्त्व की अबोधतारूप जो निङ्ग$| 
[न है; एंतदर्थ पूर्वे के जाग्रत स्वेप्तरूप स्थानों से सुषुहिरूप 
_ का विभाग करते हु; जिस रथान का वा काल बिषे सोया हुआ 
` ` -किो भी भोग की इच्छा करता नहीं, अर किसी भी स्वप्न को | 

नही ।[ एकही. विशेषज्ञ को व्यावत्तक्पने का संभव होने | 


_बिरोषणों का कयां प्रयोजन है ! यह आशङ्का करके. दोनों विरो; 


` ` ` को विकल्प करके व्यावंचेपने का संभव है, ताते व्यर्थे न होयके 0६ 


ही संप्रयोजन €, ऐसा मान के कहते हैं, ].जिस करके सुषुसि किए ॥ 


`` के जाग्रत्‌ अरु स्वम्नरूपस्थानोंदत्‌ विपरीत आ्रहणुरूप स्वपन को | 
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वां कोई भी कामना विद्यमान नहीं हे, एतदर्थे सो सुघुत्त कहिये ह 
' ह्‌।सा सुत ह स्थान जिस प्रज्ञा का ऐसा सुषुप्ति स्थानवाला१||' 
` श्ररु'“ सुइुपिस्यान एकीभूतः प्रज्ञानघन एवानन्दमयो ह्यानी ५ 
` चतोसुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः? ‹ सुषुत्तिस्थांनवाल्ा हे, एकी 
मज्ञानधन ही होता है; आनन्दमय हे, आनन्द का भोक्ता है, चेते ' 
₹ भजा, तृतीयंपाद हैं अथीत्‌ उक्त प्रकार सुघुसिरूप सथान 
९, ^₹ उकाथूत ह, [उक्त दोनों ( किसी विषय वा भोग १|' 
"अता नही, अरु किसी भी -स्वम को देखता नहीं; इन) विरो 
करके विपरीत अहण से रहितपना अरू भोगं के सम्बन्ध से रंहि 
एक्‌। pi है ] अरु जाग्रत्‌ | इस डेतसहित माज ज 
सप दोनों वि केम सेभवे, यह झाशाडून करके कहत 
गे र्यारूप स्थाना बिषे विभाग को पाया जों मन क 
स समूद, सो जसे अपुनरूप आत्मा से मिन्न है 
रूपक अपरित्याग से, रा. के ग्रस्त 6 
दिवसवत्‌ ग्रविवेक करे ने के अन्धकार कर | 
कत ) रूप होता हे । | निला 
उपाधिवाल है ॥.तस अवस्था बि [तस ( ग्रव्याकृत, षी E 
र ' उशा आत्मा को एकीभूत, कहते हैं । [ य| 
है कारणरूप होता है, तब ति या न 
एकीभूत, विशेषणवाला होती | 













= सवरयानिषे सवे कार्यों का सम्‌ 
i रुप उपाधिवाला इञा आत्मा ८ 


| १.६ 
पी Py.) 


ऱ्या - व्य 5. साण्डूक्यापानषद्‌ | | है टी १९ i 























| _ उपाधिवाले आत्मा का “ज्ञानघन” “प्रज्ञानघन है? यह. 
| दण 
क षण हे क्योंकि [सब उपाधि से रहित | निंरुपाधिरूप आत्मा: _ 
| ८ ज्ञानघन? इत्यादि विशेषण का होना संभवे हे, यह आशङ्का . 
के कहते है ] एतदर्थ स्वस्त अरु जाग्रत्‌ बिषे मन का र्फुरणरूप जो . 
ऽद है सो सुछुसि बिषे घनीभूत हुएवत होता ह्‌ । सो इस (सुपुप्ति) ` 
र्‍्था.को अविवेकरूप होने से घनभ्र्ञ “प्रज्ञानघन” इस विशेषण से ` 
हैं। जैसे रात्रि बिषे राजि क घन श्रन्धकार स अविभाग को पाया 
पदाथर घनवत्‌ होता हे { रथात्‌ जाग्रत्‌, स्वम श्रवस्था में मन का 
करू जो घट पटादिको का नाना विभागयुक्त प्रज्ञान हे सो सुषुप्ति 
बर्थामें जब कि बुद्धि तमोगुण अविवेक करके आद्तघन अन्धकाएः 
ह होती है. तब जाग्रत. स्वभ अवस्था का मन का स्फुरणुरूप घट 
परि सर्व पदाथ | जैसे रात्रि के घन अन्धकार करके अविभाग को 
| प्सता घट पटादि सवे पदार्थ घनवत्‌ होता. है. तसे आत्मा प्रज्ञान 
|| ही होता है । [यहां “एव” शब्द कें प्यौय “ही” शब्द करके 
| गान से इतर जाति सूचित नही है, यह अथे होता हे | अरु मन | 
| से विषय शरू विषयी के आकार से. स्फुरण होने से हुआ जो. अप . 
| वनित दुःखं के अमाव से | उस अवस्था] । आनन्द क न १281 
ऐग्रानन्द्मय है, आनन्द्रूपही नहीं, क्योकि | वो सुप्तानन्द ! नर 
परी आनन्द से रहित हे ताते श्रथात्‌ सुस का जो आनन्द क 
1 | की स्फुरणाजन्य श्रमजनित दुःख के श्रभाव स हैं; तते र आ | 
र | ऐशी आनन्द न होके नाशंबान्‌ होने करके स्वरूपानन्द नह र 
4| ^ीनेस्दपाय' जैसे लोक बिंषे ( गमनादि । श्रम स ल ९ पे | 
५ | र हुए पुरुष को सुखी आनन्द का भोका के ह्त हैं| a हे 
| ऱ्य यह { प्रज्ञावाशिष्ट चैतन्य | पुरुष जिस करक को आतलः 0 
॥ ति को | अपनेबिषे | अनुभव करता है? तिस कर ६ हः 
| अक गान ६६ एषाऽस्य परम श्रानर्द ९" Ho 
| षे» विका भोक्ता ) कहते ह रति के प्रमाण से, 
„¬ येह. इस पुरुष का परम आनन्द €? पा अब तिसका 
| ' भाशुकाही “चेतोमुखः ” यह जो अन्य लिए | हे प 


- MT, 
> भू ५५ 
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| ९2 ` ` `  सागडूक्योपनिषद । 








` ` ज्या्यांन करते हैं ] स्वे अरु जाग्रेदमय प्रतिबोधरूप चित्त 
| Sr ६ २५ ० ` च्छ hn ~ १ 
`. ह्वारभूत हानसं चतासुख हः त की नरूप ऱ््त्त हं स्वश 
.__ आगमनप्राति मुख कहिये डार जिसको, ऐसा हे एतदथे सो ३ 
` > है।अरु [ इस सुषि के अभिमानी को सूत अरु भविष्यत विषये 
करक १०0200० 27 70७ ° तैसे वै ९: , विषयो बिषे ft च हि 
ज्ञातापना है, तैसे सवे वत्तेमान विषयों बिषे भी ज्ञांतापना है | ॒ 
- प्रकषै करके जो जानता है सो प्रज्ञ हे, अरु जो अज्ञ है सोई प्राजना | 
कहाजाता हें] भूत अरु भविष्यत्‌ का ज्ञातापना अरु सर्वै विषये र 

६ 90262 क. कट रे NN EN सव ` 
` जञातापना इसको ही है, एतदर्थ यह माञ हे ।[ सुपुसि बिषेसवै विशेश. 
ज्ञान के विलयहुए प्राज्ञ को ज्ञातापना केसे होवेगा ! यह आराझ क ॒ 
कहते हैं, यहां यह अथे हे कि यपि सुषु्तिवाला पुरुष तिस आष | 
_ बरिषे सरव विशेष के ज्ञान से रहित होवे है, तथापि जाग्रत अरत | 
~ च €< , ०७ ७ प्रक १1 
. निषे उतपन्न हुई जे सत्रे विषयों के ज्ञातापनेरूप गति, ताते. प्रक को 


`. (सम्यकूकार ) सवको.सवेत्रोर से जानता है, एतदर्थ सो प्रा: 
' ` कावाच्य ( प्राज्ञनांमवाला नामी ) होता है, ] सुषुत्ति को 







पुरुष भी स्तरम अरू जाग्रत्‌ बिषे व्यतीतहुई सर्व विषयों के ज्ञाताण 

शू की गति इस करके [सुपुपिस्थ पुरुष को । प्राश कहते हैं। र| 
तिस अवस्था बिष जिस करके प्रज्ञप्षिमांत्र | अर्थात्‌ जेय के श 
/ ते शता विशेषण रूप. विशेषता से रहित निर्विशेष को शी 
कहते है | इसही का रूप है, तिस करके यह प्राज्ञ है ऐसा कही 
अता या सन विशिश्जान मी हे, अर दुत 

| धत CO उपाध सं राहत ज्ञान हे, सो ज्ञान इस प्रज्ञा का ह 

` „5.0 भि नाम से कहते हैं, सो यह { प्रज्ञतिनामवाष|. 
SO I ... . - व 










न रपसवेश्‍वरएपसर्वज्ञएपोषन्तर्याम्येषयोनिः। रे | 
5 3 आग ह्‌ सौम्य Jes एषसर्वेश्‍वर ११ ८ यह सरवर ह र | 
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` माणडूक्योपनिषद्‌। | ळी ३५. जा, 


हि तव भेदों के समूह का नियन्ता. है, इस हेतुसे अन्य नेया- | 
| त्‌ अन्य जातरूप नहा! ८ प्राणंबन्धनछहि सौस्य मन? | 
| ,३ सोम्य । प्रागारूप बन्धनवालाही सन हे > इस-श्रतिवाक्य से । | क, 
| राञ के ही अन्य विशेषणों को साधते हैं ] यही सवै अवस्था ` ¦ 
६ ३दवालाहु्रा सवे का ज्ञाता हे । अथात. जाग्रदवस्थ [बिषे स्थूल. 
आठ को अरु स्वझावस्था बिघे सूक्ष्म जगत्‌ को अरु सुषुप्ति अवस्था 
उभय के कारणमूला विद्या को, इस प्रकार संवेको रुम्यक्‌ प्रकार. | 
ता है । एतदथ यह सवेज्ञ हे । [ अरु अन्तयोमीपने रूप अन्य | 
शशको स्पष्ट करते हैं ] तैसेही सव के अन्तर प्रवेश करके सबै 
| तोका नियामक होने से, यहही संव का अन्तयोमी भी है श्रर । 
जिस करके यह उक्कप्रकार का भेद्सांहत सवे जगत. इस ही उप- ` | 
| जता हे तिसही करके यह सवे की योनि ( कारणं वा उत्ति स्थान 3 
| है।[ जिस करके जगत्‌ बिषे निमित्त अरु उपादान कारण का भेद 
| हीं श्रथोत्‌ यह जगत अभिन्ननिमित्त उपादान कारण है। अरु 
| भो की उत्पाति अरु विलय, उपादान से इतर एक ठकार संभवे नह ` 
| जिते घट शरावादिकों की उत्पत्ति अरु विलय; उन उपादान मृत्तिका | 
| इतर एक ठेकाने संभवे नहीं तसं । तात सर्वभूता की उत्तत्ति अह 
|) "श यहो हे ] अरु जिसकरके इस प्रकार हे तिस वैथूतो की. ; 
"पत्त अररु प्रलयभी यहही है ॥ ६॥ 5] 
ह अथ गोडपादाचार्यकृततदुपनिषदर्थाविष्क 
|; | |. ` _. रणरूपश्लोकावतरणम्‌॥ 

Rh . कल 000002. 


जज्रेतश्लाका। ॥ 


आर. | , माण्ड्क्योपनिषदू ) र 
.. . अथ गोडपादाचार्यकृतकारिकाया प्रथमअाग ` न 
` झुंकरणभाषाभाष्यप्रारम्भः॥ र 


' - 9 ॥ है सोग्य | [ श्रीगोडपादाचाय ने भारडूक्योपनिषद को जञ 
यन करके “ अत्रेते श्लोकाः ?”-‹ यहां ये श्लोक हैँ > इस प्रका 
उपनिषद्‌ के व्याख्यानरूप नव ९ रलाकां का अवतरण किया, 
अनुवाद करके भाष्यकार श्रीशंकराचाय व्याख्यान करते हैं ] कह 
कथन किये उपनिषद्‌ के “षट्‌६, मन्त्रो के अथ बिषे यह गौडपादातत| 
कृत ' नव ९, श्लोकह- बहशो विभुविश्या ह्यन्त:प्रज्ञस्तु तज 
£ बहिः्रज्ञ विसुविश्‍व है, अ्नन्तःप्रज्ञ तो तेजस है? अर्थात्‌ बहि 
` =।स्थूल | अज्ञावाला सुरूप विश्व है। अर अन्तर की [सूकम | 
. वाला तो तेजसही है “ घनप्रञ्चरतथामाज्ञएकएव त्रिधा स्तः? है 
- 'चनप्रज्ञ भाज्ञ ६, एकही तीनप्रकार से कहा हे 2 अथात्‌ (बह 
'अज्ञावाले अरु अन्तर की प्रज्ञावालेबत्‌| घनीभूत हई प्रज्ञावाताओ॥ 
इस मकार एकही पुरुष को तीन पकार से कहा हे । इसकी | 
हा लि गे दा आत्मा के चेतनपनेवत. जाग्रदादि तीन | 
चा र Ce सा तीना स्थान श्रात्मासं hh 
करके ओम शिया हावी, अरु तीनां स्थान: कम करके क. | 
` वालापना हे ताते य त | क्योकि आत्मा स दि 
सिडेहुआ “: यः म ी उन तीनों स्थानों से आत्मा का हे 
जागता ५ह .जागर्मीति ? ८ जो में. सोया: थे। | 
२ इस अनुसंधान से आत्मा का एकपनाभी निरि 

अरु “घम, श्रधमे, राग हेष अ की वाशी 
करणादिक्रो का घम ः होनेसे दुक म॒ को अवस्था का। Bp) | 
पनाभी सिडहुंग्रा pee उन अवरस्थाओं से भिन्न अ ॒ १ 

` फे अङ्गीकारसे अवस्था समिर होन ते भन 
| इस: न्याय पा तिनके. द्रष्टा.का { श्रथांव 
र ण॒ अवरथा अरु तिनके धम स भि dls 
शपकूहानेः करके .असंगपना भी [“ शष 9 ह र 
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गौडपादीयकारिकाप्रथमप्रकरण । शह 


# इत्यादि श्रुति प्रमाण सें | सिंडहुआ, इत्यथैः ] क्रम करके 
१ क होने से, अरु “ सोंहसास्म “८सो सहा > इस स्मृति 
|. ब्रह अनुसंधान करके पुरुष का तीनों स्थाना से ' भिन्नपना 

(हाना? टेट पा, शुद्धपता अरु अरूगपना, 1रुछ हुआ “ तंयंथां ` 
(र्य उभे कूलेऽउुसञ्चराति पू्ेञ्चापरञ्चैवामं पुरुषः ? ८ इस श्रति. . 
क महामत्स्यादिको के दृष्टान्त के श्रवण स॑॥ १॥ 


| तभ्नणाक्षिमुखे विश्बोमनस्यन्तश्च तैजसः आकाशं | 
हृदि प्रान्नखिधा देहे व्यवास्थतः॥ २॥ 


रहे सोम्य |. दक्षिणाक्षिसुले विश्वो.” £ दक्षिण नेत्ररूपी दरं ` 
वि विश्व को अनुभव करते ह; अथात्‌ जाग्रदवस्था बिषेही विश्वादि का 


|भ्पही डार बिषे सुझ्यता करके स्थूल विषयों का द्रष्टा वेरव, ध्यान- 
॥ रुष करके अनुभत्र होता हैं “ इन्धे हैनामेषयोऽयं दक्षियोक्षम 
व ति श्रते «जो यह दक्षिण नेत्रनिषे पुरुष है, यह प्रसिड इन्ध 
1 ॥कशवान ) इस नामवाला दै, इस ब्रहदारण्यक उपनिसदं की श्रुति 
भि से | इन्ध नामं प्रकाश शुणत्राले सूर्यान्तगेत विराद् के आत्या! 
bs गरका है) सो अरु चक्ष बिषे जो द्रष्टाहे सो एकह । यह इत श्रुतिं का 
है॥ ननु: सूये मणडलान्तमीत समाटि समदे वाला हिरण 
1 एगोलकनिषे स्थित इन्द्रियों के शर्थ ग्रह का करी ba द 
जीव से अन्य दे, अर सूरयमणडलान्तगेत सम ` दै क 
नी; अह चक्ष के उभय गोलकके अनुग्रह का कत्तो तर 
अन्य नहीं, अरु व्यष्टिदृह का अभिमानी दक्षिणं गेन र 
"हा, दोनों चक्षु अरु करणो का नियामक, शर कायकारण का. 


ज है, सो तो उन दोनों समटि देह के eo - 
य भ ह से इतर अङ्गीकार करते ह । ३0 प्रकार Les 
१ i 1५ मन करके स्थित जीव के भेद से कथन हर है क्योकि 

स प्रकार का.जो वादी का कथन सो बने रह) 


CE-0. Mumukshu Bhawan Nn Ps Collection. Digitized by eGangotri. . 


(tN 


4) 


(नि के अनुभव के लखावने के अथे यह डितीय श्लोक हे, दक्षिणं. 





मकी अर tf एका द्वः र्‌ः वप्रुतषु बाल छत अतः ८एकदव सवभूत प | 


` भग व्याख्यान करते 


Sr क | गज . .माएडक्योपनिषद । 


| केल्पितमंद क होते भी. वास्तव करके समद क अनङ्गाकार 


0. 


















. आरत” “ ्रत्रिभक्ञ्च भूतेषु विभक्कामव चस्यतमिति ?* हे 
सुवृक्षेत्रों ( शरीरों ) विषे क्षेत्रज्ञ ( क्षेत्र का जानंनेवाला ) 
को जान। अरु सवे भूतोंबिषें विभाग से रहित हुआ भी किमा 


` तहां विश्‍वंजीव को विशेष करके कथन हे । अरु दक्षिण नेत 
[यद्यपि दृह के देश के भेद चिषे विश्व को अनुभव करते हैं, का 
जाग्रलू मिंषे तेजस को केसे श्रनुभव करते हैं, यह आशङ्का करे | 





जाग्रत्‌ की वासनारूप से प्रकटहुर पदार्थों के समूह को दश ग्री 
`. करता है; तेसेही जाग्रतूबिपे दक्षिण नेत्र में द्रष्टा होकर स्थितहुग्रा ग | 
रूप को देखके पुनः नेत्र मूके, पूर्व देखा जो रूप सो रूप केश 
से जभ्य, ( उद्धृत ) वासनारूपसे मन बिघे प्रकट होता है 
भररकररताहु विरवही तेजस होताहे । अरू उक्त प्रकार होने] 
उव अर तेजतके भेद की शङ्का बने नही; ] स्थित जो विख 
र * सूद हुए नेत्रडाला हुआ 1तंसहा देखेहुए न 
"मरण करताहुग्रा स्वझवल्‌ दासनारूप से प्रकट ४ | 
विषे भी देखंता । अस यहां जाग्रत्‌ शिषे देखताहे । तैसेही १, 1 
कारो च (० हत भन के अन्तरतैजस भी.विश्वही है। ग | 
ग हवि शा हदयाकाश विषे माज है? अर्थात्‌ [अरी | 
... श्र हे कि, जो विश्व जप्रताविषेही सु को देखावे । 
-च्यापार की निबा अभाव को प्राप्त हुआ हे सो उ. 
“होयके-तिस प्र चे क हानसे हृदवान्तर आकाश बिषे स्वि 
| के लक्षण करके युक्त होता हे । अर 
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र स्मरण को छोडक अड आकाश ( अव्याकुत ) रिषे स्थित 
जीवको प्राज्ञ से अन्य अथपना नहीं, एतद्य से “एकीभूत, . 
अर विषयी के आकार से रहित ) हे। अरु जिस करके एकीमूत 
।१३सही करके घनप्रज्ञ ' अर्थात्‌ विशेषज्ञान अरु अन्यरूप से रहित; ` 
ढ्या र्यित होताहे । इत्यः ] जो विश्व तेजसभाव को प्राप्त हुआ हे 
|| ॥ पनः स्मरणरूप व्यापार की निवृत्तिके हुए हृदयात आकाश बिघे 
त हृ राज्ञ एकीसूत श्ररु घनभज्ञ ही होता है, क्योंकि मन के 
| रका अभाव हे ताते श्ररु दशन अस्‌ .स्मरणुरूप ही मनके स्युः 
| या व्यापार | हे; तिनका श्रभाव होनेस हृदयान्तरहा अव्याह्ृतमय | 
| पणरुप से अवस्थान ही जाग्रत्‌ बिषे सुषुति हे “प्राणो ह्यवतान्‌ सवाच 
| व्क इति श्रुतेः” ८ प्राणही इंन सत्रे को अपने बिषे संहार करता हूं 
तिके प्रमाण से । याते अव्याकूृतंमय प्राणुरूप स॑ जाग्रत ३ 
| प्राज्ञ का अवस्थान जो कहा सो युक्त ही हें। अरु [पूरवेही 
(व अरु विराट की एकताको अनन्तर प्राश अरु अव्या की एकता | 
॥ गे नखाई हुई होनेसे, अरु तेअस औ हिरण्यगर्भ के न कथन किये, | 
6 कहने योग्य अभेद को अब कहते हैं । तेजस जा हैं सो हिरण्य. | 
॥ रूप हे, झयोंकि लिड्रशरीरंरूप मन मिपि स्थित हे तातं, अच यह 
। हिरण्यगभे को समट्टि. मन बिषे स्थित होनेसे, अरु तेजस का. 
पेश मन बिघे स्थित होनेसे, अरु उस समि अरु व्यष्टिरूप मनक . 
|. च होनिस, तिन व्य्टि समाटि ष स्थित तैजस श्ररु हिरएयगभ | 
yh गन कचित्‌ हे ] तेजस जो. है सो 1हरए १ ९३ ब | 
| जी मियां पुरुष, इत्यादि श्रतिभ्य 77 ८यह पुरुष मनोमय है? इत्याद. 
है! के माण करके) मन जो- है सो लिङ्गे ६ अरु इस मन विष 
र ए शेनेसे तेजस अह. हिरण्यगर्भे की एकतायुतः € । नुः [ र 
> मो र्क्त अव्याकृतपने के र्थ वादी शि करता है। पी नह 
(स... सये वषे मण जो हे सो नाम म रूप. करके व्या 
पर अक है, के ग्रॉकि तिस प्राण के व्यापार 


. व्य $ सनुष्यो करके अतिशय सप देखते तते ] सोयहुए उप ० 


को सोयेहए पुरुष क | 


क ७ | SN 
«~ Ft 


` कहा हे, एतदर्थ भी तिस प्राण की व्याकृतताही सिड होती | 
















` ३७ `  माण्डूब्योपनिषद्‌। 


के पंस बैठेहुए जनों करके प्राण के व्यापार को स्पेने | 
`  ब्रिषेजो श्राण हें सो नांम अरु रूप करके व्याकृत काहेये सा|: 
`. अह श्राति बिषे, करण जो हैं सो उसके घाणरूप होते हैं; इ: 


_ {ण के अ्रथे तुमने कही जो | अव्याकृतता सो कैसे संभवे]. 
. मकार वादी की शाङ्का ह । तहां कहते हँ, यह (जो तूने क दाते र 
_ दोष नही, याकि अव्याकृत को देरा अरु कालकृत परिच्छेद ग! . 
मात्र हे ताते । त्ररु जसे देशकालकूत परिच्छेद से रहित: ग्र) 


` > -कहिये माया हे, तेसेही. सुष॒त्तिमान्‌ पुरुष की दृटिसे प्राण भी केश 


इए भारा की व्याकृतताहा सिड होती हे । तथापि सुषापि अवस्था शि 
. पिएड (देह्‌) करके परिच्छिज्ञ जो विशेष है तिसको विषय करत. 
«शो. बह मरा पाण ह, इस प्रकार का अभिमान है तिसंका शिं | 
माण बिषे होता ह, एतदथ प्राण अव्याकृतही हे जेसे मरण | 
लिमा के निष से प्रिचेळज्ञ. अभिमानियों का प्राण ग्र. 
| र ९? तसेही प्राण के अभिमानी पुरुष-को भी सुघुति बि प्री 
` शेष poe नाण का अव्याकृतता समानही है ।एत६ i 
वित. जैसे 'घिहुए। प्राण को | अव्याकृतपना प्रसि 
तदी प्राण नामक ्याकत जगत्‌ की उत्पत्ति काई 
अह इस प्रकार उडत जाग्रत्‌ अरु स्व की उत्पत्ति का 1 

। अर अन्यङृत हॉनसे कार्योत्पत्ति की बीजरूपता दोनों की] 
सो एक नमस्याबालां जों उन दोनों का अधिष्ठान a 
क उन दोनों की एकता सिड होती | 


7 इत्य।दिरूप प्राज्ञ का विशेषण घटितही है ॥ प्रा ५ 
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माता... 

[लादत ह स्य घा 
गी नामी ) केसं हाता हैं, तहा | उ । कहत हः ४प्राणबन्धन ७ हे 
| . ( | तौम्यमन' i, हे प्रियदर्शन | भन जा है सो भाण्रूपबन्धन | अर्थात्‌ 
| | ति बिष अपने लय के आधार । वाला होता है, इस श्रुति के प्र 
| प्रासे › श्रव्याकत को प्राणशब्द की वाच्यता (नामीपना ) होतीहे॥ 
||, इस श्रुति निषे “ सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ ” < हे सौम्य | आंगे 
ह तही था > इस प्रकार प्रसंग विषे प्राप्त किया सत्रूप रही प्राण 
| ह्व का वाच्य है, अव्याकृत नहीं, | जहां ऐसी शंकाहे | तहां कहते . 
३ यह (जो तूने कहा सो | दोष नहीं, क्योकि सत्रूप ब्रह्म की बीज _ 
॥ सता का श्रड्ीकार हे ताते । अरु यद्यपि तिस: उक्त श्रुति बिषे भाण 
॥ शब का वाच्य सत्‌ बह्म हे, तथापि तहां जीव श्रु सवे काये के समूह 
॥| उत्पति की बीजता को अपरित्यांग करकेही सतब्जहझ को प्राणशब्द. 
E: अरु सत्‌ शब्द्की वाच्यता है। अरु जब निर्षीजरूप बझ _ 
॥ परादि शब्द का वाच्य कहने को इच्ड्धित होय तब “नेति नति" 
|| (करूप नही, अरू कारणरूप.भी नहीं ? अरु “यतो वाचो निव 
| ते? (जिससे वाणियां निवृत्त होती हैं? अरु “अन्यदेव विदितादथो 
तदि” ८सो विदित ( काय ) से अन्यही के अरु भविदित 
(कार ) सें भी अन्यही हे, द्स श्रुति के प्रमाण से? अरु सही - 
र + न सत्तज्ञासदु च्यत, इति संसृतेः? * व्सो सत्‌ नहीं र्‌ असत्‌भी न्‌ ही व 
| न जु कहते है, इसं स्मृति के भी प्रमाण से, ब्रह्म को शब्द कंग A 
| निषेध किया है, एतद्‌ भी विरोध होवगा । किंवा जब निर्बीजः 
न ही बह इस प्रकरण बिषे कहने को इच्छित होय तो ह. 
| गे सहस विषे लोन अर एकल्य अहह यक 
॥ को व होवेगा | अथवा मोक्षद्शा विषे सत > पातर मज 
॥ 35, उरावृततिका प्रसंग होवेगा। अरर - य बीज के 
h भ रं न को तुल्यता, अरु ज्ञानाग्नि से दाह करन के I पिष 

त थे सवे श्रुतिया-विष् 












शं | ज्ञानाग्नि स ढ 
"२१२ ज्ञान की व्यर्थता का प्रसंग होवेगा। उत 
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डव :` ` माणडूक्योपनिषद्‌ । 
` बीज संहित ताके श्रङ्गीकार सेही सतबह्म को प्राणभाव का कयः | 
` कारणभाव का कथन हे । अरू इस ही करके “अक्षरात्परतः परः § 
` बाह्माम्यन्तरोह्मजः” “यतो वाचो निवर्चन्ते” “नेतिनेतीत्यादिना०१| 
रूप अक्षर रा पर ६2 बाह्य अन्तर साइत. इ, जिसस वाण्या नि 
होती हैं, अरु नेतिनेति, इत्याद अनेक श्रतियों करके बीज सहित 
निषेध से ब्रह्म का कथन हे । अरु तिस ही प्राज्ञशब्द के वाच्य न| 
. क्री तुरीयरूपता से देहादिक संघात के सम्बन्ध से रहित तिस पम 
` रूपा अबीज श्रवस्थां को यह श्रुति आगे भिन्न करेगी । अरु.“नहि| 
. श्विदवेदिषमिति” धे कुछ भी नहीं जानता हुआ इस प्रकार सू ` 














र 


भी अनुभव करतेही हैं “त्रिधा देहे व्यवस्थितः” तीनि प्रकार सेव 
बिषे स्थित-हुआ हे? अर्थात्‌ उक्करीति से यह जीव. उक्त तीन फ़ 
करके देह बिष स्थित हुआ {.श्रथीत्‌ अभिमान को. पाया वा त 
हुआ | है ऐसा कहते हैं ॥२॥ न 
` विशो हि स्थूलभुङ्नित्यं तेजसः प्रविविक्कमुर॥ 
आनन्दभुक्कथा प्राज्लखिधा भोगं निबोधत ॥ २॥ | 
रे. है सीम्य | [ इस प्रकार विश्वादि तीनों की देह बिषे व|. 

कार से स्थिति को प्रतिपादन करके, अब तिनकेही तीने प्रकारके) 
` ` की सूचित करत हैं, | “विशत्रो दि स्थूलभुङ्नित्यं तैजसः प्रवि 
८विश्व नित्यही स्थूलभुक्‌ हे, तेजस प्रविविक्कसुक्‌ हे ? रथाद्‌ 
_ अदवस्या का अभिमानी । वर्त नित्यही स्थूल भोगा का भे | 
अह सिमावर्या का अभिमानी तेजस ६ नित्य ही! वासनामय 
भागों का भोक्ता हे अरू * आनन्दमुक्तथा प्राशस्तिया मं 


हर हे आनन्द्युक है, तीनप्रकार के भोगों रो का : 
er । जस जाप्रदवस्था का अ ष्‌ त 
` _ स्वम्नाभिमानी तेजम न स्थल सही 
1 वासनामय सदवमभोगा का, भोक्ता ६! | 

तान “त्या का अभिमानी पाञ आनन्द का: भोक्ता है? र 
ऽन अनार के भोगों को, जानो ॥ ३ | | 
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| ` . गोडपादीयकारिकाप्रथमप्रकरण। चइ | 


| अलं तयते विश्वं प्रविविक्कन्तु तेजसम्‌ । आनन्द .. 
तथा प्राज्ञं त्रिधा ठति निबोधत ॥ ४॥ > 


9 है सोम्य | [ अब भोगोस हुई जो तृप्ति तिसको तीन प्रकार से 
करके देखावे हं ] “स्थूलं तपयते विश्वं प्रविविक्ततु तैजसस्‌ 
भोग विश्व को तृप्त करे हे, सूक्ष्म तो तेजस को तृप्त करे है? 
यात्‌ शब्दादि स्थूल विषयभोग जाग्रदभिमानी विश्व को तृप्त करता 
भर जाग्रत्‌ की वासनामय सूक्ष्ममोग स्वमाभिमानी तेजस को 


| 
| 
\ 


| 
। 
| 
| ; 
| 


।] 
|| 
। 


करता है । तैसेही “आनन्दश्च तथा प्राज्ञ त्रिथा ठति निबोधत” 
ग्रानन्द प्राज्ञ को तृप्तकरे हे; तीन प्रकार की तृप्ति को जानो? 
व. जप विश्‍व का स्थूलभनांग अह तेजस का सूकष्मभोग तृप्त करे 
पैसेही {सुषुति के अभिमानी प्राज्ञ को आनन्द्रूप भोग तृप्तकरे _ 
ऐसे तीन प्रकार की त्ति को जानो ॥ 8॥-.  « `. 
त्रिष घामसु यङ्गोज्यं मोक्का यश्च प्रकीत्तितः। तदेतदु 
|| भयं यस्त॒ स भुञ्जानो न लिप्यते ॥ ५॥ 
४ हे सौम्य | श्रब [ प्रसंग बिषे प्राप्त भोक्ता अरु भोग्य, इन उभय 
£| पाथी के ज्ञान के मंध्य के फल को कहते हं ] | शष घामछु यज्ञ्य 
1) महा यशच प्रकीर्तितः | ८ तीन घाम विषे जो भोड्यईष, अरु जो भोका 


(१३६? अयोत्‌ जाग्रदादि तीनों स्थानों बिषे जो स्थूल, सधया शरे 
"ष्ट, नामंवाला एकही तीनप्रकार का हु्रा भोज्य हे, अरु विश्व | 
| स अरु प्रा इन नामवाला “ सोहनिति” “सो ह इस उ 
| ग्रपुसंधान से, अरु द्रटापन के अविशेष से एकही भोक्ता कहा है) | 
"९ (तदेतदुभयं यस्तु स भुल्लानों लिप्यते। £जो इन दोना कान 
। हसो भोक्ता हुआ भो लिप्त होता नहीं > अरथोत्‌ जो भोऽ्य अरु 
'॥ आपने करके अनेक प्रकार के भेदवाले हुए इन नोय अरे ह 
' मैं जानता हे सो भोक्ता हु्रा भी लिप हीता 7 हीं; क्योकि री 
| रा भोक्ता का भोग्य (भोगत या | ) है ताते । अरु जिरुक 


पय हे सो तिस विषय करके घटता नही, अरे चैती हे नहीं 


है 
का व $ { . 
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5 झड ३ माणङ्क्योपनिषद्‌ । 

... “जैसे श्रग्नि काष्ठादिरूप अपने वषय का दाधवा भस्म क 
` नहीं, वा बढ़ता: नहीं; तसे ॥ ५॥ ` - ' 
प्रभवः सरवेभाबानां संतामिंतिविनिश्चय 
_ जनयंति प्राणश्चेतोंऽशन्‌ पुरुषः एथक्‌॥ ६॥ 

















` -षषठसन्त्र बिष प्राज्ञ को मपश्च का कारणुपना परतिज्ञा किया है । तरत | 
` क्रा के प्रतिप्राज्ञ को कारंणपना हे; वा असतकार्य कें प्रतिकार 
ह, । इस संशय के हुए तिसका निदधोर करने को अब आरम | 
` ह] | प्रभवः संबभावानां सतामितिविनिश्चयः । सर्वे जनयति तो| 
` _तोऽशान्‌ पुरुषःपृथक्‌ 1. ८ विद्यमान सवेपदार्था की उत्पत्ति होती ह %|॥ 
निश्चय हे । प्राणुरूप पुरुष सर्व चैतन्य के अंशों को प्रंथक २ उ 
` बताह? श्रर्थोत्‌ः विद्यमान पदार्थों की उत्पत्ति. कां निश्चय है, 
` आणरूप पुरुष 'सव जात्‌ को अरू चिदांभासरूप चेतन्य -कें भा 
( जीवों ) को एथक्‌२ उपजावताहे ॥ [ ननु सतरूप पदाथा को || 
रूप होनसहा तिनकी उत्पत्ति असंभव हे, क्योंकि सतरूप बर्ष | 
` अतिप्रसंग होताहे ताते, । यह राडा. करके रंलोक के रे 
` नयाल्यान करते ह। यहां यह अथे हे कि अपने अधिष्ठानरूप १९ 
विद्यमान (सत्रूप ) पदार्थोका ही अविद्याक्रत मिथ्या आरोक ९%, 
` रुप है; तिस करके उत्पत्तिरूप संसार होते है ] अपने अधिष्ठानल् |. 
Fle शरु प्राज्ररूप भेदवाले रुबपदाथो की मी b 
लतिका य्यास्वरूप से उत्पत्तिरूप संसार होतां. है 
भी हेते है सो यथार्थ (सत्य ) रूप से वा मिथ्या 
का डड नही, इस पकार आगे कथन क । अरु जो अर 
Sm (जानन ) जा ब्रह्न तितक र | 
५ बसे असतूपने का प्रसंग होवेगा । ^| 
श्रधिष्ठान बीज से उत्पन्नहए रब्जुसपोद्रिकों का र i 
न | रूप से राव देखाह । अरू किसी भीं पुरुष 2 FE E 


_"E€C-0:Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized. by eGangotri 





















ks | व. र्‌ ` = हे छा 
कण, Sha 


| . गौडपादीयकारिकांमरथमप्रकरण | ह 
| र रहित रञ्जुसपे अरु मरुस्थल जल. आदिक कहीं-भी देखे 
[योत ञ्य मरुस्थल; शुक्तथाद्रूप, आश्रय विना ‹ सप ` 
त, [दिरूप भ्रान्त होवे नहा।' अरु जस रज्जुविष सर्पात्पत्ति से | 
| रजुरूप से सप सत्यही होता । 1 श्रथात्‌ जिस श्रधिष्ठान बिष्ेजो -. 
जल होता है सो अपने अधिष्ठान की सत्यता से सत्यरूप होता है, 
कि ्रधिष्ठान कल्पित होता नहीं । तेसेही सवे पदार्थों का अपनी | 
से पूवे प्राणमय बीजरूपसही सङ्गात हे । एतदर्थ “हेद्‌ ” 
लेवेइमग्र आसीदित्यादि «८ बह्मही यह है, आत्माही यह आगे था? | 
प्रकार श्रतियां भी कहती हैं। इस प्रकार प्राण बीजरूप व्यवहार की | 
तासे सवे ्रचेतन ( जड़ ) रूप जगत्‌ को. उपजावता हे । अरू 
ए के किरिणोंवत्‌ चेतन्यरूप पुरुष के चेतम्यरूप, अररु जलात सूर्य 
॥३[प्रतिबिस्बके । समान * प्राज्ञ, तेजस, अरु विश्व, भेद से ' देव, 
|| एथ, तिथेगादिक, देहके भेदो बिषे भासमान जो चेतन्य-के किरणों- | 
(i के अशारूप जीव हैं, तिन विषयभाव से विलक्षण, अरु अग्नि _ 
॥भिपुलिङ्गवत्‌, अरु जलगत सूर्यवत्‌ चेतन्य के लक्षणसहिंत जीवः | 
शश अन्य सवे पदाथा को प्राण बीजरूप पुरुष उपजावता है “ यथोणँ 
जय“, ८ य॒थाग्नेविस्फुलिद्वाः सहस्रशाः ” ८ जैसे उणनांभी | 
हे [दिक जन्तुविशेष ) से तन्तु ( जाला ), श्ररु अग्निसे चिनन 
4 शी, तेसे । इत्यादि श्रुतिप्रमाण से ॥ ६ ॥ ह 


१1. 
|. . s 
| | ॥ | 
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“्पर्पेति सष्टिरन्येर्विकल्पिता।७। . | 


| है सोस्‍्य । [अब जड़ चेतनरूप जगत्‌ कीं उत्पत्ति को मरुग बिपि 

ण एमा: कहने. का प्रारम्भ क | 

0 के वित्रेचनाथे अन्यमंत के १९ सरि 

पित्त k क ति ससवन्त्वन्ये मन्यन्ते सृटिचिन्तका* री वे द 

ते विभूति की उसि को मानते हे pete 
भैया से न्य ज सृष्टि के चिन्तक ( कहता Jr [ 
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SRL पे आदर हे नहीं, क्योंकि “ इन्द्रो मा | 
` नकात दिवे आदर दे नहीं, क्योंकि “ इदो मयि 


` ` एतदर्थ उस परमार्थ तचत्रं के चिन्तन ( विचार ) बिषेही विवेकी 





इश्वर की अपने ऐश्वर्यमय विस्ताररूप विभूति की उत्पत्ति को ५ . 

रोते ९८ सृष्टि है, ऐसा? साचते हैं॥ परमाथ के चिन्तनकरनेवातेत | 
` इत इत्यादि” ८ इन्द्र ( परमात्मा ) माया करके बहुरूप प्रतीत 
है इत्यादि श्रुति के प्रमाण स। अरु जस माया का रचनंवाला माह ; 
 पुहुष है सो सत्र कें आकाश बिषे फेंके पुनः वो मायी || 

तिस सूत्र के आश्रय खङ्गादि आयुध साहेत युडाथ चढे ग्रा; 
हुआ युद्ध में खंएड खण्ड होय पतनहुआ पुनः { सर्वाडुसहित | 
` खड़ाहुआ; तिसको { सम्यकूप्रकार जानक । देखनवाल पुरुषा कोत); 
मायावी करके रचित साया अरु मायाके काये तिनके स्वरूप के पित] ३ 
 निषित्रादर नही होवेगा । तेसेंही यह मायावी करके प्रसारित हू । 

` समान संपुण त्रु स्रमादिक विलास है, अरु तिस सूतरापरि ग्रह! 
मायावी के समान उन सुषुछि आदिकों बिषे स्थित: राज्ञ, तज: 
जीव हैं, । अरु जैसे सूत्र अरु तिसबिष आरूढ़ पुरुष तिनसे शरस | 
भार्थरूप मायावी हे सोई प्रथिवीबिषे स्थित अरु माया करके | 
` दिन अद्श्यमानही होता है। तैसेही तुरीयनामवाला परमार्थ 







a 
£) 







` परुष का दर हे, | खर के केश की रुख्याकरनेवत | तिथे 

सुटि के चिन्तन बिषे आदर नहीं । [ परमार्थ के चिन्तन (४.४ 

. करनेवाले पुरुष के सटिबिष अनादर से, अपरमार्थ बिष निष्टावा | 

` ह ही एटिविषयक विशेष चिन्तन है । इस उक्ला बिरे ९ 

` ` ऽपरा का मकर करते हैं । अरु इस मत बिषे जाग्रतं के. | 

स्वम बिष प्ररिडि है ताले स्प्त का सत्यपंना हे । अरं ग | 
` == माया की सत्यता के अङ्गीकार से, इन दोनों विकल्पों की 






य । Tr वि कप ie र त | र चिन्त | गं 
. रत समभनी। इति भावः] एतदर्थ सृष्टि के चित. १ 
कह यह विकल्प हैं, ऐसा कहते हैं 1 स्वप्नमायास्वरुपे ५ | 
oR एसा कहते हे 1 स्वप्नमायास्वै ३ 
Co Et ८ थन्यवादियों ने स्वप्ने अरु मायारूप €“ || 
20 tl ER अ. 
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गोडपादीयकारिकाप्रथमप्रकण। ४३६ | 


द्वामात्रं प्रभोः सृष्टिरितिखष्ठो विनिश्चिता 
त्मसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः ॥ ८॥ 


८ है सौम्य !...। इच्ञासाने भभा  सडिरिति सश विनिश्चिताः ¦ ` 
षै एक प्रभु का इच्छा वात्र साट ए इस मकार सृष्टि के निश्चय को ` 
| गप हुए हैं ? अथात्‌ कोई एक इश्वरवादी सृष्टिचिन्तक इस प्रकार 
॥ तय को प्राप्तहुए हैं कि प्रु ( ईश्वर ) की इच्छामात्रही सटि हे, ` 

॥ लोकि ईश्वर सत्यसंकल्प है ताते, । जैसे घटादिरूप जो सृटि है सो | 

१ दुललालका | संकल्पमात्रही है, संकल्प से इतर घटादि कुळ भी नहीं ॥ 
त क्र । कालाअसूर्ति भूताना मन्यन्त कालाचन्तकाः। ८ कालक।चस्तन । 











» जट: 
जप 


॥ फे काल के चिन्तन करनेवाले ज्योतिषशास्त्र के वेत्ता हैँ सो काल - 
हो जगदुत्पत्ति को मानते हैं । | अरु कहते हं .कि जब सटिकी ` 
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भोगार्थ सृिरित्यन्ये क्रीडार्थमिति चापरे। देवस्यैष 


| यमात्तकासर्य का रुएहा ॥ € ॥ 
ह ९ हे सोम्य | † भोगार्थ सश्टिरित्यन्ये कीडारथमिति चापरे | < अन्य 
भां सृष्टि है ऐसे, अरु अन्य कीडा है ऐसे; मानते ह अर्थात 
से अन्यवादी कहते हे कि यह टि भांग के अर्थ ह | 
उनसे अन्यवादी कहते हैं कि यह सृष्टि कीड़ा के अर्थ € न्या 
| भ (अब सिद्धान्त को कहते हैँ । । ववर स्वभावोऽयमापंः | 
| त कग स्प्ह्ा | < यह देव कास्वभावह पूरुकामक कान | हैं? न 
|| पपि यह सृष्टि { स्वप्रकाशा | परमेश्‍वर का. स्वभाव छ उ 8 
ऐन को कान इच्छा हे किन्तु कोई भी नहीं । भ्रथोत्‌ दे कलः 
“क स्थूल सूदमनामरूप सृष्टि हे सो सतै उस रिपू र 
ही बिषे उससे अनन्य हे तब इच्छा किसकी होय, किन्तु ` 
< भी न्‌ ही । अर्‌ इच्छा जो होती ह्‌ सो अपने सं अन्‍य श्रमात भे र 
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तराले काल करकेही भूतों की उत्पत्ति मानते हैँ? अर्थात कोई | 





इ 


कुछ भी नही |] यहां स्वभाव जो कहा, सा कया हे ! इस ५ 


- मांण्डूक्योपनिषद । 


वस्तु विषे होती, स उस एक परमात्मद्व स अन्य अस अप्रा 





हुए स्वाभाविक अपरोक्ष जो मायाशाब्द का अथे, तिंसका ना स 
हैं, इस प्रकार कहते हैं ] “यहां स्वभाव पक्ष का आश्रय के हा 
दोनों पक्षोबिषे अथवा सवेपक्षी बिषे दूषण कहा, जैसे [पू प 
श्लोक बिष जो “ कांलालसा[त सूतानां मभ्यन्ते ” < काल से भृते 
उत्पत्ति मानते हैँ? इस प्रकार कहा है, तहां कहतेहें । यहां यह 

कि जैसे अधिष्ठान मूतरउ्जुश्रादिकों के स्त्रभावरूप अपने अज्ञा | 1 





> हौ सपंदिकों का आभासपना ह, तेसेही परमात्मा को अपनी म 


६७ 


` शक्ति के वश ते आकाशादिकों का आभासपना हे “' एंतस्मात भर ! 
आकाश सभूतः” “आत्मा से आकाश होताहुआ > इस श्रातिकेप्रा| | 
- से । परन्तु काल को भूतां का कारणपना नहीं, क्योंकि तिस बि | 


- इह! परमात्मा को मायारूप स्वभाव विना आकाशादि रूपाकार पे 


a शिवः ह नत्यमव्यपदेश्यं मेकार त्म्यप्रत्ययसांर॑ प्रपश्नोपशम 


: कै याग्य होनसे क्रमेंके वश 


१ 


4 
| 
- 


के परमाण का अभाव हे ] रञ्जुआदिकों को अविद्यारूप स्वभाव म 
सपीदिक आकार के भासने बिषे कारणपना कहन का श्रशाक्य हे 


कारंणपना,कहूने को शक्य नहीं ॥ ६ ॥ 











`. ` ` उपनिषद्‌ ॥ EE 
गन्तःप्रज्ञ न बहिःघज्ञं नोभयतः प्रज्ञ न प्रहर, 


र 


"अश ना्रशेस्‌। अृष्टमव्यचहार्यमग्ाह्यमलं | 


val 





मदत चतुर्थ मन्यन्ते सं आत्मा स विज्ञेय 

उपनिषदर्थ॥ -... 
७ हृ रम्य | [3०कार के पान पादा की व्याख्या करनेसे; या 
त्‌ मातहुए चतुथपाद की व्याख्या 


श्र अर 
= र क भरति है ] अब कम से आपतहुआं जो 
'्याक्रने.) को योग्य हे.) एतदथ यह 
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० समई, मे बहिः, नोमयतःज्ञं, न पज्ञानधनं,न मज, नो 
त ४ अन्तःमज्ञ नहीं, बहिः नह .उभयतः प्रज्ञ नही, प्रज्ञानघन 
` नही, अप्रज्ञ नहीं ? अर्थात {जो निर्विशेष निरुपाधि सवेका 
गी  प्रचगात्मा है सो | अन्तःप्रज कहिये भीतर को भावाला [ति- . 
ह गोभी नही । अंरू बहिः कहिये बाहर की प्रज्ञावाला विश्‍व! 


. 
. 


fF कर, 


|| अर्‌ मज्ञानवन । कहिये, अन्तर बाह्यके भेद्रहित घनप्रजञावाला ` 


| “सो भी नहीं। अरु प्रज्ञमी नहीं ॥ अरु (अदृश्मव्यवहायेमंत्रा 
दगतक्षणंमचिन्त्यव्यपदेश्यमेकात्म्यप्रत्ययसं रर प्रपञ्चोपशमं -शान्तशि . 


Ne: ष्ठे SA a 
|| क्ासार है प्रपञ्च के उपशमवाला है, शान्तहै, सिव, श्र तक नदष 
| कप, मानते हैं; सो आत्मा है, सो जानने के 'या्य-ह ० नथी प 
| निरपाधि निविशेषं सर्वाधिष्ठान संवेका साक्षी शुद आत्मा नेने का का 
| शन का विषय नः होने से “अदृष्ट हे । अरु ज्ञानेन्द्रिय ःका विषय न 
| हने से “अव्यवेहाय'हे, । अरु कमेन्द्रियों का शय होन i वा 
| सको कर्मों का फलरूप न होने से वो. अंग्राह्य ह) अरु प्रतियोगिता 













SN 
दन से वो उपदेश करने के योग्य नहीं; ताते र अ. आति 
4 ९)! पथा च ८ नविद्योनविजानीमो यथेतदनुशिष्यात ९ ॐ 


0 ४.) 
शट 


; Re निषे ME धिसुख मर कहत; वो 
| कः ॥ इस मकार [नषधसुख क्रः i वि ह उस. 


१92 


हो न सेसमूल डेतरूप 22: अर अत्तःकरंण-के'मन 
| तते वोःपरपव्व के उपशंमवाला हे । अर अ > 6 परमा- 
वी 'मादि | के सक RT NL ES. से | हि तपरमशान्तः ह्‌ 6 | 
He से होने से"रिंवः हे। अरुः सवैर अ 

A “९१. कृ हे Se “र्द्य र 

॥.-.. हेत ॥| अथोत्‌ “अद अव्यवहार रा 


च 


_ 3३... nS है / Ng | र 
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किभी नही । अरु उभयतः प्रज्ञ कहिये उभयश्रोर के मरजञावाला; सोभी . 


| ह चै मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः |. अद ह; अव्यवहार है, 
| शोध है, अलक्षेण है, अचिन्त्य है, अव्यपदेश्ये है, एकता के ज्ञान : 


| 1 सापक्षता के अमाव से वो “अलक्षण है।। अरु अ | 
होने से वो “अचिन्त्य है, । अरु वाणी वा शब्दादि अमा | 
गत) का श्रत्यन्ताभाव | 


संग्राह्य; अलक्षण श 












छह `... सारटक्योपनिषद | क 
चिन्त्यः उपदेश के अयोग्य/ एकता के ज्ञान का. सार, अप ३ 
. रामवांला, शान्त, शिव, अडेत, । इस मकार का जो पदा है है 
_ 'लनतु्पाद्‌ करके मानते हैं | भ्र्थोत्‌ जिसको उक्त प्रकार निषेध 
कहा सो किसीभी रुख्या से बड जे ही, परन्तु उसको जो च 

करके कहा हे सो पूवोक्त तीनपादों की अपेक्षा से है, नलु 
उस निर्विशेष तत्त्व बिष संख्या अरु पादपना कोई भी नहीं। ऋण h 

` ` एक निविशेष चिन्सात्रतत्व जाग्रदादि स्थानरूप उपाबिरहित नि 
` ' परमशु स्वका प्रत्यगात्मा है, अरु सोई ससक्ष जिज्ञासुजनों RF 

` . जानने योग्य है॥ हे भ्रियद्रीन | यहां .“ नान्तःमञञं ” (त्ष | 
` नहीं) इत्यादि पदो से यह श्रुति सवै शब्दों की परवृत्ति केन; 
शून्य (रहित ) होने से उस आत्मा को शब्द की विषयता होगी॥ | 


'  झशोत्‌तस्त्र में शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त विशेषतां हे, निविशेत]; 


Ns 


सें निमित्त के अभावसे शब्द की परवृत्ति बने नहीं, अरु उस निषि 
. को विधिमुख कहने से शब्द की विषयता होती हे ताते। इस [|| 
ब्रजञतादिरूप | विशेष के निषेधसेही { निर्विशेष |. तुरी यपाद को बही 
“की इंच्छा करती हे॥ नलु, तब सो तुरीय 'शून्यही होवेगा, शि. 
. अकारके जो वांदी का! कयन सो बने. नहीं, क्योंकि मिथ्या विग. 
` की राब्दप्रवृत्ति के निभित्त से रहितपनेका असंभव है ताते, अ] 
` ` करके जो रजत, सपे, पुरुष, अरु मृगतृष्णा का जल, इत्यादि तिशी. 
छसो साप, रञ्जु, स्थाणु अरु उषरभूमि, इत्यादिको से इतर | 
ह अवस्तुपने के आश्रयहुए कल्पना करने को शाक्य नहीं । अअथात 
___. शकिकादिकों बिष जो. सपे रजतादि ` विकल्पकल्पना हे सो र| 
>, इक कही व हे क्योंकि निराश्रय कल्पना होती नद 1 












डा; का केश्पित होनहार सपे रजतादिकों को अवस्तुपने के “| 
_ जस को. त ४ ~ ७ - (|: 
"स केल्पनाकरने को शाक्य होते नहीं । अरु निराश्रय 0 


हतला हेदे नहीं, यह अनाय हिनत है। तदम तिन | 


1 


} हे 


हद "शाके का. विधिम निषेघसुख, वा अस्ति नास्ति ˆ | 
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गोडपादीयकारिकाप्रथमप्रकरण । __§७ 
दिक विकल्प | का अधिष्ठानरूप तुरीय शून्य से विलक्षण 
करके मांननाचादिये क्योंकि “ शून्य ह इस विकल्पकल्पना 
कय अंधिष्ठान शून्य से विलक्षण किसी भी तसर को: सत्‌ है 
न मानने से अवस्तुपने के आश्रय तरा ६ शून्य: ह्‌, यह विकल्प 
| 2 दो अशक्य है। ननु, जब इस मकार हे, तब प्राणादिक सचे. | 
॥ लो का आश्रय होनसे ठया को ` जल्ादिकों का आश्रय घटाः ` 
(त, शब्द की वाच्यता ( नाम का नामीपता वा शब्द की विष | 
॥ शा होगी, निवेधों से प्रतीति करावन की योग्यता न होगी | अथोत्‌ 
रेष ठुरीया को प्राणादि विकल्पं का आश्रय अधिष्ठान होने से. 
॥ एक की वाच्यता प्राप्त होगी, श्र तैसे हुए “ नान्तः त्यादि 
॥| निेधसुख वाझ्यों. से जो उसकी निर्विशेषता से प्रतीति है तिसकी यो- .. 
(| यता न होगी । इस प्रकार का जो वादी का कथन्‌ | सो कथन बने 
|| र, क्योंकि ' शुक्ति आदिको बिघे रजतादिवत, घ्राणादि विक का 
९| ।कसित होने से | असत्यपना हे ताते। अरु असत्य कों शब्द को 
॥ परतत के निभित्तवाला अवस्तुरूप होने से | वो केवल वाचारस्प 
|| कहने) मात्रही हे, एतदर्थ उनका किया निर्विशेष तुरीया विषे वाच" 
ह| एना भी बाचारर्भणुमात्रही है | सत. श्रु असत वर्का समा र 
| नही]: अरू आत्मा को स्वरूप से गो श्रादिकोवित शेन pe 
(पारो की विषयताभी नहीं | अंरु पाचकादिकोंवत्‌ कियावानपन के 
| नह अरु नील पीत घटादिकोंवत्‌ गुणंवानपना भी त ही | लिया 
| गिरकर है ताते । [ { विकल्प | कया कोह घिष्ठानपना ल क 
| न पा वास्तविक अधिष्ठा नपना हेतु किया हः तहा जा डो नहीं) 
|| ^ करिपत अधिष्ठानपना हेतु किया है; तों सो कह". असा 
कि तिस का को वास्तविक वाच्यता का 

हेपत अधिष्ठानपन म का विरोध है. 

| ना हे ताते, अर वास्तविक वाच्यतापने विथ यना हेतु 
गे च | असू जो, हि कि वास्तविक अधिष्ठा 
। १. डितीयपक्ष । कहद! दिकों बिषे | 
|| तो सो भी बने नहीं। क्योंकि, हत पराणादिको 
| पदि को अनस्तु होनेपनेवत, रया विषे भी हे ड 
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कठ | माण्ड्क्योपनिषद्‌। | 






` - करो अवर्तरूप होनेसे, तिस प्रतियोगीवाले अधिष्ठानपने को... | 
कतां की रयोग्यता हे. ताते | अथात्‌ वास्तविक अधिष्ठान तुरीया! ः 
मध्यस्त ( कल्पित ) प्राणादिकों को अवस्तुपना होनेसे उस व| 
अ्घिष्ठानपना श्रव्रस्तुपने का प्रतियोगी होनेसे वास्तविकपने 9 के 
नही | इस प्रकार सिडान्ती दूषण कहता हैः] एतदर्थ आत्मा [श्न 
आदिक प्रमाणों का अंविषय होने से | शब्द से कहने के योय; 
शङ्का । ननु, तब आत्मा को शशश्वड्जांदिकों के तुल्य होनेसे अस्त हे 
ब्रत होवेगा, । समाधान । यह कहना बने नहीं, क्योंकि गुह) न 
ज्ञानहुए रजत को तृष्णा की निवृत्ति होनेत्रत तुरीया के सवाल 
: से ज्ञान हुए; तिस ज्ञान को अनात्मवस्तु की तृष्णा की निवृत्ति हव 
` होनेसे; अरु तुरीया के स्वात्मभाव से ज्ञान हुए | कारण । अ 
| ` [ तिसका | काये । तृष्णादेकदोष तिनका सभव होना हे नहीं ग्र 
तुरीया के -आत्मभाव के ज्ञानबिषे हेतु का अभाव भी नही, सह|: 
४ तत्वम्रांसि ” व सो तू है टत सत्यम्‌ ?? ६6 अयंमात्मा जहा! ः 
gr यतसाकषाद्परकषहृहा 1: सबाह्यास्यन्तरोह्यजः ”“आत॥|। 
tre rt ही 
nF ितभजन्या दे! तात पी 
-क्ररके परिसमाप्त होने | से ® | 22 को तिसही प्यार | 
रिग षि इ [ इस प्रकार निप्नेधसुखसेही उ 
करे हुए अब के अहगाम अ > अ 
क ) अ आस | हन रश अग्निम कहने के अर्थ को ह न | 
“मन्त्र करके हादरा ~. चारपदोंवाला हे इस प्रकार पूल द्वि ; 
इग, तिसके अपरमार्थेरूप अविद्याराचित लु 

: { । 

















i: 
दिको करे तुल्य बीज अर ऊ... य | 
अब इस कन बिड अही तीनपादों का लक्षण पू व |, 
प्राद.को “नान्तम ०. ९ र्‍मार्येस्वेरूप रञ्जसान ३ 


पथ | “ अतः इत्याविरप ब | 
` सषैस्थानीय | जाग्रदादि! तःप्रज्ञ नहीं ? इत्यादिरूप a 


तीनों स्थानों - के निराकरण से कह | 
गाड! ननु, आला के... के निराकरण स || 
` * गझ आत्मा के चारपाद करके युक्तपने की प्रतिज्ञा कळे "| 
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| | कके कंथनसे ही चतुथे पाद की _अन्तःपरज्ञ - आदिक तीनपादों से ` 
; - सिडि से“ नन्त ९ अतः नहीं, | इत्यादि निषेध 
तक ( व्यू) होवेगा, इंस प्रकार जो वादी का कथन | सो कथन _ 
| नही, क्योंकि सपौदिरूप विकल्प के निषेध सही रज्जु के स्वरूप के . 
; तीन अवस्थावाले आत्माको ही तुरीयरूप होनें. से “तत्व : 
|| १! (सो तू है? इस वाक्यवत्‌ । अरु [ नङुः जाग्रदादि तीन अवस्था 
| क विशिष्ट आत्मा को ठुरीयत्व नही, क्योंकि तुरीय को विशिष्ट से 
| ऐस होने करके | उस विशिष्ट से अत्यन्त पथकूता है एतदर्थ उस 
| रिष्ट आत्मा का तुरीयपना श्रग्रिम कहने के ग्रन्थ करके केसे प्रातिः 
[| दन करते हो, इस प्रकार की जहां वादी की राका है तहां कहते 
|| यहां यह अर्थे हे कि, तुरीया की प्रातिभासिक से. विलक्षणता के 
| भी विशिष्ट अरू उपलक्षित | अथात्‌ विशेषण्‌. रु उपलक्षणवाले। 
j की अत्यन्त विलक्षणता न होनेसे, तुरीया का विशिष्ट से वास्तव 
"कक भिन्नपना हे नहीं, अरु अन्यथा अत्यन्त: भिन्न अरु परसपर क॑ | 
| षरत, होनेसे, इन | विशिष्ट अरु अविशिष्ट दोनों के उपाय 
| (धन) अरु उपेय ( साध्य ) भाव की अयोग्यता से, तुरीया के | 
| बन विष विशिष्ट आत्मा को डार ( कारण ) होनेके अभाव होने से. 
१ हा (तुरीया ) के ज्ञानके डाररूप अन्यवस्तु के अदशन होनेसे, 
(| का अनिरचय ही होवेगा, ] जब तीन अवस्थावाणे नार | 
कर अन्य तुरीया होय, तब तिसके | अस्तित्व के | पिरच च 
ih बोर के अभाव से शास्त्र का उपदेश अरनथेक ( व्यर्थ ) तह. | 
| i oo प्राप्त होवेगी । जैसे [ यहाँ यह शै ९ कि विशिष्ट के. . 
|| से पेरीया का अनिश्चय होन, निरव Seo 
|| (ष्टा तिनका उलटा'उदय होवेगा, अरुवार | 
| शय) गे अनिश्चित होनेसे निरात्मंकताकीही बुद्धि वि पे 
न रू | अध्यस्त | संपोदिकों से भेद को पावती दी जब 
हि का त्याव द्वि ~ अत: प्रजत्वादिकों से भेद को माप 
| शाशी विना एकही आला अनमात के हम 
०7 अन्तःप्रज्ञत्वादिपने के निषेध के शॉन... ``. 
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' ` अवयव बिषे भी छेदनरूप 
` -ददिगा। [अज्ञानका निव 








त नाए्डूक्योपंनिषद्‌ | 
र्ण | | | | | | 
. काल ही आत्मा अव अनर्थरूप प्रपंश्वकी निवृत्तिर ५ फल परिस 
होने हे । जैते [ सम्बन्धी के परोक्षज्ञान के हेतु शब्द को असम 
कषान. की देतुतां का असंभव होनेसे+ तुरीया के जनि | 
, प्रमाण मानना चाहिये, ईस पक्ष के । कहने ताल के। भाति कहते ह|, 
` यहां यह अथ है कि तुरीया के साक्षात्कार ।बिष शब्द से इतर प्रमा 
खोजे के योग्य नहीं) क्योंकि शब्द को विषय के अनुसार होने 
प्रमाण का हंतुपना ह तात; दरक. तुरायरूप वषय का सम्बन्ध राहू ५ 
शपरोक्षरूपता है ताते, | रब्जु अरु सूप के विवेक होनेके समकालरे| 
(साथही ) रञ्जु बिषे सपे की निवृत्तिरूप फलके हुए, रज्जु क शा 
'का अन्यफल वा अन्यप्रमाण वा अन्यसाधन, अन्वेषण करनेको यंग. 
नही । तेसेही तुरीया के ज्ञानं हुए । तिस ज्ञान से| अन्य परमाणव . 
साधन अन्वेषणं करना योग्य नही) पुनः | विषयगत मंकटपंना प्र) | 
का फल. हे, मध्यस्त (-क हित्र ) की निवृत्ति प्रमाण. का फल १ 
यह आशङ्का करके. कहते हैं, यहां यह भाव है कि अपने: विषय 
अज्ञान 'निवारणाथ प्रवृत्ति हुई जो प्रमाण की क्रिया सो अपने विश | 
बिष स्वभावरूप- अ्तिशयता 'को जब घारंण करे है; तब'निवार |. 
अर्थ की ुल्यताः से {छेदनरूप क्रिया भीःछेंदन करने योग्य क | 
` संयाग क निवारण से पृथक अतिशय को धारणः करेगी | अरे ९, |` 
विनाश से इतर विभाग बिषेः अनुभव" हे नहीं । अह रक 
अक्गरापन के हुए ज्ञानंवत्‌ | जेसे शंब्द के अथे बिषे ज्ञानरिय ह 
इते | अधे चिंब स्थितपना न हागा। अरु अंप्रकाशपन के 6५ 
` बिषे स्थितपना होवेगा; तिस हेतु से अधे के विना अथ नेही ९) 5 
. जिनक सत बिष अन्यक्ार- के अभाव करने. विना घदादिकी * र A 
[ष रमाण प्रंवते? होता है तिनके मेत भें छेदन ध योग्य व tS 
` शवण क सम्बन्ध के वियोग किया विना ही दोनों अवयवी 


किया प्रवत्त होती है, इसे प्रकाः 


च पेक हा पमाण है, इस परी 
. प विषे कारण के अभाव से विषय का स्फुरण न होगा; हू 
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हते हैं। यहां यह अथ हे कि अन्धकार से आडत हुआ घट . 

| नहार के योग्य 1६40 हाता ए, तिसका -श्रच्घकार से बाह्य करके . | 

| तिसिकी व्यवहार क ष भत्यक्षादिक रमाण : . 
ते हैं, सो प्रमाण जब ग्रहण करने को निच्छित, अझ | 

| जाण्ञान ( प्रमाणजन्यज्ञाम ) के अविषय अन्धकारं की निवृतिरूप 

| पल विषे स्थित होव, त घट का स्फुरणुरूप प्रयोजनवाला प्रमाणं 

| फल होता है। जैसे लेदनरूप जो क्रिया हे सो छेदन करने योग्य 

| क्न के दोनों अवयवों :के परस्पर के संयोग के निवारण (बेग प्रवृत्त 

| „$ उत छेदन करने योग्य वृक्ष के दोनों | शाखारूप | अवयवों के 

| नामात्र ( होने ) रूप फल बिम स्थित होती ह, परन्तु दक्ष क दाना .. 

जवसे से एक भी अवयव बियें भी डेदनरूप क्रिया रति होती 

| बही | तसेही यहाँ भी अन्धकार की निवृत्ति बिष प्रमाण निवृत्ति होवे - ` 

| हपु घट का -स्फुरण तो तिसका फल हैं। अरु तिस प्रमाणक .. 

शिरपना नहीं, क्योंकि प्रकाशक प्रमाता के व्यापार की श्ररियरता हे | 

है, | अरु जब पुनः छेदन करने योग्य दक्ष के अवयव के दो भागः .. 

कने [वा होने ३ रूप फल: निषे “ श्रन्तबिषे छेदुनरूप किया । क्रि ' ` 

ससे दो भाग होता है| तिस अन्तवाली क्रियावत्‌ घट अरु अनी | 

|| भर के विवेक-के करने बिये प्रवृत्त हुआ जो भमा सो-तो ग्रहण करने | 

Bk ै अनिच्छित, अरू अविषयरूप .अस्घकार की निंद रल जिवे. ह 

| क होताहे, तब अन्तरायवाले ( तमच्छिल ) षट है जनह . 

॥ हो, इससे सो प्रमाण का फल नहीं । तैसे [निवा घटादिकं जड 


| 1 संवित्‌ (चैतन्य ) की अपेक्षावाला होने से, तिसः है संवितुको .- 
तरूपं अजड़ आत्मा विषे 


ः ! 2 मनः के फलरूपताः होने से स एक संवि | 
४. भे आरोपित घ की निवत्तकता के विना संतित. जनकतारूप . 
ह रं संभवे नही, इस प्रकार कहते हैं? यहां यह अ ९ कि ह हळ 
|; क भासा मिष प्रमाण को संयेदून का जननंरूप ल कह्पत नह; 

| ३२ है तुरीय संवित (चैतन्य ) रूप है 
र (वना. प्रमाणजन्य प गा फूलरूप संवित की 7. 


| 
; 
। 


| 
| 







र smi क a= 








हा है २. माण्ड्क्योपनिषदू । 


| | ; तातें, ] 'षात्मानिषे ग्रारापेत ्रन्तश््रज्ञपन दुका के विवेकं फे ु | न ळे 
` न्रिषे ब्त हुए निषेध के ज्ञानरूप प्रमाण का ग्रहण करनेको 
छित जे त्रन्तः्रज्ञपनादिंक तिसकी निद्व॒त्ति के विना तुरीय दि |. 
` (परका संभव नही, क्योंकि अन्तःप्रजपने आदिकों की निवृत्ति केत 
कालही प्रमातापने आदिक भद का निद्धात्ति ह ताते, इस प्रकार ग्रा. 
कहेंगे । तथाच “ ज्ञाते देव न विद्यतडाते  « जानेहुए हेत विद्यार | 
है नहीं? इस वाक्यप्रमाण से॥ [ किंवा ज्ञान के श्राधीन देत ई र 
निवृत्ति करके युक्त क्षण विना अन्यक्षणबिष ज्ञान स्थित होने को सा| 
` नहीं । अरु अस्थिर हुआ ज्ञान व्यापाराथ परिपूर्ण नहीं, अरु तेते ह| 
ज्ञान का हेत की निवृत्ति से भिन्न आत्मा बिषे व्यापार नहीं, इस प्रा | 
कहते हे,.] ॥ ज्ञान को भेद की निवृत्तिरूप फल विना अन्यक्षण शि 
` स्थिरता के हुए,भ्ररु [ ननु,ज्ञान जो है सो छेत का निवत्तक हुग्रा हर 
भी अपने स्वरूप को निवत्ते करता नहीं, क्योंकि निवत्त होनेकी योगा ४ 
कारु निवत्तेकतारूप धमै का एकही धमी बिषे होने का विरोधहे त) ॥ 
` याते यावत्‌ पर्यन्त ज्ञान का निवत्तंक अन्य न. आवेगा तावत्‌ ज्ञान लि 
. हवा, यह आशलझ्ला के हुए समाधान क हते हें । यहां यह भाव हैक! 
हेत के निवन को दत की निवृत्ति के श्रनन्तर भी ओपन अ. 
केकी अपेक्षा करके स्थित हुए उन उन ज्ञामको अन्य श्रव्य 
८ . पक को अपेक्षावाला होनेसे प्रथमज्ञान कोभी निवसैकपेने की 
| हो वेगी ज्ञानके स्थिर हुए अनवस्था प्रसंग होने से द्वत की निवृति 
। क्यो pi जानको अपने निवर्तकपने का अर 4. 
` - है ताते ] एतद नि सरे के विरोधी बहुत पदार्थों 
ज निषध के ज्ञानरूप प्रमाण के व्यापार क | शी 


_ वि आरोपित जे अन्त/प्रज्ञतापनादिक अनर्थ (0 


_- निवृत्ति होती है, इस प्रकार सिद्ध हुआ ॥ अब तात्पर्यसहित रर 


ड 9 है अथ कहते ह | यहां ¦ नान्तःप्रज्ञमिति ` (अन्तः प्रज्ञ ही 
_ पसे तेजस का निषेध किया, « न बित” हिम 


हे इस विन का निषेध किया, अह «नोभयतः प्रजञमिति 













ही | 
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गौडंपादीयकारिकांप्रथमधरकरण्‌ । 


' = इस पद करके जाग्रत्‌ अरु स्वप्नं की सन्धीरूप मध्य भ्र. 
शर निषेध किया, अरु “ न अज्ञानधनमिति” «प्श्ञानघन नहीं? 
द मे तुषुति अवसर या.का निषेध किया, क्योकि सुषापे को बीजभाव 
पिपत है ताते, अर ` नमिति (प नही) इस पद 
क काल बिषे सवै विषयों के ज्ञातापने कां निषेध किया, अरु 


३९३ 







॥ शङ्का॥ नलुः पुनः आत्माबिषे प्रतीयमान जे अन्तःप्रज्ञ आः 
` + ~ ‘NY A Cr किक CoN ७.७२ द 

|| तिनका रज्जुआदिकों बिषे सप[देकोंबत निषेध होनेस अंसतपना 
OR र १ रज्जओविकों बिषे स 
| होने बिषे -अविशेषताके हुए २ भी रज्जुआदिकों बिषे सपे जलः. 


त्रमिति ” ८ श्रभ्ञ नहीं › इस पद से अचेतनपने का निषेध 


५ जानिये ! समाघान तहां कहते हैं । अन्तःप्रज्ञ आदिको के ज्ञान... 


दिकं के कल्पित भद्वत्‌ परस्पर असतपना हे अर्थातःजेसे एक. 


11 एजुहप अधिष्ठान बिषे अध्यस्त जे. “सपः दणड, जलधारा, सो 
i N i - ७९७ भि ~ ™y ~ ४ 
|स श्ररु परस्पर में व्यभिचारी अथोत्‌ जिस काल में रञ्जु बिषे सप 
॥प्रतीति हे तिसही काल भे दणड अरु जलधारा की नहीं. अरु जिस 


(| विष दण्ड की प्रतीति हे तिसकाल बिषे संप अरु जलंधारा की | 


प Mi 
| तिनही, अरु जिस काल मे. जलधारा की प्रतीति हे तिसकाल में : 

४ | sc NS ७ NN fg 

11 भ्रह दण्डकी प्रतीति नहीं, ताते अधिष्ठान रञ्जु से वास्तव करक | 
गक भी जे कहिपत रुप? दणड, जलधारा; सो उक्तं प्रकार परंपर, - 


१ ॥भिचारी अरू कल्पित होने से असत्‌ है । तैसे ही विश्वादिक नी 


ठन से पृथक्‌ सत्तावाले नहीं परन्तु परस्पर व्यभिचारी अर 
त होने से असत्‌ हैं | अरु रज्जुश्रादिकोंवत अरव्यभिचारता से 





A} हे 
CN \ लँ 
s 


| सुषुतिसान पुरुष अनुभव का विषय है ताते शरु “नहि 


. प - ते ४ 210201 ज्र कि सिं व क टी. 
। । विपरिलोपोविद्यतइतिश्नतेः” 4विज्ञाता की विशति का लोप हि 


` 


॥॥१. भ्रति एतदथ ही ४ 
॥ i , र; श्ल जा के प्रमाण से? अरु जब एंसा ह एतदुर्थही 
| ` अदर हु? अरु जिस करके रड. है, 


rf RN ?) : ५ ७ न्यव हार 
.| ` अष्यनहार (व्यवहार करने के अयोग्य ) है; अर अन्यतर 


की “का . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 808190 कट |, 


(® शानस्तरूप का सत्यपना है ॥ अरु जो ऐसा क हे कि bs | 
भी सुघुत्ति बिषे व्यभिचार को पावता ६१ सो .बन नहा 


> 


तिस ही करके ६ अंव्यव- 


क्र nnd ५ > 2 223 कक छि 


कव” क 


० 5» माग्ड्क्योपनिषद:। 10. 

















__होनेसे “ अग्राह्य अग्राह्य ( कर्मेन्टियो से अहण करने केक 
......है, ताहीते,“ अलक्षणम्‌” अलक्षण कहिये लिङ्गाित। ४ 
अनुमान प्रमाण को अविषय | है। अरु जब ऐसा हे तब 
चिन्त्यम्‌ ? श्रचिन्त्य (अन्तःकरण की वृत्तियों का अविष्य | | र 
रर, जिस करके ऐसा हे तिसही करके “ अव्यपदेश्यस्‌ ०५ 
... देश्य ( शब्दप्रमाण कां अविषय होने से उपदेश करने वाव 
.. - अयाग्य..) हैं | अरु जब ऐसा है तब « एकात्म्यप्रत्ययपा | 
 एकात्प्रत्ययसार हे, अर्थात जाग्रदादि { अवस्थारूपः स्वानो 
यह आत्मा एक हे, इस प्रकार अव्यभिचारी जो प्रत्यय (शा 
`. तिस करके अचुसरने (विचार वा अ्रनुभव करने ) योग्यं ह। ऋ 
' जिस तुरीया की प्राति बिषे-एक आत्मज्ञानरूपही सार (सुर्य प्रा. 
__ है इपमकार का सो हुरीयां हे “आत्मेत्येतरोपासीतइतिश्चते?«्राह 
है इतसकार हो. उपासना करनां> £ अथात्‌ आत्मा को ग्र. 
- सही निश्‍चय करना, “ अस्तीत्येत्रोपल्लब्धब्य ” इत्यादि शर 
= नारि सं ॥इसमकार अन्तःप्रज्॒त्वादि | भावप्रापक- जायरब |. 
` स्यानोके अभिमानी के धर्म का निषेध किया । अह प्रपञ्चोपशम॥ 
ह. दह र हैं? इस प्रकार {आत्मा विषे | जाग्रदादि से 
/ ` शान्त (राट केह ।.अरु उक्त प्रकार का होने से ही “शान प 
पी पादि सर्वेविकार अरु विक्रियारहित) दै । इसर 
Me द शिव ( शुडबुड मुक्तरवभाव 'परमानन्द बोधरवरु) ९ F 
. है, सही मे अहत अर्यात्‌ जिसकरके सवभेद विकत 
त चउथम्‌ चतुथ हे «अर्थात्‌ तीन पादों की # 
किया । । उपाद्‌, “न्यन्ते? मानते हे > क्योंकि गतीवर 
धती RE तिनसे विलक्षण हे ताते “स आत्मा स ं 
भरू का दुरार , दण क हे? अह जमे अती { 
` सबका द्रात 3.0 2... रादिक) तिस सवे से थक्‌ 
र सि > नाशय अधिष्ठान ¦ रञ्जु है । तेते “तत्वमसि” “सो 
Re ५० महावाक्यों `का: लक्ष्यरू जल ज 
क रूप जो. आत्मा, रथात -- 


जो, जद 


५4 








a 
| 
1. 

| रि 
2 
ध्द 
[| 
द 
\ 
पु 
A 
ss 
8 1 











| 
| 
| 
| 


a4 8. ज्ये (» १ नै, है ४29 जप ९ ३. > | 
न Ye ® है 2 Lt "302 TAP कठे. 
dD Mur nukshu Bhawan, Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . /> यी 

» ae st A+, “4 > > fo AT , * (टमऋ 



















र 

॥ ` च स्थानों का, अरु तदभिमानी विश्वादिकों का आश्रय अधि- 
थे शुड विज्ञानघन निर्विशेष निरुपाधि जो आत्मा सो | अच्छे | 
५ दिको का अविषय ) हुश्रा, { चक्षुरादि सेव का । द्रेशा हे, अर 

| ्विपरिलो पोवि्त, इत्यादि ” «दृश की दृष्टि का विपरिलोप 


[दी अपना आप सत्य प्रत्यगात्मा है । सो जानने योग्य हे॥ यहां | 
।सविजेय” (सो जानने योग्य हे ? इस प्रकार कहाह सो । पे 


[तिके स्वरूप को यथार्थ न जानने रूप अवस्था बिषे | आत्मा 


॥शियक शेयपने-के इए, आत्मा का “ जानन यांग्य ह, इस प्रकार कहा | 
ह महावाक्यो के लक्ष्याथ को सम्यङ्प्रकार अपने आप॥ आत्मा 


| 


1 


| व हाता हैँ ७॥ 


` `. गाडपादायकारिकाः॥ 


8 , | 


1) 
| NCE 


पिषावाना देवर्तयाविभःस्म्तः ॥ १० ॥ 


| a 
| 


य `. ` गोडपादीयकारिकाथं॥ 
| १ 


| बाय कृत नव & श्लोकों को प्रकट करते 





गा निदृत्ति का इशान कहिये निया उ 
। अथात्‌ यहां “ इशान 
इशान कहिये सवे ढु 


| जाने. हुए ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, इस त्रिएटि कें विभागरूप डेत का 


गौडपादीयकारिकांप्रथमप्रकरण |. ` छ | 


ह सर्व के धर्म कमोदिकों से एथक सवै का प्रकाशक साक्षी | 


पात नहीं? इत्यादि शुतियों ने कहा. हश { ताते सोई सवे का 


| आप आत्मा की | अज्ञात अवस्था बिषे | अथात. अपने आप | 


निरत्तेःसर्वहुःखानामीशानःप्रभुरव्ययः । अहेत: ` | 


° हे.सोम्य.| “'श्र॑तरेते-रलोका'भवन्तिः ‹ यहा वह रलोक होते. a 
(6 अथात्‌ यहां [ अब.“ नान्तः्रज्ञवादि ” (न्तत हों." के 


1 एस सेल्यांवाले श्रुति मन्त्र करके उक्ताथे बिघे तिसके वणेनरूप | 


Fp Rr 


|| "शनिः प्रभुरव्ययः ” ८सवेदुःखां की निवृत्ति का दे जी क भय 
१1५0) शेळ हि 
खो की' निडत्ति के श्रथ भ्रु . | 


हे 
नि 
a 
व री न {+ somes, spear rey * 
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(ह. > ऑंडूक्योपनिषद | 
“समर्थ! होता है {श्र्थात्‌ जो स्वेदुःखों की निवृत्ति.कापे \ के 
: होवे तिसको-' प्रभु, इस नाम से कहते हैं, सो एक आत्मा 5h 
` सम्यङ्‌ ज्ञानहारा आध्यात्मिकादे त्रिविघतापों को समूल रेह 
करता हे ताते हुरीय आत्मा के * इशान, इस विशेषण का ब्र] 
[क्योकि सवे दुःखों की जो निवृत्ति हे सो तिस ( आत्मा ) ३३ 
. रूप निमित्त से होती हे ताते । अरु यह प्रत्यगात्मा जिससे mi 
. करके।स्वरूप से व्यभिचार को पावता नहीं तिस ही से अव्या) 
परु “६ अतः सवभावानां देधस्तुयों विभुः स्मतः? ८ वैभावों क! | | 
. होने से। अहेत है; देव 'तुरीय विशु ( व्यापक ) कहा र ) भर | 

` “जाग्रदादि श्रवस्थारूप तीनों स्थानं अरु [तिनके विश्वादिक | 
` ` अभिमानी सो सवे {रज्जु में सर्पवत्‌ असत्‌ होने से) उन स 
` आश्रय अधिष्ठानरूप तुरीय आत्मा. ¡ अद्दैत हे। अरु एतदरथही शी. 
सभावो को मिध्याहोने सेही [व्यय ( व्यभिचार ) के हेत | 

र..." ४ |। नट “> १. 
` - वस्तु तिसके अभाव से आत्मा अव्यय है । अरु सो यह सवै काग | 
योगा स्थानों सहित सि 
ल या म को, अरु सवरप से ह हे 

:< शैको का प्रकाशक देव का किला हे ताते आतमा स. ह 
/ से तुरीय, अरु सवै मे ३ | है| शर निश्वाद्‌ को की अपक्षा चु | 
ह री र्य सव से व्यापंक होने से: विसु है; ऐसा कहते ह Io 


[इस कल | अब तुरीया के ययाथ आत्मपने के निर - 
`विरवतेजसौ.” ५. गाय को कहते हैं ] « कार्यकारणुबद्ध | 

. करते हैं? 5 का निर तेजस दोनों कार्यकारण से बढ श 
टे 3. यात विश्वादिकों का सामान्य अरु विशेषमावं “६ 

` निरूपण करने द्वारा तर. >». विशेषता वा वे f 
. =^ दरीयाःको ही. निरधार करते हैं] यही - | 
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` गौडपादीयकारंकाप्रयमप्रकरण । 
१ फलभाव, सो काय हे) अरु करता हैं; एसा जो बीज . : 
कार है । तिन तत्त्व क बनहण नरु अन्यथा अहरुरूप | 
हि ग्रह फलात । आयात तत्त्व का.अमहर ( अज्ञान ) सोई 
र र्‌ तिखो बाज इछ स हा जा तरखादिपंयक कद 
दि अप्यथ ग्रहुणुसाद साई उक्त बीज का-सलेभाव ह 
वक्त विश्व अर तेजस ये बड अङ्षैकार करते हृ अर परास्‌ 
| -राबरद्धर्तु का ता तथन र च्यत न य माद स हा 
| हे, विश्‍व श तेजस ये दाना छया i सि होत र 
॥ नत प्राज्ञ तो बीजभावरूप कारण सही बड हं अथात त र 
| ब्रतोधमात्र ही. जा बीजभाव सोई प्राजूपने बिष निर्मित ह। एतदथ 
ह माव अरु फेलभावमय तत्व के अग्रहयु नर अन्यथा ग्रहणुरूप 
|च अर तैजस यह दोनों ठुरीया बिंष सिड होते नहा ॥ 3 [es 


नात्मार्न नापरांश्चेव न सत्य नापि चाऽदतभ म 


संवेत्ति त्यं तत्सवहृक्‌ सदा ॥ १९४७ व 
को कारणुस बडपंना करा 


> 8 


a त्व ऱ 





१०/७/ * 


१२ हे सोस्य | प्रश्‍न । पुनः भ 
| | वा तुरीयाबिषे तरव के अर्र हण अस अन्य: 
| ओ तेजस सो तिस प्रकार के (एड. होते 
| कहते है, “ नात्मानं नापरांश्चेत्र न॑ संत्य नापि 


नहीं, । उत्तर | तहा 


# है 
| EN 


किन संवेत्ति ” (प्राज्ञ हेसोन श्रा 

| ऋत (मूठ ) की, कुछ भी. जानता नहीं ) अर्थात जिस नही ह 
E भो ' सो विश्व अरु तेजसंवत कुठ ४! आपकी र 
| भिया बीज से उत्पन्न बाह्य के डेतरू श &' ता नहीं। 
॥ हा अर सत्य को | दृश्यादिकों के विषय का थे को | जात 


॥ प ९ तसही अविद्यात्सक थोजरूप अ देपरीत छान) 


का 
ता नही | एतद यह प्राज्ञ अन्यथा ग्रहण - 2 ततय 
|| पेरा पय अर्थात्‌ जिस करक दुर! 
0 *> ` तएुरीया सवेदा स्वेच्क है 


>>. 


शश नह न क 
टा 


|| ग्रंहणुरून ८ जो {; 


पका न पर का नस्त्सकान > 
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नुत ( आअविषयकारण ) कोष | 





> - साण्डूक्यापानषदू | 
“से इतर ( अविद्या ) के अभाव से सवदा सर्व क (सर्वे 
इडा ) है | एतदथ तिस बिष तत्त्व का अग्रहण्रूध ( 
बीज नही; 'क्याकि वो तिस का भी प्रकाशक इष्टा हे त 
. उस विष उक्त बीज नहीं तिसही करके तिस बीज से ब 
` ्रन्यथा '्रहरूप | श्रर्थात्‌ विपरीतञ्ञान, ऊ वसावरूप ; 
तिस बिषे अभांव ३। जस सवदा पंकाशरूप स्यं [बृष 
. . अन्यथा प्रकाशना सभवे नहीं | अथवा जैसे रः वेदा सयमा i 
| बिषे अन्धकार नहीं अरू तिसके अभाव ए [तेसका कार्य जो जा गा 
अन्यथा भासना सो भी नहीं। तेसे सर्वदा स्व यज्याति;द्रशरूप | 
बिषे बीजरूप सूलाजञान अरु तिसका कार्य अन्यथाग्रहण्‌ ( क | 
ज्ञान, जीवभाव ) रूप फल दोनों नहीं । क्योंकि नहि 
श वियत इति श्रुतेः ” (द्रा की दाटे का विपरिलोप ( अमः | 
2 Ee नही) इस श्रुति के प्रमाण से | अरू वो सर का दरा | 
' ' की अमहणुरूप बीज-सुषुति का अर तिसके कार्य विपीत| 







Ht है. १. अभाव सिद्व हे | श्र नि कक | ; \ 
| ५... जाग्रत्‌ अर्‌ स्वप्न | 

| | 

भूतों बिघे स्थितिवाल 5 दे. सवं अवस्था मं ब 


सत्ता का अभाव हे ताते? | 
| है तात! थ 11 
का दश) है क्योकि एतद्य तो तुरीया सर्वदा सेद (| 


गा आवद्ा से रहित सर्वदा जाग्रत्‌ खरम 
नहीं > ॥ ५२॥ ` रश, इत्यादि ` श्रते ” ‹ इससे दशर्य ४ , 
228 देतस्यायहरां १ की Ee की 
गुत पाला सं उल्यमुभयो: प्राज्ञतययोः । बीज 
3 नाहः सच तुरे नवि a 
` --3३हे सौम्य | र 
` केशरः ! 3 अब्‌ | } 
22 के ग्रथ यह्‌ श्लोक हे दा निचा श मात हुईं राका की bs | १ 
ह. नी प तुराया बिषे न्यानामित्तता से गी 
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इत तिससे हुई जी बडपने की शङ्का तिस | बडपने की शङ्का 


^ कारण से बड कहिये सम्बन्धवाला हे, डेत का अग्रहण है 
५ त्वत्‌ । यहां अनुमानको ही देखावते हुए, प्राज्ञ को कारण करके 


| विष अन्यनिमित्तको ही पकट कंरते-हे | दोनों बिवे छत के | 


रूप निभित्त की ठुस्यता हू ताते। इस प्रकार की जो शड़ा : 
हु 


12 


च 


ग्रह तुरीया इन दोनों को डैत का-अग्रहण तुल्यही हे। तथापि | 


सदा स्थ का द्रष्ठा स्वभाववाला होने से सो ' तस्त का अर 


| । १३॥ 
तए का सम्बन्ध नहीं, यह अभिप्राय सिड हैं 4 १ ३ 


| | 
५. i 
TR 


१ सप्निद्रायतावाचयो प्राज्रसत्वस्वश्निद्रया। न निदा. 


|| चस्य तुर्ये पश्यन्ति निरिचताः ॥ १४ ॥ 


| 


Ab | 
Ff ॥ नि विश्व अरु तेजस काये अह कारण कर 


श्लोंकबिषे उक्त अग्रे को; श्र्ुमव के ओ 


| [`  जोौडपादीयकारिकाप्रथमप्रकरण। | ee 


| ९ निवृति के अथ यह. रलाक ह । कसं कि [ विवाद का विषय जो ` | 


सो शड्का, प्राजुंकोही कारण सं बडपना हं तुरींया को नहा, . 
| प्रकार निवारण करत ह ८ इरतरयाग्र हुए तुल्यसुभयो; प्रज्ठयथाः, | 
(पन अरु तुरीया दाना को देत का अ्रप्रहणलुल्य हं + याब यचापे _ 


| ननिदरायुतः प्राज्ञः स च ठुय्यै न वियते ” (प्राज् बीज निद्राम ` 
||ह, सो ठुरीया बिषे विद्यमान नहीं) रोत्‌ प्राज्ञ जो हे रो निशेष 
किव तैजसादिरूप दवेत के । बोघ के उन्पात्ते का कारण जत्र . 
[ऋोषरूप बीजनिद्रा ( मूलाविद्या ) तिस करके युक्त है। अरु रया . | 


कि (मूलाविया ), तुरीया बिंषे है नहीं एतदय तिस हुरयाबि . 


य त्र 
| 3१ हे सौम्य | , [ अब, / कारयकारणुबद्यो तावि 0. 
कन दी 
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है का | स्व्तनिद्रायुतावाद्या माजर रवाना क 


[NE | > 







र निद्रा करके युक्त हे, अरु प्राज्ञ त 
कि हैं? अर्थात आद्य ( प्रथम कह / 





॥ जुषे सपेवत्‌, | अध्येरत | जे अन्न. 





। सरन्न से रहित निद्रा | 
) जे विश्व अर तैजस | 


क हे 
क रूप कही, चार # ५ | को 
>>> र वक्ष . ब वट 
| हृ ® - ९५ र| 
७ 5 4 वी ण्‌ [च i < 
$ ग्र ५ p> 2-0. २७ ® 
8 > गढ़ रज 













६०... .. साशइक्योपनिषद्‌ । ` 


करके युक्तहे | एतदर्थ वे विश्‍व अर तेजस । कार्य अर E 
से | बंड हैं; इस प्रकार पूवे कहा । अह पाञ ते समन से रन 

िदरा (अज्ञान) सेही युक्त है। एतद्‌ कारण. से बड है त 
रव कहा अरु “ ननिद्रांनेव च स्तर ठुर्वे पश्यन्ति निरिचता; १ है १ 
र्व ठुरीया बिवे स्वञ्चको नहीं देखो अर 
य को प्रात हुए, ठुरीया बिष स्वको नहीं देखते अरु निद्र [ 
: नहीं देखते? अर्थात्‌ जो “ महावाक्यार्थ के सम्यक्‌ ज्ञान | 

न भा कर े 

निश्चय को आप्तहुए बहवेत्ता, सो “सूर्यबिषे अन्धकारवत्‌ विह 
. हिस ठुरायाबष स्थ को देखते नहा, अरु निद्रा को भी देखते. 
` एतदर्थही जो । सवका प्रकाशक द्रा | ठुरीया हे सो काये ग्रां द्या! 
. दोनों से बड नहीं, इस प्रकार पूर्व कहा हे॥ १४॥ | 
व्यन्यथा “52808 वज 22 तस्वमज ; 
अन्यथा गहतः स्वभो निद्रातत्वमजानतः । विपी 
` तयोः क्षीरो तुरीयं पदमश्नुते ॥ १९॥ . | 
"७. 377200 की र | े | 
> ९ सन्य |, शङ्का । ननु | पुरुप स्वसबिषे स्थित कबल] 
ती निद्रा बिषे कब होता हे; अरु तुरीया बिषे निश्‍चय की न 
2 होताहे, | समाधान । तहां कहते हैं “ अन्यया रहः लो 
७ 77 € 7 च कम 
""स्विमजानतः (तत्व के अन्यथा ग्रहणुवाले को स्वप्न हो. 
श्र भें जाननेवाले ~ - सुरे >? भट मु fi 
ससरत तस्व को श निद्रा है; अर्थात्‌ स्वरम अरु जाग्रत्‌ बिषे है 
Se SH को अन्यथा. ( ओर प्रकार से ) ग्रहण करनेवाले 
नाई भ तर्वके न जाननेवाले को तीनों अवस्था बिए | 
: : तेजत इः र स्वम अरु निद्रा निषे तुल्यता के होनेसे “ वित |. 
"> अनदान को एकराशि (कोटि ) पना है। अङ तिन विषे| 
. अह्णे अह वा) ५९1 अरु ती 
- स्म है । अरु दृ ( सुख्य) होनेसे गुणप निद्रा है अर | 
"१ है | अरु - तृतीयस्थानं | ङितीयकोरि ? प्राज्ञ बिषे तो त 
अशान्‌ ह ह | र तायकाट । पाकृ 1७४१ ५ त तै 3" 
९ 0 रूप निद्राही केवल विषया सये एतठओ ८ विपर्यासे £] 
` कषणे हीयं पदसश्‍्चुते ‹ दिऽ 5 ०९ २६ ` 
हेः? अथीत्‌ उम ना : ८ विषयास के क्षीणहुए ठुरीयपद की र्क 
क पिके Je हि | pie फी थ पी 
. अक अरर लक्षण "अह कारणुरूप उभय स्थानों के म ही 
= > कोयकारण से.बडरूप विपर्यास के. हा 
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|. गोंडषादीयकारिकाप्रथममकरण] र 
के प्रतिमोध करके, क्षार ( विनाश ) हुए तुरीयपद को पावता है । 
| | जब उक्त प्रकार का विपर्यास नाशं होता है तंब तिस तुरीया 
| ^ उभय प्रकार के बन्ध के रूप को न. देखता ( अबुमवकरता ) हुश्च | 
प तुरीया बिष निश्चय को प्रात हुआ हाता हे ॥5५॥ | 


7 

s ४.५4 

Ped? १ 

2००7५... RN, ` ही 
= ~ 

° है ह... 


| { i | 
| ` अनादिमायया सुत्तो यदा जीवः प्रबुद्यते। आजम | 
ह्मस्वंभमडेतं बुद्यते तदा ॥ १६॥ ` | 


ह| ५६ हे सौम्य | [ विपयय के नाश का हेतु तत्त्वज्ञान कब होता | 
| है! इस प्रकार प्रश्‍न करने की इच्छा के होने से कहते ह] “ अनादि . | 
° मायया सुस्तो यंदा जीवः प्रबुध्यते ” ¢ यह जीव श्रनादिमाया करके |` 
| गया है, सो जब प्रबोध £न्‌ लताहे } रथात्‌ जो यह रुसारी जीव 
सो तत्व के श्रबोधमय बीजरूप अरु अन्यथा ग्रहण फलरूप, जो 
॥| अनादि काल से प्रवत्तेहए उभय लक्षणवाले मायारूप रवम, तिन करकं _ 
॥| (यहू सेरा पिता. हे, यह भेरा पुत्र है, यह मेरा पोत्र हैं, यह मेरा क्षेत्र 

| यह मेरा पशु हे, में इनका पोषक स्वामी हो, दुःखी हो, इसे क्षय 

९ पया हों, अरु इनसे बृद्धि को भी पाया हो” । इत्यादि प्रकार क 
सग को जाग्रत्‌ अरू स्वझ उभय स्थानों बिष देखता हुआ। श्रना 
(९१ स। सावता हे.। अरू ५ व्यजमनिद्रमरवमसछत बुच्यत तदा 
BR बोध का प्राप्त होता है. तब | अज के अनिद्र हैं; अस्वस हः . 
"| कित हैं, ऐसे जानता है, ? अर्थात्‌ सो  श्रनादे काल का सोयाहु्र 
व| जब वेदान्त के अरूप तत्त्व के जाननेवाले परमदयाछु आता | 

| ति. उन्नादिकों का हेतु अरू फलरूप रा ये नं कर 
| सो ( ब्रह्म ) तूहं इस प्रकार श्रवण करके नब वो न्य. डा 
1... र है | च ता पिताओं से ्राः के जीवों 4 
| (५ एः १ । अथात सहस्रावांध भा मे 

| भिक पा मरणादे महान इसी 


= 
- a र श रि ५ 
"शं 
PU DP 1 ०-८ SSIS TT PE PT Tne nar कक ST क PT CE 0 
52०5, म ~ कक न्यत का >“ = न > ~ = ` रः ८ 
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- ६२ माएड्क्योपनिषद | 5 
.जगाय पुनः कहती ह कि हं साम्य | ¦ जसं सजाति के धे 
` रस मक्षिका के उद्र म॑ भद स राहत, समान सधुभाव को प्रात र्‌ 
दै, तैसेही यह सुवै चिदाभास जीव सुषुसि अवस्था में समान 
 अिम्वरूप चेतन्यभाव का प्राप हात ह अरु जहा पुत्र पितादिवा ग्राह 
` क्षत्रियादि वा मनुष्य पशुआदि वा जड़ चेतन्यादि कोई भी भेद 

` विशेष रहता नहीं, श्ररु जहां को प्राप्त हुए विछान्‌ पुनः जीवभावशि 
आवते नहीं | स आत्मा तत्त्वमसि । सोई सवे का अपना आप प्रक! ' 
गात्मा है, सोई. आत्मा तू हे. । इस प्रकार जब परमहितकारणी ग्रा 
' महावाकयों के लक्ष्या य को जाननेवाले बहानिछ अचाये हारा | 
` वाक्यों से इन जीवों को“ जो श्रनादि काल से मांया करके सोये है| 
नाना प्रकार के जगत्रूप स्वमनो को देखते जन्म मरणादिकों के महा 
कवी को पावते हैं, जगायके सावधान करती है | तब ऐसे जाग! 
` है। मरन केसे जानता हैं उत्तर । इस आत्मा बिषे बाह्य ( को) 
अरु अन्तर (कारण ) वा जन्मादि षट्‌ भांवविकार हैं नहीँ । अ 
` अजन्मा हे, श्रोत्‌ आत्मा बाह्य अन्तर साहित अरु { बाह्य शर 
के घमोदि । सवे भावव्रिकार करके वर्जित ( रहित ) हे । त्ररॉर्ग 
. “करके इस आत्माबिषे जन्मादिकों की कारणुरूपा अविद्या अर ११ 
द ' स्वरूप बीजमय निद्रा नह, एतदथ यह अनिद्र हे | राथा त म 
ह बोधस्वरूप ह। अरु जिस करके सो तुरीया अनिद्र {. श्रि रह 
 तिसही करके असम है, क्योंकि अन्यथा ग्रहणरूप जो 
"सो अवोधरूप निद्रा के निभित्तत्राला हें | अरू सो निद्रां ठु” | 
ल र बिषे है नहों, श्रतएव तभिंभित्तक़ उक्त स्वंझ सा तस Ek] नह ly १ 
जित्त करके अनिद्र अरु अस्वस हे, तिस! ही करके अजन्मा प्र्‌ . । 
= र 51 पकार तुरीयरूप आत्मा को तब जानता हे | जब खस | 
| 'जागाता हैः॥ ५६॥ . ` 


त भष यदि विद्येत निव्तेत न संशयः । मार्य | 
दे देतमडेतं परमार्थतः ॥ १७॥ "मि 
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शाडपादा यकारिकाप्रथमप्रक्रण। | व्ह | 
| 0७ हैं सोग्य | शाङ्का। जब प्रपंचकी निवृत्ति से अहेत को 
| बता कै तब पल्च के श नडत हुए अद्देत केसे हड होता है, जहां 
| राका है तहा कहते है, जा कि परमार्थ सेही प्रपश्ष विदयमान 
ह तब उक्त मकार श्रेत की असिद्धि होती हे, यह्‌ तरा कथन सत्य 
इ एतु ‹ रञ्ञुबिषे सपवत्‌, कल्पित होने से सो | प्रपञ्च । विद्यमान 
| र तदथ तह (सड हाताह अरू | प्रपञ्चो यदि विद्येत निवर्त 

| तरयः । ८ जो कदापि पञ्च विद्यमान होय तो निवृत्त होय इसमें . 
१ पनी > ; अर्थात्‌ जो यह मपश्च | स्वरूपसेही । विद्यमान होवे तो 

| शिप हावे { अथात्‌ जो कदापि यह्‌ प्रपञ्च स्वरूपसे ही विद्यमान होय 
शतकी निवृत्ति हुए अडेत सिड होवे परन्तु | जैसे रज्जु विषे आन्ति | 
३६ करके कारिपत जो सप सो विद्यमान हुआ हुआ भी विवेक से निवृत्त | 
धेता है; एतदथ वस्तु स है नहीं अथात. जसे रज्जु बिषे सपे तैसे | | 






| 
| | सा बिषे प्रपञ्च कल्पित होने से रञ्जु के यथार्थ विवेक हुए उस . | 
बम हुए हुए भी सत्यरूप रञ्जुवलू एक आत्मतत्त्व ही सत्य अद्ैत 

॥| & क्योकि भपञ्च आन्ति करके कल्पित है ताते, वा जिन को रज्जु 
हया विवेक नहीं तिनको द्वेतरूप सप सत्यवत्‌ हैं, परन्तु उस | 

१ ह फालबिषे भी सपे कल्पित होने से रज्जु अडेतही है, इस प्रकार 

|) १% करके भपञ्चकी सत्य मतीतिकाल में मी “प्रपञ्चको ञरन्ति- 

|| से, आत्मा अहेतही हे । इस प्रकार छेतरूप प्रपञ्च के होते 

५ उतही सिद्ध हे ( अरु जैसे मायावी पुरुष ने देखाईजो . 
विदयमान हुईं हुई भी तिसके देखनेवाले पुरुष केनेत्रबन्धके | 

रत होती है, क्योंकि वास्तव से हे नहीं । तेतेही {माया | 
स्तं परमार्थत: ? ° यह हेत मायामात्र हं श्रह परमार्थ. | 

३) अर्थात्‌ | जैसे रञ्जु बिषे सपै श्ररु मायावी बिषेमाया। _ 
य नामवाला डत मायामात्र | भ्रान्ति.करक काल्पता ह ! | 

| क्ष. यातीवत्‌ परमार्थ करके अडेतही है। एतदर्थ कोई 

। प्रप `स । प्रवृत्त हुआ वा | विवेकी को | निड इशा (उभय 

है ही नही | दाते सिडस ॥ १७॥ | 


= "रह. 
हक 1 CC-0.Mumukshu BhawanVaranasi Collection. Digitized by eGangotri - 









| 
नि 
पं 


= ist | 
~ ० SN 9 १ 
° * 
र « nt dE 
७ कि neg 
A क्क क. 














माएडूक्योपनिषदू | च | 
विकल्पोविनिवर्तेत कल्पिंती यदि केमचित्‌। उपकषा| 
_ द्यं वादो ज्ञाते देतं न विद्यते ॥ १८॥ | 


१८ हे रौम्यं | शाङ्का । शास्ता ( उपदशा ) शास्र, अर धिष | 
इस प्रकार का विकटूप. | अहेत धिषे | करा मद्त्त हाता हु! जां, | 
शङ्का हैं, तहां कहते हुँ । समाधान । ( जिकहपो ` विनिवर्तेत कि ग 
यदि क्रेनचित. 1 ¢ यदि विकल्प किसी करके कल्पित होय तो गिरे | 
दोताहे ? अयीत्‌ विकल्स.निंवते होता जो किसी करके कहित है| 
तो जैते यह प्रपञ्च मायावी की साया शरु रञ्जु बिषे सपवतम, 
(यथा ज्ञान | से पूर्व हे । तैसे यह शिष्याद्‌ भेद रूप कह 
( तत्व के । प्रबोध ( ययाशज्ञान ) के पूवेही उपदेश के तिमित 
याते ( उपदेशादय वादो ज्ञाते दवेत न विद्यतें । ८ यह वाद उदा र 
. जानेहुए डेत है नहीं? अथात्‌ यह शिष्य शास्ता अरु शाह डे. 
| व्यावहारिक | कथन है सो. तरत्रोपदेश से पूवे हे, श्ररु उप 
कावरूप.ज्ञान के पूरी हुं परमार्थ तत्त्व के जानने से | पुनः उ 
` रूप हेत हे नही ॥ १८॥ | 


६8 


४ ! 
रे उपनिषदू॥ | 
सोऽयमात्माऽभ्यक्षरमोङ्ारोधिमात्रम्‌ । पार 
मात्राशचपादाअकारउकारोमकारइति ॥ ८॥ 
| | | उपानषद्थ ॥ क 
८ हू सोम्य | [ उक प्रकार तत्त्वज्ञान बिषे समर्थ ps 
“मध्यम अधिकारियों को अध्यारोप अह अपवाद से परर 
 उपद्रा कया । शअश्रत्र तत्व क्‌ ग्र इण मं असमथ कनिष्ठ धः 
` आत्मा के ध्यानाबिषे विधानाथ आरोपराशिका ही न्राश्रय 
. शुति के चार-मस्त्रो का व्याख्यान करते हैं ] जो वाच्य * 
._ __ वाला उकार चारपीद्वाला आत्मा हे इस प्रकार व्यी 
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गोडपादीयकारिकाप्रथसप्रकरण | | 
| रहे, अधिमात्र है ? अथोत्‌ जो पू्ै उकार चारपादत्राला 
ला कहा, सो यह आत्मा अध्यक्षर हे, अर्थीत्‌ वाचक की प्रधानता 
र को आश्रय करके वर्णन किया हे एतदर्थ अध्यक्षर कहत ह 
भ्‌ 


। राको आश्रय करक बत्तेता ह तात अधिमात्र ह) शङ्काः। ननु, ` 


५ 


५ 


धर! 


कार स्थित होता हे, ताते पादों से विभाग को प्राप्तहुए 3०कार का 
अधिमात्रपन केसे है; जहाँ ऐसी शङ्का हे, तहां कहते हैं; “पादो मात्रा 


3 
\ | पत्रा हें सो पाद इ, अकार, उकार, मकार यह | तीन «कार की 


तरा है? अर्थात्‌ आत्मा के जे पाद हूँ सो 3०कार को मात्रा ह, अरु 


गन उ०कार की मात्रा हैं ॥ ८ ॥ | 
जागरितस्थानोवेश्‍वानरो5कारः. प्रथंमामात्राऊसेरा 
शिवाडा$ःभोति हवे स्वान कामानादिश्च भवति २ 








00 के मे 
th इ जागरितस्थानो वैर्वानरोऽकारःप्रथमामाता > 


TS” 3 


भर्‌ ज्ये 1 ८ जाग्रत्‌ स्थानवाला वैश्वानर हे सो अकाररूप 
| = ` से वा आदिवाले होने से “आमोति, 


र ह” | 
Ly SY भत 
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॥ अष उस्यतां करके दोनों की एकता शी 


न र्ते | s 
| ५ १ | 





EE 0. 


। | पुनः सो अक्षर क्या हे । उ० | तहाँ कहते हैं । सो अक्षर अकार 
(५ ब्रह सो यह &०कार पादा से विभाग पायाहुआ अधिमात्र हे । अरु | 


माही पादों से विभाग को पावता हे, अरु मात्रा को आश्रय करके | 


पत्रच पादा अकार उकारो मकार इति” £ पाद हैं सो मात्रा हैं, 


5 गे फरं का मात्रा ई सो आत्मा के पाद ह.) अतएव पाद्‌ अरु मान्न | 
॥ शै एकता से यह कथन विरुड है; ताति कोनसी वो उण्कार की मात्रा - 
| ॥ जहां ऐसा प्रश्न हे, तहां कहते हैं; अकार उकार अरु मकार, यह 
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९ह्‌ सौम्य । तहां [ पांदों के मध्य त्ररु मात्राओं के मध्य विश्‍व i 

| भ 5.3 25 
भद की अकाररूपता को सूचन करते हैं | विशेष का नि 

रादिमलाह! . 

प्रथमा साता "क टू 
थात्‌ जो जाग्रद्‌ | 

ररूप प्रथम मात्रा ह \ 

वश्वानर 3“कार की श्रेकाररूप सः ड 

क हसो > [उत्तर व्याति से F कः 





माएडूक्‍्योपनिषदू 





६ - 
 सर्वावागितिथरुततेः” “अकारही सवे वाणी ह? इस श्ुि के प्रमा]: 
अर तैतेही वेश्‍वानर-से जाग्रव न्यात ह । तथाच “तस्यहुवेतरयात | 

` देश्‍वानरस्सपूडेंवसुतेज, इत्यादि श्रुतिः” ८ तिस मसि इस वैश्‍वान | : 
आत्मा का मस्तकही स्वगे है, इत्यादि श्षुतियों के प्रमाण से, वर्ष, 
(नामी) वांचक ( नाम ) की एकता को हम कहते हैं १ ग्राहि 
भवति १ ‹ आदिवाला होता हे 2 अर्थात्‌ जिसकी आदि हे, तितर! 
आदिवाला कहते हे । श्ररु जेसे आदि | प्रथमता | वाला कारन | 

`` दाला अक्षर है; तैसेही आदिवाला वैश्वानर हे । एतदर्थ तुल्य होगे॥ ' 














पावता हैं? अ्रधोत्‌ जो वेश्वानर अरु अकार की उक्त प्रकार एकता 
' जानतां है सो निश्चय करके सवै भोगों को पावता हे, अरुसो | | | 
` श्च भवति (८ प्रथम होता हे 2 रथात, ज्येष्ठ श्रेष्ठों के मण | 
(मुख्य) होता हे॥ €॥ ` ` 


: त्वाहोत्कषाते हवे ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति 
ब्रह्मवितकुले भवाति यएवं वेद ॥ १०॥ 


१० हे सोम्य | [ अब हितीयपाद अरु छितीयमात्रा की 
को कहतेह | 1सवप्स्थानस्तेजस उकारो डितीयामात्रोतकर्ष 
` ८ स्वप्तस्थानवाला तेजस उकाररूप द्वितीया मात्रा है, उरल | 
` उमर हानसे „ अथोत्‌ जो { दवितीय | रत्र रंथानंवाला 

सा * कार की उकाररूपं हितीया मात्रा हे । प्रश्‍न । किस त 

प दोनों की एकता ह! । उत्तर | उत्कषेता से वा डितीयरूप है ; 
` शस पाठ के क्रम से अकार से उकार उत्कृष्ट हे अर्थात्‌ पर्ण 
5० करनं में अकार हस्व हे उकार दीव हे, ताते श्रर्कर 
= उल्टृथट हे तैसेही स्थूल उपाधिवाले विश्व से सूम ड 
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गोंडपादीयक्रारिकाप्रथमप्रकरण । क समा 


फे 
श्रे 


| लय उत्कृष्ट ( ते ) है । अथात स्थूलभूतरूप उपाधिवाले स्थल : 
की कना सुम त्रपश्चीकृत सूतारूप उपाधिवाला सूकष्मदेह अवि- 
| गार एतदथ विश्वसे तेजं उत्कृष्ट ह । तिस उत्कपेस उन. उकार. | 
॥ क्र तेजस । की एकता । अथवा जस अकार अर्‌ मकार के मध्य दिषि | 
| वित उकार है, तेसेही विश्व अरु प्राज्ञ के मध्य बिषे स्थित तेजस है, 
३| ए उनकी .उभयरूपता की तुल्यता से एकता हे। अंब उनकी एकता ` 
॥| ४जाननेवाले विदान्‌ को जो फल प्राप्त होता हे सो कहते हैं। {उत | 
॥| ऐ हवे ज्ञानसन्ततिं समानश्च भवति नास्याब्रह्मविल्कुले भत्राति य एवं - | 
| ¢ जो एसे. जानता हैं सो ज्ञान सन्तति को बढ़ावता हे अरु स- 
१ गन होता हे अरु इसके कुल बिषे श्रबहझवित्‌ होता नहीं? अर्याल, जो 
| उक प्रकार उकार अरु तेजस की एकता को जानता हे | सो विद्वान 
झप पुत्र वा ।शष्यवरा सं | ज्ञानसंतातेको बध्यमान करता हे, अतएव 
| कुल ( पुत्रों वा शिष्या ) में अब्रह्मवेत्ता ( ब्रह्मका न जानने 
॥ कोई होता नहीं । अ्ररु पुनः वो समान होता हे, श्रथोत्र भित्र 
| फ्वत्‌ शत्रु के पक्ष में भी ढेषकरता नहीं । उभय में समभाव ही... 
| ह॥ १०॥ 
{| एपसस्थानःपराज्ञोमंकारस्ठतीयामांत्रा। मितेरपीतेवा 
पहवाइद्‌छंसर्वमपीतिश्च भवाति य एवं वेद॥93॥ 
१3 ह सोस्य | [ अब तृतीय पाद अरु ठतीय मात्रा को एकता . 
फी च 
> हैं] ५ सुषुप्तस्थानः राज्ञो मकारस्तृतीया मात्रा, मितेरपी | 
सुषुपतिस्थानवाला प्राज्ञ मकाररूप ठतीयामात्रा है, परिमाण रा 
| अर्थात्‌ जो सुषुतिस्थानवाला पाश हे सो शकार 
शशि रै तीया मात्रा है । प्रश्‍न । किंस तुल्यता करके दाना 
उत्तर । परिमाण से वा एकता से। यहां इस मकार ईन . 
॥, १ १करमातरा | दोनों की एकताहैः मर्थ ( स 
न). से यव धान्यादिकं अश के परम जगती 
अरु उत्पत्तिबिषे प्रवेश अरु निकलने रो ( कया 2... 
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ध के हक . -आणडक्योपनिषद्‌ । 


चिषे प्रवेश अरू उत्पत्तिबिषे निकलने से । प्राज्ञ करके विश्व च प हि 
परिमाण किये .( मापे ) वंत्‌ होते हं। तसेही अकार अरू उका ३| 
दोनों अक्षर; उकार के उच्चार का रथात थष अस पुनः उच्चार कह 
प्रारम्भ बिषे मकार में प्रवेश करके निकलेहुएवत होते ह {अर्थात 
के उच्चारण करते प्रथम अकार निकलता हे सो उकार के उच्च 
उकार म॑ लयहुएवत्‌ हाता हृ अरु अन्त क मकार क॑ उच्चारण ग . 
उकार मकार स॑ -लयहुएवत हाता हः इस नकार अकार उकार द| प 
अक्षर 3०कार के उच्चार की. समाप्ति बिष सकार स॑ प्रवेशहुएवत्‌ ह| 
` हैं अर पुनः उकार के उच्चार के प्रारम्भ में वे दोनों अक्षर अ] 
मकार से निकले हुंएवत होते हैं ताते सो ्रकार अरु उकार। गा! 
करके परिमाण किये ( मापे.) वत्‌ होतेहे । एतदथ तिन 1 प्राच | 
सकार | दोनों की तुल्यता से एकता हे । अथवा जेसे 3*्कार कर्ष, । 
किये मकाररूंप अन्तिम अक्षर बिषे अकार अरू उकार यह.दोनोए 
रूप हुएवत. होतेहे, तैसे सुषुसिंकाल बिषे विश्व अरु तेजस प्रोषि 
` एकहुएवत्‌ होतेहे । एतदर्थ तुल्य होने से प्राज्ञ अरु मकार वी ए#| 
हे । अब तिन | प्राज्ञ अरु मकार | की एकता के जाननेवाले व| 
को जो फल प्राप्त होता हे सो कहते हैं। ¶ मिनोति हृवाइद | 
नीतिश्च भवति य एव वेद † ‹जो ऐसे जानता है सो सवे की 
जगतका कारणा होता हे > अर्थात्‌ जो उक्त प्रकार प्राज्ञ श्र 
` मात्राको एक करके जानता ह सो [ कारणं को जाता होने 
नि जला हूं अर्थात्‌ आज्ञ अरु मंकार की एकता का 
5 रर ० पेकारणात्मक समस्त ॥ जग 
'दोनेस। जाए के शरूप मकारमात्रा का ज्ञाता (शर 
ee रण आव को परात होता-हे॥ यह 
ET Re दक्‌ क से उपासंना का भेद होगा? * | 
` करके कहे हैं र पन के भद्‌ की श्राति के अथे वादपन १ रवी 
se "तर फल का जो कथन हे सो सख्य 
5० = ॥ ११॥ हे सौम्य | यहां जो विश्व, तैजस! 
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गौडपादीयकार्रिकाप्रथमप्रकरण । ला 


ढो कमश अकार; उकार, मकार, इन मात्राओं के राथ एकता 
11 ५ तिनके साथ म॑ जाग्रदादि स्थाना को भी एकता चिन्त- . | | 
| हे इसका विचार इस अन्य के अत भ प्रकाशित करेंगे | 
ह...  गोडपादीयका रा: ॥ | 
| देखस्यात्वविवक्षायामादिसामान्यसुत्कटय । मात्रा 
ग्रतिपती स्यादातिसामान्यमेव च॥ १९॥ | 
। गौडपादीयकारिकायै॥ | ot 
| १९ हे सोम्य | [ पादो का श्र मात्राओ का जो सानेमित्त के 
हृ चार मन्त्रों करके श्रुति ने कहा, तिसविषयक पूववत्‌ श्रुत्यर्थं के 
शररूप गोडपादाचायेकृत षट्‌ श्लोकन को प्रकट करते हैं | । गोड 
॥तैयलोका:ई ८ श्रत्रैते श्लोका भवन्ति? ८ यहाँ यह , गाडपादाचाय | 
'ज्ञ श्‍लोक, (मन्त्र ) होते हैं? 1 विश्‍वस्यात्वविवक्षायाभादुसामान्य 
क्त्‌? ° विश्व के कहने की इच्छा के हुए आदिपने की तुल्यता 
देखते हैं? अर्थात्‌ विश्व के अकारमात्रा रूपपन क कहने की _ 
जाके हुए, अथोत्‌ विश्व का अकारमात्रारूपपना जब कथन करने 
इच्छित होय, तब उक्त न्याय से आदिपने का तुल्यता १३ देखते. 
त र ग्र मात्रासम्त्रतिपत्तो स्यादातिसामान्यसतच । ८ मात्रा के नि 
ये विषे व्यात्ति की तुल्यताही श्रे है? अर्थात्‌ सात्रा की एकता त". 
ये विश्व का अकारमात्रापना, वा मात्रा की विश्वरूपता, ज नि 
कणे हैं तब | उस एकता के निश्चय बिषे | व्याति की ठुर्यता | 
5६|| १६॥'  .. -: क 


] 
| 
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७० __ माएइक्योपनिषद्‌ | 

| र रह न न 

कहने को इच्छा क॑ होने से † तिस कथनाओं 1 |. 

ठुल्यता स्पष्ट देखते हैं। त्ररु.1. मात्रारुस्प्रतिपत्तौ र | 

' विधम्‌. ८ मात्रा के निश्चय बिषे तिसही प्रकार 

.. काहेंये 'डितीयपना, स्प्टही ह। ओर रुव पूर्व 
ष्य म॑ कहे प्रमाण जानलेना ॥ २० | 


मकारभावे प्राज्ञस्य मानसामान्यमुत्कटम्‌। मरा 
्रतिपत्तो तु लयसामान्यमेवच ॥ २३॥ | 


. २१ हे सौम्य ! {.मकारमावे प्राज्ञस्य सानसामान्यमुक्तम | 

` ८ माझ के मकार भाव बिषे मानकी समता श्रेष्ठ है? शीत प्रा! | 
मकार भात्रारूप भाव ( होने ) बिषे मान ( परिमाण. वा माए 1. 

`, ैल्यता हो श्रेष्ठ हे। अरु ९ मात्रासरमतिपत्तो तु लयसामान्योवा | 
“मात्रा के निश्चय बिष ता यका तुल्यता हा श्र हैं ॥ २१॥ | 


का विशेषार्थ मूल श्रुति के एकाद | 
शव समर ह | 
जानना ॥ ` : न क आष्य मे के आओ 


निषु धामसु यत्तुल्यं सामान्यं वेत्ति निश्चित! | 


५ न सर्वभतानां वन्यश्चेष महामुनि ॥२२॥ | 
पट तीन घमो विवे के निषु धामसु यत्तुल्य॑ सामान्यं वेत्ति निरि 


हे | 3₹पसमता को निश्च | ता जोग 

नता हे 2 य-को पायास 
स्थानो प उक्कप्रकार के द जाग्रत्‌ स्व अरु सुषातिरूप 11 
मकारही है, | इसमें 1 समता कही है, तिसको “ यह समता (|: 
जानता हे सो ६ “शय नही | इस प्रकार निश्चय को प्राप्ती | 
करक सम्यकू क भूतानां वन्दशच्चष म हासन: 1 ८ i 
2 अर्थात्‌ जो > वेन्दूना ' करने योग्य महामुनि 
गर अकारादि तीनमात्रा अरु विश्वादि 


दु, इनकी | 
शस जोक में सवै BN यथाथ जानता हैं, सी वि 


पजने ( मान्यद्‌ने. ) अर 
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गौडपादीयकारिका प्रश्रमप्रकरण \ ७१ 








कारादिं ) करने योग्य सहासन ( आत्मवत्ता ) होवे है ॥२२॥ 
अकारो नयते विश्वसुकारश्चापि तेजसम्‌। मकारश्च 
प्रान्ञ नासात्रे विद्यते गातिः॥ २३॥ 


३३ हे सौम्य | अब [ पूर्वोक्तपाद अरु मात्राओं की समता के ज्ञान- 
व्यारननिष्ठ के फल को कहते हं ] | अक्रारों नयते विश्‍्वसुकार . 
| : तैजसम्‌ 1 £ अकार विश्व को घ्रा करता हे, अरु उकार तेजस 
प्राप्त करता है ? श्र्थील, उक्त प्रकार की तुल्यता से आतम के 
॥ दादि |. पादा को, । अकाराद । पार्दा के साथ एकता का करवे 
| तकार के वाचकपने अरु लक्ष्य वाच्य को एकता को निश्चय 
||ह पुनः उक्क प्रकार के 3०कार को सम्यकू प्रकार जानके जो ध्या- 
| | (ध्यान करता 1 हे तिसको, अकार जा हे रो रिव के अथ मात 
स्त ह| अर्थात्‌ अकाररूप आलम्बन ( प्रधानता ) वाले उ"कार का 
1 गनेवालो पुरुष. वैश्वानर के भाव को प्राप्त होता हे । रु तेत हो 
कर भी तेजस के अथ प्राप्त करता हे । अथात्‌ उकारूप श्रालम्बन 
[मता ) वाले नकार का जाननेचाला विदान्‌ हिरण्यगाम के पद्‌ 
| होता है। अरू ५ मकारश्च पुनः प्राज्ञं नामात्रेवियतंगातेः 
(५ मकार प्राज्ञ के * अथ प्राप्त करता हं, श्रमात्र बिषे गति विद्यमान 
hh अर्थात्‌ उकार की गति के पश्‍चात. मकाररूप मात्रा के भि" 
कि प्रधानता ) वाले ३०ऋर का जाननेवाला विदान्‌ न 
की प्राप्त होता हे । अरु [ अंब यहाँ तो पार्दा का अर हे 
11 “ह्‌ नहीं। अरु तिस ३*कारख्य ठा. आत्मा. बिषे ते ह 
पष को प्राप्त होनेव ने योग्य, अर्‌ प्रा ६ 
1 । मात होनेवाला, सरु प्रात . ६ । यहाँ यह 
निपुटी का विभाग हे नहीं। इस मकार कहत डी हे तीने. 
स्थूलमपञ्चजाग्रदवस्था) शरं विश्व श क 
रूप हे । अरू सुषम प्रपञ्च) स्रभावस्था तैजस ss 
उकार मात्रारूप हैं अरु स्थूल स उ भी 
मात्रारूप हं \ नरु 
स्था, प्राज अभिमानी; यह तीन मी 
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तिन मात्राओं में पूर्व पूर्वे मात्रा उत्तर उत्तर मात्रा के भाव कोपर ६ 
हैं। अर्थात्‌ स्थूल श्रकार मात्रा सूक्ष्म मकार मात्रा के आव क्ञ, 

` स्थूल का कारण सूक्ष्म हे अरु सूक्ष्म उकार मात्रा रु इ 
` ` मकार मात्रा के भावं को, क्योंकि स्थूल सूकम सर्वकारी के 
| कारण सांव की माति होती इं, इस प्रकार पूवे पूरवेमात्रा उत्त 
.. कें भावको मास होती हैं सो इस प्रकार सवे 3०कारमांत्र झाई 
. _ से उकार का ध्यान करके स्थित हुए, अरू जो एतावन्त कातर 
. 'उ*काररूपस ज्ञात करी वस्तु, शुद्ध बह्मही हे.। इस प्रकार आचर 
"उपदेशा से उत्पन्न हुए ज्ञान करके मकारपने से ग्रहण किये, जौ जो 

' सव विभागोंक्रा निमित्त अज्ञान तिसके क्षय होनेसे शुद्धहा षि 
` हुए पुरुषको कही भी गति कहिये गमन सम्भवे नही, बयो 
` कलाका के परिच्छेदक्रे अमाव से व्यापकता प्राप्त होनेसे ] मग्न 
` ` भहु बीजभात के अभाव से अमात्ररूप उकार बिषे प्रत ह| 
` कहा भा गाते | लोकान्तर को गमन! नहीं ॥ क्‍योंकि “ बहत 
न वैस्वाते ८ अझ का जाननेवाला ' व्यापक ब्रह्महा होताह ॥॥! 
1. उपनिषदती . ° 


चतुथाऽच्यवहा्यः प्रपञ्चोपशमः शिवोश 
आत्मेव [सविशत्यात्मनाऽऽत्मानं य एषं 
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» - न 
` गोडपादीयकारिकाप्रथसप्रकरण। ` ७ 
|. वह बारहवीं संख्यावाली श्रुति के. मन्त्र करके पररह के साथ 
१] दता, कहने को इच्छित है, तिसको प्रकट करके व्याख्यान करते हे 
है तरचतुथोऽयवहायेः््पञ्चोपशसः रवहत एवमाकार आत्तेव/ | 
नर हैं; चत॒थ देश अव्यत हार हे, प्रपञ्च के उपशमवाला है, शिव 
है ब्त ६१ एस; उकार आत्माहा हुं, 5 थात्‌ नहीं ह भात्रा जिस 
ता जो. (लक्ष्य रूप | 3०कार सो मात्र है, अरु चतुर्थ कहिये 
हुआ केवल आत्माहा है, अरु वाचक अरु वाच्यरूप जो वाणी 
न तिनको “सूलाज्ञान के क्षयहुए, क्षीण होनेसे व्यवहार करने 
5 \ योग्य-हुआ | आत्मा श्रव्यवहाये हे | अरु प्रपञ्च के उपशामवाला 
से. भ्रथांत्‌ सकारण प्रपञ्च के उपशम हुए आत्मा प्रकट भान 
हैःताते भरपञ्च के उपशमवाला है, वा अहेत आत्मा के सभ्यक्‌ 
हने से. प्रपञ्च उपशम भावको प्राप्त होताहे ताते प्रपञ्चक उपशम- 
गा है उसको प्रपञ्चोपशम, इस विशेषण्‌ से कहते हे । अरु शिव 
॥ 1 गुस्वरूप ह.) अररु अहेत हे | अथात जिस एक सेण्या का 
| 
| 


Ce कर, 





















॥यगी दो संख्या हैं अरु जो दो संख्या की प्रतियोगी एक संख्या. | 
; रहित, अर्थात्‌ एक' अरु दो, यह जो संख्या हैं सो सापेक्षिक अर... 
विषम भाववाली हे, अरु आत्मा हे. सो सापेक्षता अरु सम. विषम 
"रहित होनेसे सर्व संख्यातीत अद्ठैतहै, वा संख्याबड परिच्छिन्ना 
00 १४) होने करके सवे संख्यातीत अडेत हे | एंसे उक्त मकार के 
| के लक्ष्य आत्मा के । ज्ञाता पुरुष करके उंचारण किया हुता 
वाचक वाच्य की अभेदता से | तीनमात्रावाला अरे तीन पाद- 
(हर “एक । आत्माही हे | हे साम्य | यहा एक यह भी .विचार है डर 
|¬ थे विषे अध्यस्त जे सर्पवत्‌ सपरूप अरु तिसका नास स ५ 
ताम नासी की रज्जु के अज्ञान . में एकता ९५ श्रोत्‌ उस 
का नामरूप दोनों रञ्जु के अज्ञॉन से करित होने 
१ १ के की एकता है। अरु रज्जु के शान हण उत दोनों 
ष "रेति से उनकी असत्यता में एकता है। परर 7 के 
५... त र :सपे कै नामरूप का परिणामं सत्य रज्जु 3 र रूप 8; hs ps 
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._” स्थिति हे सोई उसकी आयस्थिति है, अरु. जो आयस्त ५ 


`. भरुदरार, इत्यादि नांमरूप से एक रञ्जु ही सुशोभित हे; न ति 


` भावको प्रास होती न 








७३ ` ` माणडूक्योपनिषद्‌। `. 
` उसकी रञनुसे एथक्‌ सत्ता को अभाव हे ताते। अरु जो जिगी: 


इ उसकी वत्तसान स्थिति हे । तथाच | आदावन्ते च अन्नात 
मानेपि तं तथा † “ श्रव्यक्कादींने भूताने” इत्यादि प्रमाणे! 
थात्‌ रज्जु मिषे भासमान जो सप सो शन्तिकाल से पूर्व डत केन्र 
से रज्जुरूप है अरू आन्ति के निदत्तिकाल में भी वो अपनी एव] 
` के अभाव से रञ्जुरूप हे अरु भ्रान्तिकाल मं जो अपने | 
"जो इतरवत्‌ भासता हे सोडे भ्रान्ति-हे नतु | सपे, दण्ड, जला! | 








आ 


जो सपोदिकां का कथन व्यापार हे सो “ वाचारम्भणं विकारो | 
` धय „ इत्यादि श्रतिप्रमाण से वाचारम्भणमात्रही हे । हे सोय! १ 
“दान्त के विचारप्रमाणही दृष्टान्तभूत. अमात्रिक निर्विशेष 
आत्माबिषे भी विश्वादि तीनोंपाद अरु अकारादि तीनांमात्रा का | 


, जानना | अरु 1 संविशत्यात्ममाऽऽत्मानं यएवं वेद यएवं वेद {|| 










` उपानेषद्‌ की परिसमासि के अर्थ हे ? अर्थात्‌ जो उक्त प्रकार | 
, . ` निक चतुर्थ तुरीय आत्मा को | जानता है सो अपनेही आला! क्‌ 
भासरूप | से अपने परम थिरूप। मत्यकू चतन्य साक्षी Fi 

` सम्यक्‌ भकार प्रवेश को पावता हे । अर्थात्‌ सुषुप्ति नामवाते (| 
` स्थानरूप बीजभाव को | जो क्रमशः वा विनाही क्रमशः ० | 
= दयरूप अंुरोसचिं का कारण स्थानरूप बाज का? चतु | 
Me मालात सभ्यक्‌ ज्ञानरूप अग्नि से दग्ध कर. ५ 
दशी आत्मवेत्ताओं के आत्मा बिघे प्रवेश को पाय पुनः |] 

` नही | अर्थात्‌ जैसे अंकुरहय के उत्पत्ति के स्थानरूप कारण. 
दुग्धहुए बीजान्तर.जो एक महासूक्ष्म सत्ता हे सो व्र मव |. 
ही, तैसेही स्थूल सूक्ष्म शरी 
स्थान अविद्यात्मक सुघुत्तिरूप 
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उत्पत्ति का कारण के ह 




















गौडपाद्री यकारिकाप्रथमप्रकरण । 


ऐन करके दग्थ ईए ' बीजान्तर सूक्ष्म सत्तावत्‌, सुषुिरूप बीजा- 


ण 1 
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' रे 
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मे 
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का निमित्त है, सस्यकू विवेक रूप श्रग्निसे दग्ध होता है 


| 


| नेवाले, अरु मात्रा अरु पादों की सम्यकृप्रकार निश्चित एकता कें 
; ऐसे जे मन्द मध्यम बुडिवाले संन्यासी हूँ, तिनको तो 


|+ ` -एतदालम्बनं श्रेषठमेतदालम्बनस्परम्‌, एतदालम्बनं जाला 
रो 


= 


| 
9 
र 


| सि का सम्यगृज्ञान होने से केवल्य मोक्षकी प्रातिह | परम मराल चन 


Li 


f श्रीमाएडूक्योपनिषन्सूलमन्त्रमाषाभाण्यं समासम्‌ | 
की | 


गोडपादीयकारिकाः ॥ 


| ऱ्य गक पा पादशो विद्यात्‌ पादा मात्रा कर संशय \ 





st; "जा, ५ २ पाद्‌ | शो किब्चिदपि 
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त ।तैसे.यहां भी जानना । अरु साधक भाव को प्रांत हुए, सत्मागे में 


झि प्रकार मात्रा अरु पादों की अभेदता से यथार्थ उपासना किया 


भ संन्यासी को उक्क प्रकार यथाथै त्रिमात्रिक प्रणव की उपासना से _ 
लोक की प्रा्तिरूप आवान्तर फलहोयवहांत्र्मडाराश्रमानरिक ठुरीय | 


तहिशिष्ट जो चिदाभास जीवसत्ता हे सो उक्त अग्निद्ारा उक्तणीज | 
प्रकार दग्ध हुए पुनः स्थुल सूक्ष्म श्रीरहयात्मक अंकुरभादन * 
| प  उंसाररूप. दृक्षमाव को आस होता नहीं [ क्योंकि तुरीया को 
तो तचञान के दुग्ध हुए । अचीजरूपता होती है-ताते । जैसे रञ्जु अर | 
र| तके विवेक के हुए रञ्जु बिषे प्रवेश को पाया जो सप; सो पुनः तिन. 
प । के विवेकी पुरुष को आन्ति ज्ञान के संस्कार से पूवेवत ` 
दुय | होता नहीं । क्योंकि उस विवेकी पुरुष को श्जान्तिज्ञान का _ 
बर शरज्ञानरूपचीज £ जोकि सपैरूप अंकुर अरु तञ्जनित भयाद्रिप - 
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के महीयते .” इत्यादि श्रतियों के. प्रमाण से | ब्रह्म कीम्राति | 
॥ (गेममुक्ति ) के अर्थ { अर्थात केवल प्रणवोपासना का मध्यमाथि- 


अग्निस कहेंगे * आश्रमाखिविधा हीना इत्यादि ॥>९५ | 


र र 
nai + 4 कु i 
Bs SDS “०७ ४०० *- ७ 


७६ ६: आणङूक्योपानिषद्‌ ।. 
` गोडपादीयकोरिकार्थ ॥ 

२४ हे सौम्य ! “पूर्ववदत्नेते श्लोकां भवन्ति? ८ ववत्‌ सः 
` -| जौडपादाचायेक्कत | श्लोक होते हैं > [ जेसे पूर्वे गोडपादाच) ! 
. श्रत्यथे के भरकाशक श्लोक रचे हैं; तैसे पश्चात्‌ भी उक्क आचार 

इंलोक श्रत्यर्थ बिषे संभवे हैं, यह. कहते हैं ] 1 उ*कारं पादशो | 
`` यादा मात्रा नसंशयः ¢ पादही मात्रा हैँ, अरु मात्रा ही पादहैं, याने त! 

` नही, अण्कार को पादां से जानना 2 अथात्‌ उक्त अकार की तुस्यत 
. 1 विश्वादि 1 पदही मात्रा हुँ, अरु  श्रकारादि मात्रा ही पाद्‌ हैं, 
_ विषय में कुळ भी संशय नहीं, अरु 3«कारे ( आत्मा ) पादो करे ह| 
 -जानमा। अ्ररु | उ०कार पादशो ज्ञातो न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ | 
` 'कारको जानक कुऊ भी चिन्तन करना नहा अथात्‌ उकार ( तुरीग) 
कोपांदां से. ( विश्वादि पादो की विशेषता से) जानके (निरि 
















| 


| 


| 
` . आत्मा को अनुभव करके ) दृ अथै रूप ( इस लोक के विषय) | 
. अद अ्रथरूप ( परलोक के विषय ) प्रयोजन को चिन्तन करनार 
क्योंकि । स्वरूप से एक ३०कार आत्माही हे इस प्रकार का जा 
बोला कृतार्थ, ( ज्ञातज्ञेय ) होताहे ताते ॥ २४ ॥ हे 
ह पक युज्ञात .प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम्‌ । प 

_____ २४ हे सोस्य | [ ७०कार के ध्यान बिषे कुराल पुरुष को ' 
| ८ र अपवाद करनेवाले ३०कार के सम्यकू ज्ञान से ही कृताथता 
gs ईस मकार कहा । अत्र तिस ३१कारके ज्ञानसे रहित अरु पः 

र | - भात्रेका आश्रय करनेवाले पुरुषके अर्थ ध्यानं की कंतव्यतां क़ 
= ५ सुजञात मरने चेतः भरतो बह्म निर्भयम्‌ १ ¢ उ*कार नि | 
ह. लर विषे चित्त को लगाबना ? अथात्‌ जिस करके ० ॥ 
यह है, तिस करके व्याख्यान किये. परमार्थेरूप ९ 8212 | 
ना ह अरु । प्रणवे नित्ययुक्कस्य न भयं विद्यते की. , 
`£ तुक भय कहीं भी नही यदो * 


~ ९१५५ प हर 
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गौडपांदीयकारिकाप्रथमभ्रकरण | fr 


कं पुरुष को | अथात उपकार का सवदा विधि से उच्चारण 
| = वा पद अरु मात्रा की एकता के.विचार के, वा अन्तर अनहद 
॥|6 = न करनेवाले पुरुष को भय कहीं मी नही | क्योंकि“विद्ांत् 
1 एचनेति श्रुतेः” विद्वान्‌ ( प्रणव के लक्ष्यतुरीय आत्मा का 


हे है॥ ९४ |! 
॥ प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परः स्म्टृतः । ञप्रप्वोऽ 
बाह्यो न परः प्रणवोऽञ्ययः॥ २६ ॥ 


२६-हे सौम्य | [ >०कार जो हू सो परब्रह्म अरु अपर बह्मरुप स | 

अकरिके मध्यम अरं मन्द अधिकारियों के ध्यान को योग्यता का 
66 

हेताहै ? ऐसे रलोऊ के पूवोडे का व्याख्यान करतेह | । प्रणवो 


| 


| 
| 


मरुप,जो बझ हे, तिस रूप करके 3०कार सम्यक्‌ शानेहाय पावने 


५ ॥१अपू्ोऽनन्तरो बाह्यो न परः प्रणवोऽव्ययः। “कार अपूव हे, अन- 
शर ग्रबाह्यहे, अनपरहे, अव्यये अर्थात्‌ उकार ही परमात्मा बहम 


र र । अरु इससे बाह्य अन्य वस्तु नहीँ श्रतएन बाह्म है। ५ 
||" कायेता नहीं ताते अनपर हे । श्रु इस 
है" ¢ इ > ११' ८६ स्धवघनवादिति श्रतेः ¦ 
€| है सबाह्याभ्यन्तरो ह्यज स्‌ | 


0१ | २६॥ 


५ 
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A अनुभवी ) किसी से भी भय को पावता नहीं, यह श्रुतिं का | 


| ब्रह्म प्रणवश्च परः रुखत 1 ८३्कारहा अपरब्रह्म ह, "कार 
न कहा-हे ?.[ उत्तमाधिक्रारी को तो रुवमेद से राहत एकरप 56 | 


योग्य होता हे, इस प्रकार श्लोक के उत्तरा का विभाग करते हैँ] | 


अतएव इसका कारण कोई भी न होनस यह अन ह ह 5 
१ मिज्ञजातिवाला कुड भी अन्तर नहीं | सवाधिष्ठान हीन | 


का नाश नहीं ताते 


' | | णभ - 0६५१५१ र प्रणवो 5 हर ह्यादिमे oi प र -यमान्तस्त १ र r न्च j हि हे 
| ४ |. हच एव र RES, 41-33 er 3 21 र ET 
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च मारडूब्योपनिषद | 












का आदि मध्य पुनः तेसेही अस्त अग्कोर है? अर्थात जैसे „|. 
4 किसी शिल्पी आदि मायावी रचित ¦ हरित, रञ्जु कासा १ 
का जल, अर स्वके पदाथौदिकों का {जो केवल भ्रान्तिम त |. 

` हैं। श्रादि मध्य तरु अन्त, मायावी रञ्जु ऊषर आदिक अ 
` ¶ अर्थात्‌ जो वस्तु श्रध्यस्त ( कल्पित ) आन्तिमात्र होती $ 

: आदि, अन्त; मध्य, श्रधि्ठानरूप ही होता हं | तसेही सिथ्या 
मात्र.) उत्पन्न हुए आकाशादेक सव प्रपञ्च का “ आदि, मध्य र 
ही अन्त, एकं “कार 1 तुरीय आत्मा । ही हे, | अर्थात जेम)! 


क 
(९ 


चिषे अध्यस्त नीलिमा तिनका जब यथार्थ विवेक होता है तश. 
अध्यस्त नोलिमा का परिणाम आकाशरूप होने से उस नीलिम क्‍ 
अन्त भी आक्राशरूप हे, अररु जब वो नीलिमा अपने आदि शत) 


- हैनिसे तीना काल सोड रूप हे अरू (एवं हि प्रणवं जातवार 
तदनन्तरम | ¦ ऐसेही ऊन्कार को जानके तिसके नन्तर श्र 
हे 2 अर्थात्‌ ऐसेही मायावी रज्जु आदिक स्थानी “कार (5 
... आत्मा) को जानके तिसके त्रनन्तर ( तिसही क्षणसे ) तिस | 
रठक आभाष को माझ होताहे “जह्मविद्झैव भवति”॥ १ 


न्या तौर वालस्य दि सयित 1 
ˆ “पवार मत्वा धीरो न शोचति ॥ २८॥ | 


_ रव हे सौम्य | ॥ प्रणव हीश्वर विद्यार 
-, >... त्सवस्य हुदिं 
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| अर्था सव प्राणियों. के समूह के स्मरणरूप वृत्तिक श्रय. - ४ 


दि स्थित ईश्वररूप “कार को “आकाशवत्‌ सवव्यापी जानना | 
र मत्वा धीरो न शोचति 1 धीर पुरुष 3०कार को मानके 

i | नही > अथात. । सवे प्राणियों के हृदय बिष झांकाशवत्‌ सहार 

स वैत्य सर्वव्यापी जो आत्मा तिसको । बुडिमान्‌ पुरुष असंसारी | 
| जजरदादि स्थान अरु पिनक धमोदिकों से असंग अलि, सदाशुंद् | 
मुक़लभाव | मानके शाच करता नहीं | क्योंकि उक्त प्रकारके 
जो श्रज्ञान सोइ अपने. बिषे जन्ममरणादि क्लेश से जन्य 


| 
भं | 
शः ी । 


`) र्िशोकमात्मविदिति” ‹ आत्मवेत्ता शोक को तरता है?॥ २८॥ ` 


नभ 
"शै 


॥ अमात्रोऽनन्तमात्रश्च डेतस्योपशमः शिवः। ॐकारो 
' ॥िदितो येन स सनिनेतरो जनः॥ २६ ॥ 


| $ 


इति माएडूक्योर्पानेषद्था।ण्करणपरायाश `डपादीयकारिकाया 
प्रथममागमप्रकरणंपू्णमउम्तत्सङरिः ७०॥ 


rd i 
| २९ हे सोम्य | [ अब तुरीयभाव को भ्रा हुए उभ्कार को जा ह र 
| जानता हे तिसकी प्रशंसा करते हैं] ग्रमात्रोऽनन्तमात्रश्च देत 
पमः शिवः ¦ ‹ अमात्र है, अनन्तमात्र है; उपशमरूप हश शिव 
(| ७? अथोत्‌ [3०करर का लक्ष्य अमात्र ( तुरीयपद ) हा अह 


डी का 
३» 3०फार का परिमाण .कियाजाय ऐसा जो पार छेद, सो हैये 


| जो ३*कार 
१ सो उठ | मात्रा हैं शरनन्तं जिसकी एसा 
ह ताली नापना | यह आत्मा 


॥ शे न्तम आत्मा का एत 
हर त्र ह|. अथात इस शा वेद्‌ .करनेको शक्य न ही, 
0 हे ७ इस भकार का एतनापना । पार पराम आत्मरूप 

| भ के उपशमरूपः हे { थात्‌ संवेडेतका 





कार उम्कारो 
| 9५. ईनिसही शिवरूप हे । इस भ के विदित हु 

१ येनस मुनिर्मेतरो जनः १ £ जिस र 
| इ इतर नही 2 अथात्‌ ३*कार 


2! पि 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` बा निमित्त तिसकां आत्माके सम्यक्‌ ज्ञानसे श्रभाव होताहे ताते | 














दोडा ` माण्डूक्योपनिषदू | 


हुआ हे सोई परमाथ तत्त्व का मननकतो साने है री ही 
` मुनि नही. ॥ २६ ॥ ३ क | 
' इति श्रीमाएंडूक्योपानषन्मूलरादितगीडपादीयकांरिकोप्रथ || 
ऽत्रामप्रकरणभाषामाष्यंपूरणम्‌ ३० तत्सरिः ३ | | 


- ॐन्ञ्रथवेतथ्याख्यंदितीयंप्रकरणम्‌ ॥ 

. अवेतथ्यं सवभावानां स्वप्न आषहुर्मनीषिणः। ऋ 

स्थानात्तु भावानां संटृतत्वेन हेतुना ॥ 9॥ 

अंथ गोडपादाचार्यकृतकारिकायांवेतथ्याख्यद्दिती| 

अकरणं गाषाभाण्य प्रारम्यत || 

' 3 हे सोम्य | [ प्रथम प्रकरण बिषे आगम कहिये श्रि तिके 

'ख्यता करके अद्देत को प्रतिपादन करनेवाले आचा ने तिस (| 

के (नराची छत.का निथ्यापना | श्राते के 1 अर्थ से कहां रबि 

देत के विरोधी | हेत का भिथ्यापना * यद्यपि सर्वे गे प्रभार | 

` श्रुति तिसके प्रमाणं से कहा है; तथापि युक्ति की सुख्यता से भी।॥॥ 

श लिन्यापना । जानने.को शक्य हे | इस प्रकार देखावनेके | 

| अर्थात्‌ विचारवानो के मध्य प्रकट करणार्थे | द्वितीय मकर ग 

. “किट करतहुए, आदि बिषे पञ्च के मिथ्यापनें में स्वप्न के र| 

सिड्ध्यये तिस सप्त के मिथ्यापने बि ( अर्थात जिस वस्तु को द 

त हास हे "त्यवा असत्य, सिद्ध करनी है, तहां प्रथम उस ब 
ऱ्य पवक अत्ता वा असत्यता. का सिद्ध करना अवश्य है एत 

"त यापने के सिड करने में दृष्टान्तप्रमार जो खम 

द युक्ति सहित वृद्धपुरुषों की स त 4 

त: इस. वाक्यवाले । पञ्चीसवें र| 

/ एकभंवादितीयम्‌ इत्यादि श्रतियों तम से, जो ११६. | 


र 







कहा, सा आंगममात्र | अ्योत श्राति की प्रधान मा? 
| ह जाके सिद्ध न हीं; परन्तु तिस शास्त्र करके शात £ 
“न ब्रिषे युक्ति की घाधान्यतासे भी. ढत क 
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गोडपादीयकारिकाडितीयप्रकरण | [eC 
| र जाने की योग्य हे | क्योंकि प्रमाणं को आधिक्यता से.निश्चय | 
| बिघे संशय रहे नही ताते दवितीय प्रकरण का आरम्भ करते. 
' ! तय सतैभावानां सवम आहुर्मनीषिणः | i बुडिमान्‌ स्रवत्‌ सवे 
frre oe CM 
तके कुराल जे श्रोठित्व अरु अह्मनिष्ठल उन उभय लक्षणा करके 
बुद्धिमान पुरुष हैँ सो  स्वस िषे उपलभ्यमान (अनुभव किये ` 
बंध के घटादि सवैपदार्थ, अरु अन्तर | अन्तःकरण के सुखादिक | 
| दर्यो के असत्यपने को कहते हैं । अरु तिनकेअसत्यपनबिषहेत 
| नकते हैं | अन्तःस्थानाक्तु भावाना संबृतलन हेतुना ८सवपदार्थो , 
| १ शरीर के; मध्यरूपस्थान वाले होने से? अथोत्‌ जित करके स्वम] 
| बि हंस पर्रतादि सर्वपदा | कि जिनका शरीर के भीतर समाना किसी 
फार भी संभवे नहीं सो | शरीर के भीतर ही प्रतीत होते हः ।* उस . 
॥ अथा में, शरीर से बाहर नहीं, एतदव सो सब ( स्वप्न के पदारथ ) 
k होने कोही योग्य हैं । शाङ्का । ननु, अन्तर हादिकों के भीतर 
है यमान घटादिकों के हुए, यह उक्त हेतु व्यभिचारी: होता | यह 
9) रागा करके । समाधान । कहते हैं। शारीरान्तर संकुचित स्थाना: : 
4 हर हेतुसे । अरु जो देहान्तर आदृत नाड़ियां हैं तिन विषे पत 
॥| लि आदिकों का सङ्गा नहीं अरु जब देंह बिषेही पवतादिक कट 
| देहान्तनेत जो ५ ता वात्रस्यैताहितानाम नांड्यो.यथाकलरार स ` 
हषा भिज्ञस्तावताशिम्नातिष्ठन्ति, इत्यादि? इत्यादि श्रुतियकि श ` 
ही 0 खढेकेश के सहसवें भागप्रमाण अतिसूक्ष्म नाड़ियाँ (जि हे 
हि oR त्ति दर्शन का स्थान है | हैं तिन बिगे प्त हरित मा र 
| नी किन्तु कहीसिभी कदापि नही । अतएव खम हा 
| य | देश ( स्थान ) से रहित होने से अव नि 
गे नर न का भी प्रवरा बच 
न हिय में स्वप होता है तिनभें.बाहाके परमा कदापि नहीं. 
| १९ बाह्य के पर्वत सागर वहां कसे समाय किर सब. 
| हां खम के पदाथा के होनेयोग्य स्थान के अमा] म 
असत्यही होनें को योग्य है ॥ १॥  * ` 
RT | 
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` ञदार्घत्या्च कालस्य गत्वादेशाज्न पश्यति है र! 
बुद्धश्च वे सर्वस्तरिमन्देशेन वियते॥ २॥ | 
. २ हे सोम्य || शङ्का। ननु, स्वमाबिषे देखनेयोग्य पदार्थों क है 
के भीतर आबत किये संकुचित “तंग, स्थान हे यह कंथन तिर | 
`. क्योंकि पूर्व के देशों में सोया हुआ पुरुष उत्तर के देशोंबिषे स्वा पे | 
देखेंहुएवत्‌ देखता हे | यह श्राशाङ्का करके : समाधान : कहो | 

— € पूर्वादि ba Pr Ss pan दळ ९ ~ 

` _ 1 पूवोदिक के देशम सोया हुआ पुरुष शारीर से बाह्य उत्तरदिन|| 
५ श्रन्यदेशों में जायके. स्वप्तों को देखता नहीं, किन्तु शरीर केभी. 
UN | Ce ~ Rm ¢ ° hy 

_ ही र्थात्‌पूंवेदिशा के किसी एक देशबिषे सोया पुरुष जो उत्तर |. 

i के किसी एकदेश विशेष सहित वहां के पदार्था को स्वपनबिष देख| 
„„ ह सो शरीर से. बाह्य के उपदेश में जायके स्वप्न को- नहीं वेश |. 
RSE) NT ये ६ TN \\ 
किन्छु जेसे स्वप्ने शरीसन्तर जिन वस्तुओं के स्थोन के ये । 

भी ससुर, पवेत, हरित, आदिक पदार्थो को आन्तिकरके वा जाग्र| 
ज्यास संस्कार करक देखता हे तेसेही उस देश को रु पदान] 
देहान्तरही देखताहे | अरु जिस करके सोया हुआ पुरुष, तताशी| 
प जहो साया हे) देश से सी योजन के श्रन्तरायवाले श्रम 

पऽ ल : SO ज षे ९ देखे 2-0 

/  द्रेखताः है। क मास होगे योग्य देशोंबिषे सवम को देखे | 
2 अरु उस दृश की. प्राप्ति अरू वहां से पुनः आग 
यार दाधकाल हे नही प्रथो ge Ce i बृं | 

की निदति के तरार जिस करके सोयाहुआ पुर जों 
हासे शर शाही स्वप को देखता है तहां जिसदेशमे र| 

- पहा स॑ शतावाधे योजनो के उन्न ( = वाळ एका 
दित की च अन्तराय ( दर ) वाले, गरु +. | 
“इस के अवधिसे था अधिक दि SRN TS जद ठा > नेवाले; है! न 

को अह वहा के एटा... तिवसा के कालस प्राह ° | 

3 ह के पदाथा को जाग्रत सॅ देर का [ द (४४४६ 

उस स्व में जिस दूरस्थ देर गत्‌ में देखेहुएवल देखत 4 Fh 
हिर है, तिहा की तता दै सो जह गमन थत 
` स्वपे जिस द्रदेश 6 आप्त अरु वहा सः आ i | 
_. आवे | योगय जो आए देखताहे तहां जाने के अरु वहाँ े | 
{7 ` २००१०१6 दाधकोलू सो है मही, कया = | 
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शी वेश सोया है तिसही स्थान में जाग्रत होताहे, एतदर्थ, १ अदी 
व कालस्य गत्वा देशाज्ञ पश्यति | ‹ कालकी अदीधेता से देशों 
॥| शिजायके देखता न हीं, अर्थात्‌ ६ बाह्यके दूरदेश को जाय अरं वहां 
१ सदेश में आवे एतना । दीधेकाल न होने से स्वप्न को देखने. 
| ता पुरुष अपने सोवने से अन्य देश में जायके स्वप को देखता नहीं । 
या प्रतिबुडश्च वे सवेस्तस्मिन्‌देशे न विद्यते † £ जाग्रत्‌ को आस 
$| ८ को निश्चय करके तिस देश में कुळ भी विध्यमान नहीं ? श्रथीत 
ह| ह-का.द्रटा पुरुष | जिस देश को स्वम में देखता हे । .तिस स्वप 
| हीत के देरा.बिषे निश्चय करके प्रबोध ( जाग्रत्‌) को पायाहुआ है . 
पहा स्थीत, जो कदापि स्वप्न का दृष्टा पुरुष श्रन्यदेरा मिष जायक | 
हो देखता होय तो जिस देशबिषे जायके स्वप्न देखे तिएही देरा 
|शिप्बोध (जागरण ) को प्राप्त हुआ चाहिये, परन्तु सो होता नही, 
कदु जिस देशा बिषे सोबता हे तहां ही जागता हे । किवा रा 
भि[ शरीर के अन्तरही स्वप्न का देखना होता हे, इस अकार सिङ | 
(| | दृरदेश के. गसनागसन 1 योग्य काल के अभाव से र का. 
| णाना है, इस प्रकार कथन किये. अथे का वणेन करते हैं; री 
| श्रथ है कि, यंद्यपि { वो स्वप्न का ब्रा, एरुष | रात्रि सोवता . 
।तयापि दिविस में | सूयोदि पदार्थ कि जिनका रात्र म्‌ सवेया 1. प 
| 3९। देखे हएवत्‌ देखता हे । अरु सोया हशर चक्षुरादि इन्द्रिय ` 
च हुए सी रूपादि विषयों को देखता हैं; र सॉयाइ्ी म | 
हे | अर्थात्‌ जाग्रत्‌ की ज्ञामेन्द्रिय अरु कमद्रियों के उपरम 


प 
स में उभय इन्द्रियों के व्यापारको करता है । अर 4. 


ह थापि बहुत र! 
पहुकारि अकेला, सोवता € त | 
i यो या सं राहत ' ॐ पदार्थों को देखता । 


यों के साथ मिला हुआ रस्में खम के ' य 

| i ७ पिशान्तर के गमनागमन [योग्य वी कल श सग्री 

१ ६ जो दरीवादिकों कीस 
. ®, अरु सहकारियों नो देखता सुनतालेता . 

Ra हुए रे | भी | जो दूर देशादिरूप पदाथा १ द्‌ कळ 
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58४. सणइकयोपनिषद्‌। 


देता आवता जाता आदिक व्यापार होता भासता हे, ताते 
- मान लक्षण से भी | स्वम-का भिथ्यापना सिड हे ] सायाहुंध्रा 
. * दिबसवत्‌ ।सूर्यादि पदार्थो को देखता हे, श्रु बहुतां के साथ पिह न 
` हैं।अरु जो कदापि शरीर से बाह्य निकलके स्वप्न में किसी से पि र 
` होय तो 1 जिनसे मिलता हूं तिन्हा करके जाग्रत्‌ काल विषे पया | 
` - चाहिये, परन्तु उस करके पहिचाना जाता नहीं क्‍योंकि जो त! 
हुआ पुरुष शरीर के बाद्यदेश में स्वमबिषे मिलाहोय तो । « आज | 
. तुभको अमुक स्थान बिषे देखा था, इस प्रकार तिसपुरुष ने (कि 
के साथ स्वम का दृश सवपन में मिला हे | कहना चाहिये, फनु 
- प्रकारः कोई. किसी से कहता नहीं। अतएव स्त्र बिषे अ्न्यदेश॥ | 
जाता नहीं ॥ हं सोम्य ! यह पुरुषं स्वसाबिषे जिनपदां्थों को देखती 
: . सा चिरकाल तेसाही न रहके अति शीघ अन्यभाव को प्रात हुंग्रा देश 
` ` हे। अथात्‌ प्रथम मनुष्य को देखता हे, देखतेही देखते तिसही | 
' में उसही को वृक्षादिरूप से देखने लगता हे, अरु मथुरादि देश 
` दृखता२उसही क्षण में उसको काशी आदिक देशों को देखता हव | 
मर मिश्रित वा विपरीत देशकाल ग्रोमांदिकों को देखता हे, तसा बाह |. 
देशादिक अति अल्पकाल सें अन्यथा माव को पावते नही, रॅ 
हि प्र होते नहीं | इत्यादिक स्वप्न के अरु बां के देशकाल 
त (स व्यमिचार तारतम्यता के देखने से भी, अह चिरकत | 
है बा ळा भ देखने से कि जिनका उस be दा 
शरीरके बाह्य के शो. gh Ne | 
: म॑ जायके स्वस देखता नहीं॥ २॥: . | 


अमावरचरथादीना श्रूयते न्यायपूवकम्‌ । १९ | 
.- शात स्वभ आहुः प्रकाशितम्‌ ॥३॥ | 


र CR | शस. आरग्रेस कहने के हेतुसे भी स्वप्न र 1 
:.. पृवकपत | सेवे मिथ्या हेः क्योंकि (अ्रभावश्‍चरथादीनांश्रवत | 
१ »८प्थादिकों का अमावन्यायपूर्वक सुनते हे 2 ्र्थी(_। 
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विषे देखने योग्य ( देखेहुए ) जे रथादिक तिनका अभाव | 
| __त्ररथानरथयोगा नपंयानोमवति, इत्यादि श्रुतिः” तहं रथ नहीं 
| »शोजना करने योग्य अश्वचक्रादि नहीं, अरु रथ के मार्ग भी नहीं 
हो? इत्यादिक श्रुति करके न्याय ( युक्ति) पूवक श्रवण करते ह | 
(बैतथ्यं तेन वे प्रात स्वम आहुः प्रकाशितम्‌ | ° तिससे रभ ' 
बम प्रातहुआही मिथ्यापना प्रकाशित किया कहते हैं अर्थात्‌ तिस 
$| दके | शरीर के मध्य मिहासूद्षम। नाड़ीरूप स्थान बिष संकोच 
प्रानं ( स्थान के असाव ) आदेक हुतु से स्तरः बिघे. प्राप्त 
श हाही जो. मिथ्यापना, तिसको अनुवाद करनेवाली अरु. स्वम विषे 
प्रला के स्वयेब्योतिपने के ्रतिपादनबिषे तत्पर जो यह बृहदारण्यक 
| एनिषद सम्बन्धी श्रति हे, तिसने प्रकाशित किया हे, इस प्रकार 
















| अन्तस्थानात्त भेदानां तस्माजञागरिते स्मंतम यथा 
|(्न तथा स्वभे संटतत्वेन भिद्यते॥ ४॥  - | 
ग्र. १ हे सोम्य | [ उक्त रीति से स्वझरूप दृष्टान्त के | असतपनेके | 
॥॥ पहहुए, फलित 'अथेरूप अनुवाद को कहंते हैं ] 1 श्रन्तस्थानाचु 
हनो तस्माज्जागरिते स्मृतम | यथा तत्र तथा स्वम र वृतत्वेन.भि- ` 
11 (जैसे तहां स्वप्न में है, तैसे 1 जाग्रत:बिषे भी हे | ताते जाग्रत 
(१) भिजान्या है, भेद को प्राप्हुए को संकोच को म्रात होने करके अद 
[| पवता है? अथात्‌ जैसे तिस स्वमन बिघे हे, तसेही तिस जाग्रत ` 
मी है, तस्मात जाग्रत बिषे भी तेसेही जान्या ६) परन्तु सम रिषे 
` १%पदार्था से भेद को प्राप्तहुए पदार्था का शरीर के मध्य सूक्ष्म 
। रूप. स्थानवाले. होने से जाग्रत से स्वम भ को प्रावता रै 13 
यह अभिप्राय हे कि जाग्रत बिषे दृश्य पदार्था को 
मं को विषय हे तिन सवको। मिथ्यापना है; यह ती ५ है। 
दृश्य [ इन्द्रियादिका का विषय | हैं ताते | न तेस 
सवे दृश्य पदार्थोवत्‌+ यह दत हैं शरे 


चट >> + 06-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 6 
SS rd 


SII, » ® 
# = के. अक. १ क ह 
९ ५ noid.) है च 
+ ~ है | कं 
रू | 3. 
क ७ & 
के t कडी, j 


०0७ माणइक्यापनिषद्‌ [ 5 | जु | 


_ | स्वयोग्य रथीनके अभाववाले स्वम बिषे दिखेंहुए वा देख) क] 

दृश्य पदार्थों का भिथ्यांपना है, तैसे जाग्रत्‌ बिषे हरयपना [हय 
को मिथ्यापना | समानही हे, यह हेतु. का उपनय हे | एतद 51. 

_ब्िषे भी मिथ्यापना जान्या हे यह निगमन हे । अरु शरीर केन; 


। सूद्मचाड़ा। रूप स्थानवाल: हान सा अरू सकाच का प्राप्त होने ग 


[ie 


.. स्वप विषे दृश्य पदाथा का जाग्रत्‌ के दृश्य पदार्थों से भेद “माता 
` ह| वास्तव करके | दृश्यपना अरु भिथ्यापना जाग्रत्‌ ग्रह स्प 
 _ तुल्यही ॥ अ्रथांत जसे स्वप्न का दृश्य अपने योग्य स्थान के 5 
 सेसत्यन होयक केवल भन्तिमात्रही हे, तेसेही जागत काह 
' . इृश्य अपने योग्य स्थान के अत्यन्त अभावसे केवल आगन्तिमात्ह| 

. क्योकि एक अहेत निराकार परिपूर्ण विज्ञानघन चेतन्य के शिक्षा 
` सवत्र सघन अस्तित्व में तिससे पृथक्‌ रीति स्थान कां अभाव है, 
. = जायत अरु स्वम, इन उभय स्थान का स्थूले सूक्ष्म यावत्‌ ईपि 

` दिका का विषय दृश्य भ्पञ्च हे सो स्वयोग्य स्थान के अत्यन्त आ 
_ रूप हेतु से केवल आग्तिमात्रही हे । ऐसा ब्रह्मवेत्ता का निरि 
` है इति सिम्‌ ॥ ४॥ 
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प्रसिदेनेबहेतुना॥ ५॥ | पु 

त्य रम्य | । स्वमजागरिते स्याने ह्येकमाहुर्मनीपिण्‌ न 
आन हेतुना 1 ८ भेदों को प्रात्तहुए को. 1 

... को एक्सेही लील सम अह जागत इन डु 
2 कि हेत. ह अथात | पररुपर उक्क प्रकार। भद को i 
दला पिंड हे के पदार्थ तिनको ग्राह्य अरु ग्राहक न | 
i की जन उ करके समानता होनेसे, मनीषी. | 
० ९ र स्वम अर्‌ जाग्रत्‌ इन दोनों स्थानों के ए (6 
के जग्रत्‌ अह स्वाबिषे वत्तेमान परर | 

a Fo > गा व पर ना समान ह। श्र तिस 
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| तितका मिथ्यात्य करके समभाव प्रसिद्धही हे । अररु तिस {प्रः | 

|हममगावरूप हेतु करके विवेकी पुरुषों को जाग्रत्‌ अह स्वरूप... 

हेरे स्थानों. की एकता वा “अत हे । इस भकार जो पूवे अनुमान | 

ए हिड किया, तिसही का 'उभयस्थानों: की एकतारूप, : 
इस श्लोक करके कहा हं। इस: प्रकार श्लोक की योजना से 

\ हवते हें] यह पूव सिड प्रमाण का ही'फल. कहा ५ ॥ 


` आदावन्ते च यज्ञास्तिवत्तैमानेऽपि तत्तथा। वितथेः 


| | ६ हे सोम्य | भेदको ग्राप्त { परस्पर में विलक्षण । इए जाग्रत बिषे 

१३ हयपदार्थ तिनका आदि अरु अन्त बिषे अभाव होनेसे अर्थात्‌ या. | 

त उतत्तिमान्‌ पदारथ हें सों सवे अपनी उत्पत्ति से पूवे अभावरूप हैं... 

|उत्त्तिमान्‌ पदाथ को अ्रन्तवाला होनेके निश्चय से, सो उपपत्ति 

F वु ्रपन न्तके पश्चात्‌ भी अभावरूप हे | इस कहनक हुत 

॥ तिनका मिश्र्यापना हे | आदावन्ते च यन्नास्ति वत्तमानेऽपि ` | 

'ा। “जो आदि बिषे अरु अन्त बिषे नहीं हें सो वत्तमान मसी | 
हहे? अर्थात जो मृगत्ष्णादि वस्तु आदि विषे अरु अन्त बिषें | 

| हे, सो अपने वत्तेमान काल बिष भी हे नहीं, यह लॉक विष 

थ है।अरू ५ वितथेः सहशाः सन्तोऽवितथा इव लक्षिताः 

पासे सहशहुए सन्ते भी अमिथ्या (सत्य) वत्‌ जानते ह्‌ 

ग संह य्‌ हे भेद को प्राप्तहुए जाग्रत क॑ दृश्यपंदा्थे | अपन। आदि | : | 

अभावरूप होने से मृरातृण्णा आदिक मिथ्या पदार्था से तुल्य `. 

। ' र्य होनेसे ) सन्ते मिथ्याही है। तथापि वो ग्रनात्मशाना सुई .. 

| ` भे सत्यवत्‌ जाने जाते हैं॥ ६॥ 


‘Rd | झे 


| योजनतातेषां स्वन्ने विप्रतिपयते । तस्मादायन्त 


|) ते प 


„तव खलु ते स्ट्ताः॥ ७ ॥ हे 
; र 1 उका पर वादी शक्ञा करता है नका री 


Ys, = 
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~ ` अन्नपानादिकोंकी जो प्रयोजन सहितता को देखतेह सो स्पि" 
Pe Mo की पावताह ल 
` ` कोकषुधांतषा करके युक्त अतृतही मानता हे। तेत ही. जाग्रत 


पान अरु भोजन से राहित अपने को मानता है। अतएव जाग्रद 








पान सागडबयापारषद |. ``. 5 { | 


` `इरय पदार्थो्रत्‌ जाग्रत्‌ के दृश्य पदार्था को भी असतूपना क|. 
' अयुक्त है। अरु जाग्रत्‌ के इर्य जे अन्न पान अरु वाहनादिक ' हर 
- घा तषा आदिकों की निवृत्ति को अरु गमनागमन आदिर; 
` ` ( व्यवहार ) को करतेहुए भयोजन सहित उनको देखते हैं, न| 
कवे दृश्य पदार्थो को वो प्रयोजन संहितपना है नहीं । ताते सता 

` इरयपदार्थोवत्‌ जाग्रत के दश्यपदार्थो का असतना मनोरथ (क 
` ` मात्र हे (इस प्रकार का जो वादी का कथन सो बने नही, सो: 
` ` ` £ सप्रयोजनतातिषाँ स्वप्न विप्रतिपद्यते | ८तिनकी संप्रयोजनतास्न| 
` 'बिषेविरोध को प्राप्त होती हे ? अथात. जिस करके जाग्रत्‌ ब्रि 


.. को प्राप्त होती हे जेसे स्वप्न विषे श्रन्नादिक भोजन अरु जलाक़िए 
` _. ` करके आततं हुत्रा पुरुषभी जब उत्थान (जाग्रत) को पावताह तब ` 


मोजन पानादि करभे तेस, क्षुधा तृषारादित होयके ग न 
.. तत्कालही रन में क्षुपा तृषादि करके 'अतिपीडित दिनरात्रि ब] 









__ का स्वप्न बिष भी विरोध देखा हे. अथात्‌ जैसे स्वम में भोजन | 
/ करे तृप्त हुआ पुरुष जब जागता है तब अपने को क्षा | 
८ - युक्तही देखता हे ताते यह निश्चय होता है कि स्व बिषे १ 
__.पानांदि सवे दृश्य जागत हुए असती होता हे, तैसे ही जाग्रदग | 

. ` तशर खानपानादि करके आतृ हुआ पुरुष सोवता है तब के १ 
_ सम में अपने को कषुधा षा करके पीड़ित देखता दै, तिस र || 


` ` निरय हुआ कि जागत के खानपान तृत स्वमवान्‌ को ही) 


शे 


मे जपत सत्य अरु स्वम असत्य दे अ. 


a ददि जरु जाग्रत असत्य हे, ताते इन दोनों की सत्य | 
लिन जात 3. न हेताते दोनोंही असत्य आति 18 
` क यो कामी असत्यपना स्म केइ ली 
`. `न (अर्त जैसे सवम के इश्यो.के असत्ये ग १ 
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जाग्रत के दृश्यों के भी असलने भे र्का महा, अरु जिनको दै 
| ततो आन्ति ह । उसा हेस भानत ह । तस्मादायन्ततत्त्वेन मिथ्यैव ` 
ते-स्ृताः । ८ ताते आदि अन्तवाले होने से वे निश्चय करके 
याही जानने 2 श्रथात्‌ तिस करके आदि अरु अन्त करके युक्तपना 
त्‌ अरु स्वझ इन दोनों बिषे समानही हैं, ।.ताते तिस आदि 
ले होगे-करके व मननशील जाग्रत्‌ के इरयो को निश्‍चय 
| कळे मिथ्या ही जानते, मानते, कहते ह ॥ ७॥ | 


ब अपूर्वस्थानिधर्मों हि यथा स्वगनिवासिनाम्‌। तानयं 
पं 


१ 
ते गत्वा यदैवेह सुशिक्षितः ॥ ८॥ | 
३ 5हेसोस्य | | पुनः वादी शाङ्काकरे हे | ननु स्वम अरु जाग्रत्‌ | 
पदार्थ को तुल्य होनेसे जाग्रत्‌ के पदार्थों का जो श्रसतपना कहा, 
३॥) असंगत दे, क्‍योंकि दृष्टान्त को असिडता है ताते । केसे कि जा- 
॥ विष देखे हुए ये पदार्थही स्वप्न बिषे देखते होवें ऐसा नहीं किन्छु. 
अमिषे अपूव पदार्था को देखताहे । क्‍योंकि जिस करके स्वप्तबिष 
॥| दातवाले हस्तिपर आरूढ़ अष्ट सुजावाला आपको | देखता ([मा-. | 
गह, अरु अन्य तीननेत्रवानपनादिक भी अपने बिषे देखता मानता 
। इत्यादि प्रकार पूवैः ( पूर्व न देखे) को स्वप्न बिषे देखता है, 
(१११ स्वम अन्य असत्य के. तुल्य नहीं, किन्छु :उक्करीत्या सत्यही 
|३ "त जाग्रत्‌ के भिथ्यापने . के साधने बिषे जो स्वस का दृष्टान्त 

शति हे, एतदर्थ स्वप्नवत्‌ जो जग्रत्‌ को असतपना कहा सो. 
ह| इस प्रकार का जो वादी का कथन सो बने नहीं। कयांकि, 
कप स्वम बिष देखेहुए पदार्थों को जो तू अपूव मानता है, सो तो. 
1 ची करके स्वतः सिद्धं न हीं हे, किन्तु | त्रपूवैस्यानिधमाहि यया _ 
(| ३ १ ८ अपूर्वस्थानी का-ही धर्म है, जैसे खगे के निवा” 
| गरा ख|? अर्त्‌ सो अपूर्वरवप्त के द्रष्टारूप लापा कं 
मा, री का ही घर्म हे जेस स्वगे के निवासी हु * 
आदिक घमं हे ।तेसे यह श्प खमस्थानी समके 

: > 
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का धर्म है, द्रश के स्वरूपवत्‌. स्वतः सिड नहीं | अथीत्‌ ड 
स्थान को प्रा्तहुए को वहां का स्थानांपना अरु स्थान के सबब * 
संहलाक्षपनांदि घम उसके होते हैं, अरु जब वो इस लोकरूप | 
'को प्राप्त होताहे तब यहां का स्थोनीपना अरु डिसुजादिक घर ८ 
होते हैं; ताते स्थान के सम्बन्ध से मरातंहुए धरम उस स्थानी के सह 
वत्‌ स्वतः सिद्ध, न होनेसे असत्‌ हैं, बयोंकि जब वो स्वै कांसा 
` होताहै तब वहां उसके डिझुजादि धर्म न होयके सहनेन चतुभुजा।। 
धर्म होते हैं; अरू जब वो इस लोक का स्थानी होता है. तब यहं ' 
के सहसनेत्रादि धमं न होयके दिसुजादि धर्म होताहे; ताते ख| 
अरु स्थानसम्बन्धी धमो में. व्यभिचार के होनेसे वे असत है ग्ररस| 
“स्थानी के वास्तविक स्वरूप में व्यभिचार न होनेसे वो सत्य है। कै। ' 
ही आत्मा को स्वम का स्थानी होनेसे वहां का श्रपूवेदृश्य उसक॥| ' 
' होताह सपू नही,-अरू जब वो जाग्रत्‌ का स्थानी होताहे तब j 
-क्ा सपूव उंसका-घमे होताहे अपूव नहीं, अरु जैसे जाग्रत सर 
स्थानों का परस्पर में व्यभिचार हे तैसे तिनसम्बन्धी सपू श्प] 
' रूप घमो में भी व्यभिचार है परन्तु उभय स्थान के स्थानीरूप ग, 
के अव्यमिचारी सवरूपवत' स्वतः सिड न होने से दोनों सथान १, 
/ ततसम्बन्वी धर्म दोनो तुल्यही असत हैं | अरु 1 तानयं म 
यदेवेह सुशिक्षित: † ‹ तिनको यह जायके देखता है जसे | 
सम्यक्‌ रिक्षा पाया देखता हैं? अर्थात्‌ तिन इस प्रकारही | 
“पेत के विकल्यरूप अपूवे पदार्थों को यह स्थानी, रंव % |. 
समरूप स्थान बिषे जायके देखता हे, जैसे यहां लोक बिष त | 
पाया | पुरुष | जो देशान्तर का मामे है तिस मार्ग से गा डि 
जाये तिन { देशान्तर के । पदार्थों को देखता हे, व मे | 
६ त ९1 अरु-सगतृष्णादिक स्थानी के घम का असतपना ९ | 
a र सय पदार्यी को स्थानी का घया 
७ भ हे । तातं स्वस के दृष्टान्त का अर्थात्‌, जा. के 


र 
ल. 


र्थो के असत्‌ होने में जो स्वमरूप. दृष्टान्त तिस ~ || 
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- ०६१ 
|| असिडपना नहीं | किन्तु उसका असतूपना सिडही है | ॥. ८ ॥ 
| स्वभटत्तावयित्वन्तश्चेतसा करिपतन्त्वसत्‌ः।- बहि 
| तो गहीतं सदतं वैतथ्यमेतयोंः ॥ ९॥ 


बि ~ ७ 


' ६ हे सोम्य | [ जाग्रत्‌ बिषे देखने योग्य पदार्थों का जो मिथ्यापना 
३ नोतिसःबिषे सत्‌ अरु असत्‌ के विभाग को प्रतीति से विरुद्ध हे यह 
करके तिसंका दृष्टान्त से समाधान करतें हैं स्वरूप टान्त के 
पने की शङ्का का निषेध करके; पुनः जाग्रत्‌ के पदार्था की स्वके 


"१. ) 


[पदार्थो से । ठुल्यता को वर्णन करतेहुए कहते हैं 1 स्त्र्वृत्तावपित्वन्त 


SVU | 


गौडपादी यकारिकाहितीयप्रकरण्‌ । 


अर्थात्‌ स्वझवृत्ति ( स्वझावस्या ) रूप स्थान बिषे भी [शरीर - 
| अ्रन्तर तो चित्त से मनोरथ करके कल्पना किया. वस्तु तो असत्‌ 
क्योकि अ्रन्यकल्यना व संकल्प के | उत्थान के | समकालही तिसका 
हे.ताते । | अरू ५ बहिर्चेतो गृहीतं सृतं वैतथ्यमेतयोः † | 
(ह्म चतत से ग्रहण किया असत्‌ हं इनका. गथ्यापना दखा ६5 
यत्‌ तिसही स्वस्त बिषे बाह्य चित्त करके चक्षुरादि इन्द्रियां हारा 
हए किया जो घटादि वस्तु सो सत्य हे । श्रसत्य ह, इस मकार च” 
£ य कियेहुए. भी सत्‌ अरु असत्य का त्रिभाग देखा ह । अरु 

१| ` अह बाह्यचित्त से कल्पना किये दोनों वस्तुओं का । कोलीत होने 

| ि्यपनाही देखा है ॥ ६॥ व वीची 
|, गामह्तांवपित्वन्तश्चेतसा कल्पितेन्त्वसत[ बहर चता! 
«| "प सङ वेतथ्यमेतयोः ॥ १९॥ य 

८ | ८१° हे सौम्य |. ' जाग्रइत्तावपितच्तर्च॑तसा कारिपतन्त्वसत । 
र ग्य ते की वृत्ति बिषे भी अन्तर चित्त से कल्पना ता श ह 2 
£| ७ मत्‌ की. वृत्तिरूपस्थान विषे भी अन्तर चित स क 
4 ततो असत है। अर 1 बहिशचतोगहीतंसचुर्ती (तण | 
त से अहरण किया.सत्‌ है इनका मिश्यापनाह उक ३2 | 


॥ वि 


न्य ° STR NS BP 
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` . इन उभय स्थानों बिषे पदार्थो के भेदों का मिथ्यापना ही हैं, तब प | 


` यहीं यह अर्थे हे कि 


` ९ यह दोनों भी मिथ्या हैं 















३२ `. साएडूक्यापनिषद्‌ | 
अर्थात तिसंदी जाग्रत्‌बिषे बाह्य चित्त से चक्षुरादि इन्द्रियो 
किया घटादे वस्तु सत्‌ ह। असत्‌ ह इस मकार निश्‍चय कियेश ३ | 
सत्‌ श्रसत्‌ का विभाग देखा है। अरु इन सत्‌ अर असत्‌ का शक्ल | 
पना युक्तही है, क्योंकि अन्तर अरु बाह्य चित्त से कल्पितपनेकी तुष 
हृ तात ॥ १० ॥ 


उभयोरपि वैतथ्यं भेदानां स्थानयोर्यदि । एकता 
बुद्यते भेदान्‌ को वै तेषां विकल्पकः ॥ ११ ॥ 


११ हे सोम्यं | [ अब सवेको मिथ्यापना होने से प्रमाता प्रमाण, 
दिके व्यवहार का ्रसम्भव होने से, पूवरादी विशेष शङ्का को क|. 
NON: ICN 


हुआ कह॑ ह । उभयारापे वतथ्य भेदानां स्थानयोयेदि 1 £ यदि स | 
स्यांनाबेषे संदा को मिथ्यापनाही हे 2 अर्थात जब जाग्रत्‌ अर ता! 


तान्‌ कुमते भेदान्‌ को वे तेषां विकल्पकः १ “ भेदो को कौन जाग | 
अरु तिनका निरंचय करके विकल्पक कौन होवेगा ? अर्थात, ह| 
अन्तर अरु बाह्य चित्तसे कल्पना किये जे पदार्थों के भेद तिनको | 
“माता जानंगा अरु तिनको निश्चय करके विकल्प ( कल्पना) क| 
मला कोन होवेगा.। यहां अभिप्राय यह है कि तिनकी स्मृति [ब 
र है कि कार्ये का कत्ती जो है सो पूर्व अनुभव किये की 
pa सरा जातित्राले अन्य कार्यो को, इस मकार. | 
* श्रय के आक्षेप से कत्ती का आक्षेप कः | 
ह्‌। तसा होने स सवे क मथ्यापने के सिड॒हुए कत्ता शर | 
च्यत्रहार का असंभव निवांर 


ण करनेको अशक्य - होवेगा 
अनुभव बिष आश्रय कोन 
न वेगा ? माता 


वि) हे अरु जे अषिदेवरूप जगत का कर 

इस प्रकार अङ्गीकार: कग 

हावगा, | यह शङ्काकरके पूर्ववादी * 
भे प्रमाता वा कत्ती तुम्हीं करके 
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ही... 

7 आ तब, ठुमकों निरात्मभाव ( शून्यपना ) अभीष्टही होवेगा; 

त | देखने को शक्‍य नही | उसका देखना शाक्य हे क्योंकि 

: ; बि चक्रादि ¦ करणा | इन्द्रियां । की प्रवृत्ति का असंभव हे, . 

र्ती र करनेवाला ही आत्मा है ताते; ] जब उनका कोई भी 
| ्रमाणकत्ती ) वा कतो न मानेंगे तब तुमको निरात्मः ( शून्य ) 

ग्रभीष्ट हाव गा॥ ११ ॥ 


| दृत्ययत्यात्मनात्मानमात्मदेवः स्वमायया. । सएव 
[ते भेदानिति वेदान्तनिश्चयः॥ १२॥ 
| 


(| (२ हे सौम्य | (कल्पयत्यात्मनात्मानमात्मदेवः स्वमायया! £आत्मा- 


। 
॥ ग [अब सिद्धान्ती कत्त अरु कायोदिकों की व्यवस्था. के असंभव 
उरः करता हे | जो आत्मारूपी देव श्रपने.बिषे स्वमाया से आप 
7 | श्रपक्रो रञ्जु आदिको बिषे सपीदिकांवत्‌ अग्रिम कहर्न क भेदे 
hग्रकारवाला | देह | कल्पता हे । अरू ॥ सएव बुद्धयते भेदानिति 
1 निश्चय: १ ८ सोई ही भेदों को जानता है ऐसा वेदान्त का नि- 
९) अथात्‌ तेसे सोई | आत्मदेव | तिन भेद की जानता ह 
(कार का वेदान्त ( उपनिषद्‌ वा ब्रह्मसूत्र) शाख का निश्चय हे । 
द श्रनुभवज्ञान अरु स्मृति ज्ञान का आश्रय _आत्मदेव स ( अन्य 
य शशिक्रवांदियोंवत्‌ अनुभवज्ञान अरु स्मृतिज्ञान निराक्षय 
॥।इ्यभिप्रायः ॥ १२॥ | 

िरोत्यपरान्भावानन्तर्चिते व्यवस्थितान्‌ । नि 


बि प्रभः॥ १३॥ 
एप बहिरिचत्त एवं कल्पयते ns व. 


| हे सौम्य | प्रश्न । कौन संकल्प करता हु 
थि हां! उत्तर | कहते ह, । 
i lt 

९ अन्तर स्थित नियमित पुनः 5 


"|| 2 त्‌ 
९5 अथीत्‌ प्रभु (.समथे ) जो रवर 


Nace ie. १९ 


| 
| 


कल्पयते प्रश ८१२ पदार्थो 
नियमितपदाथों को चामा 
आत्माःहे सी बाह 
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दव अपने बिषे अपनी साया से आप करके अपने को कल्पता है, 


SO व्िकरत्यपरन्मावानत्तश्चिषे ड 
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चित्तवाला हुआ बाह्य अपर ' लोकप्रसिड, शब्दादिरूप पदा | 

- न्य { शाप्रसिङ। वासनारूप से अन्तर चित्त बिषे {मागा 

के अन्तर | स्थित श्रस्पट एथिव्यादि नियभित्‌ ( स्थिर) अर 

दिक अनियमित (:श्रस्थिर.) पदार्था को नाना प्रकारै कात 
तैसे श्रन्तर चित्तवाला हुआ मनोरथादिरूप आप ब्रिषे 

को [ यहां यह अर्थ है; कि बाह्य चित्तवाला हुआ आत्मा ब. 

( बाह्य केव्यं्रहारयोग्य) पदाथा को कल्पता हे । अरु अन्तर चिकत] रे 

हुआ तिन | बाह्यन्यवहारयोग्य पदार्थों | से इतर आप क्षि. गा 

'मनोरथादि लक्षणुरूप व्यवहार के योग्य पदार्थों को कल्पके पुनः 

हार की योग्यता के अर्थ कल्पता है। यहां यह कथन किया है कि 

` लोक बिषे कुलाल वा तन्तुवाय ( वस्त्ररचनेवाला ) घट बा. 

कार्य के करने की इच्छावालां हुआ आदि बिषे व्यवहार के योग I 

को | काये के आकार को | जानके वा प्रकट करके, पश्चात्‌ शि 

व्यक्ति को बाहिर के नामरूप. करके सम्पादन करंता है । ते| 

1 आत्मास्य | आदिक भी मायालक्षणरूप अपने चित्त मि नाशी 

करके अप्रकटरूप से स्थित हुए सुजने योग्य पदार्थों को प्रथा छ| 

१५ इच्छा आकार से प्रकट करके पश्चात्‌ बा हर संज्ञान के ता 

„ सेव करता । इस मकार मरत की ल लि 

८ शान्‌ | बाह्य के योग्य कल्पना करके पुनः व्यवहार की य| 







1० चित्तकाला हि येऽन्तस्तु बयकालारच ये ग 
5 १65 सो So वै : वि षो नान्यहेतुक ॥ १४॥. | 
. &+5 ज्ञाग्रत हल राजाः । नलु, स्वप्तवत्‌ चित्त करके क A 
` “जाग्रत्‌का{ जगत | Nr र भ सअ 

-से कल्पित चित्त. र "ह अद्यावधि निर्धार हुआ नहीं का 
. >को जा 7 जाननेकी | योग्यता रूप विलक्षणता दै, एतद व 
. ` ` ना अबुक्त है, | जैसे सवम दे ९ | 
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तय व्तु मिथ्याही अङ्गीकार करते है, तैसेही जाग्त्‌चिपिभी 
य व्रतु चित्त करके भासमान हैं, इस हेतु से कल्पित मिथ्या : 
१. द्यावधि निधोर किया नहीं, इस विषय में पूर्ववादी हेतु कहता 
ह हां यह अथे है कि, आत्मा की अविद्या करके कहिपत जो चि, । 
Tis | दतत करके प्रथम चित्त केही अन्तररचित, अरु तहांही वत्तेमान | 
(संकल्प ) रूप पदार्थ, रु बाह्य के रुजुसपीदिक पदाथ सो 
८ करकेही परिच्छेद | भेद | को पावनेयोग्य हे । अरु जिस, करके 
1कमनाकाल बिषेही होनेवाले पदार्थ श्रमाणज्ञान ( प्रमाणुजन्य 
शिक्ष) के विषय होते नहा, जिस करके तिनके साथ मन से बाह्य 

त मिषे देखनेयोग्य भावों ( पदार्था )का विलक्षणपना, अरु परस्पर 
शी पच्छेयता के पातने की योग्यता, अरु दोनों कालों करके परिच्छित्न 
करके प्रत्यभिज्ञारूप ज्ञान की-विषयता दे खतेहे, तिस करके जाग्रत्‌, . 
थी प्नचत्‌ मिथ्यापना अयुक्त है; ] उत्तर | यह रङ्गा उ नहीं, इस 
नर मूल.के श्लोक के अक्षरों से उत्तर कहते हः चत्त क| कल्पना] । 
[गरत से इतर अन्य परिच्छेद करनेवाला काल नहीं है| जिनका! | 
९ चित्त से परिच्छेद करनेयोग्य { अथात चित्त की कल्पना काल 
ही जानने के योग्य । पदार्थ सो [जो मनके अन्तर मनोरथरूप 
षध है, सो चित्तकालवाले होते हैं; तिनके चित्त काल को र 
ह] चित्तकालवाले कहते हैं, अरु जा परर परिच्छेद हे 
\ २ जानने ) योग्य पदार्थ हैं तिनको दोना काला पा 
| हा यह अथे है कि, जो पदार्थ मन से बाह्य दोखत ह ते, Ma 
1 ९ । क्योंकि काल का जो भेद सो कहिये न र 
| का हे ऐसे जे पदार्थ तिनको भेदकालवाली जन bss कप 

सो पूषे के अन्यकाल करके अरु पी एब होने.... 

को प्राप्त होने योग्य हैं। श्ररु मिन्नकाल i 


| १ सामग्री साहुले ` 
wh र सो यह है” इस आकारवाले थ होते है जैसे [जग्रत्‌ के 
£| से जन्य प्रत्यभिज्ञा ज्ञानके विषय होत है एकके सप करत 


| oh ३" यभिज्ञा ज्ञानकी विषयता को उदां 
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हैं ] देवदत्त 'गऊके दोहन पर्यन्त स्थित होता है, सोय 
होता. है.तावत्‌ गऊंको दोहन करता है, अरु यावत्‌ $ Nl 
करता है तावत्‌ स्थित होता हे, अरु तितने कालपर्येनत २ || 
एतने कालपयेन्त- सो हे । इस प्रकार बाह्य के पदाथी दो 
परिच्छेदकपना हे, एतदथ उनको उभयकालवाले कहते है ॥ 
चित्तकालाहियेऽन्तरठुं इयकालार्च ये बहिः, कल्पिता 
विशेषो नान्यहेतुकः । ८ जो अन्तर बिषे तो चित्तकाला गा! 
अरु बाह्य उभयंकालवाले पदार्थ हैं, सो सवे कल्पितही हैं, ह 


याकि कल्पित बिषे भी तिस प्रकार के विशेष का सम्मत है ताते, 
नहा जाग्रत्‌ बिप भी खस. का दृष्टान्त स्पष्ट होताही हे [इसर 
रहस्य हृ कि जो कल्पनाकाल. बिषे होनहार पदार्थ मन के र. 
र अरु जो प्रत्यभिज्ञा ज्ञान के.विषयहोने करके पूर्वोत्त ल! 

करत वषया होने के क ममिविशन + | 
ee ही होने के योग्य हें शर परत्याभज्ञा ज्ञानको 
० सात के कल्पितपने का किया है, कयो || 
१ वस्ठु-बिषे भी: सो यह हे ” इस प्रकार | 
विषयता देखते इ तात॥१४.॥ | 


| एव येऽन्तस्तु स्फुटा एव च ये बहिः 
एव एव च य॑ बह" 
द ह गरि वन्द्रियान्तरे ॥ १९॥ ५ 

छः, । अव्यक्ता नव 
ret ह.) अर्थात्‌ जो मन के अन्तरभावन 
ही हे, भर जो मन के बाह्य जो प्रतीय 





नौ ७ * दिक 
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पस्लिस्धियान्तरे । ८ विशेष इन्द्रियों के भेद के किये हैं? अ्रथात्‌ 
हप विशेष तो अन्तर अरु बाह्य इन्द्रिय भेद के हुए {इन्द्रियों . 
निभिचवाला । हैं; तिस बिवे मिथ्यापना वा अमिथ्यापना 
छा को प्राप्त होता नहीं ॥ इसका यह भावाथ है कि, यद्य 
१.३ अन्तर मन की वासनामात्र से अक्रेठहुए पदार्थों का अरपष्ट 
| रट ) पना हे, वा मन से बाह्य अरु चक्षुरादि इन्द्रियों के अन्तर 

दर्श का र्पष्टपना है, यह विशेष हे तथापि यह विशेष पदार्था की - 
| इता किया नहीं, क्योंकि स्वस. विषे भी तैसही देखते हे कन्ठ यह 
॥ ह इनद्रयं के भदों का किया है, एतदर्थ जाग्रत के पदार्थ भी स्वम 

| ३पदार्थोवत्‌ कल्पितही हैं । इति सिडम्‌, यह सिड हुआ॥ १५ ॥ 


जीवं कल्पयते पूर्व ततो भावान्‌ एथग्विधान्‌ । बाह्या 


1) 
पात्मिकांशचेव यथाविद्यस्तथा स्मातेः ॥ १६॥ 
| ५६ है सौम्य !। प्रश्‍न । ननु; बाह्य अरु अन्तर के पदार्थों को ' पर- 


| क ठो सवै मनके स्फुरणमात्ररूप- होने से कंल्पितही हैं। अरु 
| 
| 


f 
| 
4 


॥ है! उत्तर | तहां कहते हैं, आत्मा जो है सो अप 
(| ऐको करपता हुआ आदि बिषे “ में करता हों 
इस लक्षणंवाले ( जीव कल्पयते पूवे ततो भावाच 
(जीव को पूवे कल्पता हे तिसके श्रगन्तर टग ह वत | सत्यं 
थात्‌ उक्त लक्षणवाले, जीवों को रट व व आत्मा 
मनन्त ब्रह्म ” इत्यादि ¦ श्रुति उक्त लक्षणवालेह ३ 

४). तोक विशिष्टरूप से पूते करंपता है, अंतत i व के अरूु 
हि र कारक, फल के भेद से प्राणादि? नानाविध रा साइ 
| फे पदार्थों को कल्पता हैं ॥ मर न| तिस क चेव यथावि 
॥ ९॥उत्तर॥ तहां कहते हूँ, । बाहयनाष्यासिक 


वाला होताहे «तिस 
तिः? £ ज्ञी वियावाला है तसी टि 


बाह्य प्रस्तर केः पदार्थों को {सज ६? --- 


AT Sa 
५ 2 
FR 


मरें को सुख दुः 
पृथग्विधान्‌ । 
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| एके निमित्त अरु नैमित्तिक होने करके ' कर्पता बिषे कारण क्या. 
नी माया के वशसे 


वों को-“क्रल्पता ` 


' ९८५ :. “सासंडूब्रयोपनिषद्‌] . ~~ 






आप, कोल्पित' हुआ जीवं सवे कलपना के करने चिषे अधिका 
जैसी विद्या ( विज्ञान ) वाला हे. तैसी ही स्प्ृतिवाला होता 
. यह-त्रथ हे कि, अन्नपानादि उपभोग के होते तृप्ति आदिक >. 
' अर तिन उपभाग 1. कंन. होन से हात नहा । इस अन यि , 
रूप युक्ति से भोजनादिक हेतु है। ऐसी कल्पना का विज्ञान उपजत! न 
ताते पुष्ट्यादिक फल हे; एही कल्पना का विज्ञान उपज़ता है; तिम 
अच्य किसी दिवस में कथन किये दोनों भी हेतु अर फलकी सी 
होती हे, तिस करके फलके साधन से असमान ( भिन्न ) जाति 
अन्य साधन बिषे कंतेव्यता का विज्ञान होता है, तिंससे वाजत 
आदिक फलकी प्रयोजनता बिषे पाकादिक किया आई तिसके कर| 
( सामग्री ) तण्डुलादिक अरु तिनके फल अज्ञ की सिद्धि आदि] 
सम्बन्धी विशेष विज्ञानादिक होते हैं, तिस करके हेतु शिते 
स्ट्रति होती हे, ताते तिस साधंन का अनुष्ठान होता हैं ताते पुनः र) 
ह अ 3 परस्पर हेंतुमन्गाव से कल्पना होती है। || 
ल हो खि शान से फल का ज्ञान होता है, | 
ती रा तिस करके तिसका ज्ञान अरु तिसक | 
ति ह सकें फल के भेदके ज्ञान होते हैं, तिन र! 
तिन है, अरु तिस रुमृति से पुनः तिसके ज्ञान ह 
शान स तिनकी रमत होती है. अर ति सं पुन 

बान हते । हें अरु तिस संर 
अरु नमित्तिक रस भनार बाह्य अरु अन्तर के पदार्था को परस्पर 
| भाव से अनेक प्रकार कल्पता हु ॥ १६. 


र 

दभि निश्चिता यथा रज्जुरन्धकारे विकटिपता। स 
त्मा विकल्पितः ॥ १७॥ 

हं साम्य 


कल्पना का पूल तिस पू्वोक्त श्लोक बिषे जीव की कग 
 ।नामचतवाली ६) इस प्रकार फेहा । स्‌ ई जीव की कत्री र 1 
चता यथा व क अब दृष्टान्त करके प्रतिपादन करते ह है न 
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वार विषे अनिश्चित हुई रञ्जु सपे अरु जलधारा आ्रांदिक भाव | 
९. वय को प्रात होता हे > अथात जसे लोक बिषे मन्द अन्ध- 
विद रही वरठु अह असुक वस्तुद हे, इस मकार अपने स्वरूप | 
निरय को भास हुई सो के सपे हैं वा वी है, वा वक्न- 
हवा भूमि की दरार है ? इत्यादि प्रकार से: सपेधारां आदिक 
र करके अनेक प्रकार से विकल्प को प्राप्त होवे है. अथात्‌ रञ्ज 
अर स्थाणु (8) निषे जो पुरुष की आन्ति होती हे सो 

| अन्धकांर के समय होती हे. घन श्रन्धकार म॑ अरु स्पष्ट प्रकाश 
नहीं क्योकि जिस काल. ग रज्ञ क सामान्यं अश , सपवत्‌ वक्ता" 
रा. वी प्रतीतिं, अरू. विशेष अंश त्रिंवली ( एंठेन ) के श्प्रतीते 
षो हे तिस काल में सपीदि शन्ति होती ह, अरु वादी नें भ्रान्ति 
तने की साहर्यतादिं अनेक सामग्री कही ह परन्तु, छुए्यसामश उक्त 
पक का अन्धकार ही है, क्योंकि अन्धकार के अभाव क सामग्री 
ऐकादिको के प्रकाश करकेद्दी आन्ति में उपयोगी अन्धकार सहित; 
| सामग्री अभाव होती है अन्धकार में स्थित रज्यु को सम्यकू र 
॥ | एजही हे ऐसे जानने के. अथे एक प्रकाशह। सामग्री का उपयोग 
हे ॥ प्रान्तिकालवत अनेक सामग्री का नहीं ।' अरु रज्जु बिषे आन्ति. 
मे जो प्रायः सप की स्मरति अरु आत्ति अधिक, अरु क [ 
|( की कचित होती है, तहां सपै की आन्ति अधिक होने हा 
मरण का भय हेतु है, क्योंकि सके डंशा सं गरस न po | 
पारादिकोंसे नही ताते॥ अरु ऊपर भूमि में जलका न. 


| 


र 


त्‌ 
त 
; 


उपर : 


| 


| 


+ 
| ष्ट ळर ८० 


| 
| ३७७ दि निमित्तक ळशादिक की | 
| , ताते | जैसे स्वरूप से यथार्थं निरच 
| ` उरी आदिकों बिषे सर्प वा जल इत्य! 
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क्योंकि 
त | तहा प्रायः [भह हः 
ह रजतंकी भ्रान्ति होती है वति रंजतरूप द्रव्य 


>. 





[ हैं, 
जत की भ्रान्ति है सो अन्धकार में न हीयक मकार म हीत हर 
हे गोचरता से होती ह ।. 


य कियेहुए अपने हस्त 
दे-विकर्प देखते नही 


EER AD BS त Rl 00 


कै की सश रजत लोह कायज र है ` 


बळ ळ्या कन्या 


१०० ` माणडक्योपनिषद्‌। ¦. :: 















रैसेही रञ्जु को स्वरूप से सम्यकृप्कार निश्चय कियेहुए ₹ 
. रञ्जुरूप वस्तु बिषे सर्पोदि विकल्प होता नहीं अरू जिस हे ie 
दि त्रिकह। होता है ' एतदर्थ | तिस विकल्प से । पवे रञ्जु 
का अनिश्चय ही {निश्चय का न होनांही | तिसका- निम्नित 
जैसे यह दशान्त हं | तदात्मा विकहिपतंः 1. £ तेसे आता क्न; 
'. का प्राप्त हुआ है 2 श्रथात्‌ जसे उक्त दशान्त हे तैसे हेतु भ्र फा. १ 
दिक संसार के घंमरूप अनर्था से विलक्षण होने करके -अफे १ 
ज्ञानमात्र सत्तासमान अडतरूप करके अनिश्चय होने से। शरत 
- पने आप त्मा के शुद्ध बुड सुक्त ज्ञांनमांत्र- सत्तासमान एक | 
स्वरूप का सुस्यक्रप्रकांर यथाथ निश्‍्चंय न होने से जीव अर प्राण 
दिक अनेक भावों के भेदों से आत्मा विकल्प को प्राप्त हुआ है | || 
: प्रर यह सवे उपनिषदों का सिद्धान्त है ॥ ३७ ॥ | 


निश्चितायां यथा रज्ज्वां विकल्पों विंनिवर्त्तते। र्गो 
वेति चाद्वैतं तहंदात्मविनिंश्चय: ॥ १८॥ | 


१८ हे सोम्य | [ अविद्या से रचित:जीव की कल्पना है, इसपर] 

श पप डार से कहा, अब तिसही को व्यतिरेकरूप हार से वेशे 
श् (4 निश्चितायां यया रज्ज्वां विकल्पों विनिवर्चते ? “ उञि 
रि भ पह ख्जुही हे, ऐसे रज्जु के निश्चय हुए विक्र स | 
नरव हे ३० अथात्‌ जैसे * यह्‌ रज्जुही हे ! इस प्रकार |` 
gr स-तिसके अज्ञान की निवृत्ति से तिससे उत्पन्न हु 
नकप सा सवथा निवृत्त होता. हे; अरु रज्जुमात्र 


रह ₹ । तंह॒दात्मविनिश्चय: ? < $ 


तेसे आत्मा .बिषे 

हाता ह „ अथात्‌ जेसे हीः ज ति 
ब्‌ र 

प्राप्त होता है, आत्मा बिषे श्रातिवाक्य़ानुस | 


तब श्रात्मा-की वि जे 

विकल्प ति या करके कांटमत 
रहता. हे] रह त अप से एक अडेत. आत्मतत्वही भा 
ब शलाक का अक्षरार्थ हे.॥..अन्न इसका ` 
९ जत“ २ज्जुरबोति ? -८ रउ्जुहीः हे > इस प्रकार तिर 
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NN. NA 


द विकरा की .निद्व॒त्ति के होनेसे रज्जुही अहेत है, इस 


| ए i भति नेति ८नदडदात न्‌ ति 2 | सूदमना नहीं स्थूल भी 
ह, काये भी नही कारणुभी नहीं, सूते भी नहीं अमृतेमी:नहों | 
| दादि इस सवैः संसार के थम स रहित वस्तु के प्रतिपादक शास्रसे 
ऽत ज्ञानरूप प्रकाशा का किया जो यह आत्मा का. निरचय हे सोई 
[वेद सर्व ” “ अपूवेमनन्तरमबाह्म ? ““ स बाह्याभ्यन्तरोह्यजः?? ` 
)(मरोऽम्ृतोऽमय एवाडर्‍यइति ” « ्रातमाही यंह सव है 2 अपूप 
5९ ब्रतपर हे, अनम्तर हेश अबाह्य हं, बाह्यान्तर के साहित हे, भ्रेर 
|| मरहितःश्रज है, अजर हेश अमर हे, असत ( रोंगरहित ) हे रथोः 
दि षड़्मावविकार रहित हे | अभयहा हृ । इसप्रकार का जो 
अपने ्राप। आत्मा का दृढ़ निश्चय है; सोई श्रद्दिताय परिशेष रहता 


हु पुनः डेत सवेही निवृत्त होता हे ॥ १८॥ | 
| प्राणादिभिरनन्तेश्च भाषेरेतेविकल्पितः । मायेषा 


|स देवस्य यया सम्मोहितः स्वयम्‌॥ 1६ ॥ 

| १६ हे सोस्य ! “ययात्मक एवात १ ८ जब आत्मा एकही ह्‌ 2 

भीत्‌ जब उक्त प्रकार से आत्मा एकही हेश इस-प्रकार का निरुच 

।। | ६ एब ( प्राणादिभिरनन्तेर्च भांवेरतेर्विकहिपतः सार्यषा तस्य देवस्य 1 
(णादि अनस्तभावों करके विकल्प को प्राप्त हुआ हैं! यह उस ६१ 

१ भायाही हे 2 अथीत्‌ जब निश्चय करके सत्र संसार घमर्राहिते आ 

^| ९ है, तब इन ससाररूप प्राणाद्‌ अनन्तभाव स कैसे शा 

| होता हे { जहां इस प्रकार का संशाय है| तही १९. 2 

| | \ यह उस आत्मरूप देवकी माया ह जैसे मायावी क्य प 

10 “नभात हुईं जो उसकी माया, सो 'अतिश ' निमेल, जो आकाश 


र य्‌ 
| „ १ पुष्पपत्र सहित वृक्षों करके पूणंहुएवत रो म र ; 
| | की माया भी हैं | अरु जैसे इन्द्रजाली न दण देखते हाः 93: 





4 हज. मायाकृत मोह से उस मायाके ही 
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मोहे को प्राप्त होतां हैं। एतदत्र मोहरूप काये हारा हे र 
माया का ज्ञान होता हे | अथात्‌ मूलाज्ञान की शक्ति जो शुर जा 
तद्विशिष्ट आत्म को माया के कार्य साहू करक अपने बिगे मागा A 
ज्ञान होता .ह, अरु सवे शंब्द के अथ को साम्यताः जो भाया [तप fr 
ज्ञाता होने से उसका सवज कहत ह अरू वां माया से रहित | 
माया को आश्रये शुड अविशिष्ट श्रपना सत्य स्वरूप तिसको खरु 
ही जानता हे वाते इशवंर हैं। अरु श्रज्ञानको छितीय शक्तिं ग 
अविद्या तडिशिष्ट जीवे अविद्या कें काये मोहरूप ` निमित्त से उतम 
परविद्यां कां ज्ञान, होता हे कि सुभ बिष श्रविद्या वा माया है, | 
तिससे एथ अपने आप शुरू स्वरूप को विना आचांय कें उपदेशे| 
जानता नही ताते जीत हे; तरु एतंदथही श्राति कहती हे कि “आबा 
घान्‌ पुरुषी वेद्‌ ” अरु माया अरु अविंद्यारूप उपाधि के अंभावसे गे 











| | 

अरु. श्रावद्यां की निवृत्ति होवे नहीं । तथाच “ ममं माया दुरलग | 
` ८सेरी माया दुःख से तरॅने योग्य हे ? इस गीतो(के से भगवा | र 
माया का माहंकी हेतुता कही हे ॥ 4६ ॥ | 


प्राणइति प्राणविदो भतामीति च तद्विदः। गुण| 
गुणविदस्तंत्वानीति च तहिदः॥ २० ॥ | 


हे साम्य | [ कॉनसे वे. प्राणादिक अनन्तभांवे हैं % i 
करके माया सें आत्मा भेद को पावता हैं; इस प्रकार के प्रश्न व| 
क हु; आणादिकों की कल्पना को उदाहरण करके कहँतें है]! a 
| दते प्राणविदों भूतानीति च ताहदः । “प्राण ऐसे प्राण क वच h 

त एस गूतके' वेत्ता | कहते हुं 12 ग्रर्थाल्‌ प्राण { काय ` ही र 
हिरण्यगर्भ जगेत्‌ को ईवर वा जगत को हेतु हे (इस १% १ 
के वेत्ता हिरएयगंर्भ के उपासक अरु वेशोषिकमतावलम्बी के ॥ 
ह सो केवल कल्पनांमात्र ही है, क्यॉकि उत्त हिरणयगं् की “~ | 
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ह मे फे विषय स॑ मरसाए का अभाव हू [ अर हिरएयगभे उत्पत्ति- 
१ ताते | अरु थवी) जल, आसन, वायु, यह चार भूतही जगत्‌ 
| करण हे इन-से इतर इंश्वरादि कोई नहीं, इस प्रकार चात्रीक 
मा करते हैं; सो भी कल्पनामात्रही हे, क्योंकि इन मतों को जड़ 
us "से खतः सिडता 1 जगत्‌ की. रचना में स्वतन्त्रता | नहीं लाते। 
₹ गुणा इति गुणविदर्तस््वानीति च ताहिदः † ‹ गुण ऐसे गुणके 

| शरु तत्व ऐसे तत्त्व के वेत्ता {कहते हैं । 2 अथात्‌ सत्त्व, रज; 
इ तीनों गुणों की साम्यावस्था जगत्‌ का कारण है, इस प्रकार 
मतवादी मानते हं, सो भी कल्पनामात्रही हे, क्योकि साम्यावस्था 


अ 
भी 


के गहु गुणों को जडत्व होनेसे उन बिषे इक्षण बने नही अरु 
रमाण से ईक्षणपूर्वक सृदि हे, ताते श्रुतिबाह्य होने से गुणों को 
शतका कारणत कल्पनामात्रही हे । अरु ' आत्मा, विद्या अर शिव; 
तीन तत्त्त जगत्‌ के ्रक्‍त्तेक हैं, इस प्रकार शेवसतवादी मानत हैं, 
| | तुश्रतिबाह् होनेस सो भी केवल कल्पनामात्रही हे ॥२०.॥ 

ग 


भः 
t 


। 
| 
| 


[विदो देवाइति च तहिंदः॥ २१॥ | 
\ ह्‌ साम्य | 1. पांदाइतिपादविदी विषया होते च तडिदः 1 
ह एसे पादवेत्ता अरू विषय ऐसे विषयं के वेत्ता " कहते ६ 2 
१1 एक आत्मा के जे विश्वादिक पाद हैं सोई सव व्यवहार क. ह 
हि रे मकार-पादों के वेत्ता कहते हैं, तथापि सो भी. कल्पनामात्रहीं 
3 पा एक निरंश आत्मा के बिषे विश्वादि अशो का भेद मठ पप 


t 


A 
1] 
किक पर्व हे, इस प्रकार उन. विषया 
५ शि! 

त MN विष से भा आतिनिकुष्टपना ६ 
| `~ १ एकबार हनन करता है। शरै वि 


9 
क | t 
> 
हे | > 


गोडपादीयकारिकाहितीयप्रकरण। . ७३३ 


पादाइतिपादविदो विषयाइति च तडिंदः। लोकाइतिं 


॥ पत्‌ एक निरंश आतमा बिषे पादरूप अंामेद वास्तव से न 


विल अविद्या करके कल्पित हे! ॥ अह राख्दा दि बारस्बार, 
र के किप है के वेत्ता वात्स्यांयना- 


विष भक्षण करने स! अथात्‌ 
षंग्र स्परणुसानरा हो. | 


र है SRN क 
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दड स ge, भ्‌ टम Fat क | ९ रर हे 5 
38 | 7 आणङूकग्रोपनिषद्‌ | 


` जन्मजन्मान्तंरं में भी मारताही रहता हे । अरु विषयों का गी | 
सवथा निन्दित है ताते. निन्दितों को पारमार्थिक तत्वभाव 
सतैथा अयोग्य है | लोका इति लाकावेदो देवा इति च तह । ¢ 
लोक ऐसे लोक के वेत्ता अरु देवता एसे देवता क वेत्ता [म १ 
हैं।? अर्थात. भूर, सुंवर, सवर्‌; इन तीन व्याहृतिरूप पर्व ॥ 7 
नुष्यलोक) अन्तरिक्ष ( पितृल्ञोक ) स्वगे ( देवलोक ) यह तीने ते 
ही परमाथ वस्तुरूप है, इस प्रकार 'लाका क वत्ता पोराणुक क| 
करते हैं; सो उनका विश्रममात्रेही है, क्योकि इनकी तीन संघ 
अरु स्थानभेदवाले व्यभिचारी अरु कर्मा का : फल अरु: क|! 
लोकःक्षीयत ? इत्यादि प्रमाणं सेः विनाशी होनेसे अरु ग्रनिग| 
इन्द्र इत्यादि देवता (अपने अनुग्रह से | तिन. तिनः{ जा 
कर्मा के | फल के दाता हैं, इनसे इतर इश्वर कोई नही; इस | 
“देवताओं के वेत्ता कल्पना करते हैं, सो भी कह्पनामात्र ही' हे, क 
देवताओं को उत्पत्ति विनाशावान्‌ अररु आत्मा के जानने में संग 


विषयासक्त अहंकारीहोनेसे उनंको परमार्थरूपता अयोग्य है ताते॥॥ 


वेदाइति च वेदविदो यज्ञाइति च तद्विदः। भोके 
भोक्कूविदो. भोज्यमिति च.तद्विदः॥ २२ ॥ प 
४ १२ हे साम्य | 1 वेदा इति च वेद्विदों यज्ञाइतिच व | 
वेद ऐसे वेद के वेत्त अरू यज्ञ ऐसे यज्ञ के वेत्ता [कल्पना कश. 

` अथात, ऋग!दादि चारवेदही परमाथरूप हैं | क्योकि मह 
ही सवेजगत्‌ के प्रवत्तक हैं ताते | इस मकार वेद के वेचा पर्ल |. 
टंपना करते हे, सो भी कल्पनामात्र ही हे, क्यांकि-वद है तः 
किक अकारादि स्वर अरू ककारादि व्यञ्जन, इन वर्णो से इतर. 
नही, अरु. वेदवाणी का वितर होने से वाणी के -श्रम१६* .। 
है; अरु आदिपुरुष जो बह्मा तिस: हारा स्फुरण हुए दै! ॥ 

भी आत्मा. विषे अवेदरूप है, ताते वेद को लोकांन्तर लौकि | 
' वेद को परमार्थरूप्ता स्मे नहीं -: अरू-उ्योतिंशेंगा | 
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| बाई वस्तुरूपः हैं इस मकार यशों के वेत्ता बोधायनादिक यज्ञ के 

| थे कल्पना करते हैं, सोभी भ्रान्तिमात्रही हे, क्योंकि “ यजं व्याख्या 

| न दरव्यं देवता त्याग हते ” यज्ञ को कहता हों तहां तिसी । 
पि, इवि, कुएडादिक, सामग्री अरु यज्ञाभिमानी देवता अरु यज्ञम 


शि! 


'गथवस्तु को | अर यज्ञ की सवै कारक सामग्री प्रत्येक जड़ ताते 
> | बप्माखत यज्ञ की समुचयता को जड़त्व होनेसे उसको यज्ञका वि 
तनह, अरु यज्ञकत्ती के आधीन जड़ हैं; रु यज्ञकभे के कत्त 
, ही के फल भें अतिरागत्रान्‌ ( श्रासक्त ) होने से परमार्थतत्त्व को न 
$ शके यज्ञको ही परमार्थे तत्त्व मानते हें ताते । अरु  भोक्केति च 
क विदो भोज्यमिति च तडिदः ¦ ¢ भोक्ता ऐसे भोक्ता के वेत्ता, अरु | 
5 भे ऐसे भोज्य के वेत्ता | कल्पना. करते हैं 1-2 अर्थात्‌ भोक्ता दी । 
असा हे, कत्ती नहीं, इस प्रकार आत्मा को केवल भोकाही मानन- « 
वे जे सांख्यशास्त्र के वेत्ता कल्पना करते हैं, सोमी आन्तिमात्रही दे | 
कि जो कदापि सांख्यमतवादी तिस आत्मा बिषे जो भोक्रत्वरूप वि 
॥ हया खरूपसे ही स्वीकार करते हैं तब अनित्यत्वादि क्यों नहीं शरङ्गीकार 
(ते किन्तु करना चाहिये, अरु आत्माबिमे जो भोक्कापनेकी म्रतीतिंह | 
| विषय की सांनिध्यता से स्फटिक में रक्तादिवत है तिसको वास्तव | 
नना आन्ति हे । शरु जे भोज्यवस्तु के वेचा सूपकार(रसोई करने, 
ह|) खादके वश हुए भोज्यको ही परमार्थपने की प्रतिज्ञाकरतेहे॥२२॥ 


| पृक्ष्मइ सू क्ष्मावेट स्थलइतिं चृ तरिद ] 
॥ नदी अमृतंइति तहिदः॥ २३॥ | |, 

हे हैं सोम्य! १ सूक्ष्मइति सूक्ष्मविदः स्थूल इति च तोर कहते त ® ; ॥ | 

$ ऐसे सूक्ष्म के त्ता, श्रु स्थूल ऐसे तिसके वेत्ता कि २ 2 

| " |, त्मा परमाणु के परिमाण सरम हूं। अरु सोई 

१ मकार कोइ एक सुक्ष्मतत्त के वेत्ता कलपना कर र 

भा. पेयोंकि जो आत्मा श्रु परमाण होवे तो रसरः 


"रि देशमेही होवेगा अरु जो अएुपरिमाणदेशब्याति श 
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१०६ 
हुआ तो तिसको चैतन्य होने से तिसही देश के सुख दुःख : ना 
बहोना चाहिये अन्यदेश का नहीं, परन्तु आत्मा. पादाग से लेक | ५ 
मस्तकाग्न पथैन्त आकाशवत्‌ नखशिख भ॑ व्याप्त हे क्योकि पाद ६ 
मेरे को व्यथा हे अरु मस्तक भ॑ सुख छ इस मकार शारीर सें हुए मुह | 
दुःख का समकाल मेंदी अलुभव होता है ताते, अरु शते भी र| 
को सवेव्यापी विसु कहा है, ताते आत्मा का जो अएुपरेमाण कर | 
ह सो. भान्ति से श्रतिबाह्य कहते हे । अरु स्थूलदेह आत्मा हे ग्रा! 
सोई परमाथतस्व हे । इस मकार तिस स्थूल क वेता काइ एक चावोह| ६ 
हते हुँ | सोभी कल्पनासात्रह हः षेय कि | सुतक अरु सुषुपि॥| ६ 
भी भरतो. के संघातरूप शरीर से चेतन्य एथळूही है शरीर आला न|. 
क्योंकि जिनभूतों का संघा? शरीर हे सो प्रत्येकभूत को .चतन्यत | 
अभाव से जडत्व हे ताते जड़मूतों का संघातरूप शरीर काष्ठमाश! । 
जड़ होने से इसको ग्रात्मत्व रुम्मवे नहीं । अह सूतेइतिपूि | 
अपूर्तइतितडिदः १ € मूतिरेसे सूते के वेत्ता अरु अमूत ऐसे तिन |! 
{कल्पना करते हैं? भ्रथीतं त्रिशूलादिकों के घारणकरता मह | 
अर चक्रादि के घारणकरता विष्णु | यह मूतेपदार्थ परमाथर | 
` ऐसे मृतक वेत्ता आगमामिमानी कल्पना करते हैं, परन्तु सानी ” | 
मात्रही है क्योंकि मृतेपदा एकदेशी परिच्छिज्ञ कल्प होने प 
वान्‌ होवे हे ताते। अरु संवआकार से रहित निःस्त्रभाव जा 
परमाथरूप है, इस प्रकार तिस असूर्त के वेत्ता शून्यवादी क 
है) सोनी केवल आन्तिमात्रही हे ॥. २३ ॥ 


` `कालइतिकालबिदोदिशइति च तद्विदः। १५ | 
वादविदा भुवनानीतितडिदः॥ २४॥ | 
२३ हे सोस्य ! | काल इति कालविदो दिशा इति च “| 

£ काल ऐसे काल के वेत्ता, अरु दिशा ऐसे दिशा कें वेपी P| 
. करते हैं? अर्थात्‌ काल के वेसा जे ज्योतिषी सो कार्कि ह गी. 

` रूप से कर्पणा करते हैं, परन्तु सो काल भी. परमार्थतस् 7 
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| । रता एकरूप होवे तो सूत दि व्यवहार, कि यह सुह श्रेष्ठ है, 
| (6 यह महत नेष्ट हे, तिसकी अयोग्यता है ताते, अरु तिन सुहतीदे 
| रार करके काल को श्रेष्ठता. अश्रेष्ठता आदिक नानात्व है तते, अरु 
| त्य विषयों करके प्रतीयमान होताहै | अर्थात्‌ वृक्ष के पत्र पात 
रसे वसन्‍्तऋत ज्ञात होता है । ताते काल को स्वतन्त्रता अर 
३| [हप्रकाशता नहीं । अरु जो परमाथेतस्व हे सो नानात्व से रहित एक 
कस सदा स्वतन्त्र स्वयंसिद्ध चेतन्य हे. ताते काल.के वेत्ताओं का 
र (तजो ' कालही परमार्थतस्व हे, सो भ्रान्तिमात्र ही हे। अस स्वरो- 
| राख्न के वेत्ता पूवोदि दिशाही परमार्थ वस्तु हे इस प्रकार कहते 
।$ पोमी भान्तिमात्रही हे, अरु. वादा इति वादविदो सुवनानीति 
हिंद: 1 £ बाद ऐसे वाद्‌ के वेत्ता, रु सुन ऐसे तिनके वेत्ता 
क| कितना करते हैं । 2 अर्थात्‌ धातुवाद | रसायनशास्त्र । श्रर सन्त्रवाद्‌ 
[मत्रशा्र | इत्यादि वाद्‌ परमाथ वस्तुरूप होते है, इस मक्रार वाद 
| वेता कल्पना करते हैं, सो केवल कल्पनासात्रही हे; क्योंकि ताम्रादि 
| ए सुत्रणादि अरु सुत्रणीदि घालु ताम्रादे भाव को रात होते एकः 
ताको त्यागके व्यभिचारी हैं अरु ओषधी के योगसे अपने स्वरूप 
ही | पिव को त्यागते हैं, अझ ज्ञाकारवाल्‌ परिष्छिन्न जड़ श्रगेकरूप पर. 
हे ताते इत्यादि दूषणयुक्त लोम का विषव घाउ परमार्थतस्व होने 
(१8 योग्य नही । अरु मन्त्रवाद भी साधक्रकाल आदिक अपनी कारक 
प्री के आधीन होने से परतन्त्रतादिं दोषयुक्त हुए परमार 
Fl कै योग्य नही“ वेदवादरताः पार्थ नात्यद्स्तीति वादिनः | स 
| भसुच्यथ्‌, वाचोविरल्ापनछ हि तत्‌” तरु wor 
` |धषमकारं उत्त मुबनकोश के वेता कल्पना करते है सीमा है 


न हा | 
५ ९६ क्योंकि सो अद्ृष्ट अरु विवाद का 44.६ 
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ताते॥ २४॥ | 
४. | Np गति | तद्विद र ५ । चित्तमिति RE 
€| ६ देति मनोविदो बुद्धिरिति चती. ` 


नोविदोबुडिरिति च तिदे; | ८ पन हः 












नप : ` मएडूक्योपनिषद्‌ | _ ` 


'इस प्रकार मन के त्त; अरु बुद्धि ऐसे तिस बुद्धि के वेस | ५ if 
करते हैं ? भ्रर्थात कोई एक मन क वेत्ता चावाक सत के भेदि 
के सतवोदी पुरुष, मनही आत्मा परमार्थतर्व । हे इस प्रकार क| 
करते हैं, सो उनको कहना भी श्रान्तिमात्र ही हे, क्योंकि मन सता 
` नही, चञ्चल है अंरु विषयासक्त हुश्रा विवेकशून्य है, अरु 
'होने से घटवत्‌ करणविरोष हैं अंरु | जसे दीपक पदाथा को प्रकाश 
है परन्तु दीपक का प्रकाशक तिससे अन्य चश्षु है, तेसे मन पिणे 
'को प्रकाशता है परन्तु उसको जड़ होने से उसका सिडकत्तो प्रकाश! 
साक्षी आत्मा उससे भिन्नही है। ताते उक्त दोष स्वभाववाला स 
आत्मा | परमा्थेतस् होने के योग्य नहीं | अरु कोई एकज घु 
वेचा बौडमतवादी हैँ सो, बुडिही आत्मा | परमायतत्त्व हे, इसरो 
` 'कर्पना करते हैं, सो भी आन्ति सेही करते हैं क्योंकि सुुिवि शा" 
से रहित हुई बुद्धि अपने कारण अविद्या में लय होती है तबंबुदधि 
 'अभावरूप जड़ अवस्था का प्रकाशक आत्मा एथकूही सिड र शर 
'बुडिस्वरूप से ही ज्ञान शून्य जड़ परतन्त्र होने से श्रात्मा | प 
„तच | होनेके योग्य नही । अरु † चित्तमिति चिततविदो धम| 
तद्विदः { £ चित्त ऐसे चित्त के वेत्ता अरु घमीधभं ऐसे तिन ही) 
/ .कल्पना करते हूँ 2 अथात्‌ चित्तही आत्मा | परमाथतत्त्व ५ ह 1 | 
चित्तके वेत्ता कल्पना करतेहे, सो भी भ्रान्तिमात्रही है, क्योकि 
- अन्तःकरण की वृत्तिविशेष होने से सोभी उक्कदोष करके अर हि | | 


ध्न्ब1 
¢ 


. स्य अह कचित्‌ अमी होनेसे परमार्थरूपहोनेकें योग्य नह, सो | 
धरमोधमे के वैत्ता मीमांसक धमाध कोही परमार्थरूप कहत हे 


Dn थ 
त्यावि ति माणसे परमार्थरूप आत्मा धमीधर्मसे एयर दै 
`. पश्चविशाकतयेके पड्विराइति चापरे । ५5 


९ हे सौम्य | ( पञ्चविंशक इत्येके षड्विंश ति त्वा 
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| जी ऐके कोई एक श्रु घडूविशत्यात्मक ऐसे कोइ एक कल्पना 
प  शर्ग्रीवर्व[ प्रथान जा ह सा खूळ नकात ( मूलकारण) है; 
| f तत्व श्र हकार अरु पच्चतन्माचा ( सूक्ष्मभूत ) यह सात प्रकृति 
ग र ४1 मथीत. उक्त जो महंदादि सप्त हैं सो अग्रिम कहने के 
ह पदार्थ जो केवल विकृति (कायै) ही हैं तिनकी अपेक्षास प्रकृति 
क्ण) है, अरु पूवे कहा जो प्रधान मूल प्रकृति तिसकी अपेक्षा से 
र हत (कायै) ही हे । अरु « पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांचकसन्द्रियां, पांच 

प पप रु एक सन; यह षोडश पदार्थ केवल विकृति ( काये ) सात्र 
मई [इन षोडरा विक्रृति पदार्थ कहे हैं तिनमें जो पञ्च विषय हैं 
के स्यान सें कोई पञ्च महाधूर्तो को भी स्वीकार करते हं क्योंकि | 
गा कोही तन्मात्रा कहते है सो पूवे प्रकृति विकृति ण कहा हे ताते! 

शश पुर तो सवका द्रशरूपही है, वा किसी का भी कार्य कारण नहीं |. - 
- परकार पद्नविशति संख्यावाला पञ्च वास्तंवहै, इस प्रकार पा 
बी कहते हे, सोमी कल्पनामात्रही है । अरु उक्त परास त 

हवर अधिक होनेसे छब्बीस सेख्यावाला प्रपञ्च परमत है i 
१1४ इब्पीसतर्व के वेत्ता पातज्ञलि कल्पना करत ह ,सी कला हे 
^ ही हैं; क्यांकि ईश्वर का. पुरुष बिष अन्तर ता ह्‌ स 
रका पुरुष बिषे श्रन्तरभाव नही पथक्‌ ह्‌ तां ई श्त HR 
शिररमाव की परासि का प्रसंग होता है ताते। अर | भ 
स िहुनन्त इति चापरे ? ° भ कहते हैं, अनन्त ऐसे अन्य 
सिन्त इति चापरे | £ एकतीस ऐसे कहत ९ काल 
१ हि ६? श्रथीत्‌ उक्त पञ्चबीसतर्त्र से 'रांग, अविधा" "! ह) 
| भ, साया? य ` ७ = >प जो इकतींस संख्यावाला मि 
| भाया यह छःअधिक होने से हुए ज R व १ कह्पनामात्र 
| पुरुप, इसग्रकार पाशुपतमतवादी कहते) स नही 

१ भरु पदाथा के भेद अनन्त हँ नियमित कि ह म 
ग { केश | । > ताते अ्नन्तपदार्थ वस्तुरूप be bo 
रोस कहते हैं, सो भी कल्पनामात्रह द. + 
a ्लोकविद ्रहुराश्रमाइतितडिव । स्रीपुन्नपु 
॥_'ज्रापरापरमथापरे ॥.२७॥ 
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२७ है सौम्य | । लोकान्‌ लोकविदः प्राहुराश्रमा ति तह. ी 
£लोकोंको लोकके वेत्ता कहते हैं, अरु आश्रम ऐसे तिनके घेन 
करते हैं? अर्थात्‌ लोको को रञ्जन ( प्रसन्न ) करना ही पतह 
एस. लोक के वेत्ता कहते €. अथात्‌ लोको को प्रसन्न म 

-.... परमार्थ तत्त्व हे इस अकार लोक के वेत्ता लौकिकजन कल्या 
/ सो भी विअममात्रही हे, क्योंकि लोकों की भिन्न २ रुचि 

_ उनके चित्त.को अनुरज्ञन करना. इश्वर करके भी -अशक्य है तो| 
अरु दक्षांदे आश्रमही परमाथरूप हं,इस प्रकार: तिन आश्रमों 3): 

- कल्पना-करते हे, सोभी असत्‌ ही हैं,- क्योंकि आश्रम शब्द क प 
, वेश हे तिस वेश की शूद्रादिपयेन्त भी व्यासतः का प्रसंगादि हे | 
अदत्त है. ताते । अरू 1 ख्ीपुन्पुंसकंलेङ्गाः परापरमथापरे 1 (कह 
'पुरुष,.नपुसक, लिङ्गत्राले, अरु इतरपर अपर को : कल्पना कणे ॥ 
अर्थात्‌ “खो, पुरुष, नपुसक-इनतीन लिड्भात्मक शब्दों का सही 
प्ररमा्थरूप ह, इस प्रकार वेयाकरणी कल्पना करते हैं, सो भी | 
हो ह।.अर कोई एक जे अपर अरू पर उभय अझ के मानमेव 

` सो.कहते हैँ कि पर अ्रुअपर दोनो जहा परमवर्तुरूप हे) सोरी 
. कथनी यथाथ नहीं, क्योंकि दो अहम होमेसे परस्पर में परित्विश! h 
“दोष की मरि होती हे ताते ॥ २७॥ | i 


__ सष्टिरितिसष्टिविदो लयइति च तदिदः। सिथ 
रिथतिविदः सं्वेचेहतुसर्वदा ॥ हेप... - ७8 
२८ हे सौम्य | -। सृष्टिरिति सृष्टिविदो- लय. इति च १ 


८ एटि ऐसे सृष्टि के वेता, रु लय ऐसे. तिसके वेचा. । १६ 


i 
अथात सृष्टि (जगदस्ति ) दी तंव हे इस प्रकार साधिके १६ ¢ 


_ ह वा.कोई एक लय के माननेवाले कहते हैं कि लय ही 1१ 
स्थितिरिति स्थितिविदः सर्वे चे हतुसरवैदा ¢ स्विति ऐसे शि |, 
“2 हे । एस कहत ह? अथात. | ४ कि! 
र्प्न है; अररु उत्पात, [स्थाप 


“१ > CS AN, Fr है > f ४4 21 

(४ १०५०२१३७५३ 51. hawa २“ MRR, 
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'गोडपादीयकारिकाहितीयप्रकरण । के ` 


| = इस प्रकार पौराणिक कल्पना करते हैं, सोमी अयुक्तही है; 
८ सत्‌से असत्‌ की उंत्पस्यादिकों का अभाव वक्ष्यमाण है तांत,॥ 
प ै दीय | अब [ उक्त कपना के अधिष्ठान को सूचित करते हैं] उक्त 
दह ग्रथाव्‌ जो कहे सो, अश नही कहे सो यावत्‌ कपना के सेद्‌ 


| प १ सवै यहां इस आत्मा बिषे तो सवेदा कंल्पनावस्था विषे कल्पना 


३8, परतु | जिस कल्पक से यह्‌ काह्पित हैँ तिस । आत्मा को कल्पि- 
तो मा नहीं, क्योंकि जो आत्मा भी कल्पित होय तो सवे कोही कल्पित 
ते सर्वको ही अधिष्ठानपने की अयोग्या प्राप्त होती है ताते शरस जि 


शौर कल्पक आत्मा है सो. कल्पित नहीं क्‍योंकि जिसको आत्मा का... 


क मानेंगे सो आत्मा करके कल्पितही होगा, अरू जो कल्पित 
| तिसको असत्‌ होने से उस बिषे कल्पकपने का असंभव है । अरु 
|(॥स्रर्‍्यादोष भी आवता है ताते | प्राणरूप प्राज्ञ सवे का. बीजरूप 
[तिके काये के भेदही अन्यस्थिति पर्यन्त | अपने कारण के लक्षण 
भिन्न कायेपने के लक्षण की स्थितिपयैन्त | पदार्थ हं, अरु श्रन्य 
ते|ितोकिक प्राणियों की सवेकएपना के कल्पित भेद हैं, सो जसें रज्जु 
|, तैसे तिमसे रहित आत्मा बिषें, आत्मस्वरूप के अनिश्चय 
॥ (तु जो त्रविद्या तिस अविद्या करके कल्पितहें। यह (२ Rg 
७२९, वे शलोकपयेन्त नत्र श्लोकों का ससुदायंरूप अथ ह। माणाद 
[ न के एक २ पदार्थों के व्याख्यान का ्रस्पप्रयांजन कं हुए अ्रयले 
| नही | यह भास्कराचार्य स्वामी की उक्ति है ॥ २८॥ 


(| 


चासो तद्ग्रहः समुपैति तम्‌॥ २६ ॥ 

२६ हेसोम्य | ( य॑ आवं दशयेदस्य तं भावे स. छ परयति 

ह | आ 'पदाथे के ताई जिसको देखावे हं सा ता तिसका दंखता ६2 

। 1 १ हुए कहने से कया हे, किन्तु प्राणादिकों के मध्य उक हर 
त्‌ स एक पदार्थ के ताई जिसको आचार्य वा अन्य श 

'| हुआ | पुरुष .“ इृद्मभेव तत्त्वमिति 


be 


} 


R I है, ४9 < क कर 
got | ९ “i Fis ser क्री 
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9१२  माएइक्योपनिषद्‌। 


इ अकार. देखोवता ( लखावरा )- हे सो एरुष तो ह 
को “ अयम हमिति वा ममेति” ८ यह मैं हूं वा मेरा हे, ३. भ 
आत्मरूप देखता हे। अरु तिस देखनेवाले को यह पदाथ चेत |: 
आदिकों ने देखाया हे से.तेमा होके उसकी रक्षा करता है, भर है 
- अपने स्वरूप करके उसको सवे ओर से रोकता हे अर्थात उ 

चार्यं जिस पदार्थ विषे निश्चय करावता है सो पदा पुनः अप | 
अन्य पदायों में उल पुरुष का निश्चय होने देता नहीं किन ऋ 
ओरही खींचता है | | तब्बावति स भूत्वाइसी तद्ग्रहः ससुत 
, £ तिस भिषे आग्रह. है सो तिसको प्राप्त होता है? अर्थीत्‌तिस प 
` बिषे यहही तत्त्वं हे ऐसा जो आराग्रहरूप अभिनिवेश है सो तिस 
करनेवाले को प्रात होता हे, अर्थात्‌ सो तिसके आत्मभाव के कर! 


होता हे ॥२९॥ Brg: ह 
पवत तेरेषोऽएथर्भातै _ | oN ~ ७ iF 
Fe एतेरेषोऽएथग्भावैः एथगेवेति लक्षितः। एवं 












तत्वेत कल्पयेत्सोविशद्धितः ॥ ३० ॥ . 


` २ हे सोम्य | £ उक्त ज्ञानकी स्तुत्यै यह श्लोक कहो है| 
` । एतरोययग्मावे: पृथगेवेति लक्षितः ? ८ इन श्र्रथक्सवे।| 
प्रथकही हे ऐसे लक्ष्य कराया हे? श्र्थात इन प्राणादि आता A 
शय भूत करके अएयङ्भावोसे यह आत्मा सपीदिक कल्पना: 


जजुब | क 1 पे q सड र 
आहार घ्येकूटी दे, इस प्रकार लक्ष्य कराया है| अर्वा | 
नाय कण्पित सपे रजु अएथक्‌ हुआ भावरूप है, परन्तु 3% | 


| ० आदि । | | 
गोड ते अकल्पित जय] र्ञ्मु पथकही हे ® रथात्‌ के | १ \ 
ह से उस अधिष्ठा नरूप रज्जु का उस सब 


है, कैसे 3 अकाल्पत: आधेष्ठानरूप रञ्जु बिष अध्यस्त सपे की 
5 विक सविषे आत्मा का आश्रयरूप से लय 4 
ऐक  णादिको का अकल्पित आत्मरूप अधिष्ठान £ | 
` त आत्मा .कह्पितमावरूप प्राणा६”.- | 


क 1 1 | 
? | 
5 
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हैँ 
|| 


है। 


| 
क ! } 
पति 
| | खाधिष्ठान 
त्तु सो 
€< 
¢ “EN 
दरात्‌ जो. जिसके 
अपने आश्रय से अध्यक्‌ डल, 


| हल | ` 
ह| तेन कह्पयेत्सोऽविशङ्कि 


१ पुह्ममाए से जानताहे, सो शङ्करह्त इथ गढ 
0 प हे, अरू यह अन्य र्थ के पर हे, इस अका 


भाण है ४ नह्यनध्यात्मविडेदान्‌ ज्ञाठ शवना 
१) ऐैकरिचत्कियाफलसुपाश्‍्युत, इति मचुवचनम ८ होता नही, श्रु 
| ॥जाननेताला वेदों को तस्त्र करके जानने को सम € न 
५५ पगेवाला वेदां ` के फल ( तत्तञ्ञानकी.परि 
९) यह्‌ मजुमहाराज का वचन दै॥ ३१०" ` 


Ein “f र 
x) 


"भी अनात्मवेत्ता क्रिया ( प्रमाण ) 


| _ समाये यथाषृष्टे गन्धर्वनगरं यथा „ 
४). ऐदृष्ठ वेदान्तेषु व्रिचक्षणेः॥ ३१ ॥ ` 


+ > sy ts.) 
4 > | ष्छे “र 
> < १”. + 
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: भोडपांदीग्रकारिकाडितीयप्रकरण | 


प्रकार आचायने लक्ष्य कराया है (तयापि मूढ पुरुषों करके | 
ही है “ विसूढाना तुपर्यन्ति | अथ।त्‌ करिपत प्राणादिकां. 

आत्मा से एथक्‌ सत्ता क अभाव स सो आत्मरूप ही 

अविवेकी को तैसा भासता नही । शरु विवेकी पुरुषा 

थे रुषे करिपत सपौदिकोंवत्‌ प्राणादिक आत्मा से एयकू नहीं 
आश्रय भासता हे तिप्तकी खसत्ता के अभाव से 
सोई रूप हे, इस प्रकार.“ पश्यन्ति 
| जनचक्षवः विवेकी पुरुष देखते है.! यह ्रमिश्राय है ॥८ इदे सवै 
(लेति ” ८ यह सवेपद आत्मा है ? इस श्रुतिप्रमाण से | 1 एव यो 
तः... “इस प्रकार तत्व सं जानता ह 
१ शड्रारहित हुआ कर्पता है ्रश्रोते. जो उक्त प्रकार [ उक्त प्रकार 


वि ha 
| ३्ञानवाला जो पुरुष है सो वेद का किंकर हो 


ha 


| एनु सपंवत्‌ अरमा चिषे क (ल्पत | अनात्मपदाथे क़ स्वाधिष्ठान से पथक्‌ 
| ह भ्त्भात्र को, अरू | कल्पना कहिपत iE 
प्न आत्मा के | सङ्गाव | को जो पुरुष (आत्मज्ञान ( महा 
| | Mिक्यथज्ञान ) रूप तस्त्र करके श्रुति 


से रहित | निविकर 


ता नहीं, किन्तु सो 
कके जिस अथे को कहता है सोई वेदाथे होता हे यह ग्रथ ह॑] 


के वाक्यप्रमाण से अरु अछ 
हित हुआ यह वाकय इसके ग 
विभाग सं «दाथ 

| + As ८३ का, वचन 
जी मे कत्यता है। अरु. यहां {इस अथे बिषे | मनुमहारात . | 
% ‹ ध्यात्मतत्व का 


तथा विशव 





a 


४३४ ` माएइक्योपनिषद्‌। ` 






३१ हे सभ्य | [ जिन युक्तया करक इस 
हत का मिथ्यापना कहाहे तिन युक्तिया को प्रमाण के अनुग 


जो यह्‌ दैत का असज्ञाव युक्ति से कहा सो वेदान्त ( उपनिषद) 
प्रमाणसे निश्चित है, इस प्रकार कहते हं | स्वप्नमाये यथा र 
गन्धबनगर यथा 1 £ जेसे स्वप्न माया देखे हैं, जैसे गन्यबेनग ||: 
है ।2 अर्थात्‌ स्वप्न अरु माया ( इन्द्रजालीकृतकोतुक ) असतवह|। 
रूप.असत्य हुँ, तथापि सो अविवेकी जनां करके सत्वस्तुरूप हश 
- लखन में आवताह, अरु सो ( स्त्र, साया ) विवेकी जनों करे%# 

















वत्तेमानकालमें ही यह स्वम श्ररु मायाही हे, इस प्रकार यथाथ ग्रु| 
` भव से सभ्यक्‌ प्रकार जानता हे रो उनको अरूत्यही मानता हेग! 
जेसे जहां तहां स्त्रपाणिप्रसारितवत्‌ घकटता को प्राप्तहुए क्रय कि | 
करने याग्यादिरूप पदार्थों करके रस्पन्न हट्टं ( बज्ञारों) करके युत | 
गोपुर अट्टालियां प्रासादादि अरु स्री पुरुष पशु आदिरूप व्य 
करके पूराहुएवत्‌ सत्रूप करके देखाहुआ ही गन्धबेनगर रामा] 
अभावका भा हाता देखा हे | तथा विश्वमिदं दट वेदान्तेषु विच 
८ पैस यह विशव देखा हे वेदान्त विषे विचक्षण 1 पुरुषों । कांह रं 
स्यात जसं खम जगत्‌, मायावी की माया, श्रु गर्धबनगर,यह |. 
भासते सन्ते भी असत्यहा है, तसे. ही यह विश्वभा द्खा हे प्रत | 
हह किन्होंने देखा है 'उतर' कहते हैं, “ नेह नानास्ति रि 
“इन्द्रो मायाभि ६; आत्मेवद्मग्र आसीत्‌” “ ब्रह्मवदम - 
तावि“ सदेव सौम्येदमग्र'आसीत्‌ ” « दितीयाद्वेभयंमर्वाति र र | 
तदडितीयमेस्ति ? ५ यत्र त्रस्य सवमात्मेवाभूदित्यार्दऽ | fi j 
उबे ना नही । परमात्मा मायां करके नानारूप को मर है 
ं हे आग आत्माही था। यह आगे नाही था । हे सोम्य! 10 
नु र | दुसरे से निश्चय करके भय होताहे । २ ' 
६५ जहां तो इसको सवभ्रात्माही होता हुआ | हत्या 
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` गौडपादीयकारिकादितीयप्रक्रण। ३१७ | 





















| वातत बिमे लक्षित जे एक परमार्थ वस्तुके देखनेवाले अत्यस्त | 
| तः साक्षात्‌ आत्मालुभवी आत्मवेत्ता परिडतरूप विलक्षण पुरुष | 
७ ` *खराहे॥ तयाच“ तमः रवञ्न्निम इट वषेबुद्बुद्सज्ञिमस, नाश | 
|, दखाद्धीनं नाशोत्तरमभावगसितिहि ` 2 मन्द्‌ अन्थकारबिषे स्थेत | 
१ _न बिष भूव्ळिदादिकां के ठुल्य अरु वषा बुद्बुद के ठुश्यं नाश करके 
४. तुखसे हीन नाशोत्तर अभावरूपता को आंस होनवाला विश्व 


४ कियों करके दृश्य है; इस व्यासस्म्रतिःके प्रमाणुरूमी हेत वस्तुका 





कहव निश्चित है ॥ ३१ ||... 25 र 
9 ननिरोधो नचोत्पत्तिनेबद्धो नच साधकः। न न 
$| मर्क इत्येषा परमांथेता॥ ३२९॥ । 
१२ हे साम्य | ८ प्रमाण अस युक्त स छत के मिथ्यापने के साधने ' 

| के, ददेत ही पारमार्थिक है, इस प्रकार सिद्ध हुए, तिस निझराकय | 

| को इस श्लोक बिंब संक्षेप से कहते हैं 2 अब | इसडितीय रकरण | 
तले समासि के अथ यह श्लोक कहते ह) जब छता ९ शरु i | | 
|| हेत आत्माही परमार्यसे सत्रूपह तब यहु सिडी किन रू र, 
क| पतने बद्धो नच साधकः, न सुसुलुन वे सुक्त इर परमार्थत द 
रोध नही पुनः उत्पत्तिमी नहीं, बड नहीं, साधक नहीं उघड 5 ' 
व. नही, यह परमाथता नही अथॉत यह सवे लोकिक अर १ ५ 
हार अविद्याका विषय अज्ञानपयैन्त | हे तब गिरि ह ह्यं भ्र. 


| ग | 1 नहा, उत्पत्ति कहिये जगत्‌ का जन्म सा भी नहा, नर पळ द 
#| (पपि नही तब बद्ध कहिये संसारी जीव सो भ ग ही Fe ` अर ` 
| रतत साधकं कहिये मोक्षार्थ साधन करनेवाला स अर 
गी 3 कहिये साधनसम्पन्न भोक्ष की इच्छावाला ( र गरे छा 
| १ से सुमुक्ष पयन्त नहीं तब सुकत १! हये र स बडादिक र 
i, सोभ न हीं । इस प्रकार उत्ति. अलग % ही प्रश्नोतत सेवि | 
, व्य है ३ नहीं, यह परमार्थता है ॥ [. उ कहन ३ (उत्तर. 
५ कते है] परन्‌ । उत्पत्ति अर प्रलय का! PR य 
Ts > पट डी 57732 कम 


~“ “नरक डे S ह. 700.” क 
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इत दैत के अन्व से उत्पत्ति अरु भय का अभाव है : F 
४ यत्र हि डैतमिव भवति, तदितर इतर पश्याति ”. य्‌.इ १) 
पश्यति ” “ आत्मेवेदं सवेम्‌ ” “ बहीवेदं सवम्‌ ” “ एकवा ६ 
.भिदं सवेम्‌ ” “ सवे खल्विंद्‌ बह्म” “ यदयमात्मा ” « नेहनानाति (४ 
बन ” ८ जहां ततत्‌ हाता ह तहा आर का आर देखता है, 
` यहां एक अद्देत आत्मतत्त्व विषे | नानात्ववत देखता ह, श्र 
ˆ यह सवे हे, ब्रह्मही यह सव हे, एकह! अद्वितीय यह संवे हे, निरच|ह 
करके सव ब्रह्मही है, जो यह त्मा है, इत्यादि अनेक श्रियो क| 
"इत का ऋसंक्ाव हा सड ह। श्ररुसत्वर्ठुका हा उत्पत्ति वा प्रतय 
है, शाराश्रङ्ग | खरहा के सींग | आदिक असत्पदार्थो की उतपि प्री 
होवे नहीं अरु अडेतवस्तु भी उत्पत्ति वा लय होती नहीं {रथात 
वस्तु उत्ति अरु लय होती हे री दूसरे की हेतुंवाली हे, क्योकिय 
उपजती हे सो अपने से इतर कारण से उपजती हे. श्र दूसरे मे| 
लोन होती हें तात | अरु त्रंडवेत हे सो उत्पत्तिवाला भी हे यह वह 
विरुद्ध हे । एतदथ ही जो पुनः प्राणादिरूप अहेत का व्यवहार ह|| 
. रज्जु थिष सर्पवत्‌ आत्मा बिषे कल्पित हे, इस प्रकार कहा है ग्र. 
सर्पादिरूप जो मन की कल्पना हे तिसके रज्जु बिषे उति वो प्रश 
नह हू, शरु तसेही मन बिषे रञ्जु सपे की उत्पत्ति वा प्रलय नह | 
अर रज्जु अरु मन दोनों से भी नहीं है तैसेही हेत को मंन क 
के विशेष से £ रथात्‌ हेत प्रपञ्च को मन की कायतारूप 
के अभाव से | तिस दैत की उत्पत्ति वा प्रलय बने नहीं | ब प 
नही प मन ग गा 
ढा न करपनाभात्रही हेत हे यह सिड -- पा 
.  हे,॥ हे सौम्य | जग यह पिका लब] 
पार ह, इत बिष न ed र न | 
वार हा फ्याके अभाव कें बोधन बिषे ह | 
ह पीत न बिष व्यापार होनेका विरोध हैँ ता 
क अभावचोधक शास्त्र की भावबोधन से विरोध 5 
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_ गौडपादीयकारिकाि्तयिप्रकेरण। ५५७ 
लपताबिषे अमाण के अभावहुए अरु डेतके अभावहुए शून्य: 
है का असंग मात होवेगा { जहां वादी को ऐसी शङ्खा हे | तहां हिः 





ग क > दी NN य यो ft + 
तग श्रती समाधान कहूं ह्‌, यह वादा का कथन बन नही, क्योंकि जैसे 


हिरो की कल्पना को निराश्रयता का असंभव है [अथात्‌ 
बलि यावद, कल्पना है सो निराश्रय होती नहीं | तसेही देत 
| कल्पना को अधिष्ठान ( (आश्रय) से राहुतपन्‌ का अ्रसमव हे ताते, 
सह्ये तिस देत का अधिष्ठान होने करवः अहेत आस्था करने के 

बय है । इस प्रकार ३“कार के प्रकरंण बिषे इस शक्का का समाधान 

| हे किया है तिसको तू पुनः केसे उठावता हे ॥ यह सिडान्ती के 
हहे पर शुन्यवादी । कहता हे कि रूपीदि सव विदर्ल्पा का श्राश्रय- 
सजो रञ्जु सोभी तुम्हारे मत बिषे कल्पित ही हैं, इस प्रकार दृष्टान्त 
स सममव हे, । सो वांदी का कथन बने नहीं, क्योंकि कल्पना के क्षय 
है अवशेष रही अवधिरूप सत्ता को रूजु आदिकों बिषे देखते ६ 
हि अर दैतभ्रम के बोध का साक्षी होने करके जो स्फूतिमात्र री 
त्य है तिसको अकल्पित होने करकेही सनगाव का सम्भव ह त. 















ख| पमावकी मालि हे. नहीं ॥ अरु जो कदापि ऐसा कहे कि रज्ञ सप 
|तभरदेतं का असङ्गातर है; सो भी बनें नहीं, क्योकि आत्मा | अरः 
११ होके | भ्रम का साक्षी हे ताते। समै के अभाव के ( आत ) 
ते पूवे अकाहिपत रञ्जुके अंशवत्‌ नियम से अकदिपत हैं ताते 
| करपा के कत्ती को कट्पनाकी उत्पत्ति से पूल सिड होनेक अङ्गी 
शि शेसे ही तिसके अरू-्गाव का अंसम्भवह | अथात. कल्पना के के; 
रह गे फेर्पनासे पूवे भ्रू पश्चात्‌ सिद्धि होनेसे अरू कर्पनाके po 
i ५ पक्षी होने से तिसका असज्ञाव कदापि 08. हते ० ही क 
ग कहे कि अदेतस्तरूप बिषे व्यापार के अभाव रप 
(क ज्ञान की निवसैकता कैसे होवेगी, रो क्य क व्यस्त 
को भी ग्रध्य स्तेपना 


(| | | च 7 ™ च्छ ळी 
फा भ सपौदिकोंवत, आत्मा बिघे डैत को अ 
[कैसेदद\उत्तर। जन्मा 





i पते | अर अध्यस्त दवत के निवतेके शार 
"| (मशन | आत्मा बिष डैतका अध्यरत 
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हों, सुखी हों, दुःखीहों, जीणे हुआ हों, मरता हों, मूढ हों, २ 
देखता हों, स्थूल हों, ह हों, कता हों, भोक्ता हो, ब ३ 
वान्‌ हौ, वड ह, जजैर हों, यह मेरा हे मैं इसका हों, इता; ॥ 
विकहप आत्माबिषे अध्यस्त होवे है। जैसे सपे जलधारादिक फेर | 
 झव्यमिचांरसे रञ्जु अनुगत हे । तैसे सर्वत्र अव्यभिचा सेल 
आत्मा अवुगत है । जब इस प्रकार विशेष्य के स्त्ररूप की प्रतीत र 
सिड: होनेसे, शास्त्र से कततेव्यता हे नहीं, अरु अकृतवस्तु का क 
जो शाख है सो.कृतवस्तु के अचुसारीपने के हुए अप्रमाण हेका, 
` अरु जिस करके श्रात्माका अविद्यासे आरोपित पुखीपनादिक जेशि! ) 

प्रतिवन्ध तिसके स्वरूप से अनव्रस्थान, अर स्वरूपसे शरवस्या; 
ताते सुखी दुःखीपने आदिकोंका निवत्तक जो शास्त्रहे सो “ नेतिन 
# अस्थूलमनएवं.” इत्यादिक श्रुतितराक्यों से आत्मा विषे शरु 
आदिको की प्रतीति के करने से आत्मस्वरूपकत्‌ खंघुखीपनादिक 
सुखीपने आदिक भेदो बिषे अनुगत घर्म नहीं हे, अरं जब श्रजुगत ह| 
तब सो सुखीपने आदिकरूप विशेष आरोपित न होगा । जैसे उप 
रूप गुणविशेषवाले श्रग्निमिषे शीतता हे तैसे । एतदर्थ तिस 
-ही आत्मा.बिषे सुखीपने आदिक विशेष - कल्पित है । श्र जो र|; 
अघुखीपने आदिकों का जो प्रतिपादक शास्त्र है, सो तितके पुर्ती 
` ष विशेष की निति के अथै. ही हे, यह लिड इ 
५ 3 निवतकलात्‌? ८ सिद्ध हे निवतेकहोने से? इस | 
जा दविडाचाये का सूत्र प्रमाण है ॥ [ यहां इस सूत का प 
ह बरहम बिघे पदों की प्रवृत्तिके अभाव हुए भीं शाख क| 
। स सिद ह्‌? क्योकि अभाव कें बोधन बिघे प्रबूत !' नञ नगी. 
| जल न स्थूलादिक अधेवाले पदों से स्वामाविक डत || 

हा * अध्यस्त का निव॒र्तकहे ताते, | ॥ ३९॥॥ र ह. 


s सावेरसङ्गरेवायमहयेन च कल्पितः । मारव” | 











गौडपादोयकारिकाहितीयप्रकरण | ` बबहे 
३ सौम्य | [ निरोधांदिक सवे विशेषके अभावकरके उपलक्षित 
है सो वास्तवरूप हं, एसा उक्त शलोक का श्रथ हे। तिसको 
शेष वस्तु बिषे विशेषता से आश्रय करके निरोधादिकों का 
ताधनरूप होनेसे, [तिसक असतूपन का शाङ्का करते हु; तिस 
| शक करके तिंसके साधने की अपेक्षा होनेसे तिसके लखावने के परायण 
त शलोक हे ] अब पूव कह रलाक का हूठ कहते हू । भाव्रसर 
#| रथेन च कल्पिता ? £ असतंरूपही भावों से अर अद्दैत से यह - 
गब हे ? अर्थात्‌ जसे रञ्जु. बिषे अरूद्रप रूप अरु जलधारादिको 
|) ग्रह सद्रप अदत रञ्जु द्रव्य से; यह सपे हे वा यह जलघाराहे वा 
द मूद्रार हुं वा यह दणड ह, इत्यादि प्रकारस रज्जु दव्यहा कल्पना 
| ते| इस प्रकार ही अविद्यमान प्राणादिक अनन्त असत्‌ वस्ठुशसि 





ति 
बीत बह श्रात्मां कल्पना करते हैं, परमार्थ से तिनकी सत्ता नही । अथोते 
१ ग्रामा से इतर प्राणादिका की प्रथक्‌ सत्ताके अमाव से यह माणह वह | 
महे यह इन्द्रिय हे, इस प्रकार आत्माकों ही कल्पतहं। अरु जस 
के अचल [सिंकल्पादि सवेवृत्तिसे रहित अफुर। हुए मन विषे कोई भी 
के दर किसीकरके भी जाननेको शकय होता नहीं रु आत्माका चलन 
११ करने को अशक्य हे, अरु चञ्चलता से राहत दा 
यमान जो भाव हैं सो परमा से सद्रूप कल्पना करने को राब 
| १९। एतदथ असद्रपही प्राणादिभावों से, अरु रज्जुवल सवे विक 
॥ ग्रश्रयभूत परमाथ रूद्रप आप अद्वेत से एकसत्‌ खमावव न छ्या 
री | पह आतमा आपही करिपतःहे। अरु भावा अप्यब्यनेव तर 


ता शिवा ॥ ८ भाव भी अडय से ही. कल्पित | हूं तरमा हे 


शिव है ? अर्थात्‌ पुनः वे प्राणादि भाव भी सदू 'अडेत आत्मा 


९ करिपत हैं। अरु जिस करके शरधिष्ठान । me Bl 
पन हना का श्राध 
दसते नहीं, एतदर्थ संवेकल्पना के मी अदैतता 


अइूतता के  अव्यभिचार सं करता हि उज सुपे 
हये कल्याणुरूप ही है । अरु सो कल्पनाह तो र दह | 
। अन्म मरणादे लक्षणरूप। भय के Ce 
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३३४ ` ¦ `  _ साएडूक्योपनिषदू 


'अशिवरूप हं, अरु। भय का कारण ज कल्पना तिससे 
रहित अरु तिनका आश्रय.। जो अडयता सो जिस करके ग्र. | 
1 क्योंकि “ मवं वै जनकप्राप्तो$ीति ” इस्यादि श्रुतिग्रमाण 
` -्दयरूप आत्मा. को जाननेवाला अभयरूप अपने आपको प्रा] 
हे । ताते सोई. सवैका परमकल्याण शिवरूप हे । “ विहार 
"कदाचन ”॥ ३३॥ - 
_ ¦ .  नात्मभावेननानेद नस्वेनापि कथञ्चन । नष 
भी 


थकिश्रिदितिततत्वविदो विदुः ॥ ३४॥ 





यहां यह अंथ है .कि यह नानारूप हेत आत्मा के. तादाल्य सहि 
:होनेके योग्य नहीं,-क्योंकि परस्पर. में विरुद्ध स्वभाववाले जे ज॥ 


जा आत्मा तिसस तादात्म्य के हए हेत के नानापने की श्रसिद्वि (॥॥ | 
तात | ग्ंहेतता शिवरूप कहां से होवेगी, क्योंकि जहां अन्य | ` 

' की नानारूप भिन्नपना देखा हे तहां अशिव होता हे, [एसी | 
*दापि वादी कहे सो -नही | क्योंकि .¶ नात्मभावेन नानेद ग 
“1 पवन । ८यह आत्मभाव से नाना नहीं, अपने से भी कदाचित १ 
*अथोत जिस करके इस. परमा से सतूरूप आत्मा बिषे प्राण 9 
“पार का सम्रूहरूप य ह जगत्‌ आत्मभात ( परमार्थरूप.) १ ४. र 
। हिंये आत्मा से अन्य वस्तुरूप होता नहीं । जैसे रण्जुस्वरूप र.) 
. कर या किया जो क।एपत सप्‌. सो नानारूप. नह? 
नहीं क्योकि र क कि च ५८०) ग्‌ 
त्‌ कल्पित हे.तात, अरु अस ˆ” .॥ 

थय ही विद्यमान हे, तैसे प्राणादि वस्तु परस्पर में: भि A 
| नथ्यदाएयकिब्रिदितितत्त्वविदो विदुः { ¢ एथकू श 
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एम तत्त्व के वेत्ता कहते हे 2 अथोत्‌ [.नानाल कों | अस्त 
परस्पर में वा अन्य से कुछ भी एथक्‌ नहीं, इस प्रकार परमार्थ 


॥ प्रैतता ही शिवरूप हे । यहू अभिप्रायहे ॥ ३४॥ 


बीतरागभयक्रोधे्सुनिभिर्वेदपारगेः । निविकल्पोह्ययं 
पशमोऽइयः॥ ३५॥  . . | 


झई। | वीतरागभयक्रोचैसुनिम्विंदपारगेः | ८ राग भय'कोध से 
| रत 
पये अमाव हुए हैं राग भय क्रोथादिक सवे दोष जिनके, | अथात 
क्रोधादिक दोष जे सम्यक्‌ आत्मज्ञान की प्रापि सं मंतिबन्धक 


प्रकार जे रागादि दोष रहित । अरु सवेदा मनन करने के स्वभाव. 


| पै तत्व के ज्ञाता अरु वेडान्त के अथे बिष परम बोधवान ; ठ | 
10 करकेही | निर्विकल्पो हाथ इटः प्रपद्चीपशासा5ळ य: {९नि 


रहित अरु 
रूप यह आत्मा 
भप्राय यह 


10 कर के सुनि ज्ञानी पुरुषों करके सवे विक स 
| 4 हे विस्ताररूप प्रपञ्च क अ्भाववाला इसहीसे अछत 







Rt दोषरहित वेदान्त के अथे बिष तत्पर 


i | N 
रहो र्मात्मा देखने | अनुभव करने | की शकय 


iil 


| | गौडपादीयकोरिकाहितीयप्रकरण नि 


वेचा ब्राह्मण जानते हे । एतदथे अशिव की हेतुता के अभाव | 


१४ हे सौम्य | यह जो सम्यक्‌ दरशन कहा अब तिसकी सुति 


मुनि अरु वेद के पार को प्राप्त हुए पुरुषों करके ? 'म्रथात्‌ विगत .. 
हेतु अंविद्याजन्य डेतभाव हैं सो जिसका एक डित आत्म- | 
काके निर्मल होता हे तब रागादि सवे दोषों को अभाव होता... 

(मननशील परम विवेकी सुनि, अरु वेद के पार को प्राहहुए मे... 
१ प्रश्षके उपशमवाला अद्वैतरूप यह देखा (जाना) है 9 7. 


„जान? ययाथे अनुसव किया है । इस कहने का इत ल 
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१२२ _ ¦ _.. साएडुक्योपनिषद |. 


तस्मादेवं विदित्वेनमडेते योजयेत्‌ 
समतप्राप्य जडवल्लोकमाचरेत्‌ । वेरी 


' ३६ हु सोस्य | १ तस्मादेत | वाद्त्ननमइते योजयेत्‌ ५ शि 
ऐसे जानके अडेत बिषे स्मरति को जोड़ना? अथोत | र 
` प्ररमाथरूप अदय आत्मा उक्त प्रकार का शिवरूप है ताते इ 
{उपनिषदादि वदान्त | शास्र सं सम्यक्‌ प्रकार जानके अहे 
स्मृति को जोड़ना | लगावना । अथात अडेत के ज्ञानाथे सम 
वा रखना (.अथात्‌ जब शास्त्र अरु आचार्य करके सम्यक अहेत 
का यथाथ साक्षात अचुभवपूर्वक उसका इढ़ निरचयात्मक भाव है 
हृ तब असत्‌ नामरूप क्रियात्मक जगतं.तिसकी सकारण विसृता 
निविकल्प अवस्थान समाधि से जब उत्थान होते तब प्रतक्ष ग! 
मान ज संगतृष्णा के जलवत्‌ पञ्चविषयात्मक समस्त जगत शश 
तिसके अधिष्ठान की स्मृति करना कि यह सर्व नानात्मक बैत शो 
ग्रडेताधिष्टान से इतर नहीं यह दोही रूप हे सो डय अकि 
` सवोत्मां हे, ताते “ मत्तःपरतरज्नान्यत्‌. किञ्चिदस्ति ” सुभ सव 
स इतर कुड भी नहा; इस प्रकार अपनी दृढ़ भावनारूप सृत 
अद्वततत्त्व म॑ जोड़ना | अरु † अद्वैतं समनुप्राप्य जडवज्लोकमाग 
< तको सभ्यक्‌ प्रकार रास होके जडवत लोकाबिषे. बिच? 
| हा त म.रसति को योजना करक | इस. | 
सह कि राह > ऐसे सम्यकू प्रकार जानके सवती. | 
' त्यागके | केवल शरीर यात्रामात्र के लिये । | 

( मूख ) वत्‌ हुआ जोकबिषे कि 
मकार का यह ह घेषे बिचरे | अभिप्राय यह है कि 
९ ह एसे आपको विद्या अरु कुलादिक से शरम 


अपने लक्ष्ये को अप्रकट 
करता हुआ विद्वान ज्ञानी लोक बिए 
| i चाति ”॥ ३६॥ ` ` 


_निस्स्नुतिनिनमस्कारो नि | 4 
चलनिकेतश्च 2 यतियाहच्छिको भवेत्‌ ॥३७॥ | 
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गोडपांदीयकारिकाडितीयप्रकरण । परर 
३ सौम्य | प्रश्‍न | पूवे कहा जो. विठ्ठान जडत हुआ लोक 
| सो | किस आचरण से बिचर, । उत्तर 4 निरूतुतिचिम | 
| दोनिमखघाकार एवच ८ स्तुति से रहित, नमस्कार से रहित, 
द्वा से रहितही होवे 2 अथात्‌ | अपने आत्मा से | अन्य देवः 
रं की खुति ( आराधनादिक ) स रहित होवे, अरू मनुष्यों (बराः 
शादिकों ) के अथ नमरकारादिकों से रहित होवे, अर पितरों के अर्ध. 
हकार से रहित होवे | अथात्‌ उक्त प्रकार का एकात्मद्शी विद्वान्‌ - 
क| हुति यज्ञादि देवकाय से, अरु नमस्कार आतिथ्यादि मनुष्यकायै 
) प्रह खधाश्राडादिक पितृकाये से; रहित यती ( संन्यासी ) ही 
| ग्रभिप्राय य ह हे कि स्तुति नमर्कारादि सबै कर्मा से रहित, अरु 
कम में प्रवृत्ति के हेतु जे वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा , अथात. 
मुत्र अरु स्वगेलोक, इनकी कामना तिसका अशेषत्यांगी हुआ 
तहस परिवाद आश्रम को प्राप्त होवे “ एतेवैतमात्मानंविदित्तेत्यादि 
|” ५ तद्बुद्वयस्तदात्मानस्त चनिष्ठा्तत्परायणा इत्यादिस्मृतेश्च 
(प्रसि तिस आत्मा को जानके । अरु तिस बिषे बुडिवाले तिस 
|स विषे निष्ठावाले तिस परायण हुए > इत्यादि श्रुति स्मृतियो के 
११ से | अरु | चलाचलनिकेतर्च यातिर्याद्ञ्रिको भवेत्‌ | (चला- 
'फेतवाल़ा यति यादच्छिक होवे ? अर्थात्‌ चल कहिये क्षणं ` 
अन्यथाभात होनेरूप स्वभाववाला चल शरीरहे, अरु नरा” 
त्र पूरी होने से अचल आत्मा है | ताते जब कदाचित भो- . 
फे व्यापार के निमित्त आकाशवते अचलरूप श्रात्मत्त्वरूप | 
स्त आश्रय, ( आत्मस्थिति ) को विस्मरण करके | 1 अर्थात 
५ नि विस्मरण करके क्योंकि स्मरण रु विस्मरणं अरन्य 
शनोत्तर अपने आप आत्मा विषे नहीं | में हों ऐसे मानता ९; 
परणलोक उसको यह भोजनश्रादि करताह ऐसा रीत 
विद्यन्‌ श्रीररूप चल निकेत ( श्रय) वाला है र 
भोजनादि व्यापार से अन्य काल विषे आत्मतत्तरूप क 
हेवेहे । इस प्रकार यह विदान्‌ चलांचल नि 
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5 ' ` . माख्डुंक्योपनिषद | 


परन्तु बाह्यविषयों के आश्रेयवाला नही । अरु सो विहन्‌ चर 4 
हवे है; अथात यदच्डा जो देवगंति तिससे घातहुए | शरत्‌ वि. 
के अनश्रित.आप्तहुए | कोपीन आच्छादन अरु समन्स. 
. स्थितिवालाहोबे॥३७॥ `. | | 
` _ तत्वमाध्यासिकं दृष्ठा तरव दृष्टा तु बाह्यतः 
` भूतर्तदारामस्तत्वादभच्युता भवत्‌ ॥ ३८॥ 
| 
| 


Seo PTR pes ~ ‘> 
पा 
८-५ * 


| 
5 


“>> ण्य 1 
भै 


` {इति गोडपादीयकारिकायां वेतथ्याख्यद्धितीयप्रकरण समाप्तम॥ 





a 


त 


विन (nc 


३८ हे सोम्य | [४ अहमेव. परब्रह्म न. मत्ताऽन्यदासित 
ति ? [में हीपरबझ हा सुझसे अन्य रञ्चकमात्रभी कुर | 
इस प्रकार की स्मरति का.सन्तान कहिये प्रवाह करना श्री 
वास्तविक आत्मरूप का अबुसंधानरूप स्मरण प्रत्राहरूप से कग) 
सो कोई एक काल .विषे करना: ऐसा नियमित नहीं, किन्छु कि 
करनेको योग्य-हे {£ निमेषा. न तिष्ठन्ति वृत्ति ब्रह्मी विता" 
कंहांह । इस रलोकका यह अरे है कि शारीरादिक कल्पित आध्या 
` वस्तु को अ्रधिष्ठानमात्र देखके, अरु शारीर से बाह्यत्रत्‌ स्थित (१ 
व्यादिकों को करिपतपने करके अवस्तुरूप होने से सो आम | 
इतर नहीं, इस प्रकार अनुभव करके आप द्रष्टा पुरुष भी पा. | 
के स्वभाव को प्राप्त' हुआ, तहांही आसक्त चित्तवाला, भर | 
से निवृत्त बुड्िवाला हुय्ना तिसही प्ररमा तत्त्व बिषे स्थित 5 
चेष ३०288 हे ] “ वाचारम्मंणं विकारों नाम. ., 

तेः ” «वाणी से उच्चारण किया विकार नामंसात्रहीहै ४ री 
पमाण से, 1 तस्वमाध्यात्मिक दृष्टा तत्त्वं दष्टा तु 


| ~ 
Ye 
~ म” 
9 ha ४४१. | 
देखके 9 प्र ध् | 8 \ 
त्मिक शि ५8 | तत्त्व ५ देखके 9: क, 
न i 2 तरं क ७” 58५ if I 18 | 
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शोडपादीयकाररकाङेतीयप्रकरण । वरध 
बिन ) स्वरूप देखके , “सबाद्याभ्यर्तरोद्यज:” “वोप ` 
क ( ब्रह्मः?“ कुरस्नघन ~“ आकाशवत्‌ सवैगतः “-सूक्ष्मो 
ऽब वेगतः 


(वो; निर्गीणो, निष क्र्लो 9 निष्कियः , वी | 6६ शप सत्य स ध्रात्मा 

|" _ ति श्रुतेः ” « बाद्यान्तर सहित अर्जन्मा है,, अपूव हे नपर . 
त्वग व्र जा | - अ * श्‌ क्‌ र्व 6४. हे ३ 

| अन्तर है अबाह्य दे, सग है? आकाशवत्‌ सवेगत दे, सूक्ष्म... 
अचल है, निशुण हे, निष्कल हैः निष्किय हो सो सवदे सो 
| आत्मा है. सो तू है ? इत्यादि शुतियों की एकवाक्यता से; 1 तत्त्वी 

| लदारांमस्तरवादपच्युतो भवेत. | ८ तत्वरूप अरु तिस विस 

| शा तत्त्व से अप्रच्युत होवे 2 अथोत्‌ उक्त प्रकारें तत्व की इधि से 

| तस्वरूप अरु तिस विषे रमणवाला+ अरु ` बाहमविषयों 'बिषे रमणं ` 
र्त ' वाला हुआ तरव से ्रचलित होबे | जसे कोई एके तत्त्वदर्शी चित्त 
| को ग्रात्मतरव करके जानता हुआ चित्त के. चलन पीछे आत्मा को | 
| चलित,हुआ मानता सता * अभी से आत्मतत्त्व से चालित हुआ i 
न| इप प्रकारे देहादिरूप आत्मा को वलितहुआ मानता है | अर नस 
| केएकाग्र हुए कदाचित.“ अभी मैं तर्वरूप हुआ हों; इस 5 
| ह. चित्तरूप आत्मा को तस्वरूप मानताहै। तैसे आत्मवेचता हे i 
| क्योकि आत्मा एकरूप एकरस है ताते उसका सस 5 ठ्य 
न| भव हे । किन्तु“ अहंब्रह्मास्मोति म॑ बरहम हों इस व ) होवे 
(0) धान करता हुआ | सदैव तत्त्व सें अमच्युत ( अच व) 
कह भ्रभिप्राय यह हे -नि लित आत्मा के दर्शन ( अनुभव ) 
| तभभाय यह ह कि रुदा श्रचालत ४ ८ शुनिचेव श्वपाके च। 
| पाला होय। “ समो नागे समो मशके २ Ro 
| ` समं वेषु भूतेषु * 99 मच्छर विष समान ६। श्वान > नेने 


” आन्मनिष्ठ अनुभव करता द 
|. पाणे आत्मरूप परमेश्वर को | विद्वान आता हक 
॥. यादि श्रुति अरु गीतास्मृति के प्रमाणास १०. बैतः 


स ध्या 
काया वेतथ्याख्य ` 
र्त श्रीगौडपादाचार्यकुतमाए्डूकयोपनिषदकारिका, षे 
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साथ गोडपादाचायकृतकारिकायामब्ेतारूयदा | 


प्र्‌ | 3/2 Sy "३ a | 
डु i ह विषे अ+कार के निरय में | ** प्रपद्षोपशेम: शिवे | 
20 त. ८ मपश्च के उपशमवाला शिव अद्ेत आत्मरूप + | 


ग 


` थप प्रकरण बिषेही “ज्ञाते हेत न वियत इति च ” ८ जाने हुँ हे 


इस अर्थ के जानने के थक है, ॥ उत्तर ॥ तहा कहो 6 | 
सं अर्थ के जानने के क्य है, ॥ उत्तर ॥ तहां कहते # | 
पूर्व के द्वितीय भक हक इक तृतीय! प्रकंरण का आरम्म करते है| न 


कर है. खा दो. एत यहा. आरन बिरे उपासक दी मि 


9३१६ ` ` मोण्डूक्यापनिषद | ` ; ४ 
18-18 पासन अथ अद्देताख्य॑ ठर्तीयप्रकरंरां भारस्यते। | | 
| bs ` उपासनाश्रितोधमों जाते ब्रह्मणि वर्ते । 9 | 
ेरजं सर्व तेनासौ कृपणः स्मरतः ॥ १। ८५॥ | 
















Rr 


:- ` “प्रकरणभाषाभाष्यं प्रारभ्यते ॥ “ 
| ७, च ९ ~ | की 1: 
315. हे सोम्य| [ पूर्व तक(युक्ति ) से देतके मिथ्यापमेदे आ. 
को समात करके, अब परमार्थ तत््वरूप हैत को युक्ति के र| 
करावने को अद्ेतनामवाले तृतीय प्रकरण के आरम्भकरने करोः | 
हुए आचार्य प्रथम उपास्य अरु उपासक इस भेद हंटिकी निन्दा करे 


इन विशेषणो करके आत्मा अतिज्ञामात्र से अद्वैतरूप कहां ह हं 


`. 
है. नहीं > इस.स्थल में प्रतिज्ञाम A Me त | 
का अभाव तो दवितीय वे घ्या. त्र से डेतका अभाव कहा, ह. सोद 
ol आर्य प्रकरण से (सत्र, माया, गन्धबनग | 
रूप युक्ति से अल अरु हश्यपने आदिक अन्तवानपने आदिक हे] | 
37 ह. किया । अरु इस बिषे प्रतिपादन करने योव | 
/ योग्य है पिला तई सभे ॥ क्या अद्देत वस्तु शाखमात्र से ही जाग | 
अदेतवस्तु तक से भी जान... न हे ॥ उत्तर ॥ तहां कहते है. | 
तक ( युक्ति ) से कैसे जानन को शक्य है ॥ प्र० ॥ सी शरद वं | 


कै शर वीर अरुः उपासना आंदिक भेदॉ ल | 
५... नवे अवेत आत्मा परमार्थ संत्यरूंप है श | 


उपासनाश्रितो 'घम 


दी. 
गज ते “ग्रुजं ह! 
पर जात मह्माणि वतते, प्रायुत्सचरज र्र E 
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| | गौडपादीयकारिकातृतीयप्रकरण | वी. 
| ; त पः स्तः 1 ८ घन उत्पन्न हुए अहा विरे बता है उत्पशि 
| रव रुव अजन्मा था उपासना को आश्रित हुआ तिससे यह कृपण 
तन किया हे 2 अथात्‌ देह के धारण से धर्म जो जीव सो आ. 
. अशादि सूतो के समुदाय के आकार से उतपन्न हुए बहा बिषे तिरको 
|भिमानी होके बचता हे । सो उत्पत्ति से पूवे सवे अजन्मा था, इस 
| कार काल करके परिच्छिज्ञ वस्तुको मानता हैं। सो जीव पुनः 
ासना.को पुरुषांथ का साधन जानके.तदोश्चित हुआ देहपात हुए 
'फचात्‌ तिसही बह्मक्रो घ्रात होवोंगा, इस प्रकार जिस कारण से मिथ्या 
| शनवान्‌ होयके स्थित होवे हे, तिस कारण से यह अहेत्ता पुरुषों 
| भेकूपण ( अर्प ) चिन्तन किया है । हे सौम्य | इसका यह अभिप्राय 
ऐकि उपासना के आश्रित हुआ अर्थात्‌ उपासना को श्रपने मोक्षका | 
। तापन मानके प्राप्त हुआ “ उपासकोऽह्‌ं ममोपास्य ब्रह्म, तदुपासनं . 
शवा जाते ब्रह्मणि इदानीं वत्तेमानोऽजं ब्रह्मशरीरपातादुर्ध्वेप्रतिपत्स्ये 
| प्रगुपत्तेश्चाजमिद सवैमहंच ” ८ मैं उपासक भेरा उपास्य ब्रह हे 
` | पिकी उपासना करके अब भूतों के संघातके आकार से उंसत्नहुए रह 
द| सि वत्तेमान हों, अरु शारीर के पतनहुए पश्चात्‌ शरजन्मा ब्राको प्राप्त 
गं | त अरु उत्पत्ति से पू अवस्था बिषे यह सवे श्रजन्मा था अरु | 
न भीतेसाही अजन्सा था | इस प्रकार जिस करके उपासक मानता 
४ ॥ ९ एतदर्थ पूवीवस्थावाले अह्म को विषय करनेवाली अजन्मापने को 
पते बने है। अब “ इदानीं जातो जाते ब्रह्मणि च वत्तेमान उपासनया 
| भिदेव प्रतिपत्स्यइत्येवंउपासनाश्रितोधमेः ” < उत्पत्ति अवस्था बिषे 
| ची को, पाया हो, अरु इस स्थित अवर्था ; बिष उतपन्न le 
। अत्‌ मतों के संघातरूप शारीराकार से उत्पन्न हुए श 
| तान हो, अरु उत्पत्ति से पूर्व जिस रूपबाला हुआ स्थित था तिस हु 
| के प्रलय अवस्थाबिषे उपासना से प्राप्त होवोंगा। इस रीति द 
| झे गा के आश्रित हुआ साधक जीवे सो जिस हेठसे इस He शा 
| बद का का (लही हेतुसे यह नित्य अजन्मा अहा के दर 
( “RN हतु | 


| ऐवी) महात्मा पुरुषों ने | उक्त मकार के टयार” को कपण) 
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9२८. : ` माणड्क्योपनिषद्‌ | 
दीन, अरट्पक, करके चिन्तन क्रिया है “ याचा नाभ्युदित येन ; | 
` दते तदेवत्रह्म, त॑; विदिः नेद॑यदिदघुपासत, इत्यादि” «ज्ञो | 
ग्रमकाशित हे | योत जिसको वाणी कह नहीं सकी रिङ 
वाणी प्रकाशित होती | श्रथात्‌ जिसकी सत्ता से वाणी अन्यो को कि 
में समर्थ होती हे | तिसही को तू बरम करके जान, जिसको यह ११. 
वाढी | लोक उपासते हैं सो जंह नही, वा जिसको लोक उपा । | 
सो साकार'परिच्छिन पा 'हीनेको योग्य नहीं । इत्यादि सामने 
तल़त्रकार शाखा की श्रुति के प्रमाण से ॥ $ | ८०॥ 7. | | 
 अआतोवक्ष्याम्यकार्पएपमजातिसमतांगतम । यंग 
जायते किञ्चिजायमानं समं ततः॥ २। ८१॥ | 
` 5३-८१ हे सोम्य |. [ अद्देत के विरोधी डैतवादीः भेदी-उपा 
_की,निन्दाः करके अब सम्पत्ति-अद्देत प्रतिपादन की प्रतिज्ञा करे ६ | 
` “ सबाह्याम्यन्तराह्यजः;?? | इत्यादि श्रति प्रमाण से जो बाह्य प्रक 
साहेत अजन्मा आत्माहे | किं जिसके जाननेसे. और का जानना | 
रहता नह: ( तिसके जानने में असमर्थ हुआ; अरू श्रविंचा करके र| 
आपका दात जानता हुआ.“ जातो हुंजातेब्रह्मणिंवर्तेतदुपासना्र | 
सनम तिपतसये? «मैं जन्मा हों अरु उत्पन्नहुए जरह विषे बता री 
हार: तिसकी उपासना के: आश्रित हुआ झाको आप्त होवोंगा? है| 
मकार जाननेवाला पुरुष कृपण होताहे व अर्थात्‌ «न जागते प्रिंस 
याद शि .आदिल के राण अमे जे ॥| 
पे कफ दा एकरस आत्मा तिसको, अरर “ स बाह्याम्यन्तर गि न! 
इत्याद प्रमाण से सहित बाह्य श्रन्तर तर्वाधिष्ठान-संवैरूपसे इरी 
द निको | जो कि वास्तव सेःदोनो एक अरु जन्मादि विकार) 
हे नो मानक तिने परस स्वामी सेवकादि वा उपर 
र i - ईना तिसकी उपासना से अह्मभावकी प्राति'मांनके रामी 
, 5 कवा पुरुष हैं सो आपली मुये अरु जहाको भी ग | 
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गौडपादीयकारिकातृतीयप्रकरण। ` 


प 
॥ . संधातरूप से बह्म को जन्मा सानाह, ताते उक प्रकार के भेदी 
र एनं को श्रुति अरु बहमवे तादि महात्मा कृपण कहते हैं । एतदर्थ 
५) ब्रह्मरूप ग्रकुपर भाव की कहता हों « यत्रान्योइन्यत्‌ 
| गययच्छणोत्यन्यडिजानाति तदर्प मत्येसडाचारम्मण॑ विकारो 
| भित्यादि श्रुतिभ्यः ” ८ जिस बिषे अन्य अरन्य को देखता 
क्रय को सुनता हे अन्य को जानता हे सो अल्प मरनेके योग्य हे, 
ते कहा विकार नाममात्र हे 2 इत्यादिक श्रुतियों के प्रमाण से। 
व का आश्रय हे । अरू तितसे विप्रात्‌ | रथात्‌ श्रुतिया क 
मं माण अभेदवादी अह्वेताओं करके जाना | बाह्य अन्तर सहित 


त | एवपणभाव को अशष निवृत्त होवे हं तिस का अकृपणुभाव 


ह| ६ तिसको कहता हों ? अथात्‌ सो ब्रह्म कंसा ह क अजात 
है व्‌ जाति जो जन्म तिससे रहित अज है { वा जो जन्मत्रान्‌ 


ग हनि से ब्राह्मणादि वा मनुष्याद्‌ जातिमान्‌ नहीं ताग सो 


९ 
Fb 
eh 
री 


ही 


भी जन्मता 


5 


(2 





र. येते किञ्चिज्जायमानं समंततः ८ आस ॐ 
"| ` ~ सवे ओर से बतेता है शीत्‌ जस र 


१४ कू 
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| तस्य हिं धुवा त्य जन्म हतस्य च ? इत्यादे प्रमाणसेजो 
नता है सो मरता हः अरु उस अदी ने जीवरूप से आत्मा को अरू. | 


पो उक्क प्रकार का | श्रथांत्‌ भेदी उपासक करके माना | ब्रह्म | 
१] िभमाणय बह्म अकृपणभावरूप हे । अरु जिसको जानके अविद्या: | 
शह, ।(स-अङ्रपणभावको अब कहता हो, इत्यथः । अत व्या 


हे ण्यपज्ञातिसमतां गतम्‌ † £ अज़ाति हं समता को प्राह अङ्कः 


क. ९ तो मनुष्यादि वा ब्राह्मणादि जातिवाला होता हं अरु अरे | 


क ९ क शी ज 2 निषि ५ सर प 7p र 
क ) त हि + ९ 
है जे ~ र्‌ः hs ¢ म । < £ 
| स्‌ वठ | | २ 
"अ" . स. A ५ $ ४ गे he 
१ a ९ है Smid ह >. हेट >~» > 
९ ० पा Bad ERs ८९११ 
न क र \ 1 - न च भः 
व ; x ५ १, 





द, ७७०७५०५५७७ १०७००0 ऊण स्या... oy Ns eb | 


' जन्मा ह| अरु सवे समता को प्रात हुआ हे, क्योंकि उस वा 
॥ (0 वा की विषमता का अमाव है । अर जो सावयव वरु | 
| पाकी विषमतावाली होती है, इस प्रकार कहते है। अर है. | 
पबह्य तो निरवयव है.इस हेतुसे समता की श्राप हुआ है... 
किसी भी अवयत्रों से जन्म को पावता नहीं एतत 
प्री 'जन्मरहित अकृपणभाव है तिसको कहता हॉ! अरु | 


> कक कप, 
ग 


है|] आत्मा जो पह सो जिस करके आकाशव प 
७ सर्वगतहे ति 
FE 
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5३६ 
` से वस्ठुकरके कुळ भी जन्मका पावता नहा; किन्तु सवे देश क| 


 श्रवणकर । यह इसका श्रथ है ॥ २। ८१ ॥ 


. -४टाकाशैरिवोदितः | ¢ आत्मा आकाशवत्‌ है, अरु घटाकाशोंपे ह 


करके प्रसंग में प्राप्त किया जो परमात्मा सो केसा है, इस मका. 


ST Tos iS SOS Si Sil RR Ni Ti hte i आफ he 
> a? hs nil 5- च “ FS Se 
i i ळू. \ - ha} व % 
७ ग 
व s क्क र 
> a है र 
| 


पने बिषे स्थित वास्तविक भेद्वाला होता नहीं; 


_ _मठघरादिकँ की- उपाधि से अनेक आकारवान्‌ नाना 
















माणइक्योपनिंषद । 


जन्ति से जन्मतो ( उत्पन्न होता ) है; तसेही सवे भरा | 
ष्ट से जन्म को प्राप्त होने करके भासमान हं, तथापि के र्र a 
वस्तु से पूणे कूटस्य ही वस्तु होता हे । | अथात्‌ सवै देश कात ब 
वस्तुरूप से एक श्रेत बह्मही सुशोभित हे । तेसे तिस प्रत्ना 
५ 
रा 


"विष 
भै |; 


-3 


आत्मा ह्याकाशवजीवेधेटाकाशेरिवोदितः । ६ 
व्च संघातेजातावेतन्निदशनसं ॥ ३। ८२॥ 


३।८२ हे सोम्य ! जन्मरहित ब्रह्मरूप श्रक्कपणभाव को 
हौं, इस प्रकार प्रतिज्ञा किया जो वस्तु तिसका सिद्धि के श्रथ ह 
इटान्त को कहते हैं, इस प्रकार कहताहों | आत्मा झाका 





त ह 


जीवों से कहा है ? अथीत. [ प्रतिज्ञा किये वाक्‍य बिष 


करने की इच्छा के हुए कहते हैं । इस श्लोक के पूवो का h 
हे कि जैसे आकाश विसु ( व्यापक ) पने आदिक १ 


अभाव स॑ परमात्मा भी हे । अरु जसे एक महदाकारी रनद 
के आकार से प्रतीत हाता हैं अथात्‌ जसं एकही म 


तसेही एकही परमात्मा | हिरणयग् से लेके पि 
उत्तम मध्यम छोटे बड़े । नाना प्रकार के जीवां क 
हाता ह । परन्तु उपाधिकृत भेद से रहित वास्तव * | 





ह तिसही से उसको आकाशवत्‌ कहा 
स गडा गश के तुल्य क्षेत्रज्ञ रूप जीवों 






* आल सर ` ह वीं 
रके तुल्य परबह्मरूप आत्मा है। म | 


क्र > र 
४,” * 
2 Ss 
5 Hr का 


गोडपादीयकारिकातृतीयप्रंकरण । i 


वन्न हुआ महदाकारा हः तसही परमात्मा जीवों से उसन्न हुआ - 
बीत जीवों की परमात्मा स जो उत्पत्ति वेदान्तशास्र करके श्रवण 
| ५ थो वास्तव करके महदाकाश से घटाकाशों की उसत्ति के 
ताते, यह इसका अभिप्राय हे । अरु जैसे तिसही महदाकाश से 
आदि क्रम करके । घटादिक संघात उत्पन्न होते हैं, तेसे ही 
काशा स्थानीय परमात्मा से एथिन्यांदक सूतो के भोतिकसंधांत, 






















| E 'कह्मित हुए उत्पन्न होते हैं, एतदर्थ | घटादिवच्च संघातेजोतावेत 
` |्ोनम्‌ 1 £ घटादिवत्‌ संघात से उत्पन्न हुआ ऐसा कहते हं ; थात्‌ 
तरन्द्बु्धिवाले जिज्ञासु को निश्‍चय करावन की इच्छावाली श्रुति 
ग्रामा से जीबांदिकों की उत्पत्ति कही है; तब जानने योग्य तिस 
पति विष उत्पन्न हुए आकाशवत्‌, इत्यादिरूप यह दृटटान्त है॥३।८२। 


| प्रददिष प्रलीनेष घटाकाशादयो यथा । आकाशे 


“५५. 


hi 


शतीयन्ते तडज्जीव इहात्मनि॥ ४। ८३॥ 
॥ ४८३ हे सौम्य | 1 घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा | 
प्रलीयन्ते तडज्जीव इहात्मनि ? ¢ जसे घटादिका क लाव 


वी शत हैं? अथात जैसे घटमठादिकों के अपने कारण दिन 4१ 


शा शेषि से तदत जे घटाकाशादिसंज्ञक आकाश सी बल अभित्न 


१६ श्रय महासूक्ष्म अधिष्ठान चैतन्य आत्मा (1५. 
११ रिष्ट चिदाभास जीव लीन होता हे | [ जीवि 


उपाधि 
७ . र, 


द्र gt] चाय्‌ क किये ह स्वाभाविक नहीं । अह तिस प्रकार ह | 


स्य "विरोध 
फे की प्रतिपादक श्रति से होता जो श्रित 


| भाववत्‌ प्रलय की श्रतिसे भी त्रडेत का मे 
a ग्‌ ट करत हैं ] अथ यह ह 
MN \ पे ण "के के अक्षरो के व्याख्यान से परक 

20 ` EC [दिकों की उत्पत्ति से घटाकाश 
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कार्य कारणरूप आध्यात्मिक देहादिसंघात, यह्‌ सवे रंडजु में सपै- | 


(| रकारादि आकाश बिषे लीन होते हैं; ऐसे इस आर बिष 


6 काश बिघे लीन होते हैं, तेसेही इस आकाशवत पूर्णी आकारा 
हे यह शरीरादि ` | 


के उत्पात्त 6 | 


घ हं नही ईस 


sm PT PO 
५५ 4७००४०” 77. ~ 


- 
हु So = कॉ 

«»* >.» >> >>>. >* ~ =» च 

है 


दिकों की उत्पात हच छ | 





____ कर अडीकार करते हो ?। उत्तर तहां कहते हैं ९ 









क्र -` _ आंणडूक्ग्रोपनिषद्‌। 


अरु जैसे घट मठादेंकों के लय हुए घटाकाशादिकों का ज्ञ है ४ | 
है। तैसेही देहादिंक संघात की उत्पत्ति से | घटाकाशवत | लोग | 
उत्पत्तिहोती है, अरुतिन देहादिसंघात का स्वकारण में लय होने ३: 
जीवों का ( संघातविशिट चेतन्य का ) इस ( संघातोपहित एक इ | 
आत्मा बिषे लय होता हे, परन्तु स्वरू? करके इसं चेतऱ्य व | 
उत्पत्ति लय नहीं “ न जायते प्रियत वा कदाचित्‌ ” इत्यादि | |; 
के प्रमाणं से॥ ४। ८३॥ | Si... 
`__गयथैकर्मिन्‌ घटाकाशे रजोधूमादिभियुते.। 
संप्रयुज्यन्ते तद्ीवाः सुखादिभिः ॥ ५।.८४॥ 
`५।८०३ हे सोम्य | सवेदेहों बिषे आत्मा की एकता के 
जन्म मरण अरु सुखादिक घैवाले एक आत्मा केः हुए, सव ग्र 
को उन जन्मादिक धर्मोसे सम्बन्ध होवेगा+ और क्रिया श्र 
मिश्रमावं होवेगा,- इस. प्रकार जो देतवादी कहता है, तिस 
अब यह उत्तर.कहते हैं। | ययैकरिमन्‌ घटाकाशे रजोधूमादिसि ; 
'न संव संप्रयुज्यन्ते तडज्जीवाः सुखादिभिः? £ जैसे रज र | 
करके युक्त एक घटाकाशके हुए; सवे घटाकाशादिक तिन र| 

` करके संयोग को पात्रते नहीं तेसे जीव सुखादिंकों से संयोग को pi 
नहीं 3 श्रथोत्‌ | अनेक घरों में आकाश एकही हे सो पटत १. 
के सम्बन्ध से अनेक आकाश कहेजाते हैं, अरु उन अनेक 4 
"स एक घटाकाश को धूलि धूमादि करके युक्त होनेसे रव | 
तिन धूलि धूमादिकों से संयोग को पावते नहीं, तैसे एक ps | 
| 


Da ~ 


१ 


व 1. च. ४ र 
a _ 5 
आच gr, CEE 












बिषे एक जीव को सुखादि करके युक्त हुए रुवेजीव सुखा! 
` योग को पावते नहीं ॥ ननु, तब क्या रूवत्र एकही आल वप 
प राहकाह। तहां कहते हैं, यह तेरा कथन स्त्यहे जी “| 
आत्मा हे। राङ्का। नु, तिस आत्मा की एकता यिद | 


.. हा आत्मा हे इस प्रकार जो हमने पूंवे युक्ति 5५ E 
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गोडपादीयकारिकातृतीयप्रकरण । 
कही सो क्या तेने श्रवण किया नहीं । शङ्का। ननु, जब एकही 

तब सो सर्वत्र सुखा अरु 5:खा होवगा ! । समाधान, तहां 
| वह हैं; यह मरन सांख्यवादी का हू, किंवा वेशेषिकादिकों का है । 
के तिमे जब यह साँख्यवादी का भरन होवे, तब. असंभव हे, क्‍योंकि 
नन पैस करके सांख्यवादा जा ह सा छख ढुःखादका के बुद्धि के समवाय 
| अन्यके श्रङ्गीकारसे आत्मा को सुख दुःखादिक घभवान्‌पना इच्छता 
|| अर ज्ञानस्वरूप आत्मा के भद की कल्पना बिषे प्रमाण नहीं, | 
१ एद यह सांख्यका मरन रुभव नहां॥ अरु जा एंसा कहके आत्मा 
| $ भेद के अभाव हुए प्रधान को पर कें अथे होनेका संभव होवेगाएसा 

हेतो सो बने नहीं, क्योंकि प्रधान के भोग मोक्षर्प अर्थ क शरत्मां 
खि श्रसमवाय हे ताते। अरु जब प्रधान का किया बन्ध वा मोक्षरूप 
ध पुरुषों बिषे भेद करके समवाय को प्रापतहोवे, तब श्रात्मा की एकता 
॥ के प्रधानं को पराथ ( जीवों का शेष ) .होनेका असंभव होवे । 
7) एथ पुरुष के भेद की कल्पना युक्तै, परन्तु सांख्यवादियों ने बन्ध 
hf १ माक्षरूप अथ पुरुष सं समवाय सम्बन्धवाल्वा गड्डीकार किया नहीं, 
मर] क्तु निविशेष-चेतनमात्र आत्मा अङ्गीकार किया है एंतदृथे पुरुष वग 
पू तमात्र का कियाही प्रधान का पराथेपतां सिंडहै/ नतु पुरुष के भेद | 
। i भ किया । किंवा प्रधान का जो पराथेपना हे सो अ्रन्यरषा का पेक्षा 
ता हे, तिस बिघे भेद की अपेक्षा नहीँ एतद पुरुषके भेद वभ कह 
य _ "नपान का परार्थपना हेतु नहीं। अरु सांख्यवादियों को पुरुषे के 
F ) ` ^ फेल्पना बिष अन्य प्रमाण हृ नहीं।अर प्रधान जा हु चि 

| (पुरुष ) की सत्तामात्र को ही निमित्त करके आप बढ हू वे है अरु 
हेवेहे अर सरवर सांख्यवादियों के मत बिष पर जो ईशर च 
न्रसत्तास्वरूप से प्रधान की प्रवृत्ति विष देठ "ह किन्दु bh 
पे हेतु होगा । एतदर्थ सांख्यवादी कर केवल मूढतास र 
$ भदे की कल्पना अरु वेदार्थे का परित्याग कियाहः ॐ 
नहा ॥ अह जो वेशेषिक्रादेमतवाद कहते कि दय 


आत्मा से समवाय स्बन्धवाले के सी उनि कहना भी 






















9३४ माएडूक्योपनिषदू । ३ | 
` असत है। क्योकि स्मृति के हेत संस्कारों के अवयवरूप पेश | 
। अर्थात्‌ स्म्रतिकें हेतु जे संस्कार तिन संस्काराके श्रवयवरूप 
तिनसे रहित आत्माबिषे समवाय का अभाव है ताते तिनके स 
की असिद्धि होगी । अह आत्मा अरु मन के संयोग से सर | 
उत्ति का अङ्गीकार करनेसे सतिके नियमका असंभव होवेगा (ह 
मन के संयोगरूप स्मृति के कारण के होते अनुभवकाल विषमी सह|, 
होवेगी ) वा एककाल बिषे सवे स्म्रतियां की उत्पत्तिका प्रसंग हूत 
भिन्न [ किवा समान जातिवाले अरु स्परांदिक शुणवाले पदान 
` सरसपर सम्बन्ध देखा हे । जेसे मल्लोंका भेषों का श्ररु रञ्जुघटा दिर 
सम्बन्ध है। तिस समानजातिश्ररुस्पशीदि शुण के अभावसे आलाई|: 
 मनंग्रादिकों से सम्बन्ध की असिदि ते, अरु उक्त श्रसमवायि काए|, 
ज्ञानादि गुणों की उपत्ति सिड होवे नहीं, इस प्रकार कहते || 
जातिवाले स्पशीदि गुणरहित जीवोंका मंन आदिकोसे. सम्बन्ध यु] 
नहीँ । अरु तैयायिकन के [ गुणादिकों की समान जाति के अरस 
दिक गुण के अभावहुए भी व्य से सम्बन्धवाले आत्मा का | 
आदिकोसे सम्बन्ध सिड होताहै, इसप्रकार जो कदापि वादी कह 
बने नही ऐसा कहते हे । यहां यह श्रथ है कि स्वतन्त्र जो सन्मात्रव|| 
सो यहां द्रव्य शब्द करके कहते हैं अरु वेदानतियों के मतक 
' द्ैव्य से भेद करके युणादिक विद्यमान हैं नहीं । क्योंकि एड | 
. संण्ढो गौरित्याद 7 ८शुक्कपट हे, नपुंसक बेल हे? इत्यांदि 2 । 
शुरु गणी आदिकों के समानाधिकरण के देखने से । अर्र. 
` कल्पना से तिस तिस आकार करके भासता है, इसे परकार ४) 
करनेसे । एतदर्थ दृष्टान्त का असंभव है नहीं | मतबिषे द्य | 
दिक गुणकर्म जातिविशेष अरु समवाय मिन्न हैं नहीं । ११ 
शुणादिक रव्य से अत्यन्त भिन्न. ही होवें, अरु जब ष्ठी, | 
आतमा से अत्यन्त भिन्न होवें, तब भी तैसेही द्रव्य से गुणा रा 
अन्य का अरु आत्मा से इच्छा आदिकों के सम्बन्ध का असतभ्व 


। Pa जोक . कि 02022 स्तु सर्म | 
अर जो कहे कि अयुत ( अभिन्न ) सिदध वसतुश्रों का “~` | 
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` गोडपादीयकारिकातृतीयप्रकरण| ५३४ | 

| ध विरोध की पावता नहीं, सो कथन बने ने हीं [ हे वादी | तेरे 
र|: यह गुणादिक को अयुतासेडपना कहा, सो क्या अभिन्न काल- 
ग | वृते रू प है, किवा अभिन्न देशवानपनेरूप है, किवा अभिन्न स्वभावः 
| | तपे है किवा सया UR विभाग को | अयोग्यतारूप है, इस 
तकरार यह चार पक्ष हैं तिने प्रथमपक्ष बने नहीं क्योंकि विकल्प को 
भी हत करता है ताते। इस प्रकार कहते हैं ] क्योंकि ऐसे होने से 
ग ३ इच्छा आदिकों से पूवे नित्य आत्मा सिड हे ताते। अरं आत्मा 
| $ भ्रयुत सिंडेपने का असंभव हे | यहां क्या इच्छा आदिका की अ 
ब धा से आतमा का अभिन्न कालवानूपना है, किवा आत्मा की अपेक्षा 
बै \इच्छादिकों को अभिन्न कालवानपना हे। इस प्रकार विकल्प करके 
र|. पकषके अर्थ दूषण दिया है | आतमा से इच्छा श्रंदिकन के श्रयुत 
ह| (हमने के होने से इच्छादिको को आतमगत सहतपनेवत्‌ नित्यता का 
ह| संग होवेगा, सो अनिष्ट है, क्योंकि इच्छादिकों की नित्यता के हुए 
ग आला के मोक्ष के प्रसंग का अभाव होवेगा ताते । अररु |. जब आत्मा 
| काथ इच्छा आदिको को अभिन्न कालवानपना हे, तब आत्मा को 
i | भादि होनेसे तिस विषे स्थित जो महतपना तडत्‌ तिन इच्छा ग्रादिकॉ 
| की भी नित्यताकी प्राति होवेगी; इसप्रकार कहते ह ] समवायतम्बन्ध 
' भव्ये से इतरपने के हुए, जैसे द्रव्य अरु गुण का bree 
ते तिस समवाय का द्रव्य से ्रन्य सम्बन्ध कहना यामय है "९ 
| गे ऐसा कहे क्रि समवाय नित्य सम्बन्धही हे, एतदर्थ तिनका अ" 
कि कहना योग्य नहीं । तो तैसे [ समवाय को नल सम्बन्धरू 

| हैने से समवायसम्बन्धवाले द्रव्य गुण आदिकों को भी इस नित्य 
| पिताले दोर ह द की प्रतीतिसे-तिनके भिज्ञपंने 
'3 ताले होनेसे कदाचित भी सेद के 


ण र ह १.१ न्ताः म्‌ ` 
प मिका असस्भव होवेगा, इस प्रकार दूषण क म से 
| लता णे दव्य गुण आदिकों को ह 














नित्यसम्बन्ध के मसग रे 

| ' का असंभव होवेगा। अरु दव्याविका की Fe Eh 

66] ३ शौन अरे र्पशीवांन द्रव्य के अत के हुए इष 
` | ` मैतभव होवेगा । अरु आता की यु". - ॐ 


Rd 
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टी S  „ _ माणङ्क्योपमिषद्‌। 


आदिकों की उत्पत्ति अर्र नाशावत्‌ आत्मा को अनित्यता को ७ ॥ मु 
होगेगा.। अरु देह अरु फलादिकोंवत्‌ सावयवपना; अरु देहा | 
ववही विकारवानूपना यह उभय दोष निवारण करने को कर 
 होवंगें। जेसे [ जब आत्मा का इच्यादक युणवाचपना नही, त्बश | 
` कों बन्धके श्रमावसे मोक्ष न होवेगा, एतदथ बन्धमोक्षकरी व्यवया; 
असंभव से देह देह के प्रति सुख दुःखादि करके विशिष्ट आलाङे} 
की सिद्धि है, इसप्रकार की शङ्का करके. कहते हैं ] आकाश को भ्रवि्ष 
से आरोपित * रज; धूम, : अरु मलपने आदिक दोषवानूपना है, तै | 
आत्मा को अविद्या करके आरोपित बुडि आदिक उपाधि के किये ह|, 
` दुःखादि दोषतरानपना हे ऐसे अङ्गीकार किये व्याव हारिक बन्ध ज| 
` सोक्षादिक विरोध को पावते नहीं, क्यांकि रुव वाद्या करके श्रविक्ष| 
कृत व्यवहार का अङ्गीकार हे ताते । अरु परमार्थं (मोक्ष ) बि व्य 
हार का ्रनङ्गीकार हे ताते। एतदर्थे तार्किकों करके आत्मा के 
` करपना बथाइा किया ह॥ ५।:८४॥ . - `` ह | 
` ` रूपकार्यसमाख्याश्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वै । 
' शस्यन न भेदोस्ति तहज्जीवेष निर्णयः ॥ ६। ८५.॥ 
६।५५ हेसाम्य ! | शाङ्का। ननु, एकही आत्माबिषे ्रवि्यङ्ृत गर 
/ * भद्‌ निसित्तक व्यवहार यद्यपि श्राति आदिकोंसे बने हैं, तथापि १४ 
८८ पानसे केसे बने है! | समाधान) तहां कहते हैं, | रूपकाय समर 
त श्च भिद्यन्त तन्न तत्र वे 1. £ रूप कार्य अरू नाम.तिन तिन वित 
र; हे हे टं a, जैसे इस.एकही आकाश बिघे घट मठ कर: | 
fF नर के सम्बन्धा आकाश ल्पपने अरु 1९° 
ह bh डि वी घराकाशकी अपेक्षा मठाकाशकों महत. । 
® कार का अत्पपना ? इत्यादि प्रकार एक. ` रे 


- आकाश को घटादिकों के सम्बन्ध से अल्पना: अह महा | 


1 
५ 


MT आक a /८७22 1 तक, SSD 2०७०९ + २१ हें. 
3 > भे 


Ry 
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हे i 
‘i भका लाना धारण करना, अरु शयन करनाइत्या ० 


ज्य री ५४92० F 
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. अ गोडपादीयकारिकाठ्तीयप्रकरणा । के 
॥| ऐन पटादिरूपं उपाधियों के किये नाम | अर्थीत्‌ एक आकाश बिषे जो 
न वटाकरा मठाकाशादे नाम भेद हैं सो उन घटाद्‌ उपाधि के सम्बन्ध 
भ ह लरूप से ही. नहीं | यह सवे तिस तिस व्यव हार बि तहां २ 

ऐ | २ देखते हैं । अरु यह सवे आकाश के रूपादि के भेदों का. 
क (वा वयव हार. अपरमाथेसे ही हे, अरु परमाये. तो ४ आकारास्य न 
+ | वोऽस्ति तडज्जीवेषु निणयः | ८ आकारा. का.भद्‌ ह नहीं; तेसे जीवों 
व| सि निरय किया. हे 2 अर्थात्‌ जैसे आकाश बिधे.जो नाम रूप 


है रादि सहित भेदहे सो घरादि उपाधि अरु तिनके भेदका किया है। | 


3 | वास्त्र करके तो आकाश का भेद हे नही । अरु जमे आकाश के 
मरू निमित्त का किया व्यवहार सो घटादिकि उपाधियों-के किये 
१ हिना हे नहीं । तेसेही देहादिरूप उपाधि के .किये घटाकाशादि 
पानीय जीवों बिषे भेद के निरूपणसे. बुद्धियों करके किया भेद है 
पत करके आत्मा के स्वरूप से भेद हे नहीं, यह सम्यक श्रात्म- 

ने सम्यक्‌ प्रकार निर्णय किया है ॥ ६15५॥- - | 


नाझशस्य घटाकाशो विकारावंयवों यथा । नेवा 


सदा जीवो विकारावयवो तथा ॥ ७। ८६ ॥ 
र र ९ हे सोम्य | । शङ्का । ननु तहां घटाकाशादिकों बिषे रूप ._ 
ह | र आदिकों के भेदका व्यव हार परमाथरूप आकाश का कियाही 
४५ मकार-का जो वादी का कथन सो बने नहीं | उ०। क्योंकि | 
ह| ; आ कदल कङ्कणादि विकार हे, वा ज जल RE | 
|$ “आदि. विकार हे, तेसे परमाथरूप आकार का कही 
पही अरू जैसे वृक्ष की शाखा ग्रदिक अवयव हैं; तजी 
क घटाकाशादि अवयत भी नहीं । ताते घटाकाशादिकों बिष 
_ ष व्यवहारहे सो परमायरूप आकाश का किया नहीं। तात ना. 


6 ॥। ड घटा 
१ 
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^ अवयव नहीं 2 अर्थात. जैसे कुएडलादिक घु ण न है 


वकीय 
| “शके बिकार अरु शाखादि वृक्ष के अवयत हॅ 


“काशो विकारावयवो यथा | £ जैसेआकाश का घटाकारा | 
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कट 5 एउक्यो षड |. 
५३८ : | माएंडूक्योपाने डू 


चर री | 
_ तो [उपाधि से रहित | शुद्ध है. ताते। अरु जीव जो है सो प | 
_ मलवाला है ताते अरु जीव श्रनेक हैं ताते, इत्यादि मक . | 


... दिक जो नामरूप कायीदिक सेंद का व्यवहार हैं सो भेव 


- करके मलिन होता है? अथात्‌ जैसे लोक बिषे | विच 





Sg i हीं | ६. ५ | 
रादि महंदाकाश के विकार अवयत्र नही । अरु । नवासन हह | ` 


| ' छोर £ ता. घेदा | 
जीवों विकाराबयंवों तथा 1 £ तैसे आत्मा का जीव सवदा विकार | ' 


अवयव है नहीं? अथाल्‌ जैसे आकाश के घटाकाशादि विकार | ' 
गरवयब नही, तैसेही परमाथ से सत्यरूप सहाकाशस्थानीय एक 
खणड अंत निशकार परंब्रह्म से अभिन्न आत्मा का यह घटामा!| 
स्थानीय जीव सबेदा (संवैथा ) उक्त इंशन्तवत्‌ विकार नह, 
अवयव भी नहीं, एतद्थे आत्मा के स्‌ का किया व्यवहार भिधया 
है।यह अर्थहे॥७।८६॥ ` ` ° न : 
यथा भवतिं बालानां गगनं मलिनं मलेः। तथाम 

MS क न पी मलिन | च) . |. 
त्यबुददीनामात्माऽपि मलिनो मलेः॥ ८। ८७॥ | 
८ । ८७ हे सौम्य | [ जीव जो है. सो अझ का अश र 

क हटत गळ स्व * #७ ग द ती जीवे i 
विक्र भी नहीं किन्तु उपाधि बिषे प्रवेश को पाया महाही | 


र 


RR ७ टर न| क्रि क्र 
का वाच्य हे । इस प्रकार जो.तुमनें कहा सो अयुक्त ह) का | 














| बह्मजीवं | की एकता का असंभवहे यह आशाङ्का करके प्रमा व | 
को भी मलवान्पना आदिक हे नही, ऐसा कहते हैं | जले व | 
है , तसेही उपाधिवाले जीवों का भेद अरु जन्म मरणादि Fe 
सो | अविद्या के किये हैं |. ताते तिस अविद्यारचित अद by | 
केश कर्म फले श्ररु रागादिक मल करके युक्कपना ह, + 7. ह 
इस अथ को देशान्त से. प्रतिपादन करने को इच्छतें इए कद | 
भेवति बालानां गगनं मलिनं मललः? ८ जसे बालकों ph i 


5 


वेकी बालकों को, परम शुड जो आकाश है सो मेघ दो क्ति 
करके मलिन ( मैलवाला ) भासता है, परन्तु जो त... 
स्वभाव के जाननेवाले जे विवेकी पुरुष हैं तिनको भी 
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थे. A 

गोंडपादीयकारिकात्‌ Me 

| ॥डिपादायका(रिकातृतीयप्रकरण । १३६ 
ल ६ री जि पुरुषों , | 

| हीत होता नही 1 अर्थात जन पुरुषों को आकाश के. ययाभस्वरूप 
तीत होता नहीं ! न बाज 

(| भावू का ज्ञान हैं तिनको आकाश में मधूलिआादिकमल के होते 

, ~ प्रती | होके 3 हे तैसादी द थे 

| वरते भी) आकाश . मालन ST हाः र जसा हृ तसाही. प्रतीत होताहे! 

| तदा. भवत्यबुडीनामार्माऽपि मलिनो मलेः† < तैसे आत्मा भी 

१ अुढियो को मलकरके मलिन होता है । अर्थात्‌ जैसे अविवेकी बालकों 

fe रू he Lo N NN ड 

| द्राकारा धूम धूलि करके युक्त मालन भासताह्‌ | तेसे जो विज्ञाता 

भ रह्‌ चैतन्ये; परवक्मरूप आत्मा हे, सो भी तिस प्रत्यगात्मा के यथार्थ 

| भिक से रहित, अबुडिमान्‌ ( अज्ञानी ) पुरुषों को केरा कमे रु कम 
| ऽलइत्यादि मलो करके मलिन ( विकारी) प्रतीत होताहे | श्रथात्‌ रुव | 
| UR र 

म शरे में शुड. बुड सुक्करूप एकही आत्मा: है; परन्ठुःसो तेसा होता 

| सत्ता भी-श्रविवेकी पुरुषाको देह इन्द्रिय मन प्राणादिकों के जन्म मरण 

हेशक्रिया फलादि धभेवानपने करके युक्त भासता है परन्तु जसे ऊषर 


| रे श दे बे % (२ 
द ताको देखके :तिस बिषे, जल: की कामनाव।ला' तुषित पुरुष जल 










18 त्वादिकों का आरोप करता है; तथापि तिस श्रत आरोप से 
ति | उपरदेश :जल- फेन तंरड्रादिवाला-होता नहीं, तैसेही सदा शुङ 
"ह| विकार प्रत्यगात्मा सो अबुद्ध अविवेकी अज्ञानी पुरुषों करके आरोप 
| विये केशांदिक मल तिन करके मलिन होता नहीं । अथात. जिन पुरुषा 


€ 


अपने आप सदा शुद बुड सुक्तस्वभाव प्रत्यगात्मा का यथार्थ ज्ञान 
\ है लि कु ~ 
शसो पुरुष अपने. आप आत्मा ब्िे देहेरद्रिय मन bs ह 
[द परका आरोप कर हे, परत तिने आ सेव 
ph - So CC, सदे 
दग शुड आत्मा कदापि -किसी.प्रकार से विकासवान्‌ मलिन ९ 


pe 


| ख नहीं। इत्यर्थः| ८। ८७:॥ ड 


र संभवे चेव गत्यागमनयोरि । स्थितो स 
# ष आकाशेनाविलक्षणः ite ॥.८८॥ Fe 1 | 
ह|, सौम्य | शङ्का [ नड, जीव जो है सो मर हे 
1.7 र्‌ म ( शुभाचरण्‌ ) के अनुसारं रंग को जाता है अप 
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दोनों के सुख दुःखादि फल भोगं के अनन्तर उनके क्षीण 
यहां आयके कोई एक योनि में जन्मता हे, भ्ररु तहां भी हे 
रूघ भोग है तावत्‌ स्थिर होय प्रारब्ध भोग आगे को धर्मोधमे कक | 
पुनः भी परलोक कें अथे गमन करता हे | इसका आवागमन पग्र | 
नदी इस प्रकार इस लोक श्ररु परलोक म॑ अपने कमोनुसार विच 
रूप व्यापारवाला जीव सो | आवागमन से राहत सदा शुड बुड पु 
स्वभाव एकरस केसे होवेगा । जहां इस प्रकार की शङ्का हे तहा कह । 
. हैं] पुनः भी उक्त अर्थको ही वर्णनं करते हैं † मरणे संभवे के। 
' ` गत्यागमनयोरपि । स्थितो .सवेशरीरेषु आकाशेनाविलक्षेणः | ८१ 
' शारीरो बिषे ' जन्म, मरण, गमन, आगमन ओर स्थिति के हुऔ। 
, आकाशसे श्रतिलक्षणहे 2 अर्थात्‌ घटाकाश के जन्म मरण ग| 
` आगमन अरु श्थितिवत्‌ सवे शरीरा बिष आत्मा को जन्मे मरण गा 
आगमन और स्विति के हुं भी आत्मा आकाशसे विलक्षण ( भ्राग| 
के तुल्य) प्रतीतिं. करने को योग्ये हे | अ्थोत्‌ -चटाकाश जो हसो 
की उत्पत्ति होनेसे उत्पन्न हुएवत्‌ अरू घटके ध्वसहुए घ्वसहुएवत ¢ 
घटके गये गयेवत अरु घटके आये आयेवत श्ररु घटके स्थितहुए १ | 
हुएवत्‌, इत्यादि प्रकार घटाकाश बिषे जो उत्पत्ति आदि प्रतीत | 
सो घटरूप उपांधि के सम्बन्ध से होवे :हे, परन्तु घट से पथे ० | 
कवल आकाश कोही अनुभव दृष्टि से देखिये तो घट के वेम 
म॑ भी आकारा उत्पत्ति विनाशादिको सें रहित अपने स्वरूप कर 
"त्या करसही है, तेसेही आकाश से भी महासुदेम १९% | 
आत्मा बिषे जो जन्म मरण सुख दुःख अरु परलोकमे गमन दो । 
पन. इत्यादे अतीत होता हे सो श्रीरादि.संघातरूप उपा धिके 










3. ऱ्ह % क 
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७० 
PST SS 


4 
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है वाह, नठु वास्तव अपने स्वरूप करके निरुपाधि आर बशर 
'लनागमनादि संघात के घंमो से रहित सदा एकरस रिण | 
घनही है। इस प्रकार अषने आप आत्मवित्रयक प्रतीत के 
यह इसका भावार्थ है ॥ &। ८८ | ऑप 
संघाताः स्वभवत्सर्वे आत्ममायाविसरजिताः | 
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गोडपादी यकारिकातृतीयप्रकरण । इदं 


| तर्वसाम्ये वा नोपपत्तिहि विद्यते॥ १३। ८९ ॥ 
| । ८& हे सोम्य ! 1 संघाताः स्वप्तवत्सर्वे आत्ममायाविस 
शे .  „ ८ सवैसंघात स्वप्तवत्‌ आत्मा की.माया से रचित है? अथात्‌ 
ग. रय मन प्राणादिकों का सवे संघात तो स्वप्न बिष दृश्य (देखे) 
दिको; अरु मायावी ( इन््रजाली ) पुरुष करके किये देहा- 
| बरत आत्मा की अविद्यारूपा माया से रचित है, परसाथे से नहीं । 
| ज करके तियेकू ( तिरछे चलनेवाले पक्षी आदिक ) के देहाः 
की अपेक्षा से देवादिकों के काय कारण रूप.संघातों की १ श्रा 
० ये सवेसास्यें वा नोपपत्तिहि विद्यते.(. ८ आधिक्यता-के हुए वा सवे 
ह साम्यता के हुए उपपत्ति विद्यमान है नहीं 2 थात्‌ । तियेक्‌ देहा- 
एक की अपेक्षा से देवादिकों के काये कारणात्मक संघातों की आधि 
त के हुए -[ देवतादिका के. शरीरों को.अतिपूजनीय होने करके 
पिसे अधिकता के अङ्गीकार से तिनके असत्यपने,की सिंडि.न होवेगी, 
॥| राटा करके, देहके मेदं बिषे मूढ़पुरुषों की दि से चतन्य की 
क्ता को कल्पितहुए भी विवेकी पुरुषों की दृष्टि से सवे. देह समान 
३३ स्मितामक होने से. रुवकी समता के अङ्गीकार किये संघाता की 
(पिता बिषे कोई भी संभव नहीं इसे प्रकार कह हुं] वासव की 
क के हुए इन शरीरादि संघातों के सहूव का प्रतिपादक ह नहीं। 
IN '॥१०७.| ८६ ॥ | 5९70 |: i 
। अ अ रसादय वैत्तिरीयके रार तेषा | 
परो जीवः खं यथा संप्रकाशितः ॥ ३३ | र Mh 
१।३० हे सौम्य | अच उत्पत्ति आदिकों से रहित इस फनी 








| 4 प 


, मा को श्रतिरूप प्रमाण करके सिडता के लला ये कोशा. 
षयो के क्‌ हने का आरम्भ करते हैं 1 रसादय. ' हि याने कयि. 
पसतेत्तिरीयके ? < रसादिक कोरा तैचिरीय ! विषे ie खड्ग 


पे अन्नमय, रसमय, प्राण नोमयाद्के = 









॥॥९ 





के अथे 
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के कोरा,(उ्यान ) वव्‌ जो पत्नकोश हैं सो यजुर्वेदीय तेतरी. | 
ब्रिषे उत्तरोत्तर की.अपेक्षा से [ जसे खड्गादिकों के कोश 5९१६ 
खड़ादिकों की अपेक्षा बाह्य होते हैँ, तेसेही इन पञ्चकोशो 
कहते हैँ।-तिस बिषे हेतु कहते हैं; यहां यह अर्थ है कि परे क| 
मयादिक कोशों को पिडले २ प्राणुमयादिकों की अपेक्षा से बाह 
होने करके, अरु सबीन्तर आधाररूप अझ की अपेक्षा से अ a 
को भी तिनके तुल्य बाह्य होने से, इन अन्नमय से आनन्दमय] 
पांचों का कोरापना तुल्यही हे ] पूर्व के बाह्य भाव से व्याल्यात 
हे. ( तेषामात्मा परो जीत्रः खे यथा संप्रकाशितः 1 £ तिनक्ष ए 
आत्मा जीव है, जैसे आकाश सम्यकू प्रकाश किया हे? अथो 
आअज्नमत्रादि कोशों का परबह्मरूप आत्मा जीव हे ॥ शाङ्का॥ सो ग्रा 
तिन कोशों का जीव केसे हे ? समाधान । जित अत्यन्त अत 
आत्मा से यह पांच कोश भी श्रात्मावाले होते हैं, सो श्रासा॥| 
कोशों को जीवन का निमित्त है, एतदर्थ तिन श्रन्नमयादि कोए 
जीव हे॥ सो कौन है । उ ० जो परबझरूप आत्मा पूर्व “सलँ ई 
सनन्त ब्र ° ८ सत्य ज्ञान अनन्त ब्रह्म हे > । इस प्रकार अत | 
भास किया हे । ओ जिस. आत्मा से. स्त्र अरु माया आदिको 
कारादिकों के करम से अन्नगयादि कोशरूप संघात आत्मा की Re 
रचिते, इस प्रकार कहां हे । अर सो आत्मा हमों करके ग. || 


) तेसे ग्रात्माह्याकाशवत्‌ ” इत्यादे < आत्मा i 
द डस र्‌ £ प्क ग व १ | | 


i tir त. . ये. बः 
* 























ल्पित यायिकों करके कल्पित झात्मावत्‌ पुरुष की बुडि | 
ममाणो का विषयंरूप: आत्मा प्रकाश किया नहीं । ६ 








गौडपादींयकारिकातृतीयप्रकरण । ४३ 
तैं भोक्त हों, इन उपाधिविशिष्ट पांचों का जो एंक स्वरूप अनु- 

रू प्रत्य चैतन्य है स र्मही Ei का कार ति जीव हम की एकता; . 
| तिय श्रुति के तात्पये को कहके अब तिसही अथे वषे बृहुदा- 
के पक्ष .उपनिषद्‌ की श्चुतिके भी तात्पंये को कहते हैँ । -बुहदारणयक 
लिप्त मधु्रा्मण बिष बहुत से पयोयन में अधिदेव अरु अ- 
॒ तारूप भिन्नस्थानों बिषे “ अयमेवसइति ” ‹ यह ही सोहे › इसं 
| र प्रहार प्रत्यगात्मा अकाश किया ( लखाया.) है एतदथ 
(गि ,ारएयकश्नुति का भी इस बह्म ओर आत्मा की. अभेद एकताबिषे 
र 


एव हे। यह इस श्लोक के पूवोर् का अथे हे | किंवा “ अधिदेव 
| सञ्च तेजोमयोऽमृतमयः पुरुषः एथिव्यांदयन्तर्गतो यो विज्ञाता परं 
रली ब्रह्म सवेमिति ” ८ अधिदेव अरु श्रध्यात्मतेजोमय अमृतमय 


मश त्यादिकं के. अन्तगेत जो विज्ञाता पुरुष है? सो परमात्माही हैः 
प कहा है ८ इस प्रकार  डयोर्डयोमंधुज्ञाने परबझ प्रकारितम्‌। «ड्य 
















हि परहा प्रकाश किया हैं मधुज्ञानबिषे 2 अथोत उक्त प्रकार 


न स्थानों बिषे हेत के क्षय होने. पयेन्त परअ प्रकाशित किया 
१०] कहाँ प्रकाशित किया है ! ॥ उ० ॥ जिस विष जहा विद्या 
॥ गमक मधु ( अमृत ) असतत का सोद न होनेसे। रथात्‌ अह्मविधा 
क अमृतत्व ( मोक्ष ) परमानन्द की प्राप्ति का हेतु होनेस भश गा 
न 1 :3 8 22 ७: ह शीर कक ई कि इस टी करके जन्म 
स र हते हैं, अरु यही सुर्यं अमत हे क्योकि ईस * द 
भादि लक्षणवान्‌ जीव सकारण मरण से रहित अमर ५» 
| गरत होता हे | जानते दै, ऐसा जो मधुज्ञान | अथोत मना 
| १ ष्‌ के डितीय अध्याय के अन्तक मधुओहाण । तिस भि 
"तकिया हे | प्र० । किसेवत्‌प्रकारित किया है। उ । 

oh प्र क | 93 CANT थिवी प्ररु उद्र वि 
( गर पेव यथाएऽक्राशः प्रकाशितः ॥_८ कि षे अर उंदर मि 
8 ऐक ल पकाशित किया है जैसे लोकबिषे ९ न तेसे मधु ब्राह्मण 
| ही आकाश अनुमान प्रमारा से प्रकाशित किया ये अध्यात 
| वी आदिक विष अधिदेवर्प अह शंरीरदि | 
| “मह्य ही प्रकाशित किया हे । इत > | 
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१४४ . ¦! - -माणइक्योपनिषद्‌। `. | 
: _.जीवात्मनोरनन्यत्वममेदेनभरशस्यते. । नाना ५ प 
यते यंब तदेनंहि सरजतस॥ ३३। ९ 


. ३३] ९२ हे सोस्य |: जीवात्मनोरनन्यत्वमभेदेन रा 
£ जीव अरु परमात्मा का अनन्यपना अभेद करके प्रशंसा का ७१ 
करते हैं 2 अर्थात्‌ जो कि युक्तिया से अरु श्रुतियों के प्रमाण से नि; 
किया जीव शरु परमात्मा का. अनन्यपना । अर्थात्‌“ तमसा | 
मंहावाक्या करके त्वपद के. लक्ष्य अरु तत्पद के लक्ष्य का प्रस! 
अभेद्पना | व्यासादिक महृषियों करके शास्त्र ( जहमसूत्रादि वेदात । 
से श्रमेद करके प्रशंसा का विषय किया हे | अर्थात श्रातियो केम न 
_ वाक्या करके निर्धार निश्चित किया जो जीव अरू परमात्मा का आग | 
पना अरु तिस अनन्यपने का यथार्थज्ञान; अरु तिस ज्ञानससप्ञ शग 
इनको व्यासादि महर्षियों ने अपने बह्मसूत्रादे शास्त्र करके प्रशंसा? | 
विषय किये हैँ ४ सत्ये वे अभेदो ” « ज्ञानादेटतु केवल्य 2 “शे | 
विमोक्षाय.” ५ ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमचिरिणाथिगश्छति ? “त 
दित्यवज्ज्ञान ” “ ज्ञानीतात्मेव मे मतम्‌? इत्यादि प्रमाण से | || 
1 नानाल निन्यत यश्च तदेतं हि समञ्जसम्‌ १ ¢ नानांलनिन्दा | 
विषय किया है, जो सो ऐसेही | समीचीन हे « | अर्थात्‌ 9 जो स है 
` शियों को साधारण स्वाभाविक ( अविद्यारचित ) शाख से बंध | 
कुतका के कती वादियों करके रचित नानात्व दर्शन तितकी । १ 
ड निन्दा का विषये किया है) तान 

ति? बा, अ एस 
(म 
नहह सो ०८५ ही निरचय करके य 
को हि ‘a आत्मा है, अत्पभी अन्तर को करता है पर| 
तैस स से को मात होता हैन ही 
प. ज. 3? गानावत देखता है, इत्यादि शषुतिव्राव्या . | 


अहै | 46 
“3 वचा इषो करके निनदा का विषय किया है। अर 
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_ गोडपादायकारिकातृतीयप्रकरण 


||. वही सथीचीन हे । अरु जो तके करनेवाले पुरुषों करके कल्पना 
6 बुदा हैं, सो तो समीचीन नहीं । अ्ररु निरूपण करीहुई 
` | नाको प्रकारो भी नहीं ॥ यह अभिप्राय है॥ १३। ६२॥ 


ही रहृत्वागोणंतन्मुख्यतवं हि न युञ्यते॥ १४1 ६३ ॥ 
| ,।६३ हे सोम्य ! । शाङ्का। ननु, सम्यङ्‌ ज्ञाने सें पू { भ्रर्थात्‌ 
सम्यक ज्ञानरूप अर्थवाली ' उपनिषदों के वाक्यों से पूर्व कमे 
बिषे:। “ इदं कामोऽद्‌ः कामइति ” ८ यह. काम हे यह काम है, ` 
प्रकार अनेक काम करके कामना के. भेदू से जीवां का भेद कहा 
ब्रह परञ्च संदाधारपृथिवीयामित्यादि मन्त्रवणेँः ” ८ सो. परमात्मा 
पृथिवी अरु स्वगेको धारण केरंताहुआ, इत्याद मन्त्रों के: कथन 
| हन | परथिव्यादिकों से थक्‌ परमात्मा कहा हे, इस प्रकार जो 
॥ ग्र परमांत्मा का पृथकपना कहाहं । तहाँ कमकाएड अरु जान" 


be Nha TT oa 


एइ के वाक्या स॑ विराधहुए ज्ञानकाएंड के वाक्या क एकतारूप 


कहते हे । समाघान * जीवात्मनोः पथकर यत्मांगुत्पत्तेः प्रकी 


1 


५ 


| के “अप है 1 से 'पूवकमकाणडबिषे'जो जीव अरु "र 
श्र धि : य । भविष्यंदुस्या गोरा तन्सुण्यल हिन ह 
01 से गौण हे निश्‍चय करके सुंख्यपनों घटता नई 9 
बिषे जो जीव अरु. परमात्मा की पथि 
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„ काही समीचीनपना केसे निश्चय करतें हो, जहां एसा रोका छ, | 


I सम्यक्‌ ज्ञानरूप 1 उत्तरकाण्ड के । बैल जा जीव श्ररु. 
तित का पृथकृपना कहा हे. 2 अर्थात्‌ “यतो वा इमाति भूतानि, | 
त”. यथाऽरनेः क्षद्राविस्फुंलिङ्गा 7 ६ तस्मादा एतरमादात्मन की 
४ हि! ' सभूत्‌ १2 ६६ तदेक्षत १9 ६६ तत्तेजा(म्रजत इत्याद वर. ८ 

800 यह भूत उपजते हैं, जैसे अग्नि से क्षु्रविर्िङ्ग ते ६? og 


«eg 
® 
मा ० 
~ 
< > 
5 १ ७०९ 


बहू ` 


| जीवात्मनोः एथकत्वंयत्मागुत्पत्ते्रकीतितम.। भवि. 


१ रस आत्मा स आकारा :उपजता हुआ; सो इक्षण करा | 


1 के ~ उपानः ; | 5 
A | सजता हआ. उत्यादिक सम्यक जा नरूप अथवाल न 
वाक्यो डत मात्मा का भिन्न | 


युज्यत | ८ सो प | | 


कृपना कहा हे 





OE ~ a ag 







८७४६ . ` › `: साणडूक्योपनिषद्‌ । 
हो परमार्यरूप नहीं; किन्तु महदांकारा अरु घटाकाश के जै ud 
दुनं पचतीति ”- चावल की { रसोई | पकावताहे 2.इस वाइ, 
जैसे भविष्यत अबृत्ति से चावलों विषे भोजनपना है, तहत गे 
. परन्तु भेदवाक्यों का कदाचित्‌ भी छर्न भेद्रूप . अर्थवान्‌पना प्रभा, 
नही, क्योकि आला के नेद के वाकयं को सावन (ही 
अंविद्यावाले मराणियो.की . भेद टि अलुवादी ( अंनुंबाद - प्‌ 
हें ताते। अररु यहां उपनिषदू बिषे उत्पत्ति अरु प्रलयादिकों के व, 
से, अरु“ तत्वमसि ” ४ अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति नःस वेद". 
_.... तू है।यह अन्य हे मैं अन्य हौं, ऐसे जो जानता है सो नही जान|, 
' इत्यादि श्रतिवाक्‍्यों से जीवात्मा ररः परमातमा का ऐक्यपना ही है ४ 
' पादन करने को इच्छित है। एतदर्थ उपनिषदों बिषे एकपना -श्रा छ 
प्रतिपादन करनेको इच्छितहोबेगा, इस प्रकार भविष्यवृत्तिवाले उसा | 
दिकों के वाक्यों की मुख्यावृत्ति को आश्रय करके, जो. लोकि 
दृष्टि का अनुवाद है; सो गौणही हे । यह अभिमाय हैं॥ श्रय र 


| "| 












क्षत, तत्तेजो;संजत ” ८ सो ईक्षणकरता (इच्छा वाः देखता) 
सो तेज को सृजताहुआ > इत्यादिक वाक्यों से “ उतक्तेः आगे 
दितीयम्‌ ” ८उतति से पूव एकही. अद्वितीय था? इसका 
' सदा है। अरु “ ततसतये सञ्रात्मा तत्त्वमसि” «सो सतः है ; , 


सैविष्युदत्ति की अपेक्षाकरके'जो जीव अरू श्रातमा का भिन प $ 
र्न | 
जसे 


किली भी वाक्य विषे जानने सें आवता है, .सों. “ यथो 

“ चावल. की रसोई. पकाचता है.> इस वाक्य. बिषे. ग है |. 

ति सं तएडुलो बिष्न भोजनपना हे, तहत गोण है ॥ ' पद 1 
यहाँ जो जीव अरु परमात्मा में भेद के बोधक कर्मकाएड १... & 

को गौरापना कहा है तिसा यह भी अनि्राय जानता हि |. 

5 सो यज्ञादि कर्मोद्वारा-संसार का ही अवततक अरु ss निवती ती 
` ल उसको उपनिषद्‌ ज्ञानकाएड “जो समूल जगत की, , की 
गर्व मोक्ष का प्रापक है, बिष.“ तत्रापरा कुलेदी, | 
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शोडपादीयकारिकातूतीयप्रकरण | | Ee १४७ 


| भं | | करके अवियात्मक कहा हैं; एतद कमेकाएड के वा अन्यः के 
वाला अरु परमातमा के भेद के बोधक वाक्यह तिनकी गोणीदृत्ति 


१ नी | १8 । ६९ 
श, लोहविस्फुलिड्रायः खष्टियचोदिताऽन्यंथी। उपाय 


|पोऽवरताराय तास्त भदः कथञ्चन ॥ १४ 18९४ ॥ 

|, ५३४ हे सौम्य [1 शङ्का। ननु, या उत्त स हू जन्मरहित 
(ह एकही अडितीय था, तथाप उत्पत्ति के अनन्तर यह सवे.उलन्न 
ता हें अरु जीव भिन्न हे, इस मकार सत कहाँ दवा $ उत्पत्ति की 


तिका अन्य अथे है ताते ।: अरु. सवप्नवदात्समायाविसजिताः ` 


[क पता: घटांकाशोत्पत्तिमेदादिवडजीवानासुत्सत्तिभदादिरिति ” ८ संघात 
की उत्पत्ति त्रस 


क| झावत्‌ आत्मा की माया से रावत ह? प्रसू घटाकाश 
पा गदादिकोवव. जीवो की उत्पात्ति अरु भंदादिक ९? इस-अकार पूव भी 

हमने येह दोष निवारण किया हे; एतद भीयह प्रश्न अवकारराहत | 
अर इसहीःसे उत्पत्ति अरु मेदादिक का श्रतियों से खींचके यहाँ . | 


[नःउत्पत्तिःकी श्रतियों के अह्मआात्मी को एकता बिष तासे के प्रातिः 
दन करने की इच्छा से यह कहने की आरम हे। तान: मल्लोह 
तिका लोह अरु विस्फु 


न i | sa साध्या चाोदितान्यया t ८ स्री 
ग. एबनादिःसे अर अन्य प्रकार से जो सूटि कही हे 9 अथा [५ यथा 


केन सत्पिस उन सरः सृन्मयं. विज्ञातं स्यात. २५ सीन 
| पसनिकुच्त यात्‌? “यथा सुदातात. . 


| 'लनिङन्तनेन सर्वः काऽणायसं 'विज्ञातथर करके. 
| क्ले] काडिस्फुलिङ्गाः सं ह्रशाः प्रमवन्त स्वर ' ह र | 
रै री का लोह अरु विस्फुलिंब्राविकन के ८५ तक था कां 
८8 . हो हैं; अरु अर जो सृष्टि कही है? ' 
र्व छ) अरु अन्यप्रकार.स अर परमात्मा के 


हमार मत बिषे जीवात्मा £ 
(-ब्रह्मवेतताश्रों के.) न पर जसे प्राण अरु 


है 


| उपाय 
बुद्धि कीः उत्पत्ति के अर यका श्रवण करते है 
ने उद्भातापने करके 


4 हे के संवाद बिब्रे वाकू आदिको की अ 
अता अरु अपुरा के संग्राम (१ >. 
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१४८ ` _ माएडूक्योपनिषदू 1 
स्वीकार किये वागादिकन के पाप से असुरों करके बाद है | 

| | _०) स Rs ह 
आल्यायिका श्रवण करते हैं, सो सवे प्राण की श्रेष्ठता के र | 


उत्पत्ति के अथे कल्पित हे तैसे ही श्रुति उक्त सृटिदिक की | 


भी अहेत बोध की उत्पत्ति के अथे कल्पित हे ॥ अरु जो ऐसा कहे र व्‌ 
संवाद श्रुति के सुख्याथ होने से सो श्रुति उक्त उदाहरण भी 1. 


SE जा ृ ष 
होवेगा । सो कथन बने-नहीं, क्योंकि अन्य शाखा बिष अन्य है | 


` से प्राणांदिकों के संवाद के श्रवण से जब संवाद परमार्थ रूपही ह| 
. तब सो संवाद एक रूपही सर्व शाखाओं बिषे श्रवण करने में ग्र 
` तब सो संवाद एक रूपही सवे शाखाओं बिषे अ्रबण करने में आव ॥ 
अरु अनेक विरुद्ध प्रकार से जो श्रवणकरने में आवता है सो है 
` सुताजाता नहीं । [ श्रुतियां कहीं कहीं प्राणादिक परस्पर में किए है 
' करतहुए ्रपही अपने निणेय करने में श्रसमर्थ होय प्रजापति (प 
. कै पासगये | रु अपने प्ररपरके विवादके हेतुको अवराकरायश्र हि 
वित्राद का निशय इच्छते हुए | तब प्रजापति ने कहा कि तु | 

। 4125 न ननि २) - 1 अ 1 
सवे कमध्यसे | जिसके निकल जाने से यह शरीर अमङ्गल || 
होय तिसको तु प सब विष श्रेष्ठ जानो । इस प्रकार तिन {माइ | 
दिको | का अपने निर्शयाथ | देह से बाह्य गमन करना आह 
हाता हैं। अह किसी एक श्रुतिबिषे तो { उन प्राणादिको को स॑ | 
| क करके 1 परस्पर में अपनी २. ज्येष्ठता श्रेष्ठता के न 
` तयर परी इद कि। जिसके उत्केमण होने ( निकला हि 
pes गा च ह. विचार के | अपने ज्येष्ठत्वश्रेष्ठव के निर 
वाक, सह, त्रः ३) कहा हे | अरु किसी श्रुतियों कर 
१ ५१४ ' क. 5.25 नम i 
हँ, एसो श्रवण करने में आवताः हे। अङ १ त दिक प्रा 
आण अरु इन्दि ह ८ भकार परस्पर में विरुड अनेक ३h 
| र्या के संवाद का श्रवण है इस अभिप्राय से कहते ९ | 












| | > ६ चय ead 
अह जिस करके [परसपर में । विरूड अनेक प्रकारसे प्राण अरु है. 


EE 


_ को संत्रा अवण म re ¢ णादि किं | 
23 5 कवण करने में आवता है, तिसही करके प्राणावः | व 
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| वा की अतियों का अपने सुख्याथैबिषे. तात्प नही, किन्तु अन्य 
| बिषेही है [ श्र्थात्‌ स्वै के मध्य प्राण के ञ्येष्ठत्व श्रेष्ठत्व के लखा 
के श्रथ बिषेही सव संवाद की शतियों का तात्यमे है, क्योंकि स 
दढ संवादों में भी माण की अ्येष्ठ श्रेष्ठता अविरुडही प्रकाशित है। 
९ लिका तात्प हे । [ उक्त इृटान्त के अनुसार से जगदुत्पत्ति के वाक्य 
| [मुख्यता सें.१ स्वाय बिषे तात्पयवाले नही | क्योंकि कंहीक (तैत्तिः 
त ह की “ तस्माद्दा एतस्मादात्मन आकाशः सम्मूतः ” इस 
व रति बिषे ्राकाशादिकोंके कमसे सृष्टि कही. हे । अरु क हीक छांदोग्य 
| गनिषद्‌बिषे “ तत्तेजोऽस॒जत ” इत्यादि प्रकार तेज के कमसे सृष्टि कही 
है| अर. कहींक { मररनोपनिषदू सिषे “ आत्मनः एष प्राणो. जायते ५ 
ह| यदि प्रकार प्राणादिको के कमसे सृष्टि कही है। अरु कहीक क्रम 
अश (नाही सा्टि कही हे । इस प्रकार  सृष्टेप्रतिपादक श्रुतियों का | परः 
ग्‌ मे विरोध देखने से. यहां कहते हैं ] तैसेही उत्पत्ति के: वाक्य भी 
1 नं के भेद से विरुद्ध अनेक प्रकारके होनेके कारण [वो अपने | 
ह थ बिष तातपथैवाले नह, किन्तु अन्य अर्थ बिषे तात्पर्यवाले हैं 
शा | हा सृष्टि की प्रतिपादक श्रुतियों का परस्पर में भिन्न २ विरुड क- 
हि पतीत होताहे कि वास्तव करके सृष्टि कुड हुईं -नहों, क्योंकि 
[र होती रो त तियो त त पा 
"एक ही क्रम होता, श्रू. तिसही करके उन श्रतियों के | सटिपर- 
(| भ य | अपने. मुख्याथ विषे तात्पयवाले नही, किन्तु अन्य | 
ह पाठवेल हे | अथोत. हितको बि 
ऋ गीत हि. केम हानं सं अतीत हाता है कि. तिसा ठ | 
पि टे के अतिपादन विषे न होयके एक अडत श्रामतत्व क 


र | 
३ 
1 


“~ 
















क गे तात्पय हे; क्‍योंकि उन श्रुतियों बिष क्रमका ६ 
||... अतियो ने सुटि का कारण अधिधान एक सळ, ट्क 
(वि ही कहा हे, ताते उन सर्व श्रुतियों का सुर तात्यये > सा 
ह| क के मकाशनें बिघे है अन्य विष नही (अस सषटि 
| ड की भ्ण कल्प की साटे | के भेद्से | संवादकी भुतियो धा हे | 


१ हे °» 
‘is क्र 
. 
£ 
® 
ड - 
२ पद 
«2 
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1 | 3, 0 ट a { स 
नही | अथोत्‌ प्राणादिकों के संवाद को शुतरया का अर सुह 
पादक श्रतियों का; शरीरादि संघात में सवका अये श्रेष्ठप, 


` प्राणादिमाव कीं प्रातिके लिये ध्यानाथ प्राणांदिका का 'कीतेन हे 


` तहाँ सिनत कहे हे; कि हे वादिन | तहां कारण शर 





7 सांएडूक्योपनिपदू । : 


5 SS ON | ~ ु 23. पणी टर उ 
सदि के प्रति-शत्यथापना ह वेगा, सो कथन बने नही, क्योकि 
बुद्धि की उत्पत्तिरूप प्रयोजन के विना संवादकी श्रुतियों की निक 


$ होती. हैं तात । अरु संवाद अरु उत्पत्ति को श्लतिया का, उ शो प्र 
ha न्‌ न्‌ 022. नेक |, 
' “की उत्पत्ति के विनां श्रन्य' ्रयाजनवानपना करपना करनेको शह! प 


ह, प्रा 



















भ्र 
आत्मा का एक अदेतपना जानने की बुद्धि की उत्पत्ति के वि हर 
प्रयोजन कहपना करने को शक्‍य नहीं | अरु जो ऐसा कह | 
कहना बने नहीं; क्योंकि कलह की उत्पत्ति अरुं म्रलय'की प्रति 
सर्वकोही अनिष्ट होवे दे तातें उक्त आख्यायिका म्राणका कीत 
एतद्ये'उसपत्त्यादिको' की जो श्रुतियां हैं सो आत्मा के |. | 
की उस्त्थ है, अन्य अर्थवाली करंपना करनेको योग्य नही || 
उचि आदिको काः किया मद किसी प्रकार सें भी हैं नह १ 
` आश्रमाखिविधाहीनमध्यमोत्कष्टद्टयः । उप 
प्रदिष्टेयं तदथमनुकम्पया ॥ १६॥ &५॥::. | 
1779६) ४५ हें सोम्य | । शंकरा । ननु, “ एकमेवादितीयम 
अद्वितीय हे, इत्यादि श्रतियो.के वाक्य प्रमाण से यदि क 
श्रात्मा .नित्यशुड, नित्यबुद्ध, नित्यसुक्कः स्वंभाववाला „` वी 
रूप सत्‌ हे अरन्ये असत्यः हैं; तब “ आत्मा वा क || 

५ यश्रात्मा5पंहतपाप्मा , सक्ततुकुवीतः २५“ आतत्य . १ 

रे मेत्रेयी | आत्मा निश्‍चय करके देखनेयोग्य है; जो 2 4 
रहितः है. सो ध्यानकरने के योग्य -है, सों आधिकारी ” | 
के संकर्पः) कोः करे; आत्मा है" इस परकारदी उ | 
इत्यादिःश्रुतित्राक्यो से यंह' उपासना किस थैः उपदेश क है 1 

„ अगिनदत्रादि-कमैः किपवास्ते उपदेशकिये हैं॥ जर्द. का न 


EA तय कम 
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माशिविधाहीन न तकटच्टयः॥ , आश्रम तीन प्रकारके हं मन्द्‌; 
शे अर उत्कूट च करक युक्त हृ, अर्थात्‌ आश्रम { अर्थात्‌ “आ- 
वाले अधिकारी । अरु आश्रमशब्द के देखावने के श्रथ शद्‌ से 
बर्‌ स्मागेगांमी वण ( वणवाल अधिकारी ) तीन प्रकार के हे | 
| कैसे वे तीन प्रकार के हैं । उत्तर । वे सन्द, कायै अह्म को 
| क्य करनेवाली, अरु मध्यम , कारण व्रह्म को. विषय करनेत्राली, 
॥ | उत्कृष्ट, शुड अहेत को विषय करनेवाली, दृष्टि ( बुडिकी सा- 

) करके युक्त है वा “मन्द वैश्य -वणे; मध्यम. क्षत्रिय वर्‌, 
उक ब्राह्मण्र्‌, यह तीन क्रमशः उक्कप्रकार की. दि करके युक्तं | 
५ उपासनोपदिष्टेयतद्‌थम बुकम्पयाः | ‹ तिनके अर्थं दयां करके यह 
(तना उपदेश किया हे 2 अर्थांव्‌तिन मन्द अरु मध्यम | कायं | 
की अरु कारणब्रझ की । वाले वणोश्रमियों के अथ, किं 

5 एद अर सध्यम दृष्टिवाले सन्सागेगामी हुए इस सर्वोत्तम ब्रह्म आत्मा 
i है एकता की सस्यऊ दृष्टि को केसे प्राप्त होवेंगे ! {इनको भी श्रमद | 
। टि जो परेम कल्याणकारी है, प्राप्त होनी चाहिये । इस परकार दिर 
| पार के परमद्य़ालु वेद ने उन पर दयाकरके यह उपासना उपदंश कह! 
ग्रह कर्म उपदेश किये हैं 1 अर्थात जो.मन्द मध्यम आपका तऱ्हा 
ए की अभदः स्वोत्मदांध प्राप्त होनेको इच्छा ह तिन पुरुषा क याळ र 
ह. करके वेद भगवान्‌ ने उनके अस्तःकरण क शुद्धि के अथ वि र 
प पय निष्काम कसै अरू अन्तःकरण की स्थिरता के थे हट | 
#| 1 धरणः मननरूपसे आतमा की ज्ञानाङ्ग उपासना कह! है, क्यॉकि | 
द| "तःकरण के संलविक्षेपरूप दोष अभाव हुए विना आ | 
षी ४ 9 | भद दांडे जात होवे नह ह. आतेकएवाडितीच जिचं र | | 
(£| ऽ अहितीय हे >. इस प्रकार की निश्चयात्मक ` ही नहीं। 
भ्‌ हुई है कर्म उपासना कहा नह | 
हुई हे. तिन:उत्तसाधिकारी के अर्थ वध नेद यदि 
निसा तुते नाभो ७ उपास्यो हसो 
ही a ६ तस्मि? “ म सन्द मध्यम छः र 
इस: प्रकार के. निषेध ड 


हैं. ३ | a ( <, i दट मट हर ड र्ट 
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Fi 





उर ` माणइक्योपनिषद्‌। . | 


" बाले पुरुषों की विषयता भासती है, ऐसा कहते हैं ] जिसको | ौ | 


१ 


` शोख अर युक्ति से बाह्यं होने करके मिथ्यादर्शन हैं, यह निंधीरदि 
__ उनके यहां भ्रद्देसबोधक श्रुतियो का भ्रग्न हर है अरु जो कदापि : ४ 


भी हे तो विपरीत श्रै से है ताते | । प्रश्न। उन डेतवादियो को मे |! 


क [दि hn REY टि | < ~ नेधि 
` ईन आदिको की दृष्टिके अनुसारी जो डेतवादी हैं सो. अपने तिथ 


< ड 9 | 
रोध करते हैं तिस करके य ४2: अर्थात | 
` भने करते ह तिस करके यह विरोध को पावता नहीं 2 अर्थात हि 


। र के निधि : नि ति 
~ ही परस्पर विरोध को पावते हे.। तिन परस्पर कि | 


जिस इसको लोक उपासते ई यह अझ नही। सो पू है, भ्रामाह | 


_ स्वसिडान्तव्यवस्थासु डेतिनोनिश्‍चितारद्म । पं 










मनन करता नहीं, अरु जिसने मनको जान्यो हे तिसहीको नर्र 


सदे ॥ इत्यादि श्रुतियों सें ॥ १६। ६५॥ 


Dur विरु द 9) जे रयिं. दि बट TEER SS 
सपरं विरुध्यन्त तरियं.न विरुध्यते ॥ १७।९६॥ [ˆ 
ˆ १७। ६६ हे सोम्य | शास्त्र अंरु युक्ति करके निश्चित होगे ५ 
आत्मा का दर्शन [यथाथ अनुभव | सभ्यक्‌ देशैन हे, ताते अनयद. 


अब इस कथन के हेतु से भी. ढेतवादियों का मिथ्या दर्शनहे, क्यो): 


उन डेतवादितरों को रागडेषादि दोषों करके युक्कपना हे तात ग्रा! 












कळ द्यो = त Ms 
दोष करके युक्तपना केसे हे;। उत्तर। तहां कहते हैं सत्रसिडातर || 
स्या तिनो. निरिचताइढम्‌, | : ह्वेतवादी. अपने सिन्त की | 
के मिवंमों बिपे ह निश्‍चित हुए? अथोत्‌ कपिल. कणाद भह 
की रचना के नियमों में “£ एवभेवेषपरमार्थो मान्यथेति ? < बह! | 
ही परमाथ रूप हे अन्यथा नहीं: .- ना अपने 
सिनो विः ह अन्यथा नहीं > इस प्रकार तहां तहा श ह 
लि मल भ मरी जो कह 
ब भ » (र रोत्‌ देतवादी- अपने २ कारि मिदार | 
"१९ ६९ । अरु { परसपर विरुध्यन्ते त्तैरियं न विरुध्यते।८ ° .॥ 
प्रतिपक्षियो णी स्किप सिदान्त में रागपूवेक. श्रासकी ह A 
रते हैं। इस अबक उनकी निन्दापूरवक उनके सिदान्तो "ही 
करते हें | इस परकार रांग डेच : करके यक्त सिडान्त ०40 
के हेष करके युक्त हुए अपने । क 
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| गौडपावीयकारिको तृतीयप्रकरण 1820 | १५३ | | 


] १४११. 
; न्स 


अननन्‍्य ) हनर जल -पुरूष अपन. हस्त पादार्दिको से वि 
|. प्र्त होता नही; तेसेही, विरोध को पावता नही. | अरु सत्र - 
सा की दृथिवाला संस्यक्‌ आत्मवत्ता “ नातिंवादी” अतिवादी ` 
की भी निंन्दा' स्तु तेकरनंवाला होता नहा | इस: प्रकार रागडेष 


ने है; इतर नहीं । इत्यभिप्रायः | १७॥ ९६॥ 


शी द्र ON 
क्य तनाय.न विरुद्धयत ॥.३८॥ ६9 ॥ 


/ (१ 
१ 


i 


ग्रा 


ह हि देते तन्नेद उच्यते | ८ अडेतही परमार्थरूप है, हेत्‌ तिस 


जो नानाख सो तिस अहत का भेद कहिये काये कहते है| अ 


हमारा वेदोक्क आत्मा के एकता के दर्शन का पक्ष सवै.से 


| ३७ हे सोम्य ।। प्रश्‍न] किस हेतुकरके यह | देत सबीत्मा 
लि डेतबादियों से 1;विरोध को. पावता नहीं, । उत्तर) 1 ग्रहेत | 


कहते हैं? अथात्‌ जिस करके शरडेत-ही 'परसाथरूप है गरु 


च्‌ क ढं जितना कुळ डेत.नानात्व- हे. सो सवे अंडेतका ही अदरूप काय 


प अनाश्रया ( त्यागा ) हान सा आत्मा की, एकता को बुद्धि ह 


| 
| नतं परमार्थो हि देतं तज्ञेदे उच्यते। तेषामुभयथा ` 


हेकि ( एकमेवाडितीयम्‌, तत्तेजोऽसजत”..‹ एकही अद्वितीय. 














के अभाव हुए अपने चित्त के स्फुरण के अभाव से हेत 
[ति युक्ति करके अडेतही. रि 
ते 1 अर मच्छी इन तीनों अवस्था थिषे चिंत्तदपि के अझर > ढे 
[६ से केवल उनका साक्षी अंडेत आत्मा ह! अवशेष रहता है 
| 6 के सारा नानात्व चित्त की. स्फुरणो करर कहिपंत है र 
र) य भय "कलपना होवे नहीं घंतएवं ह हत '्रात्मसचा व 
५४ की स्फुरण नानात्व की कलपना करेहे [| तात नाना 
अर 1 तेषामुमयय! हेत 


| नह का 
शि... काये कहते ह, कारण नह 
हि संयते १-८ तिनकों उभय मेकोर र वतं 


< 
> 
[a 


A तेज को सुजता हुआ ?- इस प्रकार श्रुति का मार हे तात 
पिविकह्प' समाधि बिषे, अरु घन सुषुति बिष, अह गाढ सूची 


मर RS | 
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इ हे (अर्थात उक्त भकार समाधिं 












१४४ : - माए्डुक्योपनिषद | 


यह विरोध को पावता नहीं > श्रथांत्‌ [तन इंतवादियों दो प 
अरु परमार्थं इन उभय प्रकार से भी डेतही हे । अरु जब उन 
भेदी पुरुषों को डेत की दृष्टि हे, सरू अस्मदादि अ्रभ्रान्त 
को अद्दैत की दृष्टि है, तब तिस हेतुकरके यह हमारा | 
से विरोध को पावता नहीं..1 इन्द्रोमायाभिः पुरुरूप इयते ? ५२ 
द्वितीग्रम॒स्ति †: ‹ इन्द्र माया करके बहुतरूप. पावता है. सो ते 

है नहीं, इन श्रुतियों के प्रमाण से। [ भ्रान्तिरूप मूल हे बित्न मु 
` हेत के सिद्धान्त से, प्रंमाणरूप सूल है जिसका ऐसा अहैत ए 
विरुद्ध है, इस श्रथ को यहां दृष्टान्त से प्रतिपादन करते ह] ह 
उन्मत्त गजारूढ़ हुआ जो पुरुष सो एथ्वी पर आरूढ हुए पुर 
| गजारूढोऽहं वाहय. मां प्रतीति 1 < में गजारूढ हों मेरे गक) 
कर ( लजा ) इस रकार के कहनेवाले भी उन्मत्त पुरुषों को ति 
_तिसके ताई विरोध बुडि से बहन करता नहीं, तडत। ताते पसा 
` ब्रह्म चेतन्य दैतवादियों का भी आत्माही हे. । इस हेतु से रीः 
पक्ष तिन इतवाद्यों से निरोध को पावता नहीं । क्योंकि भे 
` आत्मा सं किसी का भी विरोध सम्भव नहीँ ॥ १८।६७॥ | 


गाता नियते होतन्नान्यथाऽजं कथन । त 
भियमाने हि मर्त्यतामसतं ब्रजेत्‌ ॥ १९।६८॥ | 
१९) ९८ हे सौस्य| हेत जो है अडत का भेद कहिये क| 
"शर का जो कथन किया ताते दवेत भी श्रडेतवत; परमार 
हा जहा इस प्रकार की किसी को भी-शाङ्का होय तही | 
१२ सहप जो अहेत है, यह तिमिर. दोष करके गरी 
पुरुषा करके कल्पित अनेक चन्द्रमावत्‌, अर्‌ सपे अरु 
र i क । मायया भिद्यते ह्येतन्नान्यथाऽज क १ 
नहीं ब "ता हू, यह अजन्मा किसी भी प्रकार से ॥ 
[ 'पू भाया करके भेद को पावता हे परमार्थ (१ 
¬` „नय जो भेद, सो मिथ्या हे, भेद होनेसे 
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| गोडपादीयकारिकातृतीयप्रकण। ४५ 
„कं विषय जो आत्मतरत्र+ सो स्वरूप से भेद रहित है, क्योंकि 


ब है ताते, अरू नित्य हे ताते, अरु शरजन्मा है ताते, व्यतिरेक से 
। ३० दिक्रोत्रत्‌। इस प्रकारं कहते हे ] क्योकि आत्मा निराकार निर- 
19 दै ताते । अरु जिस करके सावयव वस्तु अवयवन के अन्यथा 
भे भेद को प्रात होता हे । जसे घटसरोवादिकन के भेदों से मृत्तिका 

हो पावती हैं, | यह व्यतिरेकी दृष्टान्त हे, ताते. निरवयव रु 
खला जो अद्वैत सो किसी भी प्रकार से अन्यथा ( भेद को प्राप्त ) 
जि नहीं, यह अभिप्राय हे ॥ अरु 1 तत्त्वतो भिधयमाने।ह मर येता 
ब्रजेत | < जाते तत्त्रसे भेद को प्राप्त हुए अ्रम्नत मरने की.यो 
को प्रापहोवेगा > अर्थात्‌ जिस करके परमार्थ से भेद को प्रात 
तिक के खमाव से असत अमरणधमा | अरु अजन्मा हुआ "अत 
एकी योग्यता को प्राप्त होवेगा । जसे अग्नि शीतलता का शात 


ऐसे सो. स्वभाव के विपरी तपने की प्राधि, सवै प्रमाणों के विरोध 


! 
| 


शोतहसभाव होना सवे प्रमाणों से विरूढ है, तैसे निरवयव निराकार 
_ शमा एक अडेत रवमाववाले आत्मतत्त्व का, सावयव साकार सजन्या 
[त सवभाववाला विनाशीधमा होना सव प्रमाणों से अरु युक्त 
k बसे विरुद्ध हे, ताते सो किसीको भा इष्ट नही 1 । एतद 
११ अविनाशी जो आत्मतत्त्व सो अपनी माया करक ९ 
पे! शी 1 हे परमा से नही । एतदथ छत किसी प्रकार भी परमाथ स 


नहीं॥ १६ । ३८॥ 





रं | कथमेष्य 
‘6 'ताह्यमतोभावोमत्येतां कथमे' | केहक 

? 
'(९९ हे सौम्य | जो [ इस प्रकार र नुवा 
ती के यूय बिघे परिगणित वादियों के ख्या करनेवाले वा 
\ ण i कार | पुनः कोई एक उर्पानष दो की व्य (७६ " 
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रिष्ट हे ॥ अर्थात्‌ अग्नि का अपनी स्वभावभूत उष्णता का त्याग . 


ही भेद को 


#| अजातस्येवभावंस्य जातिमिच्छन्त वादिन gi 
ति॥२०।९ध॥ ` 


करके 


न्त्‌ हर 


ee > व्र 
Fe 







` ऐसे जे वाचाल ब्रह्मवांदी सो ख़भाव से अजन्मा अरु है 


- ..्तदेवमर्त्येतामेष्यत्यवश्यम्‌ 1 ८ जन्म को पाया है सो. अह 
'की योग्यता को प्राप्त होवेगा, इस न्यांय से तिनका सो श्रात्मा 


'होवेगा, किन्तु किसी प्रकार से भी मरण की योग्यतारूप समा 
“ विपरीतता को पावनेकाः नहीं । { अथात्‌ जो तत्त्वःवास्तव केक 


प्रकार से भी अपने स्वरूप स्वभाव से अन्यश्रा मात्र को प्रात 


` आवो.न कथञ्चिद्गविष्यति ॥ २१ । १००॥ 


__ त्यमत सत्य न मर्त्यममृतन्तथा १° अमृत मरनेके. योग्य ह | । 


... स्वभाव का विपरीतपना अयुक्त हे; क्योंकि तेसे हुए ९ 


भावा न कथ्चिङ्गाविष्यृति? < स्वभाव कां अन्यथा भाव १९ 


भ अन्यया होता नही ८ तैसेही स्वभाव का अन्यथा || 
पा किसी प्रकार सेसी होगा नहीं ॥ 1 


5४६ . ` ` आएंडूक्योपनिषद्‌ ।. 





वादिनः {८वादीलोक अजन्मा भाव की उत्पत्ति को इच्छते हैं, 
जे अन्तर से उपासना के आग्र हवाले अरु बाह्य आहेत ज्ञान 


आत्मतत्वरूप भाव का परमार्थस हा उत्पत्ति को इच्छते है | बार 














से अजन्मा अरु अरम्गतभावरूप हुआ मरण की योग्यता को कष) 


स्वरूपत ही अजन्मा अविनाशी शुडबुड सुक्तस्वेभाव हे सो कमि 


'नंहीं। 1 इत्य4:|॥ २०। ६६ ॥ | 
नभवत्यस्ते मत्यै नमत्येमग्गतंतथा । प्रकृत 


२9.) १०० हे सोम्य | [ पदार्थों को स्वभाव के. विपरीत 
गरात अघटित हे; ऐसा जो कहा तिसही को वणुन करत ह्‌ ] (१. न 


पसे मरने के योग्य असत होता नही 2 अर्थात्‌ जिस करके ल 
अस्त (अविनाशी ) वस्तु मरने (विनाश के ) यांग्य होती 
तात अग्नि के [ यहां यह अथे हे कि अग्नि के स्वभ 
का शीतलपने को प्रारूप विपरीतपना अयुक्त, ह्‌; तस श्रत 


काञप्तग प्राप्त हाता ह तात ] उंष्णुस््रभाववत्‌ [तात । 


रता नही > अथात्‌ जेते स्त्ररूप से ही जो अरित की i 


4 
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| उन्यथा करेना “ जसं घ्र का फल प्रथम खट्टा होता हे सोई 

` वात परिप अवस्था ।बिषे मधुर होता हे सो कालं करके होता हे, _ 
ल] दि ब को अन्यथा करना काल का लक्ष हं, परन्तु जो वस्तु. 
न होती है सो काल क व्यवधान सयुक्त हान करक, कदाचित : 
गण द्रात के मात्र से अन्यथा भाव को प्राप्त होवे तो होवे परन्तु जो 

का ब्ज्त्मा काल के व्यवधान से राहत सवदा एकरस स्वभाव हे. तिसकां 


४ कसी करके किसी प्रकार से सी अन्यथा भाव होते न ही | यह परस 


प पिदान्त हे ॥ २९११०० ॥ ग; 
क ` स्वभावेनामतोयस्य भावो गच्छति मत्यताम। कृतके 


॥॥ - तस्तस्य क्थ स्थास्यति निश्चलः ॥ २९। १०१ 

| :२। 5०१ हे सौम्य ! ( खंमावेनाश्ृतो यस्य भावो गच्छाते मतय 

। तम! “ज्जिसका स्वभावसे अम्तरूप भाव मरने का .या्यता को परापत 

FU, रूप से कायोलचि करे पूवे 

| होताहे ? अथीत्‌। शङ्का । ननु, रह्म कार रि 
मर्णरहित हुआ सी कार्य के आकार से उत्पत्ति के अनन्तर र 

र | मरण की योग्यता को. पावेगा, ताते स्वरूप के भेद दान मृतरूप ` 

(1 जहां ऐसी शङ्का हे तहां क हते हे) जिस वादा का ला क को 

भाव मरण की योग्यता को प्रावता है अथात पका त इति 1 

क पवता:है तिस वादी. की  प्राशुत्सत्तेः सश pea सो 

| भोभाव, ` उपपत्ति से पूत स्वभाव से असत क केनाएतस्तस्यक 

उ] पिथ्याही होवेगी । प्रश्न) तर्ब कैसे है 57 ie केसे स्थित हो 

त स्यास्यति निश्चलंः १ £ तिसका वत हो सो साव निश्चल 


















% भगा? अर्थोते तिस वादी को जन्यत * » - त्य 
1°] हुआ अथोत्‌ अस्ूतपने के स्वभाव करके | तक 
| कैसी प्रकार से भी स्थित होवें नही । है 

| भेला की उसत्तिवादी के सति कर 
षा "र; किन्तु यह सर्ववंस्तु मरण के CP NR वि 
गआ होबेगा ॥२२।१०१॥ ` ˆ ` | क 
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|. २३ | 9०२ हे सौम्य ![ परिणामवादकी सूिप्रतिपादक री य 


' ताते। 1 अथांत वास्तव 
व्य नह अत परिपूरी परमात्मा को 
` होनेसे सृष्टि अप्रयोजन है श्र 


यु 

gn 

> 

डे 
र 


ति 
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क 

] च 
[2५ 

















5 ` 1: ` आएइक्योपनिषद्‌। . 
` मूततोऽभूततोवाऽपि खन्यमाने समाश्चतिः। निज ` 
¢ केयक्क BrP नेतर क 
युङ्कियुक्कशच यत्तङ्गवति नेतरत्‌.॥ २३। १०२॥ 


अनुसार से अड्लीकार करनेकी योग्यता. की शाङ्का करके निषेध काश । ८ 
-शङ्का। ननु, आत्मा की अनुत्पपिके वादी को सू की- प्रतिपादक ग्री ्‌ 
प्रमाणिक न होवेगी, जहां. ऐसी राङ्का हे तहां कहते हैं त | 
प्रतिपादक श्रुति हैं यह जो तेरा कहना है सो सत्य है परन्तु सो ऋच | 
अथे के परायण हे, सुटि. परायण नहीं । अरु यह हमने १ उपाये; | 
तारांय 1 ८ सो श्रद्वैत बोघ की उत्पत्त्यथे उपाय हे इस प्रकरण ३ | 
'पञ्चद्श-१५ वें शलोक बिषें कहा हे । अब समाधान के पूर्व कहे ह | 
भी तेरो प्रश्‍न. श्रु उत्तर जो कहते हैं सो कहने को वाज्ड्धित रथे | 

अति सि प्रतिपादक श्रुति के अक्षरोंके अनुलोमपनेके विरोध की शः 
सारके निवारणार्थ हे | सूततोऽभूततोत्राऽपि सृज्यमाने समाश्ज॒तिः ८ | ` 

सेवा अधूतसे भी उत्पन्न होनेवाले बिषे श्रुति सम हैं अर्थात्‌ मूत ऐै | 

कहिये परमार्थ से, उसन्न होनहार. वस्तुनिषे, वा अमूत, कहिये माग | 

से, वा माया विनाही सृज्यमान वस्तु बिषे, सृष्टि की श्रुति ठुस्यहै [अह | 

यह भावहे कि; परिणामवाद बिषे अरु विवर्तवाद बिष सृष्टि प्रतिप १ 

के अनुसारी श्रुति अरु युक्ति के कह 


PT | यथ, | श्रि, | क ९ Fp 


शतियों के अविशेष से अद्वैत 


नी दी हकर करने की योग्यता हे] । शङ । न 
अंक चे दोनों कायो के मध्य मुख्य बिषे शब्द के अथ का निर 
ले. जो बांदी ने कहा सो बने नहीं, क्योकि मिथ | 
3 7 5 पकार संसृ्टि अप्रसिङ है ताते; अर निधयो || 





सिद्धान्त के. विचार से देखिये तो श 41 
सृष्टिचचने के प्रयोजन की ही | 
रु 1 सब्राह्माम्यन्तरोह्मजः | * | 
मान सवेगौणी ( खप्तगत रथादि / ह 
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अन्तर सहित हरु अजन्मा 
अविया अबस्था बिषेही विद्य 


> के > 










गौडपादीयकारिकातृतीयप्रकरण । न 
( ह्या जाग्रत ये: [दि रूप सुटि परमार्थ से हे नहीं, इस प्रकार हम 
| ह हैं । ताते [ टि की श्रुति को अहेत के अनुसारीपने के हुए 
प्राण अरु युक्ति के जुम सहित अहेत हो अड्लौकार करने. के 
३ | योय है, इस. मका! फित, रथ कहते हैं | ताते निश्चितं युक्ति | 
ग बह्व यत्तहववाते नेतरत्‌ । ८ निश्चित याक्ते करके युक्त सोई होता 

१ रत्य नहीं 2 रथात्‌ शति - करके निश्‍चित जो एक. ही अद्वितीयः 
ह | जन्मा असुतरूप वस्तु हे, अरु. युकतिया करके युक्त है, सोई श्रुति का 

च | श्रथ होने को योग्य हे अन्य कदाचित्‌ भी नही! इस भकार इस पे 

३ | केग्रन्यसे कहते. हं ॥ २३। १०२॥ 5 1 ३ आज 
३| नेहनानेतिचाम्नायादिन्द्रो मायाभिरित्यपि । अजाः 
पुमान बहुधा मायया जायते तु सः ॥ २४। १०३॥ 
२४ | 9०३ हे सौम्य | [ सृष्टि के भिथ्यापने के स्पष्टकरनेरूप हार 

ग | प गरहैंतको ही श्रुति के अर्थपने से निडोर करने को ति के निश्‍चय 
से कोही वर्णन करते हैं ]1 प्र । श्रुति का निश्चय केसा है !। उ० । जब 
गर | भवरूप.ही सृष्टि -होय तो तिस. करके. नाना सत्य ही हावेगा। अरु 
ह | भब नानात्व सत्य होय, एतदर्थं तिसके अभाव के दिखावने के श्रथ . 
| परका वाकय. न होवेगा । अरु ¶ नेहनानेतिचाम्नायादिच्ो माया 
ते | | पपि | € इस बिषे नाना कुछ भी नहीं; यहः वेद का नाना 
ल || (वास्य ) हे, अरु इन्द्र साया करके ऐसे भी है? श्रथोत। / नह ना 


व्य | भारित किञ्चन ?।८ य ह नाना कुळे भी नहीं > इत्यादि यह ढेतमाव 
| *निषेषरूप अर्थवाला वेद का. वाक्य हे.। ८ अर्थात जो यह प्र्टिमाव 









| (स, कुछ वस्तु.) रूप होती तो, सृष्टि प्रतिपादक श्रियां jo 
| दो में एकरूप ही होतीं, अरु नेहनानारिति किंबित। है 

| ~ 1 हा हाता; अरु 1 ती, अतएव सूद के 
` अपाव के प्रतिपादक अर्थवाली अति न होती, 3.1 क देखने 
| भस्य में विरूढ मानात्व अरु नानाल के निषेध की सु मा 
| से णाल. का अभावरी अतीतः होता दै तातियाण मे संवादवत्‌ 
ताका का अभावही प्रतीतः हाता. पिका हे सो सै 
| अबा प्राण अरु इन्द्रियों के संवाद की जो रगा € 
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संघात में प्राण की ज्येष्ठता श्रेष्ठता के लखावने के. अथे का | 
तैसेंही- एक अडेतं आत्मतत्त्व के निश्चय करावने के अथे कित पे कर 
सृष्टि सो सिं याही हं अरु. । इन्द्र माया।भंः । « इन्द्र माया काठे, | A 
इस प्रकार मिथ्या श्रथ के प्रतिपादक सायाशब्दः करके कथन $ | छ 
ताते। शङ्को । नलु, मायाशब्दे मज्ञा का वाची दे, तातें मिथ्याशवात | ब 
नही है।। उ०। यह'जों तेरा कथन हे कि मायाशब्द्‌ प्रज्ञा कावार | 
` सोसस्यं हं। [-ग्रहां यह अ4 है कि सागांशब्द्‌ं की वाच्य जो प्रज्ञा) | ‰ 
चैतन्य ब्रहम है नहीं, क्योंकि | भुयश्चान्तेविश्वमायानिवृत्ति; 1.८ पुन! | 
तबिषे विश्व | कायः | अरू माया | कारण 4 इसकी निवृत्ति होत 
2इत्यादिक श्रुतिव्राक्यों से माया की निवृत्ति श्रवण करने में वती | 
ह. तात।-किग्ठु यहु प्रज्ञा इन्द्रियजन्य हे अरु .तिसको अविद्या के 

अन्वये अरु वयति(क की अनुसारी होने से अविद्यारूप होने के | 
मिथ्या हानेसे मोया शब्द के मिथ्या अर्थत्रानंपने बिषे असंभव नही] | 
तथापि इन्द्रियजन्य प्रज्ञा को अंवियात्मक होने करके मांया ( मिथ्या) | 
पनेके अंड्रीकार से! दोष नहीं अर्थात्‌ अविद्या से आकाशादि भूतिर रे 
से इन्द्रियां तिनसे मज्ञा इस प्रकार होने से अविद्यां का श्रयण | 
अविद्यात्मक प्रज्ञा तिसको भांयारूप से अङ्गीकार करने मेंदोष नह! | प 
उतदर्य इन्द्र: शाब्दे करके जो परमात्मा सो अविद्यारूपं इन्द्रियम | 
“ धुश्दितिमयं मायो करके बहुतरूप हुआ प्रतीतं होता हैत तथाव (7. 
कक बहुधा विजायत इति १ ८ जन्मरहित हुआ हुत शि 
तत ९० इस श्राते कप्रमाण से। ताते (अजायमानों बहु | 
` यया-जोयते तु सः 1 «सो तो जन्मरहित हुआ माया करके हीं ब | 
ता सा इन्द्रनामवाला परमात्मा ह | 
हर है अतएव जैसे एकही झाग्नि बिषे शीतल | 

एकही जा परसपर म॑ ररुड है, इन दोनों का होना असंभव ह ८ | 
धह हनः बिष जन्मरहित -अजपना, अरु बहुत प्रकारं से 
ज परसपर में विरोधी हैं | संभवे नहीँ । एतदर्थ सो 


भाया करक बहुत भकार से जन्मता हैं, यह कथन युक्त 
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गौडपादोयकास्कातूतीयभकरण [ड १६१ 


| | चता है. “ तत्र को मोहः कः शोकः एकत्रमनुपर्यतः ? ८ तहा 
| तके देखनेवाले को कया मोह अरु कया शोक हैं? >. इत्यादे 
(दत्र का कथन हे ताते। अरू “ मृत्योः से मृत्युमाझीति ये इह ना- 
| ञ्च पयति ? ८जों यह एक आत्मा विषे नानात को देखता हसो 
दुसे सत्यु को पावता हे > इस प्रकार. सृष्टि. आदिक भेदृद्टि 
पदत है ॥ २४।१०३॥ ` | 


| 
| 
| 
; यरे RC 


|पेदिति कारण प्रातोषिद्धयते॥ २५।.१०४॥ 


| 


। अते है] 1 सम्भूतेरपवादाञ्च सम्भव: प्रतिषिद्यते । ८ सुंमूति के 
बाद ( निन्दा ) से संभव का निषेध करते हैं 2 अर्थात“ अन्धेतमः 
परविशन्ति ये संभूतिमुपासतेः ” ८ जो संमूति की. उपासना करते हैं सो 
। । ितम मे प्रंवेश-करते. हे > इस श्रुति के प्रमाण करक संभूति के. 
एको की निन्दा से संभव कहिये काये का निषेध किया ह । अरु 
भै करके परमार्थ से संमाति के विद्यमान होनेसे तिसको निन्दा संभव 
| ह, ग्ररु श्रुति. बिपे निन्दा किया है, एतदर्थ तिसका अवस्तुपना ही 


| व्र ४ | | गे ) रूपःतिषयवाली देवता का उपासना. क, 
क्षः कणे से समुच्चय के रिधानार्थ 

$= वयन सत्य है, तथापि जैसे [ यहा पर्द 
ण) न कामवाद ( यथ्रेष्कथन ) 
>, ट्र COR वाभाविक [दुम a 


.MurmpukKs 





| . वंभतेरपवादा्च सम्भवः प्रतिषिद्यते । कोन्वेनं जन ` 


२५.)$०४. हे सोम्यः| [ सेद्‌ ष्टि के मिथ्यापने बिषे अस्य हेतु 


| ® इरा शाङ्का । ननु; विनाश (कम ) से सभत कहिये देवता की ' 
| ना के ससुञ्चयार्थ संभूति की निन्दा हे जैसे “ श्रस्धंतमः प्रवि | 
लिये अ्रविद्यासुपासते ” ८ जो श्रविद्या ( कमे ) को उपासते है सो 

| तेम भें प्रवेश को पावते हैं > इस वाकय बिषे कमे से उपासना के . | 


| चै की ः तेसे, समाधान । सूति 
| शिर विधि प्रे कमे की निन्दा है अरु विनाश 


ति की निन्दा ई, . 
अर्थ हेकिकामचार 
कामभक्षण ( यथऽ | 
प्रवृत्तिरूप शशु को | 


५ औकको*ऋ<# कर“ mttaer जल TENT SYS LTT Rs, ५५ क 


| | तात्‌ होने से आत्मा की एकता का ज्ञानही साष्टिकी अतियों का | 


11९ ) Fo 
की SINS 
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७६१ |. “साण्डूक्योपनिषदू | 


वियोंगरूंप संस्कार जेसे नित्य अग्निहोत्रादिकों का फलहे 

पुरुष करके श्रवुष्ठानकिये कम उपासना के ससुच्चय का फलू | 
_ 'नामक अशुद्धि की निवृत्ति हे, सो भी सरकार हे ] पुरुषके संस्का | 
` 'अथेवाले विनांशनामक कर्म को स्वाभाविक अज्ञान से जन्य प्र ।!7 
रूप मृत्यु का तरणरूप अर्थवान्‌ पना हे, तेसे पुरुष के संस्काररूप र 
बाले देवता के ज्ञान अरु कर्म के समुच्चय को, कमेफलविषयक शा 
से जन्य जो प्रबृत्ति तिस प्रवृत्तिरूप साध्य अरु साधन इन वोनो इ | 
` इच्छारूप मृत्यु का तरनारूप अ्रथवान्‌पना हे । इस प्रकार केह 
अविद्या से दोनों एषणांरूप मृत्यु से तरे हुए, अरु उंपनिषदरूप शह (१ 
के विचार बिषे तत्परहुए; विरक्क को परमात्मा के एकता के विद्या ई |“ 

पत्ति श्रन्तरायवाली नहीं, इस प्रकार पूवे होनेवाली कमेरूष श्र 
` को श्रपेक्षा से पश्चात्‌ होनेवाली असत भाव की साघनरूप बरहम र 
एक पुरुष से सम्बन्ध को प्राप्त हुई कर्मरूप अविद्या से समुच्चय कोरा | हे 
होती है, इस प्रकार कहाहे ।एंतद्र्थ अन्य श्रथ के. होने से अगृता। 
की साधनरूप बह्मविद्या कीं आपेक्षा करके संभूति का जो र्वा te 
रो निन्दा के अर्थ ही होता है, समुञ्चय की विधि के अथै न! ik 
अरु यद्यपि कमे अरु उपासना का रूसुंचय अशुंडि के वियोग (गा म 
` का हेतु हे; एतदर्थ सोई: तिसका अन्यार्थे होवेगा, अपवादरूप गरत 

अथे नहीं | तयापि. परमाथ से पवित्रतारूप फल के अभाव से # 
| सिद्धि हे एतंदर्थ रुसत क अपवांद से सस्त का पक्षक 

ना हैं; इस अक्वार परमार्थ सत्रूप आत्मा के एकता की पी 














र 


अगत नामवाले संभव ( कार्य ) का निषेध किया ह। ईर मे र 


से रचित अरु वचा से स्थितहुए जीव को अ्रविंद्या के राहु 
स हानं से परमाथ से 6 कोन्वेनं जनयेदिति कारणं षि कद ह 
८ उसको कान उत्पन्न करेगा इस प्रकार कारण का निषेध 1 

अथात्‌ इसको कौन उत्पन्नकरेगा ? किन्तु कोडे भी नहीं। है i 
से रञ्जु बिषे आरोपित अरू पुनः रञ्जु के विवेक़ से १2 § म 
कड भी उत्पन्न करता नही » तैसे इसको कोइ भी उत्पन्न तत 


> CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri 


त 


























गौडपादीयकारिकातृतीयप्रकररा | 


1 कारण का निषेध करिहे । अभिप्राय यह $ क) ८ 

। | प्रकार य यह्‌ ह जो, भ्रविद्या से 

| वन्रहए श्रे. नथ इए जीतवका उपजावनवाला कारण कुळ भी. नई 
यकि यह. किसी से भी हुआ नहीं अरु कोई भी नहीं होता हुआ 

३।१कतरिचन्न बभूव कारेचादिति श्रुतेः 7॥ २५ | १०६.॥ 

ह 

प्रह्ममावेन हेतुनाऽजं प्रकाशते ॥ २६।.१०५॥ 

नहा इस प्रकार कहते हृ | “ अथातो नेति नेतीति आदेश: ” 

इसक अनन्तर नेति नेति यह आदेश होताहे > इस प्रकार सर्व 


॥ 
| 
ष 
वी 


(प्र 
| 
इ मानती हुई श्रुति, बारम्बार अन्य उपायपने करके तिसहीःआत्मांके 
पादन करने का. इच्छा से.जो जो व्याख्यान कियाहे तिन संबेको 
कहे, अर्थात [ -‹ सैको निषेध कोटे > इत्यादिः रूप अर्थको 
कातेहुए “ सएष नेति नेतीति ” ८ सो यह एस नहा, एंसे.नहीं 2 
॥ दुतिवाक्यं का व्याख्यान करते हैं । यहां यह अर्थ है कि ८ सो यह 


| 
[ 
| 
| 
र 
| 
४ की अंदृश्यरूपता को देखावती हुंई जो दृश्यरूप काय, मन अरु 
क हे तिन सबैको - श्रै से निषेध करेंहे । सोई श्रुति पर- 
न है। अरु तैसे हुए. वसंतुपने के असंभव. से दृश्यवगे 
| कर 

। A रा सिडहुआ ] । संएंषनोति नेतोति व्याख्यात निहुतेयतः 


नेति नेति व्याख्यान करते इ जाते निषेध करते हैं 2 अर्थात 


४ h र ।, अर्थ से उत्पतत्राले.बुडिके विषय आह्यंवस्तु को निषेध 
| न अरु अभे से [शङ्का ननु यह श्रुति प्रपञ्चक सूर को क्या 





१६३ | 


सएष नेति. नेतीति व्याख्यातं निहतें यतः । सर्व 


९ | 9०५ हु साम्य | [| इस कथन करने से वास्तव करके देत. 


है) ऐसे. नहीं, इत्यादि रूप श्रुति विशेषके निवेधसुख डार से... 


गा. अदृश्य ऐसे कहती हुई दृश्य का वस्तुपना बने नही) इस | 


00 "हीं ऐसा नहीं इस प्रकार आत्माकी अदश्यत को देखा _ 


के प्रतिपादन किये आत्मा के दुःख से बोधन करने की योग्यता... 


~ nies 
न $i ७ क्र क 


> । 
SIS WE NAOT Se pe 


श्र 
अर, + Neer + 





| गय (का प्राप्ति से व्यांहयानं किय गर्नको व्यथा होवेगी ठं ग हर र्ट 
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७६९ '  . साएंडूक्योपनिषद । 


यहे शङ्का कके 6 अग्राह्ममावैन” ८ अंग्राह्ममाव से इत्यादि + श्र 
व्याख्यांन करते हैं । यहां थैः यह है कि “डेवावेत्यादि” ८ दोनो, | २ 
सिड? इत्यादि वाकय करके व्याख्यान किये, अरु मझ आत्मामा स |i 
पसे स्ितिप्येन्त अप्रतिपादन किये अह हर उपेयवत उ 
से मानेहुए प्रपञ्च के वारतवपने करके जानने के योग्यता की जोङ हैः 
सो न होय, इस प्रकार सवे प्रपञ्च से रहित होने करक अंदितीय क्रि 
स्वरूप के निधीर करने के अथे. श्रुति.“ मपश्च. को. आरोपित होगे | 
तिसका निषेध करे हे | उपाय को उपेय. विषे रिथति को -न जानने || 
पुरुषको उपायपने करके व्याख्यान किये वंसतुकी उपेयवत दत | 
हो, इस अभिप्रायसे जिसकरके अग्राह्म भावरूप हेतुसे व्याश्यान | ह 
सर्वको निषेध करते हैं| [ उपाय को कल्पित होनेकरके उसकावाए श 
पने का अभाव है ] ताते, अरू उपेय (उपाय करके आपतहोने योग] ; 
को केसे: तिस प्रकार से [उपाय कें अवंसतपने के पकरर से वा| 
सत्यरूप प्रकार के 1 वस्तु की प्रासिं केसे होवेगी ? | ह्‌ कि 
४ ज ? अजन्मा इत्यादि पंद का व्याख्यान. करते है।यह | | § 
हे कि, आरोपित सके पपंश् के निषेध सेही, आरोपित. सपदि i 
Ne चत  स्चतन्त्रपने क्रः [| की 
अधिष्ठानप्रने से भिन्न असत्पनेवत्‌ + स्वतन्त्रपने- कर. 
/ ` अधिष्ठान. की सत्ता विना | मत्तीदि पप -खप-उपायःक ! र सत ४ 
. - के अभाव के निश्चय | से प E उपेयरूप ्रह्धिंतीय ब्रह्मसा दर की 


| 
* ज़ 


क ^ | | || \ नित्य न. टी ; | 
` - ही मांपरहुए, अह घ्रह्मकी,सदा एकरूपता :कूटस्थता निते कोशी 
त 

1 ii 1 


\ 


1 १ 7 


: वता, आदिते के जाननेवालि जो पुरुष:तिन उंत्तमाधिकी रह 
की अपेक्षा! से विना उक्त, विशेषंणवाला शात्मतर्त ३ 
अकाशित होताहे । र कल्पित प्रपञ्च काःजो उपाय . हह 
आदिकोंबत्‌ अविरुड है.] ताते ऐसे.उपाय॑ की उपेय, वा 

 जाननेवाले क्रो अरु उपेय की -नित्य:एकरूपता, हैं? :* (१ 

` जाननेंवाले तिस | उत्तमाधिकारी | पुरुष को; बाह अन्त (११ ( 

संहित अजन्मा आत्मतत्त्तआप से ग्रापही प्रकाशता है | | नती! 
_.. ' ` संतो हि मायया जन्म युज्यते न. तु तत्वत. 
| २28 २९७ .. है" 


य. "वाक ANS GM. शा Cnn | 
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शौडपादीयकारिकांतृतीयप्रकरण]  . ५६४ ` 


} | र्प्त ७१०६ हं सोम्य 11 जा आत्मतत्त ह सा अ्रजन्मा अहितीय 

१ डी 9 १ है, अरु जो देत है रो माया से. कल्पित असत्य है; इस 

ग f तिपादन क्रिया; तहांही अन्यहतु को भी कहते हुँ | इसप्रकार | 

त \ तनि श्ुतियो के प्रमाण से बह्यान्तर सहित अजन्मा आत्मतस्व . 
र ताते अन्य है नहा; इस प्रकार | विहाना का | [निशिचित ही 

५ ह तैसे युक्ति से भी निश्चितही है,। अब यह. ही आत्मतरव 

| ति के प्रमाणों से अरु युक्तिया. सं निरिचत किया हे ॥ पुनः 

| कि से भी निद्धीर करते हैं, ऐसे कहा है। अरु जो ऐसा कहे 

॥|॥ तहं यह आत्मतत्त्त सदा ही अग्राह्य है ताते असत्‌ होवेगा, सो 

#| न बने नहीं, क्ये काीरूप लिड्गवाले अनुसान के वशसे | 

ह| प्रतुमानरूप अथे हे कि विवाद का विषय जो जगत्‌ का जन्म से 


थे रूप अधिानवाला हे, कार्य हन; प्रसिड्कायेवत.]. आत्मतत्व 


$$ भ्रकारणपने करके संह्ाव्‌ के निणीय से । जेसे विद्यमान मायावी का 


॥ पया करके जन्मरूप कार्य हैं, तेसे जगत. का जन्म 


; के जन्म अरु माया 
१ पो ग्रहण किया हआ मायावीवल विद्यमान जगत 
किमा ईमा संहित इस जगत्‌. 


| को लखावे है । जा कारण 
| [ग्राश्रयरूपही आत्मा का ल ५६ ¦ अह जिस करके विध 
काकोई आश्रय अधिष्ठान सत्य.चेतन्यरूप-ह 


माया सं जगतका 
(¢ भन कारेणा से मायारहित हरित आदिक कार्यावत 
२. इत ह्‌ नहीं. तते कारण का सङ्गाव विवाद. से 


वा नहीं । 'अंथवा 
हत हे। अरू परमार्थ से तो आत्मा का जनत घटता नह्‌ 





| केके जन्म घटित है; सत्रप करके तो नही 05 ९ तत्व से. 

"| भेस युज्यते नतु तत्त्वतः | (संत का गा SF घटे है, तैसे 

3 ऐ नही? अर्थात जैसे रळवादिका का न्या दे, परन्तु त्व 

4। भ्रम्नाह भी साया से जन्म घटि 

॥ „थ सत्रूप आत्मा का भीम -जॅन्स है न 1॥अरु । तत्वता. 
५५ 4) सेही अजन्मा शार के (मतबि 


“यस्य जातं तस्य हि जायत ८जिस 


९०: चा 


रूप जो काय हं | 


Ar Kibet = 
”»£ १९... क. | 


क १ = 
>» क es 0% 





` ~ 
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_ बिषे'अजन्मा जन्मता है, इस प्रकार कहने को शक्य न 


` मायया जन्म तत्त्वतो नेव युज्यते 


` का माया करके 
ल्क 
'  पिसको अदृश्रूपता है तात अर ( 


एव असहाद हूर सहा अघटित । 


जाग्रद्दयाभासं स्पन्दते मायया मतः । या 


द रस प्रकार कथन किये 


| ४६६ ` - आंण्डृक्योपनिषद | 


Se: | 

हे तिलक † मतबिषे | जन्म को पाय सत्ता जन्मता ५ 
जिस वादी के मत बिषे जिस करके तत्त्व से | अर्था | 
से | श्रजन्मा श्रात्मतत्व- जगतरूप से जन्मता तिस बा ` 






म 
अजन्सा का जन्म से विरोध ह ताते एतदर्थ तिस वादी के hi 
अयात्‌ जन्म का पावता हुआ जन्मता हे, इस अकार प्रात तक ति 
करके ल्ल प्राप्त हुए त्य को पुनः जन्म को प्रप्त 
अनवस्था का प्रातिः हे श्रथांत्‌ अजन्मा एकही | कै 

आत्मतत्व | 
हुआ ॥ २७.। १०६:॥ ` . : यहा 


ते मायया जन्म तत्वतो नेव. युज्यते। इर 
पुत्री न तत्वेन मायया वाऽपि जायते ॥ २८। १०७। 
हे २ र र "> है साम्य | [कार्य जोहे सो सत्रूप कारणक भष 
जो, र ते हे नहीं, क्योंकि असह्याद्र्या करके असदपकारण १ 
क . जन्य का अङ्गोकार हे, “ अस देते दमंग्र आसीदेक या 
_ 1 सञ्जायेत ” यह शङ्का करके कहते हैं ] 1 शि 
असत्‌ का माया से वा तै |" 

जन्म | 
मरता नही > अर्थात्‌ असंत वादियों के मताबिषे. असत्‌ पदां | 
जा तत्व से किसी भी प्रकार से जन्म .घटित नहँ, 
वन्ध्यापुत्रो न तत्त्वेन मायया व 
करके वा माया करके भी जगी. है. 
का पुत्र जो अत्यन्त असत्‌ हे तांते उस | ` 

या करके भी जन्म को पावता. नह, # | 













रतो | ८बल्ध्या का पुत्र तत्व 
"नता नहीं? अर्थात्‌ बन्धय 
वास्तव करके ता क्या किन्तु 
(याजनाय | ह्‌, इत्यथः २८1१०९ | | 


यथा स्वप 


मायया मनः॥ २६।१०८॥ | 
तवस्तु.का ही माया से जन्म ही. (१! 


अथे कोही प्रातेपादन करते हैं | । 
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__ शौडपादीयकारिकातृतीयप्रकरण । जर 


वस्तु काही माया से जन्म केसे है! उत्तर | तहा. कहते है, 
[द्वि कल्पित सपे अपने अधिष्ठान रञ्जुरूप से देखेहुए सत्य है, . 
म वामन जो है सो परमाथ ज्ञानस्वरूप आत्मरूप से देखाहुआ 
(१ यया स्वे बयामासं स्पन्दते मायया मनः | जेसे मन स्वप 
माया से डेतामासरूप हुआ स्फुरता है > अर्थात जो. मन अपने 
1 ानरूप से देखा हुआ सत्‌ है, सो मन जसे रञ्जुमे सपे.तेसे माया 
है ग्राह्न अरु ग्राहकरूप से डेताभासरूप हुआ. स्फुरता है। तेसेही 
ह| जाग्रदहयामास स्पन्द्ते मायया मनः । ८तैसे जाग्रत बिषे-मन 
॥्करके देताभासरूप हुआ रफुरताह » भ्रथात जैसे मन स्व बिषे 
गण वा अ्रवि्या करके हेताभास. | जगदाभास । रूप हुआ स्फुरता हें; 
| जाग्रत बिषे भी सन साया करके जगदाभासरूप हु स्फुरता है 
यत अविद्या के आश्रय हुआ मन स्वप्न बिष. अध्यास संस्कार के 
नप जगंदाकार से स्फुरण होता है, तहा जैसे पूर्व के संस्कार 
। सिसे खम में आपको सोया हुआ स्वप्नान्तर में देखता हैं तसेही 
। पिके जाग्रत्‌ में से रफरण के तीव्र संदेगं से उस जाग्रदन्तर इस दीघ | 
। 'प्रूप स्फुरण जगंदांकार होताहे। तात यह र वे स्वप्नरूपही हैं; 


अरु जाग्रत स्व का जो भेदंह सो मनके  मन्द अन्देतर 


| | की तुल्यता हं ।॥ २९ । १०८॥ जी 





| ष *। १०६ हे सौम्य | [ तब डेत का स्वीक 
पा हा हते हैं ] | र्यं च याभा अतन तके अ 
| भवि अहेत हुं्ा मन.डेताभास स्फुरता 
पि पवत्‌ “परमाथ से आत्मारूप करता कर्क 

स | नानारूप | होय के रर 
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| (तसा .भासता तब. है जब बोधरूपं जाग्रत. में स्वरवरूप RN, 


| । तीव्रतर स्फुरण का भद्‌ ह, परन्तु ग्रसत्यता अरु स्मांतेमात्रता मे 
"मासं तथा जाग्रज्ञ संशयः॥ ३०।१९९॥ र 


अद्वेत हुआ मन रेस... 
है । अरु रस विर हरित... 
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__ हयादिक ग्राह्य, अरु चझुगादक ग्राहूक यह दोनों ज्ञान भि h 
_ एतदर्थ इसमें { मनके ्त्रमरूप से स्फुरणे बिषे | संशय न Ne 
श्रे यज्चडयांभास' तथा जाग्रन्न -संशयः 1 £ तेसेदी- जाग्रत | 
अन अद्वेतरूपहुआ सताभी डताभास † नाना अपञ्चाकार |; होक: 
रंता. हे इसम॑ भी-सशय कुळ नहीं । क्योंकि परमार्थसत्रूप विश... 
रूंप का-अविरो्र हे ताते | अर्थात्‌ यावत्‌ जाग्रत्‌ स्वप्न काभ 
जगतः हे सो केवल एक मन के स्फुरणेमात्र हे क्योंकि सुपि 7 
आदिको. बिषे मन के लेयंहुए जगत्‌ का अभावही हे,ताते मनः 
रण सें इतर जगत्‌ नहीं ॥ ३० 1१०६ ॥ . . | 


.. मनादृश्यमिदं देते यत्कि्ित्सचराचरम्‌ । ममता 
मनीभावे देतं नेवोपलभ्यते ॥ ३१। ११०॥. | 


०३१ ।११० हूँ साम्य | मंनोमात्र डेत हे.इस कथन: बि त्रा 
माण, कहते- | रञ्जु -सपेत्रत्‌ कल्पनारूप मनहा हतरूप से यु; 
भहा कोन अमाण'ह, जब. यह: शङ्का हुई तब अन्वयं अर गात 

न - इप अनुमान,को कहते हैं प्रश्‍न । सो केसा: अनुमान हे 

- 1 मनोहश्यसिद हेत यत्किश्वित्सचराचरम्‌ ? £ देखने योग्य जै 

व यहु चराचर देत है मन ही हे> अर्थात तिसही कल्पनारूप.मतप१6 

शय जा कुङ्जयह सचराचर नाना दैत है सो सव (मन कक्ष 

 ख्पहीनेसे। भनहा ह, यह प्रतिज्ञा .हे, क्योंकि तिंस सन के भा 
व अह मन के असावहुए हेत का अभाव -होताह ता)” 

हर पनसाद्यमनीभावे हेत नेवोपलभ्यते ? ° जाते मनके अमनी 

` $त का देखते नही 2 अयात्‌ जस करके ' रञ्जुबिष लय को | 
धमत, तिवक ज्ञान के. आभास अकू सम्यक वैराग्य करके “1 
विषे वा सुषुति ब्रिषे.मन के अमन भाव (अफर, निरीध) क £ 


52 र के. 


हे देखते नह । अयात्‌ रञ्जु बिषे जब सपे की प्रतीति 7.1 
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Me 
६8 
irs अध्यरत सपे हं रज्जु नह! । अरु जब सत्यरूप रञ्जु का सम्यक 
क ज्ञान होता हैं तब उस अध्यस्त सप के स्वाधिष्ठांन में लय हुए 

| क्रापलांदिं सर्वेका अशेष अभाव होताहे, रु एक सत्यरूप रज्जुही 

॥॥ कोष रहती हे । तेसे ही रज्जुस्थानीय एक अहेत सत्रूप आत्मा बिषे 

के त्रज्ञान से सपेस्थानीय मन. स्फुरण होताहे तिस मन करके भय. 
वादि स्थानीय सचराचर प्रपञ्च * डेतरूप जगत. उपजता है, ताते | 


है 


(र 


हप प्रपञ्चा कारण मन का. स्फुरण है । अरु जब आंचाय करके 
| ल श्राप सत्यरूप आत्मा का रुग्यक्‌ निवेकज्ञान होताहे तब निवि 
| जस वाःविचार समाधि म॑ मन के अमन “अफुर -भाव क मापहुए स- 
एत देतभास का अशेष अभाव होताह | एतदर्थ यहाँ डत के अभाव 
पश्नहत भाव सिद्ध है ॥ ३१। ११० ॥ | 


| आत्मसत्यानबोधेन न संकल्पयते यदा । अमनस्ता | 


तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहंम्‌ ॥ ३९ ॥। १११ ॥ 


॥. ३२| ११५ हे सौम्य ! [ समाधि अर सुषुति बिषे देत की श्रपरतीति 
हुए भी तिसका असतपना नहा, यह राङ्क करक प्रमाण के 
बीन प्रमेय की सिद्धि है इस अभिप्राय से कहते है ॥ अरु मन का 
अमन भाव कहा, अब तिसको प्रतिपादन-करतेह ]। मरन व 
मनेका { जो हेत का कहपक हें अमनीभाव कस होत्र उ 
वचारमणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ ८ वाणी स उवा 
"या विकार नाममात्र { कहनेमात्र^ ह ह त्रु सातकाहा नर र 5 
f चति के प्रमाण से मृत्तिकावत आत्मरूप ही जो.सत्यह, मी 


ऐतदात्यमिद्‌ १७ सर्व तत्सत्य & स ग्रात्मा तरव नार इत्यादि 


सा. 

ग्रनन्तर जा बांध होताहे 

i फो आचाये हारा उपदेश होने के अनन्त यात 

॥| „१ आत्मा का अनुबोध है, ऐसे कहत है | मन ?र- 

है फेहप अबुबांच स जब . म | 
५ ह 1 युदा {.¢ सत्यरूप आत्मा १९ धसे 

प्‌ प आत्मा के अनुब 
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संकल्प को करता नहीं अर्थात्‌ जैसे बरफ़ की पूतली सू ३ | | 

ै ण च > २. क़ तेज 
प्रभाव से अपने कारणरूप जल में लय होती हे, तैसे यह स्वा | 
अभिन्न मनरूप पूतली आचार्यरूप सूये के उपदेश के प्रमावर क | 
सुख हुई बरफ की पूतलीवत अपने कारण अधिष्ठान आत्मरुप जया | 
लीन: होता. हे, तंब तिसः काल में वा तिस निर्विकल्प समाधि पे भरे हा 
अमनभाव को प्राप्तहुआ संकल्प करता नहीं, अर्थात्‌ स्फुरण होताही A 
{मनस्तां तदा याति ग्राह्याभावे तदग्रहस्‌? “तब आह के ग्रमावव | 
ग्रहणरहित हुआ सो“ मन्‌ › श्रमनभाव को पावता है ? ग्रथात ग्रास [ 
के अनुबोध से यह मन संकल्प को करता नहीं, तब , तिस कालन छि भ 
-जलावने.योग्य काष्ठादिका के अभाव हुए अग्नि के जलने के अभर 
वत, ग्राह्य वस्तु के अभावहुए ग्रहणकी कल्पना से रहित हुआ सो | 
अमन. भाव को प्राप्त होता हे. ॥ अर्थात्‌ “ अमना:शुओं ?. इतये | श 
ग्रमाण से जैसा मन का अधिष्ठान आत्मा अमन है तैसा हीम 
अमन होता है “ ब्रह्मविहरेसेव भवति ? | ३२। १०१॥ ` ˆ | F 
. अरकरपक्रमजं ज्ञानं ज्ञेयाभिन्नं प्रचक्षते । ब्रहमञेयमा | 
नित्यमजेनाजं विबुद्धते ॥ ३३। ११२॥ . | 
` ३३।११२हे सौम्य | जो यहः मन प्रधान हेत असत है, तो|" 
/ पनि श्रात्मतस्व किस करके जानाजाता है, जहां इस प्रका १. 
हान कहते हैं | अकत्यकमजं जाना | 
वा सा आहा को. केयसे अति 
| "१ आत्मानुभावी जे अह्मवेत्ता हैं सो सर्वकल्पनां प | 














“> 


अजन न्मा। मलन 5९) & "९ 1 भः 
i > a येनेदृछ सर्व विजानाति तं केन विजा | 
"न मनुते येनाहुमैनोभतं ” इत्यादि श्रतियों के प्रमा! | 


+ [a र |. 
जो मन बुद्यादिकों की कल्पना में आवता नहीं अरु जो मन शर | 


¢ दर ° तृ | हे 
त्यात ण्‌ से अ्रह्मपरयेन्त, सवका कल्पक हे प्र जो सवि व प 
बित है.. - १२७ शस प सिडान्त २ ठर ही की ड 


“ह जूस करके सवैकरपना से वर्जित है ति 
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माहे | ऐसा जो शतिमात्र ज्ञानस्वरूप त्सा | है. तिसको | 
|. ते सत. अक्मरूप ज्ञेय अभिन्न कंहते हैं {सुशो करके अज्ञात 
| तामं जाननेयोग्य | से अभिन्न कहते हैं | अर्थात्‌ “ अयमात्मा 
१ अ यह आत्माही ब्रह्म हे, ताते “नातः परमंस्त्रि” इस आत्मा से 
(ब्रह्म नहीं” क्योकि “ˆ तत्त्वसेवत्वसेवतत्‌” “| तस्रमसि ? 
दि श्रतियों के महावाक्याँ ने इस ज्ञानस्वरूप चेतन्य आत्मा कोही 
ग करके कहा है; तांते सभ्यक्‌ ग्रात्साबुमावी ब्रह्मवेत्ता इस ज्ञानरूप 
` रा को उक्त प्रकार ज्ञेयरूप ब्रह्म से अभिन्न कहते ह । क्योंकि, न 
| विज्ञातुर्विज्ञातेविपरिंलोपोविद्यते ” ““ विज्ञानमानन्द ब्रह्म" सत्य 
| नमन्तं ब्रह्म” अग्निकी उष्णतावत्‌ विज्ञाति ( बुडि) के विज्ञाता 
| ह लोप नही, विज्ञान आनन्दरूप ब्रहम हे, सत्यज्ञान त्रनन्तम्रह्म हैं। | 
यादि श्रतियों के प्रमाण से सो ज्ञान बह्मरूप ज्ञेये से अभिन्न हे ॥ 
| ग्र तिस ज्ञान के विशेषण कहते हें । सो ज्ञान केसा ह कि, । ब्रह्म 
एज नित्यमञेनाजं विबुद्यते । ८ ब्रूष वाजला 
॥अ्जन्मा.से जन्मरहित को जानता हे 2 रथात्‌ शरग्नि भ का 
|रणता अरू उष्णता से अभिन्न अरिनवत्‌ जिस शान स्वरूप | ल 
| थित बह्मरूप ज्ञेय हे, इस प्रकार का ब्रह्मरूप शयवाला € । उन: ; 
कि, अजन्मा हे अरु नित्य है (अर्थात जिस करके vss 
॥ ९ तिसही करके अजन्मा हे अरु जिस करके ्रजन्या है तिसः 


| 


OR MDS eg Oth 





यको | 

॥| पि हे | तिस आत्मस्वरूप अजन्मा ज्ञान स pa ठ्य मल्य ॐ 
(| रसत्व आपही सम्यक्‌ प्रकार जानता है | श मव 
| ताते। अन्य ज्ञानात | 
गि की हे, तैसे नित्य एकरस विज्ञानघन € | Lo 
; * भक्षा करता नहीं ॥ इत्यथः ॥ २२ ° १२ | शरीमतः । र चार | 
क झल खी वी को जो ज्ञान का. कश व 1 
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प्रात हुए मन के निराधरूप ज्ञान क॑ फल का प्रत्यक्षता के र ॒ 
को कहते हूं ] सत्यरूप आत्मा के अनुबोध करके संकल्प को नह| 
.._ हुआ बाह्य विषयों के श्रभावसे इन्धनादि रहित अग्निवत मेन है 
सो शान्तता अ्ररु निरोधता को पांघ होताहे, इस प्रकार कहा ग्रा i 
प्रकार मनके श्रमनीभाव के होने से हैतं का अभाव कहा | अब क| 
हैं| 1 निणहीतस्य मनसो निर्विकल्पस्य धीमतः । प्रचारः स तु परेद 
सुपुततेन्यो न तत्समः । ८निग्रह किये सवेकल्पना से रहित रिना | 
सन का अचार सों तां जानने याग्य हे -सुषुति बिषे अन्य हे, तिक ॥। 
ठस्य नहीं 2 अर्थात्‌ इस प्रकार तिस निग्रह किये सवैकल्पना से रह. 
(निर्विकल्प) अरं धीमान्‌ (विवेकवाले) ऐसे मनका जो प्रचारप्रतययात 
_ रूप से स्थिति। सो तो कोई एक प्रकार करके योगी पुरुषों करके 
ननेयांग्य हृ॥ शङ्का । ननु, सवेवृत्तियो के अभाव. हुए सुषृत्तिशि 
द्यित मन का जता प्रचारः हे, तेसाही प्रचार निरोधं | अरु नि 
. स्पता | को प्रातहुए मन का भी होवेगा, कयोंकिं उभय प्रकार ते गु 
की निरोधता तुल्य हे ताते अतएव तिस निरोध को प्रापतहुए मन 
भया जानने योग्य हे ! | समाधान । सो बने नहीं, क्योंकि सुपुति 
अविद्या श्ररु तिसके कार्य सो हुरूप अज्ञान से ग्रस्त अरु श्रन्त 
। अरु सत्रूप य rR प 
मणा. त्मा क महावाक्य़जन्य | अतुबोधरूप 
5३ है अविद्या दिक अनर्थरूप फलवाली प्रद 


` बीजरूपा वासना जिसकी अरु शानत हुए हैं. सवैकेशर्प मल नि |" 
के प क॑ निराध को माप्तहुए मन का जो ब्रह्मस्वरूप रिषे स्थि |! 
तन्त्र प्रचार ह्‌ सा भ्रन्य ह्‌ अर्थात्‌ काम क्म वासवा श 


इत्याद श्रनथे करके युक्त य) 
के मन क्‌ प्रचार (र 

सो अविद्या में लय है [ जो सुषुप्ति बिषे ह 
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|... समाधि बिषे आत्मतत्त्व में लयता हैं सो | इन्धनीदि उपाधि 
ह अग्नि की अपने सामान्यनिविरोष रूप में लयतावत है:। 
3) दषुति में सन की लयता सं यह ब्रहमसिथितिरूप लयता अन्यही 
वय लयता को सोई जानता हे. कि जिस योगी को निर्विकल्प 
पिप्रात्त है। एतदर्थ यह सुषुप्ति को प्राप्तहुए मन का प्रकार तिस 
३ |परारियति को प्राप्तहुए मन के अचार | के तुल्य नहीं । जिसे करके 

प्रकार हैं; तिस ही करके तिस निरोध को प्राप्तहुए मन को जानने 


है| वा करने को | योग्य हे । इत्यमिप्रायः.)॥ ३४ ॥ ११३॥ 
| ' दीयते हि सुषुप्ते तन्निण्हीत न लीयते। तदेव नियं 
1 ज्ञानालाक-संमनन्‍्ततः ॥ ३४ ११४॥ टं 


॥* २1५१४ हे सौम्य | पूर्व जो कहा कि सुषुसि को प्रपुए | 


शके मचार का अरु [ निर्विकल्प | समाधि को प्राप्तहुए मन के अचार 
| भेद है, तिस बिषे अब हेतु कहते हैं 1 लीयते: हि सुषुप्ते तन्निंग्रहीत 
| सुषुप्ति बिषे सो लीन होतां हे, णहीत हुआ लीन होता 
\ 

| 
| 


| 
; 


षह बीजभाव को पावता हे, अरु सो समाधि को पाया हुआ 
' न नहीं श्रथोत 
(विवेक ज्ञांनपूवेक निरोध को पाया सत्ता लीन हाता नह 


भमन के प्रचार का लीनता का भेद युक्त ही है । श्रु जब र 
महुआ मन, ग्राह्य अरु ग्राहकरूप रविद्या के किये उभय 





शान के नरूप बीजभाव से रार 
hn, न यह मन परब्नह्मही को प्रात हुता है, एत 
|, ९ प सो मनं परम अडेतरू ति कदाचन” बयं 


यरहित निर्भय ब्रह्म है। ' 'विद्दान्न बिभे 


८ हः  _CC-0.Mumuksh 


:३७३- | 


|? भ्रथोत्‌:जिस करके सुषुसि विषे सो मन लीन होता दे, अर्थते 
विश्रविद्यादिक वृत्तियों की बीजरूप वासना करके सहित अज्ञानमय 


1 | शिनरुप बीजभाव को पावता. नही | ताते सुषुत्तिवाले अरु समाधिं 


| र है; तब सो मन परम श्रद्ेतरूप ब्रह्मभाव कोह wp को 
F 3 $ ९ 

01५ ९ एतदर्थे {तदत्र निभैयं म ह प 

: |$ ९ नेह हे ज्ञान सवार हि PR शुड डे 
को पर जभांव से रहित थे. 
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चछ Et मोएडूक्योपनिषंदूः [5 ८ 
_ अवक्रा निमित्तरूप जो हेततिस डेतभाव के अहराका अम हि 
अह शान्त अरु अभय है अंब तिसही महको विशेषण ले 
ब्रहम ज्ञानालोक है, अर्थात्‌ आत्मा की स्वभावभूत चैतन्य, रखे 
रूप ज्ञान हे ४ आलोक > कहिये प्रकाशां जिसका [६ अर्थात शा | 


Bd 


._ अकारा जिसका | ऐसा जो अझ तिसको ज्ञानांलोक | एकरस जान 


कहते हैं, अरु सवे ओरसे है, | ताते उसको * समन्ततः? कहते) 
अरथातत्‌ आकाशवतस्व्ोर से निरन्तरं व्यापत हे * शका, | 
सनिलाः?॥२६।३३७बः ` „`. || 
„ ५ अजमनिद्रसस्वप्नमनामकमरूपकम्‌ 1 सङ्गम 
सर्वज्ञ नोपचारः कथञ्चन ॥ ३६॥ १३५:॥ 4 
7३६ |.359 हे सौम्य |: { प्रसंग -बिषे प्रातहुए अर्थ को अ 
कार से भी निरूपणःकरतेहे ] १ अजम न न 
€ भेज है-अमिद्र है झरंवप्त हे अनाम है अरूपं है? त्रयोदशी) 
मह:| अयातःअहा्नामक. अतसा. कि जिस विषे ज्ञानदारा लीत ह| 
जन अह्मयभाव काःप्रासः.होता हे जन्म. के: निमित्त के मगा र 
ह सबाझाभ्यन्तसेह्यजेः? बाह्य अन्तर स हिंतेःअजन्मा | हे ॥ अह 
क. रज्जुसपवत्‌ अविद्यौरूप .निमित्तवाला:जन्म है, इस प्रका (| 
कहते हैं | अर्थात जन्म के निमित्त जे अविद्या कामकमोदिक तिशी 
अत्यन्ताभाव से मह बिषे जन्म का. हेतु म होने से वो वार्त शप 
तहा अनन्या ही दे, तिस विषे अहेत के योपा आहा 
सरस जर ह है. सो “जैसे आन्तिरूप निवि 
गी जा क ः ४ | अर सो अविद्या आत्मारूप डड त्री 
राजु को स्वसरि ० एतदथ सो ला प न श 
करके भी सरूप से A न्ति का अत्यस्ताभाव ट्प त्‌ शै भे री 
“ अजन्माही हे, क्योंकि रूजु जो सपेरूप से भासती हैरी | 
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क विष बुडि को भासती है स्वयं रञ्जु को. नहीं; तैसेही-सदा ज्ञान- 
प अ्डितीय आत्मा में जन्म के निमित्त अविद्या आदिको क्रे: 
॥|ताभाव से उसके शुद्ध सत्यज्ञान स्वरूप में दैत के भाव से जनम 
#|.ाुंत्ति ) अध्यारोपमात्र भी नहीं,. ताते उस बिघे. जे जन्म 












४ य ही x 
'क्ादुसति ) अध्यारोपमात्र क ही हे. सो भी अविद्याश्रितः बुदि जे 
दित आत्मतरतर के निशचयार्थ, कही है; परन्तु तिस अविद्यात्मक 


उ 


















व 
| 


| | । 






िका, उस आत्मदेव बिष सूर्य में अन्धकारंबत्‌ अत्यस्त अश्नाव है; 
} | तो श्रविद्या. अपने अधिष्ठान चेतस्यसंत्ता के आश्रय चैतन्य 
` [ह ख्राधिष्ठान में जन्मादि-( जगदुत्पंस्त्यांदि.) कों की कल्पना करती 

[गे अविद्या आचाये से महावाक्यार्थ का ज्ञानोपदेश; पाय अपने 
शान आत्मारूप सत्य के अनुबोधवती हुई आप अपने सत्य चैतन्य 
' हत आत्मारूप अधिष्ठान में निरोध-( लग ) को. प्रां होती. है, 
न ॥ वास्तव करके आत्मा बिष उस कल्पक अविद्या के.लंयहुए, उससः . 
; Fs शुड निरुपाधि निविशेष चेतन्य आत्मा बिघे कल्पना के भी. 
E का मत्यन्ताभ! व होने से: अध्यारोपमाज् भी जन्म ( जगती 
ह गई (ते कै जह कि चर 
ही क मनि (आ 
हर अविद्यात्सक बुद्धि के घभ ह तिससे पृथक्‌ जा नि आत्मा | 
॥® तहीं ताते सो अनिद्र हे | । अरु जिस करके अविदारूफ 
emer ता त 
| 107 कू सेःभी रा हत. है | मपाः | जाय़त्‌ स हि 
ने ५... बुडि की. अवस्था तिनसे रहित है| अरु य 2 
तर किये जो अपने नामरूप है, सो रज्जु के ज्ञान के सपरत 
iN भप से नाश को प्राप्तहुए पश्चात्‌ यह अह्मनाम क क 
#| ६ नेवाले के अभाव से उसे बिषे नामरूपादि. दोनों नह या 
३१ भी मकार से निरूपणं किया जाता गही | भक. र 
® CC:0. Murnukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ७९७90 | कट | करी 
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विकार से रहित.निरांकार होनेसे नाम अरु रूप से | 


` सुशोभित होने करके उसको उक्त प्रकार का सवेज्ञ कहते हैं | इसका 


` की एकाग्रता: आदिक कर्तव्य हे, तेसे अहावेत्ता को नित्य शुद 


र कोडे भी 9यव हार है नहीं । परन्तु बाधितानुवृत्ति से रथांत A 


FR शान्त १ ९६० सङ्ज्ज्योति 3116९ सता \9 | 4 १ 610 १ 

Ft i; टी oT टोब्च्के ४ ३११५. _\६ ६९९ | > (2 | | न 
a ह । _ » ॥ १ | 
है 


> श्र जं ३७ | 
oR १.११६. हे स 





किश्चत्‌ भी क्षति नहीं ॥ २६११७. 




















Ne माणइक्योपनिषद | 


वाचो निवत्तेन्ते” “जहां से वाणियां निर्वात होती हे > इत्य 
के प्रमाण से किंवा ““ सक्कडिभातंसर्वेज्ञ नोपचां थञ्चन ? ५ 
| बेदा ही प्रकाशरूप हृ स्वे ञ्‌ हे फिर्स मकार सं भी उपचार $ =, | 
श्रथोत्‌ सो | आतमतस्व सर्वदाही मरकाशारूप है, क्योंकि अ (१. 
न्यथा ग्रहण आबिभोव अरु तिरोभाव इन सेका अभाव है तते | 
ग्रहण. अरु अग्नहृणरूप दिवस अरु रात्रि; अरु अविद्यारूप चि | 
यह.तीन सदा अप्रकाशपने. बिष कारण हैं, तिनका । उप 
आत्मतत्व बिषे.। अभाव हे ताते | सो सदा प्रकाशरूप ही है। 
नित्य चेतन्य: प्रकारारूप होनेसे अझ का सवदा: ही. प्रकाशहए हे 
युक्तही है। इसही करके स्वरूप जो ज्ञानस्वरूप सो काहिये जानता! 
सो कहिये सथैज्ञ, ऐसा. हे । अर्थात्‌ उस ज्ञानस्वरूप को. सस ॥। 


K 


हि 
| | 


{ 


क इस ब्र ( अरवेत्ता) बिष किसी प्रकार से भी उपचार ( कतेग) | 


नहीं। जैसे अन्य | अनात्मवेत्ता | को आत्मस्वरूप से इति 4 


सुकवभाव करके रविद्या के सम्यक विनाश हुए किसी प्रसेन 
र ज्यता का संभव है नही [ यहां यह श्र टत है कि अविद्यादशा दि न 
व्यवहार ह, अरु विद्यादशा विषे अविद्या को असत. होने पर 


त वशा की: अनुचरति से | विद्वान्‌ बिषे | व्यवहार के मती 
डि हे प्रातिभांसिकबत्‌| | तिस करके उस विद्यात्‌ के' सव | ळ् 








डु वार सव॥भलापविगतः. सर्वचिन्तासमुत्यितः । 
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शै परापहुएं ब्रह्मको पुरुषे के चाची लिग से कहते हैं.] भ्रव ( बह्मबिषे) 
0 भेरहितता - आदिक उक्ताथे की -सिंडि के अथे. कारण कहते हैं 
ग. लापविगतः सवेचिन्ताससुत्यितः | £ सवे अभिंलाप से रहित 
१ चिन्ता से सम्यक्‌ उत्थान को पाया हे ? अथात्‌ भाषण करते है 
| 
ककरण विशेष से ऐसा जो सवे मकार के कथन का. करण:वाणी, - 
|.  अमिलाप कहते हैं; तिस सचे अभिलाप | कथन. से रहित हे. 
।नातिवादी ? अर्थात्‌ यह जो एक वागिन्द्रिय को कहोहे सा उपलक्षः 



















भ 


| 
करते हैं ऐसी जो बुद्धि तिसंकों चिन्ता. कहते है,, तिस,संवे 
से सम्ग्रक प्रकार उत्थान को पाया है, श्रथीत्‌ बुडि उपलक्षण 


ह हे, अरु कार्य से पररूप अक्षर ( कारण.) तिसस पर ह ८ इस श्रतिः 
4|९ममाण करके रुप करण अरु तिनके विषयादि इनसे राहत है! र्‌ 
हही प्रकाशरूप हे समाधिरूप है अचल है अभय हे ? 


गी ३ अर आत्म चेतन्यस्तररूप.से सवेदा ही मकाशह केळ 
| र भेत्तवाली बुद्धि से जाननेयोग्य होनेसे संमाधिरूप है । 


4 नननेनमाछु 

० तमया घुद्या सूद्ष्मया सूक्ष्मदार्शाभ भाल डि 

|.) “इत्या से समाधिरूप [न 
दे श्रुतियों के प्रमाण समाधान कियते 


द ची 
विषय होने योग्य हे ताते.समाधिरूप हः 41 ® पा 
| यस्मिन्‌ स.समाश्चिः ? * जिस विषे समाधान ब ० 
| ५ "ये समाधि, ताते भी आत्म चेत्य परवश ० 
(| छह समाधि हे, वा इस परमात्मा बिषे जीव 


पत र्‌ अनचत ( 
| फेरे हे, याते यह परमात्मा स धि 


प्रके अथ हे;. एतदथ ब्रह्मरूप विद्यान्‌ व गोन्ट्रय उपलक्षणकरक्र . 
बाद्यकरणों से रहित हे, यह इसका अ्रेथ हे तेसेही जिस.क्ररके . | 


के बुद्धि आदि सर्व अन्तःकरणो से रहित हे, कयांकि.. झअमाणाहय | 
|ाःशुश्रोः द्यक्षरात्परतःपरः ” ¢ अप्रमाणह अमनह, अरु शश्र कहिये | 


१ एशात्तः सकृब्ज्योतिः समाधिरचलोऽभयः 1£ निरन्तरशान्त हे, स* 
अथात जिस: 


(के बाह्यार रहित है, इसंही करके निरन्तर: 
| तर के करणादिकों से रहित हः अरुसमाधिः 


कै i ० शि 1 शी टर f र | ¢ 
= 5 2? ` a2 श > ` 
x I SNA. ` sf < वि भं हत जप लो ना 2० + पे य 
८“), ५5 ODI BN SSRN क RN 


- हले. 
BS? 
की he 
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विदान्‌ही अहम हैं; इस भकार अङ्गीकार करके अब रग 


है 
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ढ७८ > आणङक्योपनिषद्‌। 


ही करके अभय है ॥ ३७॥ ११६ ॥ | 
ब्रह्मो न तत्र नोत्सरगर्चिन्ता यत्र न विद्यते | ५ | 
` संस्थन्तदाज्ञानमजातिसमतांगतम्र ॥ ३८। १३७। | 
. ३८।११७ हे सोम्य | [ असंगबिषे प्रातहुए अविकारी त्रा 
विधि निषेध के आधीन लोकिंकरूप अरु वैदिकरूप ग्रहण र 
` व्यवहार है नही, डस प्रकार कहते हें | जिस करके अझ की समा 
अचल अरु अभय हे इस प्रकार कहा है, एतदर्थ १ ग्रहो न ता 
तगरिचन्ता यत्र न विद्यते / £ तिस बिषे ग्रहण नहीं त्यांग नही, र| : 
जिस बिषे चिन्ता विद्यमान नहीं ? अर्थात्‌ तिस अझ बिषे ग्रहण नहीँ] हर 
` त्याग नहीं। श्रथोत्‌ जहां विकार वा विकार का विषयपना होताहेत 
अहस अरु त्याग होता हे। ताते अन्य विकार हेतु के अभाव सेग् 
"नरवयव होने से इस बंह्मबिषे वे ग्रहण अरु त्याग दोनों संभवे गी! 
याते तिस बिषे ग्रहण अरु त्याग यह हैं भी नहीं अरु तिस अहि | 
| न्न नहा अर्थात्‌ जहां सब प्रकार | मोक्षपर्यन्त | की भी वित शिर 
नह संभवे है, अरु अमनीभाव हे, तुं ग्रहणा अरु त्याग कहां तेशी | 
न्य कदापि न.होंगे, इत्यये: | अरु जबही आत्मरूप सत्यका 
जन्म से रहित समता Ne ला | 
` ९ समता को प्राप्त हुआ ज्ञान होता है? अर्थात्‌ ० | 


` सम्यक बोधहए विको i : 
= चहु विषयों के अभाव से अग्नि बिषे उष्णतावद, | 


क्रिया से रहित ) हे अरु जिस करके क्रिया का उसे विषे म ` जज 















र 
२ 


A RR उशा) अरु अन्म से रहित परमसमता को मात. द 
होता हे “ अतोवक्षयास्यका्पएयम जातिसमतां गतमिति -“. | 
ह “हे समता को प्रापहुए अकृपणाभाव को कहताही 7: ी. र 
इः इस तृतीयपकरण की आदि के दूसरे श्‍लोक में १ 
i याहसा यह युक्ति से अरु शास्त्र से "सो यहां # ब्रज 3 
ड सतां गतम्‌ ” कहा, स द 


< जर हरि - | > मि i 7 
जन्मरहित समता को प्राप्तहुआ होता है? है. | | 
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३ समास किया । अरु. इस आत्मरूप सत्य के अनुबोध से जन्य 
`| उक्पणता को विषय करनेवाला है, क्योंकि “ यो वा एतदक्षर 
हि विदिलाऽस्माल्लाकात्‌ अति स कृपण, हाते ‹ हे गागि | जो इस 
को. नं जानक इस मनुष्य शरीररूप लोक से मरण को प्रात 
| हा हैं सो कृपण ह ?.इस मकार बहदारंणयक .उपनिषद के पञ्चमा 
| के अरम ब्राह्मण बिषे याज्ञवल्क्य महाराज ने गागीग्रति कहा 
कस श्राति के प्रमाण से इस तत्त्वज्ञान को पायजे सवैजन कृतकृत्य 
ह होते हैं। इत्यमिप्रायः ॥ “ यो वा एतदक्षरं गार्गि विदित्वा भ्र 


\ 


| प्रेति स ब्राह्मणः ” इत्यादि श्रतिः ॥ ३८। १५७॥ 
| 
| 
| 


| 


¢ 


| ५ 
|! | 
म्य 
यु = 
ड १] 

1.4 

| 














|तिह्यस्मादभयेभयदशिनः ॥ ३६ । ११८॥ 


१६] ११८ हे सोम्य | यद्यपि [ परमार्थरूप ब्रह्मस्वरूप से स्थितिं 
|) 
| 


| 
| 
| 
| 


वाला जब अहेत का ज्ञान है; तब तिसका सवेपुरुष आदर 


| 


है 


; 


| 1 कहते हे. { अस्पशेयोगो वै नाम दुरदरीः- सवैत्रोगिभि 


॥'प९ूप. 
| M3 सरसे रहित हे ताते, अरु जीव का ब्रह्मभाव बिषे योजना 
कः हि र अहेत का अनुभवरूपं अस्पर्शयोग उपनिषदो 





| (हे जेकमेनि्ठरूप सर्वकरमयोगी | कोसक तिह करके श्रवण. 
॥ | 5 हि गत्‌ [सक्त कमी पुरुषो कुर ल 
| नोंकेंदु्शनभी अति. | 


केन उससे देखने के योग्यदे रथात कम 
 शि.बरह्मविद्या के. श्रवण मननादि सात 


१७६९. 


नही करते, जहां ऐसी शङ्का हे, तहां कहते हैँ ] यह परमाथ 
"(त्व भत्यगात्मारूप कूटस्थ सच्चिदानन्द्स्वरूप ब्रह्म इस प्रकार | 
या तत्वज्ञान से प्राप्त. होता. हे तथापि | तिसकी अप्राप्ति से| 
को प्रा्तहुए जे सूढ्पुरुष सो तिस विषे निष्ठावान होते नही इस _ 


ग नामवाला प्रसिद्ध स्मरण करते हैं; रु योगियों से दुःखे | 
योग्य हे. 2. सर्ववर्णाश्रमादि धरे रर पापादिमल | से स- 


त 
7 क न 4 4 - दर 4 = s ~ Ef 


बिषे.स्म- 





RR ४३५०१०*: 








भ्र ` / .-„ साएडूक्योपनिषद्‌ः।. 


दुःसाध्य हैँ | क्योंकि “ न कॉभणा प्रवेदयन्ति रागात्‌? 
प्रमाण से उप्त कनिष्ठ को कर्मा के फलके निमित्त कर्म मेरा. | 
है ताते | अर्थात्‌ आत्मरूप सत्य के अनुबोधरूप वस्तु की ै | ण 
श्रम से होने को योग्य हे । अरु 1 योगिनो बिभ्यति, हसावे ॥ 
 दृ्शिनः ? “भयरहित बिषे भय को देखने के स्वभाववाले.। 
अय को करते ह2 श्रथांत्‌ जिस करक भयराहेत.इस | आलस ङल| 
के त्रठुयोधरूप | योग बिषे, भय का निमित्त जो अपना नाश हि| अ 
- देखने के स्त्रभाववाले { श्रथीत अविनाशी. श्रमयरूप अपने आए ग्रा! 
बिषे नाशरूप भय के देखने के स्त्रभायवाले | जे अविवेकी {कष 
इ सो अपने. नाशरूप योग को मानते हुए, सवेभय से रहित मीत 
( आत्मानुबाधरूप | योग से, भय को करते हे । तात सो | आलात 
रूप योग | रुव योगियों करके दुःख सेही देखने ( प्राप्त होने) वोग 
है; ईस प्रकार इस श्लोक के पूर्वीधे से सस्चन्ध-हे.॥ ३७9 ह 


मे मनसोनिग्रहायत्तमभयं सवेयोगिनाम्‌। दःस 
बोघरचाऽप्यक्षयाशान्तिरेवच ॥ ४० । ११९॥ | 


४०११६९ हेसौस्य | [ उक्त प्रकार उत्तमबुडिवाले श्रवि 
के श्रथ, अहेतज्ञान अरू भरेत ज्ञान का. फलरूप मनके निरव) 
मन्दबुद्धिवाले अधिकारी पुरुषों के अथे मन के निरोध १ ह 
आत्मज्ञान'क॑ कहने का श्रारम्भ करते हैं ] पुनः जिनको १ | 
भिन्न सन अरु इस्दरियादिक { आत्मा बिषे रञ्ज बिष सपि | 
ही है, परमाथे से नही । इस प्रकार का श्रनुंबो थ हुश्रा >. ; 
स्वरूप पुरुषा की अभयं ( तत्वज्ञान ) रू मोक्षनामक 20 १. 
स्वमाव.से. ही सिह, अन्य साघनों के आधीत नही, क्यो शी 
हिमातं सवेज्ञं नोपचारः कथञ्चन ” ८ किसी प्रकार रॉ मी उव, नि 
` -कतेब्य सो है नहीं यह पूर्व इसही प्रकरण के ३६ वें रली उका 
= ताल, इस भकार हम कहते. हे | अर जो इन,उत्ती गी. 
अन्य सनमागेगांमी सन्द अरू-मध्यम इष्टिवाले योगी-# | 
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गोडपादीयकारिकातृतीयप्रकरण | ` क 


| : | दहतयोगी ) आत्मा से भिन्न मन अरु अन्य इत्यादिक तिनको 
काका सम्बन्धी देखते ह तिनको 1. मनसो निग्रहायत्तमभय सर्व 
नाम, ¢ संवयोगियों. को मन के निग्रह्‌ के आधीन असय है 2 
| ॥ त जो.मन अरु इन्द्रियों को आत्मा के सम्बन्धी देखते हैं तिन 
ग पमरप सत्य के. अबोध से रहित, सवेयोगियों को मन के निग्रह 
| बीन .अमंय ( तरवज्ञान ) हे | अथात्‌ सन का संकल्पादिको से 
अह इर्यो का विषयों से यावत्‌ निग्रह होता नहीं तवते यथात 
(आतम ) ज्ञान होता. नही. इस प्रकार योगीजन मानते ह i 20%) 
`| जिम करके अविवेकी पुरुषों को आत्मा के सम्बन्धी मनकोः चञ्चले 
॥॥ होगे से ढुःख का क्षय होता नहीं, एतदथ उनको दुःख mei 
| निग्रह के आधीन है | अर्थात. जो अविवेकी मन को आत्मा का 

| सख्या. मानते हैं तिनके मत में आत्मा को जो दुःख है सो तिसके 
सन्धी मन के चञ्चल होने से हे तते आत्मा के दुःख का क्षय मन 
| के निग्रह्‌ होने के आधीन हे जब मन का निग्रह्‌ ह तबा. दु 
| क्षय होते तिस विना नहीं । ताते 1. युध 
| शान्त्रिव च ¦ ¢ दुःख का क्षय आत्मा का भर्बाच नरे र 
|| भी “मन के निग्रहसेही दे ? अर्थात्‌ जो योगीइरुष सन क ळर 

| सन्धी मानते हैं तिनके मत में दुःख का क्षय अर आत्मज्ञान 7 
ह सन्धी मानते हे तिनके मत मं दुःख हैं 3 ए०] 9१६)॥ | 
१. फाशान्ति मोक्ष यह मन के निग्रह के आप्रीनही है । प्रो 
| ` उत्सेक उदघेयदत.कुशाग्रेरोकबिन्डना हा 
॥ 'हरतह्वेदपरिखेदतः॥ ४१1 1२०४ | 
शी , ४० १२० ह समय ] [गोती ह ह) 
वि को भनेका निरोध केसे सिड होवेंगा, यह पर -कुश के श्रम्र से : 
4 एक उद्दघेयेडत्‌ कुशाग्रेगैकबिल्डना » अर्थात जैसें श्रतिसूक्ष्म | 


i इराके अग्न करके बाह्यं फेंके हुए ए gle हुमा हे “मनसो 


| पा फेंकने का निचय! (.टिट्टिमनाम 
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| साक्षात्कार हन के प्रतिबन्धक विज्ञ [ लय, विक्षेप 
3 


इर्य श्र 
, १ अशय विषयादि भोगे हैं सो एक स्वाधिष्ठान, आत्मा बि 2 


- अरु | सुमन लये चेव णा को निरचयकर तहांहीं मनको स्थिएके। | धे 
` “को जेसा काम तैस डी पथाकामोलयस्तथा 1 £ लय बिषे प्रस्न । 


4 हे - < 
1 "हता है, ऐसी जो सुषुति तिस 


' दिकोंका निग्रह करके ६९ | भी संनको निरोधः करे 1 श्रथात 





5८२ | 1. माएडूक्योपनिषद्‌ | 


निग्नहर्तदङ्गवेदृपरिखेदतः 1 £ तेसे अखेद से म 
है 
` हे? तेते निश्चयवाले अरु उद्देगरहित अन्त: करवा रे हि 
पुरुषा को ्रनिवद्रूप अखेद से { खेदरहित। मन कानि ह 6 
हे “ श्रभ्यासेनतुकगन्तेय वैराग्येण च गृह्यते » ॥ ४१ | र है 
उपायेन निशह्लीयाहिक्षिप्तं कामभोगयो: | रं 
लयेचैव यथाकामो लयस्तथा ॥ १ २।.१२१॥ 


8९ | 9२१३. हे साम्य | [ समाधि करनेवाले पुरुषों को तरा ॒ 

5 कषाय ( राग ) हे,. तिन से आगे कह्ने 
असंभव हे ताते र करना, क्याकि अन्यथा समाधि की सफलता कषे | न 
मारही मनका ह होः त है | मरन॥ क्या खेदरहित निर. ; 
प्रकार कहते हैं ५ बा ब उपाय हे) । उ० । तहां “नह 
कामभोग बिषे वित्त न निगृह्णीयाडिक्षिसंकामभोगयोः ? ¢ उपय 
रहित निश्चग्रवा धाः en PA 
षया विषे षान्‌ । अग्रिम कहने के उपायसे कामभोग अह कि. | 
भन सहित सब उत्त द्ए सन को आत्मा विषे ही निरोधकरे | रथो | 

"१.स्वरगोदिका के अरु मध्यम इस लोक के याव्‌ |. 
















अध्यस्त हु ताते स्वांघिष्ठ 


न ' " म 
हैं अर उन स्व का अ से उनकी इतरसंत्ता के अभाव से वो श्रसत | 


न आत्मा सत्य हे, ताते जहां २ जिस जि | 
सको असत्य कल्पितजानः तिनका भाग | > 


- हैं; अर्थात्‌, किंवा जिस बिषे | लीत | 
| लय कहते हैं, तिस.लय. बिष" | 


"भावि म स्थितहुआ पुरुष अपने सनको षु | घ र 
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र लज सुपुति विकारी है ताते | शङ्का ॥ ननु जब मन प्रसन्न हुआ 
त छकिसवास्ते तिसका निरोध करिये ! । जहां इसप्रकारकी शाडू है, 
. | समाधान कहते 8 | सुभसन्न लये चेत्र यथाकांमो लयस्तथा! “लय 


*|/अरथीत सुषुप्तिम लय हुआ मन पसन्न होता ह परन्तु सुपुसि अविद्य- 
 हाहोने से तिस बिषे लय हुआ मन पुनः ज़ाग्रत्‌ स्वमतरूप विक्षेप दुःख. 


दे ||[पुतिबिषे। लय का होना भी अ्रनर्थकारी हे, श्रतएव कामको विषय 
१ जवॉजे मन के निग्रहवत्‌, | अथोत जेते काम अरु विषयादिकों से 
ग मका निग्रह करते हैं। निद्रारूप लयसे भी मनका निरोध करना योग्य 
* |१{श्रथीत्‌ लय | सुषुप्ति में मनका लय ( निद्रा) का होना, अरु 
1 || हुए मन में संकल्पां का फुरना, रु रसास्वाद, समाधि 


दोष | यह चारो समाघिताले पुरुष को समाधि में विक्षेप करनेवाले 
हं ताते सुुक्षपुरुष करके जैसे काम से मन को निग्रह करना है 
ह जयादि चारों से भी मनका निग्रह करना योग्य हे॥ ४२।१२१॥ 


१. इं सवमनुस््त्य काम भोगान्निवत्तयेत्‌। अजंसर्वे 
i त्य जातं नेवतु पश्यति॥ ४३।१९९॥ 


श्रवण मननरूप ज्ञान का अभ्यासं रु समस्त नाम,रु+ 


भे! से निवती ( निरोध ) किया जा मन सो जबर 


होवे, तब श्रवण मनन अरु निदि 


( सविकल्प ) समाधिपयेन्त श्रभ्यास स 


€ | तिस रागरूप प्रतिबन्ध 
ते करने को योग्य हे [ अर्थात्‌ आत्मा के श्रंवशाविक के है 
र | 


|... अ उपाय करके इस मन को रांग 
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(सन्न हुए को भी | निरोघकरे.। जेसा काम है तैसाही लय भी है : 


ही पावता है, ताते जैसा काम मनको अनर्थ का हेतु है, तैसाही . 


में राग का होना, अरु कषाय कर्मणी बुद्धि आदिक श्रन्तःकरण . 


१३।१२२ हे सोस्य [ ज्ञान के श्रभ्यास अरू वराग्य थात्‌ न 


| न | क जगत्‌ से वैराग्य । इन दाना उपायों करके “लय अरु 
न र [ग से प्रतिबन्ध 


ध्यासन के ग्रम्यास सेजन्य 


रूप प्रतिबन्ध से निवते करनो 
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ह. | | 
| द : ` -ऋाणङडक्योपनिषद्‌। . 
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आंचाये के उपदेश से स्मरण करके पश्चात्‌ तिस ज्ञानाम्यीसं १ | 





योग्यं है| ] ॥ प्रश्‍न॥ तिसः मन के | 1 कि ऱ्या स्थिर. 
होना योगीजन इच्छते हं।। निग्रह करने का उपाय कोन हे! क| 
ज्ञानाभ्यास श्ररु वैराग्य | उपाय! है, इस प्रकार उक्त प्रश्‍न का शि श्र 
कहते ह । दुःख सवमनुस्म्त्य काम भागा निवतेयेत्‌ [८ स्व दु र | में 
ही है इस प्रकार स्मरण करके काम के भोग को निवारणकरे? उ. ग 
अविद्यारचित समस्त इत सव दुःखरूपही हे, इस प्रकार जयेश १ 
से वा शास्त्र से स्मरणकर | सवेदा स्मृति में रख के काम. 
(पादि विषय) से प्रंसरित हुए मनको | अर्थात्‌ जो कामंना केजएं ल्ल 
स॒गजलंवत्‌ इस लोक परलोकादिको के उत्तम मध्यमं विषयभो लि|! 
ब्रिषे आसक्त प्रसंरित हुआ क्षणमात्र को भी विश्राम पांवता नहीं, 
जो विक्षेपवान्‌ चञ्चल मन तिसको वैराग्य की भावना से नित्रा | 
करे।.। अथात्‌ यावत्‌ उत्तम मध्यम विषय भोग हैं, तिन विषे ६ 
सुख भी प्रतीत होता हे, तथापि विषयुक्त अतिसुन्दर स्वादिष्ठ पका 
साधन परतन्त्रत्व अर्‌ क्षीणत्व यह दो अनिवायेदोष तिन कर फु| 
विषय दु:खरूपही हं इस प्रकार सम्यकू जान के अनुभव करके |, 
1 श्‍्वोभावामत्येस्य यदृन्तकेतत्‌ सर्वेन्द्रियाणाज्ञरयन्ति तेजः 
झातवाक्रया स स्मरणकर उक्क प्रंकार सर्वत्र सम्यक्‌ दोष इृषिरूप 
क भावना से निवारंणकरे। अर ५ अज सर्वमनुस्मृत्य जां 
परयति | ‹ अजन्मा सवे है ऐसा. स्मरण करके उत्पन्न हुग्रा वुवर्ग | 
जानता नहीं > अर्थात्‌ अजन्मा बह्मरूप सव हैं, इस प्रकार अग | 





` ३३ ब 








हानसं तिस सवीत्मभाव से विपरी 
त डेतके समूह को तिस 
दर्ता हा नही ॥४३।१२२॥ ग 


क सम्बोधयेच्चितं विक्षिप्तं शमयेत्पुनः । $ 
यातू समप्राप्तं न चालयेत्‌ ॥ ४४। १९ | 
: i २३.हं साम्य । | लये सम्बोघयेच्नित्त विक्षि श 5 | हे 
2222 भबुडकरे विक्षेप के प्राप्त हुए को राति 2 ह + 
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गौडपादीयकारिकांतृतीयप्रकरण 


प्रकार के इन शान के अभ्यास अह वेरांग्यरूप,उमय उपा 
KE सुषुि ) बिषे लीनहुए चित्त को जगावे । | अथाल्‌ आत्मा के 
कद ज्ञान बिषे लगावे | अथात्‌ समाधिकाल में जब चित्त सुपुप्तिं 
प्राप्त होनेलगे तब लय होने. से पूवे.उस निर्विकर्य अवस्था विषे कि 
(दह मेन अरु प्राण के अवरोध से विशेष वृत्ति आदिकों का अभाव 
॥ | मान्य श्रात्माबुभवांकार जत्ति का भांव है तिन. भावाभाव का 
फ़ाशक साक्षी आत्मा अज्ञात सुषुप्ति. से पथक सिद्ध है. | कि जिस 
के अज्ञान सुषुप्ति सिद्ध होती. हे. सो अनुमंत्रतत्व लयादिकों का 






















|॥ पुनः कामा के भोगां (विषयों ) धिषे विक्षेप को.प्रांपहुए चित्त 
शान्त करे । इस प्रकार बारम्बार विचार श्रम्यास करनेवाले योगी का 
प लयस जगाया गया, अरु विषयां से निवृत्त कियागया, अरु समभाव 


| 


व| 
| 


।|शियदाषवाला है {स कषायं विजानीयात्‌ समप्राप्तं न चालयेत्‌। (कषाय 


| 
| 
| 


हपता को प्राप्त हुआ नहीं ऐसे जो समाधि की. मेध्येमावस्था को 


(^ (ज) सहित को जाननां। अरु तिस कषाय से भी सविकल्प 
| धरूप प्रयत्न से निर्विकल्प समाधिरूप समभाव को प्राकर ह! 
श 


| | 


की 


(त क. 
i BS २ ०० 
«गे 





72 
- 21. 
Real 
शी. | 
टू 


एकीकर्यात्‌ प्रयत्नतः॥ ४५॥ १२४॥ 
||ह १२४ हे सौस्य ! [ समाधि करनेकी 
| ६ `" सुख को विषय करनेवाल 

भकार कहते हैं | समाधि करन 





प्री नित्य जाग्रत्‌ (बोध) स्वभाव .हे तिस अधिष्ठान विषे चित्तको ` 


आप हुआ नहीं, किन्तु मध्य अवस्थावाला है; तबसो उस अवस्था में 
तका जानना सम प्राप्त को.चलावे नहीं:? अ्रथांत्‌ लयता से जागा _ 


॥1 हुआ चित्त सो कषायदोष सहित होता हे. तब तिस कषाय राग | 


जेब चित्त सवे विशेष -वृत्तियों को. त्यागके केवलं समभाव को . 
ह ह होय तब तिस संमप्रासिवाले चितको चलावे 'स्फुरपा 


1 भवेत्‌। निश्चलं 
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बद्राबिषेजो सुख | 
में भी मनको रोकना _ 


इच्छावालें योगीको 








क 
| 
| 
] 


उद्‌ . * : माणडूक्योप॑निषद | 


.. सिद्धि तिसमें रागवान्‌ हुआ तिनके सम्मुख होवे | तब विश 





99 € 


( नासवादयेत. सुखं तत्र निःसङ्गप्रज्ञया भवेत्‌ 1 सुख वि साइन 
नहीं.तहां प्रज्ञा करके निं+सङ्ग होय 2 अथोत | निर्विकल्प | स माझि 
प्राप्त होनेकी इच्छांवाले योगी को ६ निर्विकल्प समाघि से पूव सवि | 
समाधि ब्रिषे चित्त कों विषयों से उपराम अरु प्रत्यक्‌ आतम केस 
होने से | जो सुख होता है तिसंको सो योगी आस्वादन को ह र 
{-अर्थीत्‌ सविकल्प समाधि के अन्त अरु निविकल्प.समाधि के पू भ 
~ _____.. सुळे च = NY 0: दि ` 
जो सुखं हे तिसके आरवादन कों रसास्वाद कहते ह तिंस बिष ग्रास |; 
होवे नहीं । क्योकि तिस समाधि बिषे जो सुखे प्रतीत होता है सेक्ष 
विद्या करके कल्पित | विशेष के रभाव अरु अंन्तरसुखता करके जंग 
मिथ्या हे क्योंकि बो. सत्य आत्मानन्द सुख नहीं ताते | ऐसी कि 
वती बुद्धि करके निःसङ्ग { श्रथोत्‌ उक्त अविद्यात्मक सुख से निःस| 
होवे | अथोत्‌ उस सुखकी स्पृहा से रहित अरुग हुआ परमानन्| 
आत्मा की भावना करे, श्रथीत्‌.तिस समाधि सुख कें राग से गीशि | 
को निरोधकर अराग आत्माकार होवे। अरु † निश्चलं निरकारि 
एकीकुग्रीत्‌ प्रयत्षतः | ¢ निश्चल बाहर जानेवाले. चित्त को प्रो 
एकाकारकरना ? श्रेथीत्‌ जब: सुख के राग से. निवृत्त होके तिरि 
स्वभाववाला हुआ चित्त पुनः बाह्य जानेवाला होवे. 1 रोत्‌ र शि 
स्वाद्‌ से निवृत्त निश्चल हुआ चित्तमी जो कदापि 'पूर्वा्यास . 
स्कारवश बाह्य विषयों के सम्मुख वा तिस अवस्था बिषे दरि है 4 । 
है शि | 


हुए परभी पूव संस्कारों के वश बाह्य जानेवाल्ले चित्त को भीः त ६ 
विषया से उक्त ज्ञानाम्यासादिक: उपायों: से. रॉकंके ५१ ९/4 
समाधिरूप प्रयत्न करके आत्मा बिषेही एकरूप करना 1 मथ. (| 
कल्प संमाधि करके युक्त चेतन्यस्वरूप सत्ता समानमत है 
करना॥ | अथात्‌ समाधि सें उत्थान ( विषय सम्मुख ) ६5 
इनः सविकहप समाधिरूप:प्रय्न से अन्तर आत्मा % 6) 
अचेत्य चिन्मात्र सत्ता समान स्वरूप बिषे अभेद्वता से एत) | 


गा ॥ 8५ । 9२४. 
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गॉडपादायकारिकांतृतीयप्रकरण । ` 


. - १5७ 

१ ददान लीयते चित्त नच विक्षिप्यते पुन, ऋ 

र पताल (गप्पकन 2 य ॥४६॥ १५५ ॥ 

| १६।१२५ हृ साम्य | | पुनः यह चित्त बह्ममात्र 

ही ता है, जहां इस प्रकार को शङ्गा है तहा कहते हैँ | ता 5 | 

चित नच विक्षिप्यते पुनः ¦ ८ चित्त लीन होत्रे नहीं अरु बन . » 
शिप की पावता नही 2 अथाोत उक्क ज्ञानान्यास अर्‌ वेराग्यरूप 

से निरोध किया चित्त जब सुषुतिबिषे लीन होवे नहीं .- 

ण विषयों बिघे विक्षेप ( उत्थान ) को पावता नही | अ्रर्थात समाधि | 
i प्रति मं ज खंय; विक्षेप रसास्वाद, अरू कषाय, यह चार. विघ रि 
|| रहित होता हे | अरु पवन से रहित दीपशिखावत अचल अरु 
मास { अथात्‌ [केसी भी कहिपतविषय के अभासमान, श्रथीत जैसे 
अ ग अपने कारण अविद्या में लय हुआ चित्त भासता नहीं, तैसे 
| अधि अपने अधिष्ठान आत्मतत्त्वबिषे लीन हुआ भासे नहीं 
वे | अनिङ्गनमनामासं निष्पन्न ब्रह्म तत्तदा 1 ८ अचल अरु 
| स हावे .तब सो चित्त ब्रह्मसम्पन्न होता है > अर्थात्‌ जब उक्त 
अवल अरु अनाभास होता है तब सो चित्त ब्रह्मस्वरूप करके 

“हता ह॥ ४६ ५२४ | 

b पर्थ थ शान्त सनिर्वाणब्कथ्यं सुखमृत्तमम्‌ । अज 
॥ रन सवज्ञं परिचक्षते ॥ ४७।१२६॥ 
१९९ हे सौम्यं | [ असंप्रज्ञात ( निर्विकल्प ). समाधि विषे _ 
yi करके चित्त सम्पन्न होता हेः तिस ब्रह्मस्वरूप को विशेषण 
७. = रथ शाम्त सनिवीणमक्रथ्यं सुखमुत्तमस्‌ | < उत्तम सुख 
लि के स्थित शान्त नित्रीण अरु श्रकथ कहते है bal 
i मर यागी के प्रत्यक्ष परमार्थरूप सर्वोत्तम ब्रह्म सुख को बरम 
त /: पे डे का अनुबोधरूप स्वस्वरूप बिष स्थित अरु 

| मान की) निवृत्तिरूप शान्त, श्रर निवाण [सोह कर. 
झरुकतताध्ारण,विप्गवाला होने से कहनेको | 
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टु. साण्डूक्योपानपद्‌। 


अशक्य | अर्थात्‌ नेत्र में लगाया अज्ञन नेत्र के अति | मे 


` हुए ज्ञय हि अर आत्मतत्त जो ज्ञेय हे सो अज्ञानंपयेन्त्‌ य वृ 
` स्तव करके अनुतपन्न ज्ञेय है| तिस जन्मरहित. अनुसन्न हु. i |. 


SR fren 
* ४61 १२० हे सोस्य | [ उक्त उपायों को परमार्थ र $: 


'अरु मृत्तिका सुवर्शश्रादिकोंबत्‌ सृष्टि अरु उपासना) 1९ नरी 

- माथे स्वरूप की प्राप्ति के उपाय होने कैरके 1. प > ची | 

. ठु घास्तव से सत्य हं नही; क्योंकि | न करिचऽ | 
व, टः विद्यते १ £ कोई भी जीत्र उत्पन्न होता नही; ~व 
| त्न 2 तू, नके ~ ७ उप यं | 
8०५०५ 16 रय भन्‌ कू निग्रह आदिक ज्‌ | 





~ ~ NA रह दि र 
होनेसे वो नेत्र का विषय नह्‌ तैसेही. वागादिक सवे इनो | 
श्रन्तरात्मा श्रत्यस्त निकट होनेसे वागादिकों का अविषय है। ग्र 
ळू Bo ये : ° रि `! ज Se 2 रः क | 
५ अजंमजेन शेयेन सवेशं परिचक्षते | ८ जन्म .से रहित श्रतु र 















ES ळर श्र NAT AS : ति, | 
जयते संवेज्ञ ब्रह्मही कहते हैं? अर्थात जेते स््रीसंगादि सुख बि | 


जन्य हैं तैसे सर्वोत्तम बह्मानन्द सुख विषयजन्य न होनेसे अर देना | 
परमशान्त निवीणरूप होनेसे वाणी आदिकों का विषय नहीं बिना 
जन्म से रहित श्रनुत्प्न हुए ज्ञेय से | अ्थाल. “.्रज्ञानपयन्त जाने 
योग्य अर्‌ वास्तव से ज्ञानस्वरूप ' निर्विकल्प समाधि करके प्रे |: 
निर्विरेष ज्ञप्तिमांत्र सत्तासमान आत्मतत्त्व सो अव्यक्तादिवत्‌ जन| 
न होनेंसे जन्मरहित अज दे अरु (आकाशादिक जो शय हसो सा| 


अभिन्न हुआ अपने सवेज्ञरूप से सवे ब्रह्मही कहते हैं {श्रीद | 
करप समाधि करके ब्रह्म को प्राप्त हुआ. योगी “ रिह म 
इत्यादि प्रमाण से अझही होताद्‌ ॥ ४७। १२६॥ .: ,. ` 
न करिचजायते जीवः सम्मवोऽस्य न विद्यते| 
तदुत्तमं सत्यं यत्र किञ्चिन्न जायते ॥ ४८1१९९ | f 
इति अ्रहेताख्ये तृतीय प्रकरणं समाम्‌ ॥ ३ |. 


र a NN टॅ ं 4 >» प्रमा 
हुए अद्देत की हानि होवेगी, अरु अन्यथा उन उपार्या का _ . 


होवेगा, यह शक्ला-करके तब कहते हैं ] मन के निम्रहा 
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| तौडपादीयकारिकातृतीयप्रकण | कह 
| रसे सतय नहीं, क्योंकि परमाथे से सत्य तो कोई भी करतां 
जीव किसी भी प्रकार से उत्पन्न होता नही एतद भाव 
| रप इस एकही आत्मा का कारण है.मही । श्ररु जिस करके 
नही तिही करके कद भी जीवः उपजता. नही यह इसका 
८ भ्रह 1 एतत्तदुत्तमं सत्ये यत्र किश्चिन्ञ जायते | £ तिनकेमध्यं | 
5६ वतम सत्य हैं जहाँ (.जिसंबिषे ) कुळ भी उपजता नहीं अर्थात. | 
न्यपि उपायपने करके कथन किये जो तिन व्यावहारिक सत्य: | | 


न| 
| वाधनो के मध्य यह उत्तम सत्य हे जिस सत्यरूप ब्रह्म बिघे कुळ `. 









(मत्र) भी उत्पन्न होता नहीं॥ ४८ | १२७॥ | 
| इति अ्रमौडपादाचा यैकृतमा एडूक्योपनिषदकारिकायांत्रडेताख्य गां ५ 
न्य तृतीयप्रकरणुभाषाभाष्य समाप्तम ॥ ६ ॥ र 
वा, '. 0890६. १ न्य हड hf 
| Sa i तत्र क 5 
व. । 1 
#| % अथ गौडपादीयंकारिकायां अलातशान्तात्य | 


| चतर्थप्रकरणं प्रारभ्यते ॥ 

| ज्ञानेनाकाशकल्पेन धर्म्मान्‌ यो ग़गनोपमात्‌। होया. 
बैन सम्बुडस्त वन्दे हिपदांवरम्‌ ॥ १ । १९. 
अंथ गोडपादीयकारिकायां अलातशान्ताख्य . : | 
|` चतुर्थप्रकरणभाषामाष्यं मारम्यते॥ ॅ) | 
| | ` 9११२८ हे सौम्य | [पूर्वे के अरु पढे प्रकरण के सम्बर्षंकी | 
॥ (६ के अथे पूर्वोक्त तीनप्रकरणो बे उक्तायै को कम से कथन क 
| (१ २कार के निर्शयरूप डार करके आ पक मथा 
भू पद (किये | अरु दवितीय वैतथ्यारय 








कक!  साणडूक्योपनिषदू | . ˆ 


_ केःहलोकं बिष [पूवे प्रकरण की प्रतिज्ञा | सभा ° अर. | 
इस शति के अर्थरूप जो अडत सिडान्त तिसके विरोधी (. शि, 
हुए जे भेद (इत र अरु वेनाशिक ( निरात्मवादीः ) हे | 

परपर में विरोध होने से उनका सिडान्त रागडेषादि केशों का भरा 
` है| अथात सवैभेदवादियों के सिद्धाल्तरूप वक्ष रागह्वेषादि केश | ही 
पक्षियों के विश्राम का! श्रय हैं | अरु त्रहेतवादियो का जो दधन | 
हेसो रागडेषादि केशों का अनांश्रय है | श्रथीत्‌ रागहेषादि केशा नए 
आश्रय नहीं, क्योकि रांगडेबादि केशा पररपरके भेद को: आश्रय कई | 
रहते हैं, अर्‌ परसपर का भेद दैत. के. आश्रय है, ऊरु सो सर्व नभो | 
| आश्रय जो ड्ेलभाव सो शरत सिडान्त में नाममात्रभी नहींताते लि. 
के आश्रित जे राग देषादि अनथ केरा सो केसे होगा ? किन्तु कदा] |^ 
| नहीं।वा अहेत सिद्धान्त से 1 सर्वमात्मैबाभूत्‌ ¦ जिनको सर्वास. (१ 
. दृ्टिहाने से उसको भेद के अभाव से रागडेषादि केश आश्रय कहै |" 
का, अरु 1 नातिवादी । वो अतिवादी होते नही अथीत भन्दा खुति |. 
sd दी भेदवादियों को. प्रस्पर में रागहेषांदि क्लेशों का 
सबको प्रा ) bs ed अरु शेवमतवादियों में इस सांप्रतका मे. 9 
झा ब है, तात भद्वादियों का सिद्धान्त रागद्देषांदे खेश बा | 
प बाग ह हो कको का मनाम हेते ह 
वादयो के | सिडान्त का तशा की सति के अर्थ, तिन १ 

` सिने पत्तों का मच्या जान साचि वया लै 
हलाकि "ग शानपना यहां परस्पर विरुड होने करके विस्त! |, 

३ वायक तिसके निषेध से अ्रद्देत गान सिद्धि [य करके... 
हतो ग गाम, व्यतिरेकन्याय का हे जैसे जो. क्रिया करके ताल |६ प 
€ तो अनित्य है इस अन्वय से अनित्यता के जामेहुए भी जो ग्रिल कि 
नहीं सा क्रिया करके स ध्य भीत हु नहु थी | 
fr करक साध्य भी नहीं: इस : व्यतिरेक गै 

करते हैं। भ शङ्का रहितःहोने करके व्यातिके निश्‍चयाथ अङग Fe | 

कि । अरु तेसे तकं से घटित हुए अर्थके ज्ञान से जानेहुर * |® 
वब्राधा' श्रन्यवाद के निषेध के हुए अर्थ: | मातत मीर कु र पतै करी I 

. दक सिंध के वरन बिना अन्यपक्ष के. सम्यग | 


| 
|) 
न 
| 
















SZ क 
> द चद 


र मु 00-90. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | FR 






| गौडपादीयकांरिकाचतुर्थप्रकरणा | १३.१ 
| NTA SEG | | | न 
| 1 एतदथ, अन्यवादों के मिषेधसे शरदे सिडान्तकी सिद्धि 
हा करने को योग्य हे । इस अभिप्राय से. झलात शास्ति के ( अड 
| काठ के घुमावन के ) दशान्त से उपलक्षित अलात शान्तिनामक 
प्रकरण प्रारम्भ करते हैं | इत्यर्थः ] समाप्त करने के योग्य हे! 

थै यह श्रलात्‌ शान्तिनामक-चतुथे प्रकरण प्रारम्भ करते है। अर 
| | र बिषे अ | ९ सु 
| चतुर्थ प्रकरण बिष अडेत ज्ञानके संप्रदायके कती नारायण भगवान 


















| [श्रादे अरन्त शरु मध्य त्रिष मङ्गलाचरण करके युक्त जो ग्रन्य हैं सो 
।श्रत्तिवाले होतेह, इस अभिप्रायसे श्रीगोडपादाचार्य आदि बिषे&*कार 


| ह उपदेश ( आचाये ) को प्रणाम करते हैं | जिस करके शाख के 
_ राम्‌ बिषे वाञ्डित. अथेकी सिंडिके लिये आचायैकी पूजा अङ्गीकार 
| ते हैं। एतदर्थ यहां आचाय को नमस्काररूप मङ्गल करतेहे | ज्ञाने 
काशक्रल्पेन घ॒र्मोन्‌ यो गगनोपमान्‌, ज्ञेयाभिन्नेन सम्बुडस्त वन्दे 
पदांचरम्‌,१- जो जयो. से अभिन्नः आकाश के तुल्य ज्ञानसे आकाश 
शै उपमावाले धर्मा को सम्यक्‌ जानतां हुञ्रा, तिन द्िपदनं के मध्य 
| को वन्दना करता हों अथात्‌ जो नारायणुनासक परमेश्वर श्रश्न 
` भि उष्णता अरु सूर्य के प्रकाशवत्‌ उपाधि करके कहिपतमेदृ से बहुः 
शश रामस्वरूप; धर्मरूप ज्ञेयपने से अभिन्न श्राकारा के उ यद्यपि 


उपमा अपूरी है, तथापि ज्ञान के व्यापकपने आदिक बिषे आकार 
॥ उपमा पूणोता से -जानने योग्यहे ] ज्ञानरूपता से आकारी न 
| सावाले आता के धर्मों को सम्भ यान) स 
j Fi {मनुष्य से उपलक्षित पुरुष | के मध्य श्रेष्ठ ( धान) उत. 
° गोड्पा चाय जो हैं सो ' व नरनाराय 
॥ गे विषे नाराः 2 के बड़े तप को ते 
ते चारायण भगवाल, भसन हयक 

| ९: ताते तिस नारायण भगवान - 
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“ह आचाय के अहेत स्वरूप सेही नमस्काराथे यह प्रथम श्लोक हे. 


' ेठव्वारंणवेत्‌ अरु अन्तबिषे-परदेवताके प्रणांमवत्‌ मध्यबिषेभी परदेवता | 


॥ भ्रकाश को जड़ता की अधिकतासे स्त्रप्रकाशरूप ज्ञान को आकार 


ण करके आश्रितं बंदरि ` 


| नारायंण भगवान को चित्त मेया म बे ह 
नारायण भगवानको (बग, २ आवि व बला क 
रमेश्‍वर बिषे वेदान्त समा: ` 






१६२. | ) „  जभआएङट्क्योपानिषद्‌ | | 
वाय का परमशुरुँपना असिड हे । यह भाव है ] को मैं बन्दना | 
हों, यह अभिप्राय हे ॥ उपदेश आचार्ये के. नमस्काररूप क | 
पक्षों के निषेध हारा इस चतुथप्रकरण ःचिषे प्रतिपादन करको १ | 
९ ज्ञान, ज्ञेय, अरु ज्ञाता के भेद राहित 4 अर्थात्‌ `जञाता; ज्ञान हर | 
इस त्रिपुटी से रहित | परमार तत्व का ज्ञान {'परमा्च बोध! 
प्रतिज्ञा किया होताहे ॥ 3 ।/१२८॥:` ऊक 9 | 
अस्पर्शयोगों वे: नाम सवसत्त्वसुखोदितः। अग्र. 
दोडविरुद्च देशितस्तं नमाम्यहम्‌ ॥ २। १२९॥ | 
। .. २।:१२९ हे सोम्य | अब अद्वैत दर्शनरूप योग की | र 
__ अडेतज्ञान:की सतुति के अर्थ तिसको नमस्कार से स्तुति करते ह| 
स्पशेयोगो वै नाम संवेसत्वसुखोहितः ¢ असपर्शयोग प्रसिद्ध नाम 
सर्वसस्व सुख होताहै .दितरूप है 2 अर्थात जिस योग का किसी स 
` कदाचित्‌ भी स्मरो { सम्बन्ध | होवे नहीं, ऐसा जो अह्मस्वरुप गो 
सो क़हिये अरपशे योग नाम है, सो.बहावेत्ताओं को यह असरी को | 
ह (अन्या को नही | यह प्रसिडहै । { अर्थात अस्पर्योग नामव | 
` अहेत अहारूप ज्ञान है सो अहेत बह्म के जाननेवाले. सम्यक आ | 
नो द्यन्ते? “नेवा तर्केण मतिरापनेया?1 इता s+ ; 
| वित्यतारबेम सो का ज । कोई अला घुल कै र | , | 
र, ह जैसे त रिय सामग्री | करके युक्त हुआ भी योग दुःख | | | | 
'सस्वानां - बहरूप अरपशे योग । तेसा नहीं) किच " | 
० » ९० -सुखयतीति ” इस व्युत्पत्त्यर्थ से जो सदेह | 
र र र सो सर सत्वसुख हे । ताते सो अ्ररपरी नामगो | 
[अर्थात 5 | गा न झह तैसे ही इस योग करके क होता| । 
हे परन्तु कु हा र विषयःका .उपभोगरूप सुख हसा मुह 
सो ह हितरूप.नही [ क्योकि विषयों का. उप्रमोगज | 
इ क्षणिक गर परिणामी है ताते [ अरु यह | अस्सी योग वि | 


थे 
| 
प 
) 
|. 
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| हवे, अरु हितरूप हे, क्योंकि [सो क्षणिक अरु परिणामी न होयके | 
हैः वदा एकरस अचल स्वभाववाला ह ताते। किंवा. | अविवादोधविरु | 
| इश्च देरितस्तं नमाम्यहम्‌ | ‹ अविवाद हे अविहडहे उपदेश किया हे 
१, तिसको मैं नमस्कार करता हों ? श्रोत्‌ जिस बिषे पक्ष अरु प्रतिपक्ष 
१|/ के ग्रहण से विरुंड कथनरूप विवाद नहीं, एतदर्थ अविवाद हे | अ- 
थात्‌ जहां डेत हे तहां स्वपक्ष श्ररु प्रतिपक्ष का ग्रहण हे तहां ही 
| परस्पर में राग छेषपूर्वक विरुंड कथनरूपं विवाद हे अरु इस भेद- 
रहित श्रद्देत अरुपशे नामयोग बिषे भेद के त्रभावसे स्वपक्ष अरु परपक्ष. 
न | अर तदाश्रित रागडेष अरु ' परसपर का विरुद्ध कथनरूप विवाद समूल 
| नहीं, ताते सो अविवाद हे श्रथात्‌ जिस पुरुष को एक श्राितीय ब्रह्म | 
| का सो रूप ही ध्ररुपशे योग प्राप्त इत्रा हसा विद्वान्‌ ४ [वहान्‌ भवत | 
नातिवादी ” सम्यक्‌ अंडेत ज्ञाना हुआ किसीका भी खण्डन मएंडनरूप | 
विवाद करता नहीं, ताते सो ्रविवाद हे [बयॉकिं श्रविरुड हे । ्रतएव | 
' ऐसा. जो | सर्वोत्तम सुखरूप हितरूप श्रवित्रांद अह अविरुड “यांग | 


| 
गर 
र 
भी 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


करता हों ॥ २। १२९. चदेव | 
भूतस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः कदेव हि। अभू | 
(` तस्यापरे धीरा विवदन्तः परस्परम्‌ ३।१३०॥ 
| ३ | ९ ३ ° हे साम्य | [ अडेतवाद को विरुद होने करक तिस प | 
बिषे विवाद के अभाव को स्पष्टं करने का प्रथम हेतवादियों के शिर 
+| _ को उदाहरण करके कहते हैं ] | भरन । हेतवादी परस्पर विरा द ह 
„| कैसे प्राप्त होते हैं, । उत्तर । कहते है भम जातिमिच्छान्त १ ह | 
केचिदेव १८ कोई एक वादी विदयमान मतों (रउ ) का उ | 
९ अर्थात जिस करक काद्‌ एक सांख्यशास्र मतकर अनुसारा 


| रैतवादी विद्यमान वस्तु की उतचिको इ सो अन्य 
| नप त्र्य । म | ण्डत त र | 
(| .. १९ धारा विवदन्तः पररपरम्‌ 1 ८. विवाद करत ह > भयात. 
र द्यमान वस्तु की उत्पत्ति को इच्छती परस्पर चव ह्‌ > 
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. 988: माण्डूक्यापानूषद-। 
. जाते सांख्यवादिय। से. अन्य अपने बिषे पाणेडतपने के अभिमान 
| . “पिंक अरु नंयायेक मतके, अविद्यमान वस्तु की उत्पत्ति को 
क्‍ -एतदथंही परस्पर विवाद करते ह ( अन्यको जय करने 
` इत्यभिप्रायः ) ॥३॥ १३० || | 


| «मत न जायते किश्विदभतं नेव जायते। विव॑दन्तो 
` ऽददयाह्मेवमजाति ख्यापयन्ति ते॥ ४। १३१॥ 


914३१ हैं साम्य | । पश्न । इस कहे प्रकार विरुद्ध कथन से परर 
- पक्ष के खणडनक कती वादियों करके सिड किया कया होता हे 
उत्तर | तहा कहते हैं । भूत न जायते कित्चिदरभूत नेव जायते † “कुच 
| भी सूत ( विद्यमान ) उपजता-नहीं, अविद्यमान उपजता नही? श्रथीत्‌ 
. अ माँ वियमान वरंतु उपजता नहीं, क्योंकि सो आत्मावत विद्यमान 
हैं ताते, इस प्रकार कहता हुआ असल्‌ वादी सत्‌ के जन्मरूप सांख्य 
के पक्ष का निषेध करता हे। अरु तैसे. अविद्यमान वस्तु भी-उपजता 
. नह क्याकि सो शशंश्वड्रवत्‌ अविद्यमान है ताते । इस प्रकार कहता 
. ` हआ साख्यवादी भी असत्‌ के जन्मरूप असतूवादी के पक्ष का निषेध 
करता ह्‌ । विवदन्तोःडयाह्मवम जाति रूयापय न्ति ते ? ‹ ऐसे श्रददैतवादी 
4 a करत हुए अनुत्पत्ति को रूयापन करते $ ? अर्थात जो श्रददैत 
so जनाद करते ( निणयकरते ) हुए । अरु सत्‌ अरु श्रसत के 
Er ? इस परस्पर के पक्षरूप त्रिवादूको निषेध करतेहुए { कोई क 

_ ९ शसं विद्यमान वस्तु की उर पत्ति हूं कोई कहता. है अ्रविद्यमान की 


चि 
र ले निश को ५. में वादी विवाद करते हैं, तिन दोनो 
pan २ सत्‌ असत्‌ से भिन्न ( विलक्षण ) वस्तु के 

| ॐ प का प्रकाश करते ह॥४।१३१॥। कप 


का इच्छ 





6 








! | तब वादियों करके उक्त होने. से. 9 ह 
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गोडपादीयकारिकाचतुधैप्रकरण । ३ 
| | | भी ठुम करके निषेध करने को याग्य हे यह शङ्का करके कहते हृ [ इस 
| | प्रकार, तिन :अतिवादियों करके। श्र्थात्‌ १ झुयाप्यमानामजातिन्तेर 
| ठमोदामहे वयस्‌ । ८ तिन करके प्रकाशित किया अनुत्पत्ति को हम 
4 भ्रवुमोदन करते हैं 3 अथांत्‌ ऐसे तिन प्रतिवादियों करके प्रकाशित 
| किया जो अनुत्पात्ति तिसकोही इस प्रकार होवो, ऐसे हम केवल अनु- 
| मोदने करते हे । परन्तु | विवदामो.न तेः साईमविवाद निबोधत | 
| ‹तिर्नके साथ विवाद करते नहीं श्रविवाद को श्रवणकरा > अर्थात 
| जैसेवे | भेदवादी | पंररुपर विवाद करते हैं; तेसे हम तिनके साथ पक्ष 
| श्रेरू प्रतिपक्ष के ग्रहण से विवाद करते नहीं | एतदर्थ हे हमारे शिष्यो | 
हम करके अनुमोदन किये अविवाद को 1 श्रथीत्‌ विवाद से रहित... 
| परमाथ रूप ज्ञानको श्रवण करो ॥ ५। १३श॥ || | | 


EN: 


| प्रजातंस्येव धर्मस्य जातिमिच्छन्ति वादिनः । अं ' 


-— 


| जातो ह्यमृतो धर्मा मर्त्यतां कथमेष्यति॥६। १३३॥ | 


; 
क 
| 













६। ५३३ हे सौम्य | [ उतज्ञहुए वस्तुकेही जन्म करके अनथकी 
प्रातिसि अरु अनवस्थादोष की प्राप्ति से श्रनुतन्न हुए पदार्थ केही जन्म 
को सलवादी अरु असतंवादी सवेही स्वीकार करते हैं। इस प्रकार 
रन्यत्रोदियों के पक्ष का अ्रनुवाद करते ह] dr 
| भनति वादिनः 1 £ सबैवादी जन्मरहित घ की उत न द र & " 

हैं? अर्थात सै जो संत त्रसतवादी है सो (जो जन्मराहत है! 

गामवाला परमात्मा है, तिंसकी उत्मत्तिकी इचत हैं परन्तु तन ववी i 
| दमता धर्मा मर्लातां कथमेष्यति | शरजन्मा मरणरा दत घ्‌ gn ऱ्ह 
| योग्यता.को कैसे पावेगा? अथात. अजन्मा अरु असत । a 
। भे वंमेनामंक परमात्मा सो मरणकी योग्यता को क न भी 
| किन्तु किसी प्रकारसे भी प्राप्त होवे नही'॥ अथात जा ` नो विनाश. | 
य भी निश्‍चित है; ताते जो परमात्मा उत 


a माण श्रर अनुभव स 
७ रय होगा, परन्तु सा ही अजन्मा है, अर जिस करके 
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अजन्मा है.तिप्तही करके कदापि मरण के योग्य नहीं | ॥ ६। | ३३॥ 
न भवत्यगृतं मर्त्य न मत्यमःतन्तथा । प्रकृतेर्य 
थाभावो न कथश्चिङ्गविष्यति ॥ ७। १३४॥ 


७ । १३४ हे सोम्य | [ परिणामी बरह्म के वाद बिषे जो गति 
वादियों करके दूषण कहें, सो भी हमने अनुमोदन कियाहे, इसप्रका | 
मानके कहते है, ] 1 न॑ भवत्यमतं मत्यै न मत्येमस्॒ते तथा ? “भरण. | 
रहित मरनेके योग्य होता नहीं, तैसे मरने के. योग्य मरणरहित नहीं” | 
रथात्‌ मरणरहित जो ब्रह्म सो मरनेके योग्य होता नहीं, क्योंकि स्थिति: | 
रूप का.विरोघहे ताते । तसेही मरनेके योग्य कार्य सो स्वरूपकी स्थिति ॥ 
बिषे वा प्रलय अवस्था ,बिषे.मरण्राह्ित अझ को पावता नहीं । एतदर्थ, | 
। पकृतरन्यथाभावो न कथञ्चिङ्गविष्याति ? ° प्रकृति का श्रन्यथाभाव पि 
` किसी प्रकार से भी होगा नहीं ? अर्थात प्रकृति , कहिये स्वभाव, का शै. 
` अन्ययामाव .किसीप्रकारसे भी . होनेका नहीं) इति सिदम्‌॥।७। १३४॥ | 


स्वभावेनागतो यस्य धमों गच्छति मर्त्यंताम. । हत | 
केनाऽगतस्तस्य कथं स्थास्यति निश्चलः॥ ८ । १३ | 


= | १३५ हे सौम्य | {-स्वमावेनासृतो यस्त्र घर्मो. गच्डति मत ^ 

ताम्‌ । ८ जिसका स्वभाव से मरणरहित धर्म मरने की- योग्यता को 4 
पावताहें? अर्थात्‌ जिस परिणामवादी के मतमे स्वभावसें ही मर्णरंहि | 
भन |परमात्मानांमक पदार्थ कायेमाव की प्राति से मरने की योग्यता || 
४. स हाता हे । कृतकेनाऽगृतस्तस्य कथं स्थास्यति. निरचलः ` | 
तिसका समुच्चय के अनुष्ठान से मरणुराहित निश्चल हुआ केसे रि | 
हावंगा> अर्थात्‌ तिस वादी के मतबिषे समुञ्चय के अनुष्ठान स १ 
"हित अरु सुक्त हुआ कहने के योग्य है सो घै. निश्चल हुशा क है | 
स्थित होवेगा, किन्छु किसी. प्रकार से भी स्थित होत्रे नहीं ॥ १ रित 4 "पे 
नामक अकरण विषे कथन कियादे अर्थ जिन्होंका ऐसे इन ६ सें लेक” |. 
"नन्त तीन श्लोकों का जो पुनः य हां निवेश किया हे,-सो व्रत्य द ळी | 
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| | के परस्पर विरोध करके प्रसिद्ध हुए अपने श्रनुमोदनके लखावने 
(र्या हे॥८।१३४॥ ४ 

| तंसिडिंकी स्वाभाविकी सहजा अकता च या। घ्र 
सेति विज्ञेया स्वभावं न जहाति या ॥ €।१३६॥ 


१।१३६ हे सोम्य | जिस करके जब. यह लोकिक प्रकृति भी. । 
बा भाव को पावती नहीं, तबे यह श्रजन्मा अरु श्रसूतर्वभाववाली. : 
[ति श्रत्ययाभाव को न प्राप्त होते, इसमें क्या कहना है किन्तु 
[नहीं । प्रश्‍न | कोन यहु प्रकृति हे? तहां। उत्तर। कहते हे । 
 पािद्धिकी स्वाभाविकी सहजा अ्रकृता च या? £ सांसिडिंकी.हे 
निकी हे सहजा हे. अरु जो अकृत हे 2 श्रथांत्‌ [ प्रक्राति का अ- 
ग्रामाव किसी भी प्रकार से होनेका नहीं, इस प्रकार ७ वें श्‍लोक 


- न *< ड 


‘ 
















कहा | तहां प्रकृति शब्द. के अर्थ को कहते हैं ] सम्यङ्‌ सि | 
 ॥होनहार हे एतदर्थ सांसिडिकी है। जेसे सिद्ध योगियांकीग्र- | 
` दि ऐश्वर्य की प्रात्तिरूप जो प्रकृति है, सो भूत श्र भविष्यत्काल, | 
॥ीअत्यथाभाव को पावती नहीं, तसेही सो प्रकृति अन्यथाभाव को | 
तनह, एतदु तिसको सांसिडिकी कहते हैं। पैसेही स्वभावही. | 
4 पिद है याते सोइ स्वाभाविकी है, जैसे श्रग्निश्रादिकों की उष्ण मर वना 
&शिशादिरूप प्रकृति हे. सो भी कालान्तर विष शरे त श 6 7 
चार को प्राप्त होती नही, तैसेही यह भी व्यभिचार sind 
A एतदर्थ इसको स्वाभाविकी कहते हैं । अरु तरही सहजा १ . 
यही होनहार- है । जैसे पक्षी आदिको. को gs en 
रुप प्रकृति ( स्वभाव) सहज है तसेही यह. आ i 


| | फु हे, एतदथे इसको सहज कहत है | होगे, असे जल न 
कसी निमित्त से भी अकृत (अः त पटका मदले है अर 


॥ पटत्व न्यभी जां कोई एक 
गे नहीं स [सर प्रकृति है। इस प्रकार जाना सोयर} 5१ 
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2 मरण को इच्छतेहुएवंत. इच्छा करते हैं ( कहपते हैं) सो ति शि 
त शो कळ... चिन्ता करके स्वभाव से अपने. जन्ममरण भा... 
___ होत ह: | अर्थात जन्मादि सर्व विक्राररहित जो राता £ 


_ “र St 
58 y CEN 


` £सवै'घभे स्वभावसही जन्मः मरणरहित- हैं ? अथात्‌ समै [म 


. की त्रारम्मं करते हैं | कहिये आत्मा | अर्थात “ श्रणुरेषधः १. 


Fe वि 
है 
5 ३8 
- IS 
प» या १५8 ५ 
{ है 8 * 


बहे _ `: 7 आंगडूंब्योपनिषंद । ` ` ` 
















1 अकृतिःसेतिं विजेया स्वभावं न जहाति था १ £ जो सवभ 
नहीं सो सवे प्रक्ति है इस प्रकार | भक्ति शाब्द का अरव ज्ञाऽ ९७ 
हैं? अरुंजब लोक बिष भिथ्या.कहिपित-लोकिक वसतु बिष ज्ञ ५ र | 
(स्वभाव) है सो भी. अन्यथा. होता नहीं, तब अजन्मा सः स 5 

'परमार्थेरूप सत्य वस्तु बिषें जो असत भावरूप रंवभाव है झोड 

न होवें, तिसमें क्या आश्चर्य है किन्तु कुछ भी नहीं । यह 
अमिप्राय हे ॥ €। १३६॥ ` 


जरांमरणंनिमक्राः सर्वधर्माः स्वभावतः । ज 
मिच्छन्तश्च्यवन्तेः तन्मनीषया ॥-१० ॥१३७॥ | 


१० | १२७ है सौम्य [१ प्र० । पुनः जिसका अन्यथाभाव 
दिया. करके करिपत हें, ऐसी जो प्रकृति सो किंस विषयवाली है, 
तिंसके अन्यथाभात्र की कल्पना करनेबिषे उन वादियों की क्या ही? 
हे?) तहां | उ० | कहते हैं | जरामरणुनिसुक्ताःसवे-घमाः रत 


` भिषे प्राप्हुर ही जीवो की प्रकृति ( स्वभाव) तिसके देंखावने क; 


कॅठकी ुतिमे आंत्माकों घ नास करके कहा हे | आतमा सो समा 
से म रणादिसवे | षट्‌भाव | विकारो से रहित हैं, ऐसे खम 
हुए जे प्रमे (आत्मा ) हैं | यहां जो: आत्मा को बहुच रे 
स पटाकाशोंवत्‌ शरीरादिक उपाधि के सम्बन्ध सें कहाहे | 
बिषे। रे सितति तन्मनीषया 1 £ जरा मर 
| नः की" चिम्ता-करके भ्रष्ट होते हैं? अर्थात. | 
bs ३ जन्भ मरणादिक सेवे विकारों से रहित अजर त्र, || 
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गौडपादीयकारिकाचतुभैप्रकरण । न 
की कल्पना के हुए.तिसंकी-वासना से उन वादियों को रु 

है! हानिही होती ह थह दाषहू ॥ १०। १३७. न 
| कारणं यस्य वे कार्य कारणं तस्य जायते | जायमानं 
मं भिन्नं. नित्य कथञ्च तत्‌ ॥ ११ ॥१३८॥ 


99 | १३८ हे सौम्य | [ प्रसंग बिषे प्राप्तुए अथे को त्याग के 
वादयो के पक्ष विष वरोषिक आदि करके कथन किया अर 
ग्रहतवादिया करके अनुमादन किया जो दूषण हे, तिसंका श्नुः 
{ करत हः] सल्‌ काहेये विद्यमान वस्तु की उत्पत्ति के कहनेवाले 
यवादिया करके श्रघटित केसे कहा हे, जहां ऐसा. प्रश्न है तहां 


पिक कहते हे कारणां यस्य वे कार्य कारणं तस्य जायते? “जिस -.' 
भतबिषे, कारणही काय होताहे तिसके ,मत बिषे, कारण जन्मता | 
ह नैयात्‌ जिस सांख्यवादियों के मत बिषे सृत्तिकावत्‌ उपादानरूप | 
॥एही काय होता हे जेसे मृत्पिणड घटरूप परिणाम को तेसे | 


ए काय के आकार से परिणाम को प्राप्त होता हे । तिनके मत बिषे 
तिदित ही कारण महत्तत्वादि कोर्यरूपस ही जन्मता हे) अरु जब 
पित्वादिकों के आकार से उत्पन्न होनेवाला प्रधान हे तब सो अः 
i [ नित्य केसे कहा है, एतदर्थ जन्मता है अरु अजन्मा नित्य 
व मकार तिन करके यह विरुद्ध कथन किया है। अरु | जायमान 

| भिन्न नित्यं कथञ्च तत्‌? “सो जायमान है तब अ्रज केसे 
0 अर विदारण को प्राप्तहुत्रा नित्य केसे होवेगा > रात्‌ सो 
एकदंश से भिन्नता ,भेद वा विदारण का भा हुआ नित्य केसे. 
f | | | विवाद का विषय जो प्रधान सो अनित्य हैं; क्योकि सावयव 
| | षरादिकोंवत्‌, इस अनुमान के, त्रभिप्रायसे. दृ्टान्तका साथ 
शी पर करके लोक बिषे सावयव एकदेश से फूटने रूप पद 
| 


दसा नहीं, एतदर्थ एकदेशस विदारणक! दिया ee 
| हअ दिया के 

९ ९ अरु नित्यहे, इसप्रकार जी. उन सांख्यव 
हैसो दि. Go भिप्रायह ॥:११ । १३८ प्‌ 


। विरूद्ध किया है । यह इसका, शभिः 
PID \ - य्‌ ी T ` 4 ol Ds ह्‌ 0 Bi HS Kd 
» ऊँ कक, 5 ह - ० कि # % | ह क्क नर 2”. है र छु 
४. 3, “य, र... , पर ५ * टि 
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२०३ `` ` माणडक्योपनिषद्‌। . 


कारणाद्यद्यनन्यत्वमतः कायमजं यदि। 


वे कार्यात्‌ कारणं ते कथं ध्ुवम्‌॥ १२। १३९ | 
१२] १३९ हे सोम्य ! अंब पूवे देखाया जो काये कद) ` 
भेद्वाद्‌ तिसके निषेधरूप उक्कांथ कोही स्पष्ट करने के श्र को है 
| कारणाद्ययनन्यत्वमतः कार्यमर्ज 1 £जब कारण से अनन्यपा 
नता है तब काये अजन्मा. है 2 अथोत्‌ जब जन्मरहित कारण पद 
का श्रनन्यपना तेरेकी वाञ्डित (. मन्तव्य ) हे, तब-तिस प्रका) ; 
_( जन्मरहित; कारण से अप्रथक्‌ होने करके काये भी अ्रजन्माहै | 
प्राप्त हुआ ।.एतदथे तेरे मत को प्रधांन का अजन्यपना अरर जया] : 
हपिरोध हुआ । अरु काये हे ओ अजन्मा है. यह दूसरा विरुद 
किंवा कार्ये कारण के. अनन्य भाव बिषे अन्य दोष यह हे कि 
जायमानाडि वे कायीत्‌ कारणं ते कथं धवस्‌ ? € जब प्रिद जगा 
काये से ग्रनन्य कारण हे तब सो तरे मत बिषे नित्य अर अचत 
होवेगा..0 किन्तु किसी प्रकारसे भी होवे नहीं । अरू जेते कोई %॥ 
कुकुट ( सुरे ) का एक अङ्ग | मस्तकादि कोई | भोजनाथ पध 
( पकावते) हैं अरु दुसरा अङ्ग “मीशय?-अणहों के जन्माथ बशी 
करते. हैं. [रहने देते हैं। सो कहना बने नहीं । तेसे कार्य से अ 
कारण नित्य: अरु धुव. है, ऐसी व्यवस्था तेरे मत विषे बने नह) 
 अद्देतवादियो.के माया विवाद बिषे कार्य कारणा के श्रभेद हो"! 
काये केही.कारणमात्रपने के अड्डीकार से यह दोष. है नही (| 
हुआ .॥ 9२.) १३६ ॥ 
अजादे. जायते यस्य दृष्टान्तस्तस्य नास्ति व । 
ताच जायमानस्य न व्यवस्था प्रसञ्यते॥ ११ 
१३ | १४० हे सौम्यः] ¶ अजाहे जायते यस्य ४८ ॥ 
नास्ति वे ¡`£ शरजन्मा से जन्मता है तिसबिपे दृष्टान्त है नही? ! 
री जिस प्रधानवादी के मतबिष अनुत्पन्न वस्तु से कार्य उद. 4 
9 | तिसंक मतबिषे द्टाच्ल हे न्म्‌ ही | शर्‌ इशान्त कू न्रभार्वि E 3 
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>> स 
गौडपादीयकांरिकांचतुधैप्रकरण | २०१ 


थे करकेही श्रजुत्प्न वस्तु से कुळ भी उतपन्न होता नहीं, इस प्रकार 

॥ (ढ़ होता हे. । अरु । जाताच्च जायमानस्य न व्यवस्था प्रसञ्यते ¦ 

“उन्न हुए स उत्पन हुए का । अङ्गोकार हे तब सो व्यवस्था को 

| प्राप्त होता नहीं >. अर्थात्‌ जब पुनः उत्पन्न हुए कारण से उत्पन्न हुई 

ह बस्ुका अङ्गीकार हे, तब सो अन्य उसन्नंहुए से उन्न होता हे, | 

॥| श्रह सो भी. अन्य उत्पन्न हुएसेही उत्पन्न होता है, इस प्रकार होनेस । 
व्यवस्था आस न होगी, किन्तु अनवस्था दोष ही भ्रात हेत्रेगा। | 

फ] इत्यथः ॥ १३। १४०॥ 


॥| हेतोरादिः फलं येषामादिरतुः फलस्य च । हेतोः . 
न फलस्य चानादिः कथं तेरुपवण्यंते ॥ १४।१४१॥ 


१४।.१४१ हे. सोस्य ! [. हेतवादियों करके परस्पर पक्ष के निषेध 
ख हारा सिद्ध किया जो वस्तु का जन्यपना, सो अंडेतवादी ने अनु | 
।# मोदने किया । अब श्रातिप्रतिपादित अरु विद्वान्‌ के अनुभव का अरु. | 
९॥ पारी हेत का निषेध भी इस अद्दैतवादी ने अवुमोदन कियाही है। | 
प्रकार कहते हं | “ यत्र त्वस्य सवमात्मवाऽभूत्तेदति ` < जहां | 

। जिस पुरुष को सवे आत्माही होता हुआ 2 इस प्रकार श्रुति ने पर- | 
माथे से हेत का अभाव कहा है । तिसकों श्राश्रंय करके कारणरूप 
A य तका दुर्निरूपणपना कहते हैं । हेतोरादिः फलं येषामादिहंतुः फलस्य 
1.६ जिस हेतु का.आदि फल हे श्ररु फल का हेत आद ९2 
व.जिन वादियों के मत बिषे धर्मादिरूप हेतु का आदि। कारण । | 
॥ हादे संघातरूप फल है, अरु देहादि 'संघातरूप सी र हल कः f 3 
| | हए आदि (कारण ) हे । इस अकार हठ श RN 1 
| अरु कारणुभाव करके आदिवानपने कें कहनेवाले करक 1 हतो गल. 
॥ चाना कट अरुफल का नादिं ' 
| पेनादिः कथं तेरुपवण्येते । ¢ तिन करके द क 
4 \२प श्रां | 
के कार्य कारणभातर करके र भाव करके आदिवान्‌ 






BA 






३०२ ` ` ` माण्डूक्योपनिषद 
पने के कंहनेवालि ज वादी तिन वादियों करके हेतु अरु फल का नि! 
_ (विरु) अनादिपना कैसे वर्णन किया हे । जिस करके नित्य 
' _ निविकार आत्मा की हेतु अरु फलरूपता रभव नहा, एतदर्थ हेतु | 
कल का आत्मा के परिणाम होनेसे आदिमानपना अरु उपादानरूप ३। 
अनादिपना भी बने नहीं ॥ १४। ५४१ ॥ जु 
हेतोरादिः फलं येषामादिहेतुः फलस्य च । तया | 
जन्म भवेत्तेषां पुत्राज्जन्म पितुयथा ॥ १५॥ १४२॥ | 
“ ५५। १४२ हे सोम्य | [ हेतु ( अट) अरु फल (शरीरादि) || 
- इनके परस्पर के आदिमान्‌ता को कहनेवाले वादी ने तिस हेतु आ |. 
.. फलरूप संसार का अनादिपना निषेध किया । ईस प्रकार प्रतिपादन | | 
किया। अब तिनका कारये कारणभाव भी संभवे नहीं, ऐसे कहंतेह) | 
प्र० | तिन्‌ करके विरुद्ध अङ्गीकार केसे किया हे, तहां । उ०। कहते! |. 
हेतोरांदिः फल येषामादिहतुः फलस्य च 1 € जिनके हेतु का श्रा 
फल है अरु फल का दि हेतु हे? अर्यात्‌ जिनके मंत बिषे धाद | 
रूप हेतु का आदि (कारण ) फल ( देइादिसंघात ) हे अरु पलक | 
आदि, हेतु हे, तिन हेतु से जन्यही फल से हेतु के जन्म को अङग | 
करनेवाले वादियों के मत में इस प्रकार का विरोध कथन किय्रां है 
ह्‌ कि | तथा जन्म भवत्ता पुत्राज्जन्म पेठुयंथा १. < जसं पुत्र से F 
- की जन्म तस जन्म हादेगा 2 थरात पुत्र सेपिता का जन्म होनी र | 
सम्भव अरू कहना विरुद्ध हे तेसे फल से हेतु का जन्म कहना 
हावेगा । यह ताप्यै हे॥ १५। १४२ ॥ 


ट सम्भवे हेतुफलयोरेषितव्यः क्रमस्त्वया । युग | 
र स्म  यस्मादसस्बन्धो विषाणवत्‌ ॥.१६॥ १४३॥ ` र 


न्‍ 3९ | १४३ हं सोम्य | [ प्रतीति से हेतु अरु फल ं 
ह स्वीकार करने याग्य होनेसे तिसका निषेध करना युक्त बा है | 
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| गॉडपादीयकारिकाचतुर्थप्रकरण । २०३ 
+ श्रह फल की उत्पत्ति बिषे कम तुझ करके अन्वेषण करने को योग्य 
| है; अर्थात्‌, हे वादिन्‌ | जब उक्त प्रकार का विरोध अङ्गीकार करनेके 
ग्य नहाः एस तू मानता ह । तब हेतु अरु फल की उत्पत्ति बिघे हेतु 
* पूवे है फल पश्चात्‌ हे इस प्रकार का जो क्रमहे सो तुभ करके अच्चे- 
| षण करने यांग्य है। अरु । | .युगपत्सम्मवे यरमादसम्बन्धों विषाणु 
|  बत्‌ “| ८ जाते एक काल बिषे संम्भव के हुए शङ्गावत्‌ अपस्बन्धण्हो- 
| वेगा  अथांत्‌ जिस करके एक काल बिषे उत्पत्ति के होनेसे श्शज्ञेवत 

 श्रसम्बन्ध होवेगा.। जेसे एक काल बिषे उत्पन्न होनेवाले वाम दक्षिण 
रूप जो गोके दोनों शङ्क तिनका परस्पर कार्य कारण भाव करके अस- 
स्बन्ध हे, तेसेही. एक काल बिषे उत्पन्न हुए हेतु अर फल का कार्य 


५ अन्वेषण करने के याग्य हे. ॥ १६॥ १४३ ॥ 


कथं हेतुः फलमुत्पादयिष्यति॥ १७।१४४॥ ` . 
| १७ | १४४ हे सोम्य | [ अब | “ पुण्यां वे पुएयेन कमणा भ 
त? भाण से धर्मादिकों बिषे हेंतु अरु फलभाव की शक्ल करक सात का 
' अघटित अर्थ बिष प्रमाण होने के असम्मव से श्रुति का पूर्वापर भाव 
है] प्र । तब तिनका | हेतु अरु फलका | सम्बन्ध केशहै॥ उ० 
| ९.६, 1कलादुत्यमानः सन्न ते हेत प्रसिद्यति | £ फल से डर 
| हनेरा हुआ हेतु सिद्ध होगा नहीं अथात जन्य अरु क 
` । भेप्रतीतरूपत्राले फल से उत्पन्न होनेवाला हुआ 62 राशश्ङ्ग आदि 
| भेत्‌ वस्तुबत्‌ सिद्ध न होवेगा अर्थात, जन्म को न | ताक! कैसे 
॥| (अप्सिः कथं हेतु फलघुतादयिष्यति | ८अग्रतिड डळ. हेतु के 
१) "णि को उत्पन्न करेगा ? श्रथीत्‌ रारी दि न्न 
| तभसिड हु्रा हेतु. तरे मत बिधे.केसे फल की उत्स 7 
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| कारण भाव से अ्रसम्बन्ध होवेगा, एतदर्थे तिनका क्रम तुझ करके 
फलादुत्पद्यमानःसन्न ते हेतुः प्रसिञ्चति। अप्रसिद्ध: 
' बति ”। ८पुएयकर्स करके निश्चय पुणयरूप होता है? इत्यादिक थाते _ 


|. ( प्रथम पश्चात्‌ पना ) अंवरय कहने के योग्य हे, इस प्रकर > | / 
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| जि ______/ ` माण्ड्क्योपनिषद्‌ । 
। परस्पर की अपेक्षा करके सिडिवाले शशश्वृड्र के तुल्य वस्तुओ्रोका 


यदि हेतोः फलात्सिडिः फलसिदिश्च हेतुतः। का 


रत्पवनिष्पन्नं यस्य सिडिरपेक्षया ॥ १८॥ १४५॥ 
१८। १४५ हे सोम्य ! 1 यंदि हेतोः फलात्सिडिः फंलसिदिव | 
हेतुतः ॥ £ जब फल से हेतु की सिद्धि अरु हेतुसे फल की सिद्धि है? | 
.. अथात असम्बन्धपने रूप दोष से हेतु अरु फल के परसपर कांये कारण. | 
काव के निषेध क्रिये हुए भी जब तुझ करके फल्लसे हेतुकी सिद्धि ऋ | 
. हेतसे फलकी सिद्धि अङ्गीकार कियाही हे, तब 1 कतरत्पूचेनिपपन्नं यर 
सिडिरपेक्षया ( ¢ पूव की सिदि की अपेक्षा से जिसकी सिद्धि होती | 
ऐसा पूवे उत्पन्न हुआ कोन हे? श्रथोत्‌ उक्क प्रकार जब हेतु श्ररु फल 
की परस्पर से सिद्धि, अङ्गीकार किया हे, तब हेलु अरु फल के मध्य प्‌ k 


को सिद्धि की श्रषक्षा से जिस पश्चात्‌ होनहार की सिद्धि हाती ॥ |“ 
ऐसा पूर्व उत्पन्न हुआ कोन है? सो आप काहिये ॥ १८। १४५। 


`. अराक्णिरपरिज्ञानं कमकोपोऽथवा पनः । एवं ९ 


सवथा बुदेरजातिः परिदीपिता ॥ १९। १४६॥ 


१९] १४६ हे सोम्य | | श्रशक्तिरपरिज्ञानं क्रमकोपोऽथवा एन | 

८ अशक्ति अपरिज्ञान है, अथवा क्रम कोप होउेगा 2 अथात जब १ 

कॅम जानने को श्रशक्य है, इस प्रकार मानता है, तब सो ४६” |. 
शक्ति | अर्थात्‌ कहने का सामथ्यै | अज्ञान हैं, अर्थात्‌: त 
अविवेकरूप मूढ़ता है । अथवा पुनः जो यह तूने , हेठ से ल. 
तिडि होती है अरु फल से हेतु की सिदि होती है, इस प्रकार ”. 1! 
; ब हन रूप कम कहा | अर्थात हेतु से पश्चात्‌ फल “| 
उबर 111 आय तने कद वी 
व्यय णाव विपर्यय हेग । यह अभिप्राय आप 
वया बुडरजातिः परिदीपिता? ऐसे बुद्धिमान १ 
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गाडपादीयकारिकाचतुथप्रकरण । १्०पू 


ही अउत्पत्ति ही मकाशित किया-हे ? अर्थात्‌, इस प्रकार [ परस्पर 
। ष के निषेधरूप डार सं सत्‌ श्ररु असत्‌ वस्तु के जन्म के निषेध 

हुए केम अरू अक्रम करके उत्पत्ति के असस्मव से वादियों करके 
साई हदै अनुत्मत्ति हा हम को इष्ट होती हे, इस प्रकार अजातवाद्‌ 
हौ समास करते हैं ] हेतु फलके कायेकारणभाव के असम्भवसे परस्पर 
३ शी श्रपेक्षा से दोष के कहनेवाले वादीरूप पणिडतों ने सर्व प्रकार सेही 
3 | बस्ठु को अनुत्पत्तिही प्रकाशित कियाहे ॥ १६।.१४६॥ 


| बीजाङ्कुराख्यो दष्टान्तःसदा साध्यसमो हि सः। नहिं. 
पध्यसमो हेतुः सिदो साध्यस्य यज्यते॥ २०। १४७॥ 
३ | २०] १४७ हे सोम्य | अब पूर्वपक्षी शङ्का करताह। शङ्का। हे सिडा- 
(| 














| हेतु अरु फल का. काये कारणभाव हे, इस प्रकार हमने 
1 हाह अरु तेने “जैसे पुत्र से पिता का जन्म होता है, त्ररुगोके 
३ धीवत्‌ असम्बन्ध होवेगा, इत्यादिरूप क हनेको इच्छित अरथेसे रहित 
` मात्र को आश्रय करके, यह छंल कहा हे । अरु जिस करके हमों 
॥ भ्रसिद्ध हेतु से. फल की तिडि, वा असिंडफल से हेतु की रिड, 
ट कार किया नही, किन्तु बीजांकुर न्यायवत्‌ हेतु अरु फ़ल का कार्य 
` आण भाव अङ्गीकार किया है, तहां हमारे मत बिषे कोई भी दोष नह | 
॥*ि समाधान क ह्तं हे बीजाडकुराख्यो दृष्टान्तः सदा साध्यसमो न 
“बीजः अकुर मामवाला जो इटान्त हे सो सदा साध्य कर | 
¢ [यि है? अर्थात्‌ जो बीजांकुर न्यायवाला दृष्ान्तहे-सो सुभ मायावादी 
| भत बिषे साध्य करके सदो ठुल्यही हे, बाकि वार 
# शरणमाव की प्रतीति कही भी नही ताते। यह तासय हे रा "2 
वजि अरु अंकुर का जों काथेकारणंमाव हे सो प्रत्यक्ष हद द 
ह| प्रकार जब वादी ने कहा तब सिंडान्ती समाधान कह ह | 
| तुझ करके श्र ड्वीकार FE 
बीजे अरु अंकुर व्यक्ति का काये कारणभाव तुम च | 
है, किया बीज अरु अंकुर के सन्तान कॉ (हे. > वार) 
| के र्‌ि या इ; तहां रथमप | जो बीज अरु शर ९ 
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कार्यकारणभाव सो | बने नहीं, क्य्रोंकि पू पूर्व के पिदर „| 
मानपने का श्रङ्गीकार हे ताते। जैसे, अभी उत्पन्न हुआ बीज + ॥ 
वाला पिछला अंकुर और पिछला बीज, अन्य अंकुर अरुूबीज ३ | 
हे, एतदथ क्रम करके उत्पन्न होनेसे आदिवाला है।इस रीति ३ | 
एक सवे बीज अरु अंकुर के समूह को आदिवाला होने से किये 
अनादिपने.का ६ श्रयोत्‌ परस्पर कारणुपने का | सम्भव नहीं, इस प्रन 
„ हेतु अरु फलों करे.भी.अनादिपने,का. अरु परस्पर कारणपने का सङ 
_ . नही । गरु जो दूसरा पक्ष कहे कि बीज अरु अंकुर की सन्तति (सन्तर 
का अनादिपना हे, तो सो भी बने नहीं, क्योंकि तिनकी सन्तरिई| 

एकरूपता का असम्भव हूं ताते । अरु जिस करके उन बीज ग्ररत्र 
के अंनादिपने के वादियों करके, बीज अरु अंकुर से भिन्न बीज ग्रा 
अङुर का सन्तान नामक एक व्यक्ति अङ्गीकार किया नहीं। अत! 
.. हेतु अरु फल का अनादिपना उन वादों करके कैसे वनत्य] 
. . सोकहो।तेसे हेतु अरु फल के कार्यकारण भावकी कहीं भी प 
का सम्भव .न होने से, अन्यभी जा हमा न कहा हृ सा छल ॒ 
नहीं । यह अभिप्रायं है । अरु लोक में प्रमाण बिषे कुशल पुरुषा ११ 
। नहि साध्यसमो हेतुः सिद्धौ साध्यस्य युज्यते? € साध्य से तुल्य 0|रः 
न तो क नहीं; अर्थात्‌ साध्यंवस्तु से ठ है 

. महां यहां हेतुशब्द के A क 

| | र २ i सा er 
Ei तेः। अरू जिसे के | 
| धिह oe € नही इडान्त हैं, याते सोई ग्रहण कियाह ॥२०।१ री 
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5337 दै बसात्कथ पूर्व त्त गह्यते १ ९ १।:१७८॥ EE; र 


२9 युः 
कसेका | रित J सोम्य |) अश्न | परिंडतों ने सव वस्तु की 
क. कम ¢ "प्या हू, | उत्तर | 6 पूर्वापरापरिज्ञानमजार्तः 
_ = ६ वोप! (काये कारण ) का अपरिज्ञान अनुत्ततिका रश 
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अ ९ र 
गॉडपादीयकारिकाचतुर्थप्रकरण | २०४ - 


11 से पूर्वे ( कारण ) केसे ग्रहण करते नही । अरु जिस. करके उत्पन्न 
नेवाले काये के ग्रहण करनेवाले पुरुषों करके तिसका जनक अवश्य | 
महण करने योग्य हे, क्योंकि जन्य जनक का सम्बन्ध! अभिन्न हे. 
||, अतएव सो कार्ये कारण का अज्ञान अनुत्पत्ति का प्रकाशक है 


कळ 


(तु जन्मता नही, इस प्रकार सिद्ध होता है । अरु: स्त्रतो वा परतो 
[पि न किञ्चिहस्तु जायते | संदसत्सदसडाऽपि न किश्विडस्तु जायत ॥  ' 
“सतः वा परेतः वा उभय से कुळ भीवस्तु उत्पन्न होती नहीं यातस्‌ | 
हत्‌, बा सदसत्‌, कुळ भी वस्तु उतपन्न होती नहीं अर्थात्‌ जिस 
के आपले वा पर से वा दोनों से भी कुडभी वस्तु उपजती नहीं, एत्थ 
त असत. वा सदसत दोनों रूपमी कुअभी वस्तु उत्पन्न होती नहीं। 
ग्रथीत जब स्वतः वा परतः कुळ किसी मकार भी उस्न होता नही 
सत्रूप-से वा असलरूप से वा रुदसव उभयरूप स कुळभी उप 
ता नही ॥ इसका यह भावार्थ हे कि जा उर होनेवाली 
से. दा पर, ( दसरे ) से वा स्व, पर दोर्ता से सव वा i 
पिपत उभयरूप उपजती है, तिसका किसी भी भकार स ज 
i । जेस घट आपी [तिसः ही घटसे उपजता नहा तेसं प्रथम | 


| प्ट 
; (५ ले होनेसे अपने स्वरूप से उपजत तही जसे घदस प सेअ 
| अ्यपर उपजेता नहीं, तैसे अन्य से. अन्य रॉ उफ & ४ 
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. ० ` ` .साण्डूक्योपनिषदू | 


- जैसे घट अरु पट इन दोनों से घट वा पट उपजता नहीं > 
भी कोई वस्तु उपजता नहीं । शाङ्का। ननु, सिका से घर. * 
` अरु पिता से पुत्र उतपन्न होता हं । । तब केसे कहते हो जो उल! | | 
 कुडुभी उपज्ञता नहीं.11 समाघान। तहां कहते हँ मढ परुषे 
` उपजता दै, ऐसा ज्ञान अह शब्द हे, यह तेरा कथन सत्य है, त 
.._ सोई शब्द अरु ज्ञान विवेकी पुरुषों करके वे शब्द अरु ज्ञान स 
` सत्य हे? वा असत्य है, इस प्रकार यावत्‌ परीक्षा करते हैं तावर 
मिथ्या है (क्योंकि तहिषयक निश्चय नहीं ।। इस प्रकार परीक्षा! 
` हुए शब्द .अरु ज्ञान का विषय घट पुत्रादिकरूप जो वस्तु है सो शद र 

मात्रही हे “ वांचारम्मणं विकारो नामधेयम्‌ ” < वाणी से उत्तर) 


 तमप्रकांशवत्‌ परस्परः विरूडरूप के एकवस्तुपने का असंभव है 
| ` - एतदथ कुड भी वस्तु जन्मता नहीं, इति सिद्वम्‌ ॥ पुनः जिंत 
ˆ के मत विषे उत्पत्तिरूप क्रियाही उपजती है, इस प्रकार क्रिया 

अरु फल की एकता अरु वस्तु का क्षरिकपना अङ्गीकारं कयि प 
` एतदथ वे वोदी दूरसेही युक्ति करके र हेत हैं, क्योंकि "यह |" 


भेव किये वस्तु की स्मृति का अभाव है ताते ॥ २२। १४६ | 


विद्यते यस्य तस्य ह्यादिन विद्यते ॥ २३। १५९ 


झडी २३ | १५० हे सोम्य | किज्ञ हेतु ्रस फल के अना 4१ 
_ 'अङ्गाशार करनत्राले तुझ वादी. करकरे बलात्कार से हेतु र | ? 


>> ८ (का Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ES 















हा, तप्त गे | ` | 
बे 
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| 


किया विकार कहनेमात्रही हें? इस श्रति-के प्रमाण से। अतएव! 


अरु ज्ञान को | अयात्‌ शब्द रह तदाश्रितज्ञान को |। असत्यिप] 
वानूपना मानने के योग्य हे अरु जब सत्‌ हे तब उपजता नहीं, क्यो ३ 


सतूतरस्ठु उत्पा्तमान्‌ होती नही ताते,। मसात्पिएड यत । श्र 
म्रसत ह तोभी जन्मता नहीं (विद्यमान नहीं ) क्योंकि राश | 
असत्‌ इ ताते । अरु जव रुदसद्रपः हे तोभी जन्मता : नही, क द 
| 


निश्चय कीः स्थिति का अन्य क्षण बिषे अभाव है ताते, श्र 





ैतुर्नजायतेऽनादेः फल्चापि स्वभावतः । 


5/ “> 
$ 
न 


| Ra 
ग क्वुस॒चिदी अङ्गीकार की होगी) प्रश्न केसे अङ्गीकीर की होगी | | 
न -र। तहां कहते ह । हँतुनजायत$नादेः फल चापिः स्वभावतः 
























गौडपादीयक।रिकाचतुर्थप्रकरण | 


के ता नहीं अरु आदिराहत हउ से फल भी स्वभाव से उपेजंतो 
ही! । अरु जिसकी आदि नही तिसकी आदिं विद्यमान नही? 
ष आदिरहित फल से । 1 अथात्‌ जो फल : देहादिक ' आदि से 
प्‌ हीं तिनसे ।। तिनसे हेतु ( श्रदट ) जन्मता नहीं, अरु आदिरहिते 
(तसे फल भी स्वभाव से | अपने आपसे | जन्मता नही । अर जिस 
न| करके शरनुतपन्न हुए अनादि फल से | श्रंधीत्‌ जो उंतपन्नही नही हु 
फल से | हेठुका जन्म, अरु ्रादिरहित श्रज॑न्मा हेतु से फल भी 
समावसेही | यात्‌ निमित्त विनांही । उपजता हूं .इस मकार ठभ 


Moses — . Dien जज ४ आ अआ शद 
I) ®> डू 


स| करके अ्डीकार न किया होगा । ताते हेतु अंरु फलं के अना देपने 
क ग्रडीकार करनेवाले तुझा करके हेतु अरु फ की अचुत्पति ही |! 


= 


CT TS 
~+ रे 


अ परकार किया है । एतदथ लोक बिषे जिरुका आदि ( कारण ) 

|३ नही तिसकी आदि ( उत्पत्ति ) है नहीं। अथात पा 
पेसु को ही उत्पत्ति श्रद्भाकार करत हः कारणुर्राइंत का नह । कस 
|! भ्रनादिरूप इन हेतु अरु फल की श्रमुर्सापि है (१० हुईं । इति. 


पी सिदम्‌॥ २३ । १५० || 
| । र 
प्रज्ञतेःसनिमित्तत्वमन्यथाहयनाशतः। सङ्गेशस्योप 


सब्धेशच परतन्त्राऽसितामता॥ २४। 1* १ ॥ यो हि 

२४। १४१ हे सोम्य | [ वसतु के वास ह रा कहाअब ` 
| से से एक अजन्मा विज्ञान घंनमात्र त. 12 3 केकी इछ , | 
1) पष्य अथे के वाद को उठावते हैं ] उता को हौ ६ क 


fn. यनारातः bs द 
FE नि त्तत्वमन्यथाछ. डर 
| कुन्‌ क्षप करत ह ज्ञः र अन्यथा ट्त के नाश स।तस र 


१ ति का निमित्त करके स दिको की प्तीतिख्पजो ज्ञान _ 
| ` भारा घात होवेगा 2 अथात! Fe निमित्त ( कारण ) करके _ | | 
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प्रतीति रे प्र्‌ न्त्र OAS ~ 
हि धि स परत कां अस्तिता मानाह | जिसकरके अग्नि आदिक निर्मित , I 





२१०  माणडूक्योप॑नषद | 





_.सहितपना ( आपसे पृथक्‌ विषयवानपना ) हे, इस पा त] न्न 
भति | 


करते हे । ताते शब्दादिकॉ की प्रतीतिरूप प्रज्ञप्ति विवय 
नहीं; तिसको बिषयरूप निमित्त करके सहितपना हे रते | 
इस अज्ञात को श्रापते भिन्न वस्तुरूप विषयवानपना युक्त > । भ | त 
( अथोत्‌ तिसको विषयरहितप ने के हुए ) शब्द स्पशे नील न भष \, 
दिकों के ज्ञानों की विषयतारूप डवैतक्रा अभाव हे नहीं, . व्य | 
प्रत्यक्ष हे तति। एतदर्थ ज्ञानों की विचित्रतारूप हेन क न 1 गे 

` वादियों का राख्न परतन्त्र है, इस प्रकार अन्यों का जो शास्र पे प 
“गीत आश्रवरूप ज्ञान से । भिन्न बाह्याय की अस्तिता ( विद्या... 
नता ) माननी ( हमको वाजत ) हे अरु अकाशवान्‌ स्वरूप प्रशी है 
कग नाल पतादि बाह्य विषयों की विचित्रता विना स्वाभाविक मैदे 







भे 
४ वि न्न CaP MR धा, > ~ . ॥ 5. 
ह विचित्रपना संभवे नही, जैसे स्फटिक का नीलादिक उपायित्य |॥ 
आश्या के विना विचित्रपना घटे नहीं तैसे, यह अभिप्राय हे । झा. 
थ विना अग्नि करके दाहआदिकों के किये दुःखकी प्रतीतिव 
सभव ह तात, बाह्याथे है, इस प्रकार करते हैं। ] अन्य हेतु सेभ | 
गरतन्त्र श्राश्रयरूप ज्ञान से कू बाह्यार्थ की अरि A । 
आ व की टयक बाह्याथे की अस्तिता ( सङ्गाव ) है। 
अर सं 'शन्धरच परतन्त्राऽस्तितामता १ £ क्केशकी उपलभ र 


स परतन्त्र की अस्तिता मानी 3 ये दुःख तितकी 
| क अस्तिता मार्न हैं > अर्थात्‌ क्लेशकहिये दुःख तितकी, i 







का. किया दुःख प्रतीत हो | -_ शि 
अग्नि मिक वर तारे । अरु जब दाहा&5दिकों का निप | 

अतीत न होना इ भिन्न न होय तो दाहादिकरूपदा ||, 
करके बाहा, इस तु सा मतीत होताहै, एतदर्थ तिस प्रती! || 
बिष केशयुक्त न | त मानते हुं। अरु जिसकरके विज्ञानी प 

अदर्शनहे ताते be ससि सक्‌ चन्द्नादेकों के ठिकाने दुःख. न 
“ न | रथ [ग्नदा दिको 5 > A A ताता *. | र 
ज्ञानसे भिन्न बाह्याश >. ठिकाने दुःखका अदर्शन हे ताते | । ए || 

' ज्ञान से मिस. अभावहूए दुःखकी प्रतीति का अमावहै, तत! || 
"९०: 21 सभवं हे ताते । इत्यभिप्रायः | २४ । १४ “| ® 
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प्रज्ञत्ते'सनिमित्तत्वमिष्यतयुक्तिदशनात । निमित्त 
La ~ ° णन । ० | 

ह| द्यानिमित्तत्वमिष्यतभूतदशनात्‌ ॥ २५। १५२॥ 

! रा ॥. २५। १५२ हे सोम्य | इस प्रकार [ दोनों अर्थापत्ति प्रमाणो करके . 


गभ 

॥ 1 रलो बिषे क्षेप किया। तिसकी निवृत्त्यथ कहते हैँ । ६ प्रतेः 
० एरनिमित्तवा सेष्यत यु। केद्शनात्‌ † ८ प्रज्ञाते का निमित्त करके साहित- 
युक्ते के देखने स तुझं करके अड्गीकार है सो सत्य हे 2 अयात) 
बोदिन्‌| उक्कप्रकार हेत अरु दुःख की प्रतीतिरूप य॒क्ति के देखने 
| प्रत्प्ति का. विषयरूप-नि(भेत्त करके सहितपना तुझे करके श्रङ्गीकार 
र 


गोडपादीयकारिकाचतुर्थप्रकरण 


ह, 
रः 


शी 


हिया हे यह सत्य हे, परन्तु प्रथम बाह्याथेरूप वस्तु की प्रशि की 
यता के श्रड्ीकार बिष पूर्वोक्त युक्ति का देखना कारण हे, इस अर्थ 
धि तेने स्थितं रहना ॥ प्रं० ॥ में विचारदृष्टि को ही श्राश्नय. करकं . 
हों. तिस-करके भेरेको क्या दूषण हे सो कहो । तहां सिडान्ती : 
उत्त | कहता हे कि, दूषण कहते हैं | निमित्तर्याने मित्तत्वमिष्यतेः .. 
शेनात्‌ 1 ¢ निमित्त का.्रनिमित्तपना श्रङ्गीकार करते ह परमा . 
देखने से ? अथीत तेरे करके प्रज्ञाति के श्राश्रय मानहुए ज घटादि- . 
निमित्त तिनका अनिर्भित्तपना {श्राव विचित्रता का आकार | «| 
नेरूप अनाश्रयपना | हमों करके अङ्गीकार किया हैः क्योंकि परमाथ 
म देखाहे ताते । श्रु घट जो हे सो परमार्थरूपं मृत्तिका के व ५ 
दा हुआ ' जेसे अश्व से भिन्न माह ह तेसे, | झुत्तिका स १1 


थ 


{i 
~) 


र 


धृ 
| 


` 


डे 


(| 
(| 
| 
| 


गेत्तर परमायरूप वस्तु के. 

रात्‌ पद पदार्थ ग्रर पद. 
के निरोध हुए प्रतिको | 
रजजुबिष संपोदिकोवत , 


| श। से पृथक तन्तु नही, इस प्रकार उत्त 

ही ३२ शब्द अरु ज्ञान से आरम्म करक | 

| 00 |, शान इनसे आरस्भ करके । कप 

| हम देखते नहीं यह अथ है. 

' | गा के देखने से बाह्याथ का £ न 
त. ल ६... न्तिन्ष न्‌ विषयं होने स | 





पहम्थ के वाद के प्रात हुए विज्ञानवाद को प्रकट करते हैं। ] वादी. 


प्न नही । वा जैसे तन्तु से भिन्न पर श्रु अंशु | तसय तन या. १ 


निमित्तपनांग्रह्ीकार क 6, ७. | 
मित्त का अ्रनिर्भमित- | 
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. अभाव 


_ इन उछता का आन्तद्शंन के अभावहुए, आपसे भिन्नपदाथ 
होतं नही । अरु जिस करके अनुत्पत्ति से | स्यात्‌ उत्पत्ति ०1 | 


ˆ तरचाथा नाथाभासस्ततः थक्‌ ॥ २६। १५३॥ | 





_ तात चित्त जो है चैतन्य 


` ¬ 2 "पे चित्तकहिये जो चेतन्य है सो बाह्य 


३२. - , माणइूक्योपनिषद्‌ । 

















पना होता ६ । अरु जिस करके सुषुसिमान्‌, समाधिमान्‌ ४ 


„ हुए भी उत्तम पुरुष करके ज्ञातवस्तु विडानों करके तिस प्रकार | 
जानत॑ नहा [ दु हाभिसाना को जो बाह्य अथ का प्रतीति का 
हे किं यह्‌ जा बाह्य प्रतीतिमान्‌ पदार्थ है सो सत्य है । तिस इ ५ 
. अहतदर्शी को भी तिसकी प्रतीति अतिबन्धरहित होवेगी, । यह श 
करके कहते हें ] एतदर्थ भ्रान्ति के अभाव हुए बाह्यार्थं का के h 
` बनताइं। | बाह्याथ के प्रतिपादनार्थ कयन किये जे उभय श्रथीपति |^ 
माणसा केस निषेध करनेके योग्यहे, इस राङ्काके हुए कहते हैं, 
कथन करक हेत का दशेन अरु दुःखकी प्रतीतिरूप प्रज्ञतति के निमित 
साहतपने बिषे कथनक्रिये कारणका निषेध कियाजाननां॥ २५।१५३॥ २ 


चित्तं न संस्एशत्यर्थ नाथोभासं तथेवच । अमतोरे | 
| 
( 
म क | है साम्य | जिस करके [ ज्ञान को आश्रय कहिये। 
जो के प करक साहतपने की प्रसिद्धि के हुए 1 रथात्‌ शग 
| त्य सय करक सहितही हे, इस प्रसिद्धि के हुए 2) वास 
ना ह शय क अभाव से ज्ञानका भी अभाव होवेगा, । ग 
ठा कहते ह | बाह्य निमित्त नहीं हे एतदथ. हे 1 चित्त न 
हु यथ नाथाभासं तथेवच ? ८ चित्त अर्थ को स्पशे करता | 
' तसंही अथे के आभास को अर्थात्‌ जब बाह्य निभित्त हे नह | 
से बाह्य.के आ 
र श्रय अरु 1वषयरूप 
रा करता नहा [ चैतन्य को पदार्थ के अथे स्पशे करने के (वभाव 


, हि 
53 भा तिस पदार्थ के आभासार्थ रपश करने का स्व, | 





. वंग 
“५ क । यह शङ्का करक तब कहते हैं] अर ५ अपूतोहिंः यतर व 
सेशन म नहीं +एथक्‌ । £ जाते अर्थ मिथ्या है. ताते अर्थाभास * . | 
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गांडपादयकारिकाचतु्थप्रकरण्‌ । २१३ 
| तिसके आभास को स्पश करता नहीं, क्योंकि | निराकार चैतन्य 
॥ | ताते.' जैसे स्वम के पदार्थों को चेतन्य स्पश करता नहीं तै, । अरुः 
॥ |तरित.( उक्तहेतु ) करके [ अब शलोक के तृतीय पाद्‌ का व्याख्यान 
न | भते इ । विवाद का विषय जो अथे सो सत्रूप होता नही, क्योंकि 
पथ है ताते, प्रसिङ अथावत । इस अनुमान से ज्ञान का आश्रय हे 
ह. बही | इत्यः] जाग्रत्‌ षषे भी बाह्य शाब्दादिरूप अथ स्वप्न के श्रेः 
इ. | लः मिथ्याही हैं । एतदयं [ यहां यह अ्रथ हैँ. कि, जब घटादिक 
[द |ह्माथःको ग्रहण नहीं करते; तब श्रसत्रूप तिस घंटादिक' बिषही 
हि | तिन. घटादिकों की प्रतीति के होने से ज्ञानं का विपर्यास कहिये भ्रम 
वेगा, क्योंकि तिस करके रहित बिषे तिसकी बुडिरूप विषयास तिस' 
त प्रा का है-ताते, अरु विपर्यास के अड्डीकार किये कहीँ भी अविपयोस 
दयि अश्रान्ति कहने के योग्य है; क्योंकि न्यथा ख्यातिवादियों` 
के आन्ति की' अञ्नान्तिपूर्घक तिसका अङ्गीकार है ताते ] -शरथो- ` 
त भी. उक्त चित्त से भिन्न है नहीं, किन्तु चित्त कंहिये * ब्रहम 
तन्य ही घटादिरूप भ्र्थवत्‌ भासता हे । जसे. स्वम बिष भासता 

॥ २६-। १४३ ॥ हल 
निमित्ते न सदा चित्तं संस्एशत्यध्वस॒त्रिपु । अनि 

विपयासः कथं तस्य भविष्यति ॥ २७। १५४ ॥ 

| 
। 


श्रय करके संहितता 
व ९७ | १५४ हे सोम्य | [ज्ञानको नि भ्रान्ति होवेगी 
अभाव . हुए तिसक्रे. तिस प्रकार हरकि HI 5 आह | 
रं भिया ख्याति के मतकी शाङ्का लेके कहते है ] राक! ता विपयेय २ 
[ असत्‌ घटादिकों बिषे घटादिकं की be ) श्रवि 
(अम) होवेगा, । अरु तैसे हुए कहिक € कि को असतः घटादिकों 
' के कहने को योग्य है श्रर्थात जग क. तिस अमका. प्रति. = | | 
| पेटादिकों की आमासतारूप अग हैं बे ने को योग्यही हे. _ 
पी [अम्नम सो भी किसी न ससि! ह 
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' तहांउत्तर कहते हैं; [भ्रान्त ता अन्यप्रकार से भी होवेगी, 
- कहते हं] 1 निमित्त न सदा चिच सस्पृशत्यध्वसु दरिषु | 
` _तीनमागों बिष भी सदा चित्त ( चेतन्य.) को स्परी करता नही > | | 
' शात्‌ निमित्त जो हे.विषय सो भून भविष्यत्‌ अरु वतेसानरूप इन it 
मांगों. (कालों ) बिषे भी चित्ताय चेतन्य को स्पर्श करता नहीं 
कहीं भी रपशे करे तब सो परमार्थ से अविपर्यय हे । एतदर्थ तिस च| 
' के स्पर्श की अपेक्षा से असत्‌ घट विषे घट का आभासरूप तिप |" 
` _ होवे हे, परन्तु सो चित्त ( चेतन्य ) का श्रथ ( विषय) से कदाचित्‌ | 9 
स्पशेहे नही | अनिमित्तो विपयांसःकथं तस्य भविष्यति 1 ८निमित्तत |. 
-विफ्यांस तिसको केस होवेगा ? अर्थात्‌ जब चेतन्य का अथे-से सा 
` किसीप्रकार भी नहीं, ताते निमित्तरहित तिस चित्त को. विपर्यास कि 
` भ्रान्ति केसे होवेगी ?-केन्तु. किसी प्रकार से भी विपर्यास हे नहीं। 
` इत्यभिप्रायः । अरु यहंही चित्त ( ब्रह्मचेतन्य ) का. स्वभाव कहि 
अंविधा हे कि जो घटादिरूप निमित्त के अविद्यमानहुए तडत्‌ (बिक 
भानहुएवत्‌ ) भासना एतदर्थ अ््रान्ति के अभाव से न्तिके भी अ | 
` स्मवहुए | रथात्‌ जो जिसका सापेक्षक है सो तिसके अमाव से श्रम 
हाता ह। ज्ञानकी असंत्‌ घटादिकों बिषि घटादिकों की श्रमासरुफा 
| निर्वाह करते ह॥२७|१५४॥ . र 


` . तस्मान्न जायते चित्तं चित्तदृश्यं न जायते । तर 
` प्रयन्ति ये जातिं खवे पश्यन्ति ते पदम॥ २८। १५४ 


१८ | १५५ है सोम्य | [ इस प्रकार बाह्याथैवादी के प 
| विज्ञानवादी के मत दारा निषेध करके अब विज्ञानवाद का भी 
र करते हैं | “ प्रज्ञतेः सनिमित्तत्वं ? ८ प्रज्ञाति का. निमिं स 
Rr मर आदि लेके यहां पर्यन्त विज्ञानवादी जो बोड (१. 
_ वाह्याथं के वादी के पक्ष के निषेध परायणं वचन हें, सो 


a* 
श्र्नु > ह. 
कह 


` ऑजुमादन किया श्रब तिसही वचन को हेतु करके तिस निशी | 
क निषेधार्थे यह कहते | तस्माज्ञ जायते चित्त वि 
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गौ RR + २ | ही 

| "डपा यकारिकोचतुप्रकरणा | 
`| ज्ञायते † £ ताते चित्त जन्मता नहा | जैसे 
१ शः रह र्न जि ठे | * 
= | नही, अर्थात्‌, जिस करके विज्ञानवादी ने अर 
प हषे चित्त ( चेतन्य ) को घटादिकों की गाना जो घटादिक तिस. 
क |; सो हमोंने भी परमार्थददटि से अनुमोदन £ रूपता अङ्गीकार किया 
क (रली द.” + परमाथेहटि से अनुमोदन किया । अतएव तिस चित्त 
स भी जन्म के श्रविद्यमान हुए ही जानने 

“प्र! ०५ ७२ 
।ग्राभासरूपता होने को योग्य है एतदर्थ चित्त कहिये चैतन्य उ 
बही, जैसे चित्त का दृश्य जन ३. = य्य ममता 
हके देखने को अशक्य॑ चित्तस्वरूप के घै, तिस कारण से , क्षणि- 
८ | ६ खरूपता अरु अनात्मरूपता, इत्यादिकों को देखने टण ५ 
त | ति 9 ९ कां के 
१ शयन्ति यजा खे चे. न्ति १9 > 

लेड सो आड 1 यानत ते पद्म्‌ | ८ जो तिसकी उत्पत्ति कोः 
| सते हैं सो आकाश बिष पादा का प्रसिदध देखते हैं ? अर्थात्‌ जो वि. 
१ साथ ति ^ & "९ । 
I दी र चित्त | चेतन्य | की उत्पत्ति को देखते हैं सो आकाशा” 
(Bf ८० __ कु र 
| | 1: । पक्ष आदिकों के पादचिह्नों को प्रसिदध देखते हैं। एतदर्थ 
क शनवादा अन्य डतवादियों से भी अत्यन्त. विचारशून्य है। इ-. 
है का (अरु जे शून्यवादी हैं सो भी सर्व की शून्यता को देखते हुए ही 


शः १) 


० 


10 4 
7 
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|" फः भी स शः प र | a 
॥ "न्त को भी शून्यता की प्रतिज्ञा करते हं सो आकाश को मूठी | 
9 शि | ड ‘NY es य शू डर 

| इण करने की इच्छा करते हैं।अ्रतएव सो न्यवादी विज्ञानवादी;- 
Et 
1 


| अजातं जायते यस्मादजातिः प्रकृतिस्ततः। प्रकृतर, 


ण 


pe 


| 


गिह द्‌ का TR ST SA हेतु ग? 
1१ इस मकार जो पूर्व प्रतिज्ञा किया है, तिसके कहेहुए हेतओं ._ 
11. प्म का अनिरूपण तिसकरके सो अजन्मा बह्म सिडहुआ । तिस 
Hi भर्थके प~ 0 “पायि + ळी ] हे | यहां यह . 
100५५ येके फल की समाति के अ्रथ यह रलाक ह. 1 है. ३ 
100 ® जब चेतन्यरूप स्फूर्ति श्रजन्मा इथ्हे, तब सा म्रह्मही है, 
| ॥ ३ “९% कूटरथस्तरभाववाला है तात (अर्थात्‌ कूट नामेह लोहु- 
1 जा 


F ड 
« Re -, > 
+ ¢ 
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be 10 
। चित्त का दृश्य जन्मताः 


न * >> 
म आवनहार वस्तु की. 


व्ष St २ 
देखतेहुए । तस्यः 


अपक्षा ससे भा ग्रांधकतर [वचार शून्यही हे ॥ २८। १५५॥ ` ` 


EY . व र 9 न श्र क सव मिनी, 
i Et । १५६ हे सोम्य | “ अ्रजमेक ब्रह्मेति ” ८ अजन्मा एक | 
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ह 4 7 « 
की... 


सेवणेकार की ऐरन का कि जिसके आश्रय वो से, कायों को | 
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GRBAC ES Seino crus SS We 
` री है पक 7 
र्य हो 
हे न य 
गे क ७ $ 
“७ > 


हर, 


.. तथापि माया से जन्मवान्‌ होता भासे ६, इस प्रकार जब करपना को 


सो चैतन्य ब्रह्म कूटस्य, अजन्मा जन्मता हे, एतदर्थे तिसकी 


_ ज्ञाते चेतन्य अहम की अनुत्पति ही स्वभाव “प्रकृति, है तते सो शर 


सभी होता नहीं ॥ इति सिम्‌ ॥ २६ । १५६ ॥ 


. चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति ॥ ३० 1 १५७॥ ॥ 


| कहिये समाति युक्ति से सिड ने होगी । अरु जिस कर लो 


. अनुमान है कि विवाद का विषय जी संसार सो अन्तवा द 
. षाक आत्मावत्‌ अनादिभावरूप हे ताते ] यह अर्थ घ 
__ जो ऐसा कहे कि बीज अरु अंकुर का हेतु अरु फल भी 
कलते तिसके सन्तान के अनादि आवरूप हुए भी तिर” | 
i ह देख PNR ताते; संसार की अनन्तता क साधने बिष 82 दि [ति | । | 
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करतेहें अरु वो जहां जैसा है तहां तैसाही निर्विकारहे, तहत. हि १) 
निर्विकार एकरस चेतन्यको भी “ कूटवंत्तिष्ठतीते कूटस्थ: ” ह इ~ |" 
त्वर्थं से उसको कूटस्थ कहते है । सा पुनः वास्तत्र से जमाह 


हैं, तब तिस कूटस्थ को अजन्मा होने करके तिसकी अंनुसतत है 


. अजस्मापनाही प्रङ्कति कंहिये स्वमाव होता है ] | जातं जाये |: 
` य॒स्मादंजातेः प्रकृतिस्ततः । (जिस करके अजन्मा जन्मता है, | 


करके अनुत्पत्तिही प्रकृतिह 2 अर्थात्‌ अजन्माही जो चेतन्य बरै 
जन्मता है, इस प्रकार वादियों करके कल्पना कियाहे । अरु जिसके 


प्रकृति कहिये स्वभाव हे। ताते .॥ प्रकृतरन्यथाभावो न कथकिही। 
ति | प्रक्धातिका अन्यथाभाव किसी प्रकारसे भी होता नही? अथी 


त्पन्नतारूप प्रकृति का अन्ययाभाव कहिये उत्पत्ति जन्म ; किपर | 
|) 


-* ५ # * 
५ हे ७ 


अनादरन्तवत्त च संसारस्य न संत्स्याते। अतः 


३० | 9५७ हे. रोम्य | आत्मा के बिये संसार अरु मो 
परमार्थ से सङ्गाव के माननेवाले वादियों को यह दूसरा दूषण हमे 
वैया नहीं, इस अवच्छद से रहित अनादि संसांर की भ्र 


र 
अनादि हुआ कोई भी पदार्थ अन्तवान्‌ देखा नही, एतदर्थ [१६ 


> 


ल 
=+ = 
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है ।,श्रनादि होनेसे ?। यह जो हेतु कहा तिसको व्यभिचारवानता है । 
| कथन बने नहीं, क्योंकि बीज अरु अंकुर के सम्बन्ध के संताघरूप 
ह |स को एकरूपता कं अभावकरक पूर्व इस प्रकरण के २० वें शलोक 
त [से निषेध किया हे । अरु नन्तताचादिसतो. मोक्षस्य न भविष्यात 
१ (*आदिवाले मोक्षकी भी अन्तता न होगी? अर्थात्‌ तैसे ज्ञान की घ्राति | 
पो | बिषेउत्पत्तिरूप आदिवाले.मोक्षकी अनन्तताभी न होगी, क्यॉके | 
|आदिवाले.घटादिको बिंषे अनन्तता को देखते नहीं। अरु जो कहे किं. | 
१ पटादिक नाशवान्‌ हैं क्योंकि अवस्तुरूप हैं ताते, इसप्रकार मानेहुए | 
जे ष नहीं, । तो तेसा. होने से परमार्थ से मोक्ष के सङ्गात के प्रति्ञाकी | 
प हानि होवेगी, अर्‌ मोक्ष को शशश्शङ्खवत अंसत्‌ होतेही तिसके श्रादेः 
| नपने. का ( ज्ञान से उत्पत्ति का ) अभाव होवेगा || ३० | १५७ ॥ 


ह ' आदावन्ते च यन्नास्ति वतेमानेऽपि तत्तथा। वितथै | 


सहशाःसन्तोऽवितथा इव लक्षिताः ॥ ३१ । १५८ ॥ 


३१. १५८ हे सौम्य | { वादी कहता हैं | तब साक्ष को आदि 
[|ित्तवाचपना होहु ,। तहां । सिद्धान्ती | कहता हं; । आदावन्त च _ 
॥ज्ञास्ति व्मानेऽपि तत्तया, वितयैः सडशाः सन्तोऽवितथा इव ` 
क्षिता; ? जो आदि अरुअन्त बिप न हीहेसां घतमान # i ह 

पे भिथ्यावस्तु के सदृशहुए भी सत्यप्रत: जानते हैं? श्रथांत स 


यसी | 
दिक वर्तुश्रादि अरु अन्त है नहीं सी अपन नगव 
| dh हे "नहा सो अपनी उत्पत्ति से पूवैभी ने i | अव्यक्ष दीनि € 4 
नत में नहीं सो अपने वर्तमान काल है कैसे मोक्षा> 


दृष्टान्त 
इत्यादि गीतोक्तिम्रमाण ५ । जैसे क से सिथ्यावरठु के 


£| पक पदाथ भी [ स स्यक्‌ ज्ञान करेगी नते हैं। 1 श्रोत सत्‌ 

| य है, तथापि उसको मूढ पर मा बर सो विवेकी को | 

# | रु स्वरूप श्रां oC 

है ५ कन कह आ रय बन्ध का म्रतिपक्षी ( सापेदिक) .._ 
| "पभातता 
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ह$ . ` साउंड्क्योपनिषद † | 
>जो मोक्ष सोभी आन्तिरूप असत हे तथापि सो भी अवियेह ५ 
` को सत्यवत्‌ भासता हे 1॥ ३१। १५८ ॥ ` की ४ भ 


` न्तवत्वेन मिथ्येव खलु ते स्थताः ॥ ३२। १५३॥ | 


, परतु मोक्ष अरु स्व्गोदिको के सुखादिकों की आतिरूप प्रयोजन | 
प्रतीति ह, ताते मोक्षादिकां का मिथ्यापना नहीं, । यह शङ्क क 

| NN स्य 2252. SI CE Mt ९५0. शश 
` (समाधान, कहते ह॑ 1 सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते ¦ “तति त 


. 7 अतीति, होती नही अरु जब जाग्रत्‌ को प्राप्त होता है तब जाग्रे 
स्तर की विफीतता अतीत होती है| । तसे जाग्रत बिये देखे हुए षे, 


1 ह 16 PR ८: वि हीं वर nda) 
i वक प बिषे ह नहा, अतएव ये दोनों प्ररपर 48 
fo vp [६।। यह अरू | तस्मादाद्यन्तछ | „ 
| मेथ्येव खलु तेर .९।। चहु अथह | अरू 

५५ को निश्चय की हः कर TIN श्र : थ्या ना, MR 3 जाग्रत थ दाग र 
_ ला के मिथ्या ही जाना है ? अर्यात्‌ तिस | ज * | 
र र. pe च्यभिचारीपने के दान्त | करके आदि 1 
८५५ ऋता हल विवे की प कुल SN ¢, पै ` ०९ दि सवे 1४ 1 
So ही लत ३०५ क विवेकी उरुर्षा न निर्यय करके.माक्षादे वे | 
जान ह ॥ अर्थात | 






+ हे | 4322 22 / विप n व 9 मिच ~ 
48 pe 4 रस्पर > श < - I 5+ न सा | री 9 ६ ४ र्षा श्र ] ` 
` Aिराति च्याभचारी, अरु सापिक्षिक होनेसे मिथ्या हैं; # || 
A सापक्षक हानंस मिथ्या है? || 
न “4 त्‌ Ee _ | 24% ९ न श | \ 
3% 2: SN 

अ on 











` -सत्रयोजनता तेषां स्वभे विप्रतिपद्यते। स्माद स्माद | 


= च | ENS, (Lk 
३२ | 3 ह सोस्य | 1 शङ्का । ननु, सुगजलादिकों सते सा - 
पानादिरूप प्रयोजन की श्रप्रतीति ( असिद्धि ) से [सो भिम { 


| 
a | 


की सप्रयोजन सहिता स्त्रमबिषे पर्यय को पावती है? श्रधात त १ 


` सोक्षादिका की सप्रयोजनता स्वप्न विषे विपर्थय को प्राप्त होती हे! ग्रा 


जैसे स्र 'बिषे देखे हुए पदार्थों की विपरीतता ( असत्यता ) जागर! 
बिष होती हे.। 1 अर्थात्‌ सवम में. यह सवम. है अरु मिथ्या है | 
|" 
| 


_ को विपरीतता स विषे होती है) | अर्थात्‌ जाग्रत्‌ से विपरीत लो | 
` हे त्ररु समत से विपरीत जाग्रत्‌ हे इस कहने से स्वप्न बिषे जग (९ 


॥ 
| 


छत वी 1 ८ तस्मात्‌ आदि अन्तवान्‌ होने करके | 


|] 
र 
2 
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त्‌ जग्रत्‌ अं स्ववत्‌, बन्ध अरु मोक्ष १ 





स्व र | t । शट” र्र वै र्‌ ह ~ व कै भ्र च क र्‌ . | ३ _ प्र (" है ५ 
"पका परस्पर व्यभिचार है, तैसे उनका एक साक्षी | ह 
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(वारी निरपेक्ष सत्य एकरूप आत्मा से, व्यभिचार है, ताते. ज्ञान 
> हा ने इन बन्ध अरु मोक्ष दोनों को निश्चय से मिथ्या-करकेही 
| ना है।। अरु यद्यपि यह दोनों शलोक दितीय प्रकरण में व्याख्या 
किये हैं; तथापि यहां बघ अरु मोक्ष के अभाव के प्रसंग से पुनः पठन 
के हैं, ताते यहां एुनरुक्तिदोष विचारणीय नहीं ॥ ३२ । १४६ ॥ 


|` सरवेधमा म्टषा स्वप्ने कायस्यान्तनिंदर्शनात.। संदत्ते 
-र्मन्प्रदेशे वे भूतानां दशनं कुतः॥ ३३ | १६० ॥ 


9 
न .. ३३। १६० हे सौम्य | ._निभित्तस्यानिभित्तत्वमिष्यते. भूतदर्श 
है गत < परमार्थ के देखने से निमित्त का अनिमित्तपना हमा करके | 
न| ग्रहीकार किया हे, यह २५ वें श्लोक बिषेकथन किया जो श्रथसो | 
म! अव इन श्लोकों से बिस्तारित करते हे । | जिस हेतु करक स्वम का | 
त | मिथ्यापना इष्ट हें तिस हेतु को जाग्रत्‌ बिष भी. तुल्य होनेसे | जाग्रत्‌ | 
त शमी भिथ्यापना इष्ट करके | अजन्मा ( जम्मादि विकाररहितः) जानन 
1 ॥भात्र तत्त्व ही भ्र्गीकार करन याग्य.हं, इस कहने के 'प्रभिप्राय से ट 
व (हते हैं | ¶ सर्वे घमो शुषा स्वभे कायस्यान्तर्निदर्शनात 1 ८स्वप् ' 
वि स्वध मिथ्या है शरीराम्तर होनेसे ? अर्थात्‌ जब nu | 
नसे स्वप्न के सव पदार्थ असत्य तब वराट >. र | 
के देखने से तिसका भिथ्यापना निवारण करनेको शक्य नहें। | 
धर न्त्र, एक खड़ करा क € टी 
त्‌ ब्रहृदारणयक उपनिषद बिषे, शरीर के भ्र Sn 
1| रस भाग प्रमाण हितानाम्रि नाङडिया हँ pF तारि नहि 
सर स्त्रम जगत्‌ भासता दै, परन्तु सम के 


ने 
अतिसंकीच अभाव ९ 
| शत्‌ के होने प्रमाण देश काल वरठ % त्मा की पूणता से, ए 


अहे तिस नाड़ी के अन्तर भी महाश ७. तर स्थाना- 


|| 
है 


प 
(९ 





पकाने दो वस्तु रहे नहीं इस न्याय ९१ के गत सो आन्तिमात्र 

सो के अभाव से वहां भासमान जो रस. के शरीरात्तर | 
शेन घेसेही इस जाग्रव त. को विराद कर, 

/ | शेन पक हा भी रे यटि खत देशकालादिर र 


* . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by दिवा BS a Fe न्‍ हू 


| 
(| 


i र 





=| 





a] ७० ७०. 2. ५५४ ०2.५ जे. Aer 
1 Te 
18 के क. 3 


METRES ig She 
डर ७ गि ov ii 





डे ॥ 
Ss 
tiers 
> 
1» हर 
> 
RoC 
SP 
| 


बह”. 
क “वी 
PA ° - 
Ps 
अ 22 
है 2 टॅ > 
क टी शक 
» As: 1 


गट. डु. 

। ह * | | ४ 
Sr Fe) 
काप 


हे. RN TS 2. के कर 

वाहा पाम्त रम NX 

` वा हीपास्त्र में जायके देखता नहीं उचा = दो व्याग के है 

55 ७५ के न्न - ३, इर ण्य दरड Mk | य्‌ | ठ्‌ पत ५ हे कि हे त्‌ । ® 5 PT. 

i कक ७०३8 ६ >... = ० ६ Se be ११६९६ . न 9 [ कू [ I | ह . ९ tt)”; 
श्र ने :; he ~ > ५ न a ४ > | = ड न * रै ० कक ग्र 1 हि 1 ८ ` द ‘| { 

है देशान्त र्‌ { BF 
२०: %: 322 


अह चैतन्य आत्मा की पूरी व्याति से यह इश्यमान जो जा |. 


... कोई नहीं, अरु एक ठिकाने दो वस्तु रहे नहीं इसन्याय प्रमाण पेत) | 
`` उस परिपूर्ण अखंएड चैतन्य बिषे उससे रीते "दुखेन | 
` उस पारयूणं श्रखएड चतन्य'बिष उससे रीते स्यान के अभाव रे; 
` काशादि संवेजगत्‌ उस श्रधिष्ठानतत्त्व बिषे रञ्जु भें सर्पवत्‌ भ्रणत | 
व्यि हो नेसे द्र ३ MI. f 4५ सा >, डा श्र श र 
, हानसआन्तिरूप श्रसत्यद्दी निश्चयकरने के योग्य हे | यह ग्र! |३ 
५८ कि द्य ब नि Ls र ह शत र. 
किवा, जब योग्य देश के अभाव से रवझ का मिथ्यापना दृष्ट रे त | 
._ प्रत्यगात्मा से अभिन्न अखएड एकरस अवकाशरहित इस बरहरा | 
. शि विधात वस्तु का दीन कहां से होगा, किआ 
' ` आपसे. इतर अवकाशंरहित होने से किसी प्रकार से भी , उस हि 
का दशन बने नह; । अरु जिसकरके स्थान विंना जगत का दस | 
5 भ ह तातं स्थान विना के स्वप्नवत जाग्रत्‌ जगत्‌ भी मिथ्या ह| |॥ 
_ € रंपका-अथ हे॥३३।१६०॥ 75 
स | चकेद्‌ शनं गत्वा कालस्यानियमाद्वती । प्रति 
` “ननस्तसिन्देश न विद्यते ॥ ३४। १६१॥ . 
` २४।१६१ हे सोम्य | अब उक्कार्थको करते हैँ | नए | 
£ जाक 5१ 5 मातो ८ ग ल के अति, 
“क दरानयुक्त नहीं? : ० 
< काल के अनियम से देशान्तर को 7 [अप 
क्ल स्वप्र: eR eS MN 
मर्म जो अनेक योजनो के अर पान्‌ 
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तिसको-भी आन्तिरूप होनेसे तिसका मिथ्यापना निवारण ह 


_. शक्‍य नहीं। अरु जो ऐसा कहो कि यह समस्त जाग्रत्‌ जगत वि | 
_ .. कावपुहे विराट के शरीरान्तर स्वसवत. नहीं, ताते असत्‌भी नहीं 
तो श्रवण करो हे सोग्य | आकारा से भी महासूध्ष्म आत्मतस् 
: म शिलावत्‌ पूणता से व्याप्त हे, उससे खाल्ली स्थान | जंगत्‌ के र भ F | 
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ही जाग्रत की प्राप्ति होती हे ताते जाग्रत्‌ से स्वप्न में जाते 


|| ह लम से जाग्रत्‌ में आवने के मध्य इतना दीर्घकाल नहीं जो स्वप्न 


क्षे मरणोत्तर अचिरादि मार्ग से जायके ब्रह्म का दशन युक्त नहीं, क्योंकि 
रे | 
| 


'उत्तायण मांगे के साघनेवाले को , ब्रह्मात्मा के श्रभेद ज्ञानीवत्‌ शरीर 
हिउल्रमण ( निकले ) विना यहांही 1 ब्रह्मैवसन्‌ ब्रह्माप्येति | नि- 


र 


| रिष ब्रह्ममाव की प्राप्तिवत्‌, अप्रासि नहीँ, किन्तु उसको अचिः 


क्रम से ब्रह्मलोक प्राप्ति हे, ताते उसका मरणोत्तर बाह्य गमनयुक्त 


*क ः 
७ च ७ 


7 | ग्रपूर्ममाणयक्ष्मा पूरयमाणुपक्षाद्यान्‌ पडुदड़डेगतेमासा/स्तान्‌ । मातभ्यः 


बसर संवत्सरादादित्यमादित्याचन्दमसं चन्द्रमसो विद्युत तत्पुरुषो 


मिष प्राति न होय के उसको सुघुम्णानाड़ी के मार्ग देह से द 
F देवयानमार्ग की रीति से ब्रह्मलोकम्राति श्ररु ब्रह्मा के साथ स 

| शक सोक्ष हे; ॥ किंवा ॥ प्रतिबुद्धरच 
0 | ८संबेजन प्रबोधको पाया हुआ तिस देश 
| | | शोत जैसे सवेजन जिस देश बिषे- स्थित 


न ते हैं सो पुनः प्रबोध ( जांग्रत ) को पाय 


बिवे विद्यमान होता नही 2 






| मकार होनेसे स्वम.का गिथ्यापनार 


Nu 


या हुआ तिस दै 


| श्ताहे, पुनः ब्रह्म भाव को पा 


Es . २२१ 
में चाहिये, किन्तु रान: रानः जाग्रत्‌ को निवृत्ति अरु रम्न की | 
गति प्रायः समकालही होती हे, अंस तेसेही सवभ की निवत्ति के | 


स. देहसे बाह्य देशान्तर को जाय अरु भ्रावे तेसे जाग्रत बिष भी 


६ येच भेऽरणये श्रडातपइत्युपासते ते$चिषमभिसम्भवत्याचष हरह्द _ 


नवःसएनां ब्रह्म गमयत्येषदेवयानःपन्या हते ” “ तयोध्वमायन्नरंत ` 
|तेततीति ? इत्यादि प्रमाण से अचिरादिकों के. उपासक को साक्षात, _ 


| वै सरवस्तस्मिन्देशे न वियते | 


होय सोये हुए स क ह क्‌ 





। रुष स र NE 
| सिभ जिस देहरूप देरा बिघे स्थित हुआ 5९ देश विषे स्थित | 
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जो हे सो काल , अरु-देश, के. अ्रवष्छेद से रहित है 1 श्र्थात  . | 
हा जो स्वम के दृष्टान्त से. जाग्रत्‌ बिषे मरणोत्तर अ्चिरादि मागे से. 
ल । नायके ब्रह्म के द्शीनं युक्तं नहीं ऐसा कहाहे सो असतु परन्तु ्रचिरादि . 
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२२२ ` ' -अअमाणडक्योपानिषद्‌ | 
. नहाहे, क्योंकि परिपूर अझरूप होयके स्थित हुआहै । एतद्‌ 
' ` का भी भिथ्यापना अङ्गीकार करने योग्यहे ॥ इस श्लोक का तास 
|. अर्थ यह दं किजाग्रत्‌ बिषे गमनागमनके कालं जो नियमित ३. 

` जोदेरा प्रमाण से हैं; तिनके नियम से स्वप्न बिषे देशान्तर दो हि. 
होवे नहीं; किन्तु देहके भीतर देशान्तरादि प्रपञ्च देखते हैं, तैसे ज भ 
बिषे भी घटितई, याते तिन { जाग्रत्‌ अरु स्वस | दोनों को तुत्य ने |. 
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उन दोनोकां मिथ्यापना भी तुल्यही हे॥ ३४1 ५६१॥ || 
मित्रायेःसह सम्मन्ञ्य सम्बुद्धो न प्रपद्यते । गही | 
आपि यत्किञ्चित्‌ प्रतिबुद्धो न पश्यति ॥ ३५।१६२॥ |; 
. ` - २५ | 9६२ हे साम्य | [ जेसे स्व चिषे विसंवाद से , तर्‌ |" 
` निकल प्रवृत्ति के जनक अरूपता से, अप्रमाणपना इच्छित होश | 
. जाग्रत्‌ बिष भी अझवादियों के साथ मिल विचार करके श्रीष |' 
निद्रा से सम्यकूप्रकार प्रबोध को पाया जो पुरुष, सो पुरुष , पसे 
मा करक साधने योग्य है, वा न ही | इस प्रकार विचार किये मा | 
"सध्य आव को जानता नहीं | अर्थात ब्रह्मवेत्ताओं का सता 
सम्यक्‌ विचारवान्‌ आरंमाचुभावि पुरुष, मोक्ष हमों करके साधने योग 
९ त भाव का जानता नहीं । क्योंकि , उसको सतसंग के र 
स आत्मा को.एंकता.के.अनुभव हुएं सर्वकी नित्य मुक्कता का तिर रग 
. © पर| एतदर्थ मुमुक्षुपना अरु श्रवणादिसाधनां की कतेव्यता म 
f ही है, इस प्रकार कहते हैं ] | मित्राथेः सह सम्मन्त्रय सखु | र 
अपचत।| गरहातज्ञापे यतकिश्वित प] तिबुदी न पश्‍यति 7८ सित्रादिं | | | धर 
ह ७ येतमाषण करके प्रबोध को पाया हुआ पावता नहीं, अर | 
पि करक ्रवाध को पाया हुआ पावता नह 
. क्यों ना प्वसवत अनुभव किये उपदृशादिकों को विद्वान द 
1 ड्‌ नि "न करके साध्यकल का अभाव है, | उससे? तर । 
मई त तर होने. से (इस प्रकार कहते हैं ] ग्रहण कि | 

























गोडपादीयकारिकांचतुथेभकरण 1 करच 


७ त्न | अर्थात! स्वम बिषे ग्रहण किया जो कुछ | सुवर्णादि पदार्थ 
तको भी देखता ( पावता ) नही, अरु गया हुआ देशान्तर के ताई 
श्रता नहीं। अर्थात्‌ स्व बिषे जिन देशान्तर को जाता है; तिन देशा- 
(त को जाग्रत हुआ जाता नही ॥ ३५। १६२.॥ 


श्र) स्वपने चावस्तुकः कायः एथगन्यस्य दर्शनात्‌ । यथा 
र 


\ 


| जयस्तथा सर्व चित्तदश्यमवस्तुंकम्‌ ॥ ३६। १६३ ॥ 
| ३६। १६३ हे सौम्य | [ किंवा स्व॒झावस्था. निषे जिस शरीर करके | 
॥ (की ग्ररण्यादिको बिषे बिचरता है, सो मिथ्या है, क्योंकि तिस स्वम- 
| गत देह से भिन्न निश्चल जाग्रतगत शरीर को देखते हैं, जसे जाग्रत. . . 
` | षि भी जिस संन्यासी आदिक शरीर से लोगों करके पूजने योग्य वा 
र `| करने योग्य देखते हैं,, तिसको मिथ्या कहते हैं क्यॉकि तिस | 
"शरीर से पथक ब्रह्मनामवाला कूंटस्थरूप शरीर का यथाथ अभव ह 
ते, इस प्रकार कहते हैं 1 ५ स्वपे चावस्तुकः कायः एथगत्यस्य 
इशनात्‌ ? < स्त्म बिषे जो शरीरहे सो. अवस्तुरूपह, अन्य सं य्यक | 
देखने से 2 अथात्‌ स्वम्नबिषे श्ररणयादिक में भता हुआजोशरीर | 
देखते हैँ सो अवस्तुरूप है; क्योंकि तिस स्वभ के शरीर से प्रथक्‌ जाग्रतः 
का शरीर देखते हैं ताते † यथाका यस्तथा सवै क 
जैसे शरीर तैसे चित्त का दृश्य सर्वे भ्रवस्तुरूप ह त त र 
एरय शरीर असत्‌ है तैसे जञाप्रत बिषे भी सव प २6 
भवस्तुरूपही हे, क्योंकि चित्तं का दृश्य कर क ल ह. 
के तुल्य होने से जाग्रत्‌ भी असत्यही ह, घार ही 


थे है॥ ३६। ५६३-॥ तुद्वेतत्वाच 
वत्तडेत | तुवा 

गहणाज्ञागरितवत्तडेतुः सवम ह व 
(| स्येव सजागरितमिष्यते ॥ २०! नुभव करते हं, 
३७। १६४. हे सौम्य | | भ जाग्रत्‌. का. काये 
| ऐप स्व को भी. अभव ee सष काये हु 
| ऐनेसे जो स्वप का दरष्टा है तिसही त! ह) 
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` बिद्यमान हे। अरु स्वभ श्रसत्‌हे । एतबू्थ स्ववत्‌ जाग्रत्‌ क॑ सि] 
` 'प्रनाही है| इस प्रकार कहते हैं] इस कहने के हेतु से क. 
' कीवस्ठुका अ्रसतपना हैं| । ग्रहणाज्जागरितवत्तडेतु: स्वप 
६ जाग्रतवत्‌ ग्रहृण से तिस हेतुवाला स्वझ अङ्गीकार करते हैं? मया, 
ज़ाग्रतवत्‌ आद्य ग्राहकरूप से रवम के ग्रहण से तिस जाग्रतरूप | 
वाला { जाग्रत्‌ का. काये स्वस अङ्गीकारः करते हैं [ किया 
का अनेक पुरुषों को साधारण होने रूप जो विद्यमानपना है 
सतव से हे नहीं, क्योंकि स्वझ का कारण हे ताते, किन्तु. तेसे ऋ 
को साधारण होनेव्रत्‌ भासंमानपना हे, इस प्रकार कह ]ःतति 
हेतुवाला दोनेसे ( जाग्रत्‌ का कार्य होनेसे.) तिस ही स्वमन केर 
जाग्रत्‌ सत्य अङ्गीकार करते, रन्यो का नहीं .' जैसे स्न है।| 
| [ प्रमाता के होते बाध्य होनेरूप स्वम का मिथ्यापना है; नरु जाग्रत्‌ | 
' को पुनः तिस बाध्य होने की अप्रतीति से परमार्थ से सतपना है, आ | 
' कांय को भिथ्यापने के हुए कारण को भी भिथ्यापना हे, इस बि 
नाणक अभाव से स्वे को. साधारण अरु विद्यमान जो जाग्रत ||' 
( ) ` मिथ्या होनेके योग्य नहीं । यह शड करके कह ] यह अभि 
हि . _है। जते समं जो है सो स्वम के द्रश को ही सत्यहे । अथोत्‌ सा || 
कर 5 वस्तुवतू भासता है, तेसे तिस जाग्रत्रूप कारणव 
ˆ है नस (तैस स्वम का सप्त'के दशा कोही साधारण विद्यमान. वर 
“सिता है, परन्तु साधारण विद्यमान जो वस्तु है सो स्वप्नवत है न) * 
हृ इसका अभिप्राय है ॥ २७. १६४ ॥ ४ य. मे 
१९ गमिसिदत्वादजंसर्वमुदाहृंतम्‌। .न 
स्तव केथञ्चनः॥ ३८। १६५.॥ a 
.  - ३०।१६५ हे सौम्य | [ सवपन अरु जाग्रत के कार्य कारण गर | 
बिलत भी दोनों का मिथ्यापना तुर्य नहीं ' क्योंकि सो पररुपर ? | 
_ लेलन. दी करके कहते हैं ] शड! नलु, जागते 
ड . ता के. हुए तिस जाग्रत्‌ के पदार्थ (का. | 
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गौडपादीयकारिकाजतुर्थप्रकरण | 3:06 


पना न होवेगा, क्योंकि जिस करके स्वप अत्यन्त अस्थिर है 


ग्रा |पह जाग्रत्‌ को स्थिर देखते हैं, अतएव तिनकी परसपर विलक्षणता - 


तहे ताते | तहाँ { समाधान | कहते हैं । हे वादिन्‌ | तिस प्रकार 
हुमव अविवेकी पुरुषो को होता हे, यह तेरा कथन सत्य है, ल 

ह. (विवेकी पुरुषों को तो. किसी भी वस्तु की उत्पत्ति प्रशिद्ध हे नहीं {उ 

र |त्यप्रसिडत्वादजं सर्वसुदाहृतम्‌ † [ उत्पत्ति को त्रप्रसिदध होने 


थे की. उत्पत्ति प्रसिद्ध नहीं; एतंदर्थ उत्पत्ति को अप्रसिद्ध होने से 


तप |॥ज शरात्मा ही सवे है “ सबाह्याभ्यन्तरोह्यजः ” “बाहर भीतर सहित 


(श्रु श्रजन्मा हे ' इस श्रति के प्रमाण से। इस प्रकार वेदान्तं बिषे 
|| भ्रजन्मा ही कहा हे । अरु सत्रूप जाग्रतसे ्रसत्रूप स्वप्न उप- 


कि | नच सूताद्भूतस्य संभवोरित-कथञ्चन ( विद्यमान से अवि 


3» 
६ 


प्रविद्मान वस्तु का किसी प्रकार से भी संभव होना संभवे नहीं। 


\ 


| नहीं अरुं देखा भी नहीं ॥ ३८। १६५॥ 


| ३६। १६६ हे सोम्य |। ङ । नह हे तदासि देह 
वे श्लोकबिषे स्वप्न जाग्रत का कार्य है इस भकार i रे 
ति अप्रसिद्ध है ऐसा कैसे कहता है।। तहा समा 


अ | ' पादिन्‌ | जिस प्रकार काये gu 12230 ह 
प है, तेसे कहते हैं, सो तू सावधान हैं बिष श्रसत का देखके 


स्वप्ने. पश्यति तन्मयः । | 


१ देखके तिसके भाव की भाव 


A 


क| स्व ्रजन्मा कहा हे ] अर्थात्‌ विवेकी पुरुषों को किसी भी : 


{प्ता है, इस प्रकार तू सानता हे, तथापि सो (जाग्रत्‌! असतही है। 
का. किसी प्रकार सें भी संभव नहीं ] अर्थात्‌ विद्यमान पदार्थ ” 


लोक बिषे श्रसत्यरूप शशश्वङ्गादिकों का किसी मकार से भी संभव, 


असजागरिते दृष्टा स्वन्ने पश्यति तन्मयः। असत. | 
ऽप दृष्ट्रा च प्रतिबुद्धो न न पश्यति॥ ३६ । १६६॥ 


{ [भिय रंज्जुसपवतकटिपत) 
ट | कषः [स्वस्त बिष देखता है ] र्थ र त ८ वा तिस असत्‌. 


= 5 Tipe >> कल ~ = ००.” 
f 
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` बोधितं हे । ताते विशेष करके स्व को जाग्रत्‌ की वासना के F 


' ` सही अंवस्तुरूप कार्य होता हे; ऐसे माननेवाले पुरुषों * 


Pe hand 


देरे ` माण्डुक्योपनिषद । 





` वस्तु के ज्ञानके ढ़ संस्कार करके युक्त ' तन्मय हुआ पुरुष | 

चे ग्राह्य अरु ग्राहक ( विषय अरु इन्द्रिय ) रूप से कत्पना झा 

हुआ देखता है, [.जेसे जाग्रतबिषे देखेहुए प्रपञ्च को स्वभ बिष दछ 
` स्तेजाग्रत्‌ की वासना: के आधीन जो स्वस सो जाग्रत्‌ का कायै हो। | 
करके व्यवहार करते हैं, तैसे स्वप्त बिषें देखेहुए भ्रपञ्च को जाग्रत मिनी | 
_ देखने से जाग्रत्‌ को तिस स्वस का कार्येपना सिड होता हे, यह गा 
करके श्लोक के उत्तराद्ध को कहते हैं ( व्याख्यान करते हैं) ]ऐ |. 
सतस्वम्नेऽपि दृष्टा च प्रतिबुद्धो न पश्यति † ¢ स्वम्बिषें असत्‌ के | 
` देखके जाग्रत्‌ को प्राप्तं हुआ देखता नही 2 अथोत ‹ जसे जागते | 
असत पदार्था में तन्मय हुआ स्वप्न बिषे तिनको देखता है, तैसे सपर] 
भी असत्‌ अविद्यमान, वस्तु को देखकें जाग्रत को प्राप्त हुआ ए| 
 करपना न.करता हुआ देखता नहीं, अरु तेसे कदाचित जाग्रत्‌ शि. 
शी देखके स्व बिषे-नह देखता हे, यह अर्थ श्लोक के चका॥|| 





होने से; जाग्रत्‌ को स्वप्न: का हेतु हे. इस प्रकार कहते है, परत र - 
| जग्रत्‌ परमार्थ से सत्य है ऐसे करके कहते नहीं ॥ ३६ १९ 
_ नास्त्यसडेतुकमसत्सदसद्धेतुकन्तथा । सतवर |. 
नास्ति सडेतुकमसत्कृतः ॥ ४० | १६७॥ . ` 1 § 
४० | १६७ हे सोम्य | [ व्यवहार दृष्टि सें जाग्रत श्रि 5 
काये कारणुपना कहा, अरु वास्तवहाटि से तो कहीं भी कार्य 
| हे नही । इस प्रकार कहतेहुए वस्तु के अज्ञान से अवर्ठह! काये 
- हैं; उस कहनवाले के मत का निषेध करते हैं, ]परमाथ स. _ 
. कामी किसीभी प्रकार से काये कारणभाव संभवता नहीं । प्रर्त 
कारणुभा वर 
णुभाव कंसे नहीं संभवे है, | उत्तर।तहां प्रथम , जो तवी 
1 नारतयसडतुकमसत्‌ सदसडेतुकन्तथा १ [ असत हठ | 
` कहते हँ सो हे नहीं, संतू असत हेतुबाला है नहीं] श्रथ ^ 
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| _शश्द्गादिक सो जिस असत्‌ का ही कारण है ऐसे जे आकार के पुष्पां | 

क । द्विक तिनको असत. हेठुंवाला असत कहते हं सो हे नहीं । अरु शून्य 

त | वादीतो | “ असतः सञ्जायते” इस विकल्प की श्रुति प्रमाण से शून्य 

खे | तेही सतरूप काये होता हे इस घकार मानते हैँ, अब तिनके प्रति कहते - 

| हैं, जैसे सत; विद्यमान, घटादिरूप वस्तु भी श्रसत्‌ हेतुवाला ( अथोत, 

॥ ( शशश्रड्भादिकों का काये | होता नहीं { श्रथात अभाव ( ग्रसत_) 

जे | रुप जे शाशा के शग ( सींग ) तिसंका काये भावरूप , सत्य , घ- 

| बुष किसी ने भी कहीं भी किसी काल बिषे भी देखा नहीं; ताते अभाव 

के | रुप शून्यः कारण से भावरूप सत्य कार्य की उत्पत्ति कहनी माननी 

के] भ्रसत्‌ ही है ॥ अब कारण श्ररु कायै दोनों के सहूव के माननेवाले 

"| जे सांख्यादिवांदी तिनके प्रति कहते हैं | सञ्चसडेतुकं नास्ति सचे 

| तुकमसत्कुतः ॥ [ „ सत्‌, सत्‌ हेतुवाला नही, तब सरूप हंठवाला. | 

| श्रसत्‌ कैसे होंगा, कदापि होता नही, ] श्रथोत्‌ सांख्यवादी करणं । 

[| प्रधान अरु तिसका काये सूक्ष्म स्थूल प्रपञ्च इन दाना बिष हे | 

॥ मानते हैं कि सत्‌ कारण से सत कार्य होता है । तिनके प्रति कहु ` 

हैं, जैसे सत्‌ विद्यमान घटांदिक सत हेतुवाला । अर्थात्‌ श्रन्यसत्‌ . 
वस्तु को काये न ही | [श्र थात्‌ सत्‌ उसका क हृतं ह्‌ जा 20 

रहित कालत्रय अबाध्य सदा एकरस रहे सो सत, अरग क न 

| उः अपनी उत्पात से पू 

° ,सेउतन्न होनेवाला ताते सत्‌ नही, अरु काय Bree ( 

अरु लय के पश्चात्‌ अभावरूप हुत उत्पात म | 
| दापि सत होनेके योग्य नही, ताते काये, कारण 5977 मम 

[ ४ | केक्रनेवाले का सत सतं नहीं | अ कोई एक म बह सेयह ` 

| रुप साठि का सत्रूप जहा कारण है । । hea है, तिनके्ति 

| हे यासा उत्पन्न होती है, इस मकार ग” कैसे. 











क| काये ) कॅ 

री निषेध करते हं कि; तेसे सतरूप तुव्राल ( होता है सों र E 
£| ऐथवेगा | किन्तु कदापि नही । ्रथांत्‌ जो सट | नव्य 
हि न्तु कद र संत रात | | 


ताते; र 
| के पापत योंकि एकरस सवरप ह 
| सेतूकाये pre का-कार्य अंसत होता नह क्योंकि कारप ९३ 
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`. . प्रकाशनार्थ है, क्‍योंकि “ वाचारम्भणं विकारो. नामंघेयम ” इतर 





३२९२८” . माण्ड्क्योपनिषद्‌ | . ` 


` है, अरु कार्यरूप पञ्च असत है, ताते सो सत्‌ का काये कि. केये | 
नहीं) ताते सत्‌ रूप बह्म अरु असत्‌ भपश्च इनका कायैः काय ३ | 
युक्त नही । अरं जो कहो कि “ सदेवसीम्येद्मग्रआसीत्‌ ” इ | 


` -तियोंने इस सृष्टि का कारण सत कहा है, तो तिन श्रतियों का न | 
~ तार्‌ | 


कायीकारण भाव कहने का नहीं किन्तु एक श्रेत आत्मतत्त ह| 





श्रतियों ने कार्ये को वाचारम्भण (कहने ) मात्रही कहा है एफ 
_ सत्तावाला नहीं, ताते“ सुत्तिकेत्येव सत्यं ” । एक झत्तिका ही सत |; 
इस दृष्टान्त से एक सवोधिष्ठांन सत्‌ आत्मा ही सत. हे, ऐसे कहे | 
४ एतदाल्यमिद सर्वै तत्सत्य& सआत्मा तत्त्वमसि १ इस उपदेश | 
कायीकारण भाव भेद रहित एक अहेत ्रात्मतस्व प्रकाशित किव | 
है॥ ताते सत्रूप ब्रह्म का ग्रसत्रूप सृश्टिकार्य है यह कथन रुह |: 
हे ।॥ अरु अन्य प्रकार का कार्यकारण भाव सम्मवे नही, वा कस ॥ 
करने को. शक्य नहीं, एतदर्थ विवेकी पुरुषों को किसी भी वसु । र 
कार्याकारण भाव सिड नहीं ॥| इत्यभिप्रायः ॥ ४०) १६७॥ | 
* _ _ .विपयासायथा जाग्रदचिन्त्यान्‌ भूतवत्‌ स्णरोत।॥ 
__ तथा स्मे विपर्यासादमाँसतत्रैव पश्यति॥ ४१1१६ 
/ १19६८ हे सोम्य | पुनः भी असब्रूप जाग्रत. अरु - ष 
“. पदाथा से कार्य कारण भाव की शङ्कां को अन्य हेतु से दूर करत है 


3 विफ्यीसायथाजाग्रदचिन्त्यान्‌ भूतवत्‌ स्परशेत. 1 जे | 
ी अता चिप विपर्यास से अचिन्त्य परमार्थवत्‌ स्पश करता है? तरथा की ५ 
` कोई पुरुष जाम्रतबिषे विपर्यास कहिये अविवेक से श्रचिन्य करि | 
चिन्तन कर्त को अशक्य, रञ्जु सर्पादिक पदार्थो को परमार 6 
करता है । अर्थात सरी करतेहुएवत्‌ विकल्प करता है तयाची 
| विपर्यास व परयाते 1 ८ तेसे स्वप्न विषे विषयोस से १ | 
` तहांहीं देखता है? अर्थात जैसे जाग्रत बिघे तैसे स्वमबिषे विथ कपि 


1 विँ । २ ै ँ | | ० 1 
(मक) से हसिमरवादि पदयो को तहाही (अपने रती | 
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का के. पदार्थयाग्य स्थान का अभाव हे ) देखता है 
3 


ह (ते हुएवत ३९१" न्ता €, परन्तु जाग्रत्‌ से उतन्न होनेवाले को 
गान ॥ 83 | १६८ | . 


र | देशिताबुडेरजातेखसतां सदा ॥ ४२। १६६ ॥ 


र | १२।१६९ हे सोस्य | [ वास्तवद्ृ्टि से कार्यकारण भाव के श्रप्र- 
ह पिदृहुए “ जन्माद्यस्य यतः ? , इस जाग्रत्‌ के जन्मादिक जिससे 
के होते है; इत्यादि वेदान्त शास्त्र व्याससूत्रो करके बह्म को जगत का 
पे कण केसे सूचित किया है,। यह शङ्का करके कहते हैं | {उपलम्भात्‌ 

चारादास्तवस्तुत्ववादेनास| जातिस्तुदेशिताबुच्रजातेखसतांसदा 1 
ह (उत्पत्ति उपालम्भ से अरु सम्यक्‌ आचरण से, ऐसे कहने के स्वभाव- 


नभ 
क. १9 ग्रंथात व्यासादिक अद्ेतवादी पणिडतों ने जो जगदुत्पत्ति कही 
| (उपदेश किया है.) सो तो उपालम्भ , छेत की प्रतीति, से । अरु 
[| शिश्रमादिक धर्म के सम्यकू आचरण से । {इन दोनों हेतुओं से 


ले वस्तुवादी, अरु जगत्‌ की अ्रनुत्तत्ति सः सदा भयके पावने” 


> रळ. ० 
प्र न च is o> 


= 


फरक केसे होवेगा, यह शङ्का करके तेब कहती 


se 


kt 
1.0) 
1] 


५. के अभ्यासियों को ग्रजन्मा अदय आत को ss करनेवाल 
स्वतः ही होवेगा -“ वेदान्ताम्यातिनान्छ ९ 
यो विवेकी भत्रिष्यतीति ” इसप्रकार दृढ़विवेक का उप | होने करके). 


Bt ही । अरु जिस कर व 
५ करते थबाद्धि सं न 
4 |, दै, परन्तु परमाथबु इनास हनि से, 


दी | अविवेकी पणिडत स्थूल « बहि 





न 
y | ह ne 
NN. 


>, tt 
4 ® 





२२६ 
।:श्र्थातर - 


। उपलम्भात्‌ समाचारादुरितवस्तुत्ववादिनाम्‌। जाति 


बे अरु अनुत्पत्ति से सदा भय के पावनेवाले के श्रथै उपदेश किया | 


1 
के 
श्र 
“अं 4 
= 
के 


बस्तुभावमस्ति ” , दैत का वस्तुभाव है: इस प्रकार कहने के स्वः | 


सँ इढ आग्रही कर्मादिकों बिषे श्रडावान्‌ मन्दविवेकियो के अर्थ क ( | 
कार्यकारण भाव को अड्रीकार करके जन्म के उपदेश करनवास थे ५ 
वादियों का उपदेश मन्दविवेकियों बिष. विवेकी य का गु च 


(शे मन्दविवेकी । तिस उत्पतति को प्रथम अहण करो, पर्त परचात. | 





ioe 


ढ्यात्मं | 


१५४१०. ३...“ ५७-४७: 


- = > 
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-___ सॅस्पन्न सन्सागे को आश्रय करनेवाले को | जातिवो 







२३०  - _ माणडूक्योपनिषद्‌। 
_ज्ञनुन्न.हुए वस्तु से अपने विनाश को मानतेहुए सदा हे | 
वते हैं, एतदथ तिनके लिये सूत्रकारादिक परिडतों की प्रवृत्ति 
है। यह अर्थ है “अथात्‌ कमवादी आदिक जे बाहिसुखवृत्तिवात | 
विवेकी हैं तिनको आत्मसत्ता से एथक्‌ सचावाला जगत्‌ भासत) |; 
तिसकी निवृत्ति के अर्थ उनपर उपकार करते हुए सूत्रकार 


.- समझेंगे कि कारण से काये की एथकू सत्ता होती नहीं अरु यह शी 
जगंतं ब्रह्म से उत्पन्न हुश्रा.हे ताते इसकी एथकू ससा के अभाव 
` द्रहlरूपही हैं, इस प्रकार एक अहेत बह्मज्ञान होने के श्रथ सूकान 

“बहा से सृष्टि का जन्म (उत्पत्ति) कही है; परमाथेदृष्टि से नहीं भ 
यहही श्रथ “ उपायः सोव॒ताराय नास्ति भदः कथञ्चन ” इस तृंती॥ 
प्रकरण के १४ वें श्‍लोक बिष कहा है | सो स॒डि का प्रकार | | 
. विषे बुद्धि की उत्पत्ति के श्रथे है ॥ 8९1 १६६॥ .. : ` KE 


_ आजातेखसतान्तेषामुपलम्भाडियन्तिये। जाति 
` नसेत्स्यन्ति दोषोऽप्यल्पोभविष्यति॥ ४२॥१७१ 


१३ । १७० हे सौम्य | [¦ उदरमन्तरं कुरते श्रथ) 
भत्रतीति ” ८ जो थोड़ा भी अन्तर ( भद्‌ ) करता है परचा5 प न 
. भय होता हे? इत्यादि श्रतियों के प्रमाण से ब्रह्म बिपि विकर | ’ 

` खनवाल को भय का होना सुनते हें । अरू तेस हुए हग 
` जाननेवाले परिडतो को भी भेदज्ञांन से अनुग्रह की योग्यता ठे री भे 

यह राङ्क करके तंब कहते हैं ] ( अ्रजातेखस ताने द 
ये | ८ श्रनुसत्ति से भय को पावते हुए उपल्वम्म ( आत्म ) 
जात ह > अथात्‌ जा. एसे उपलम्भ.( प्रतीति ) से श्रर र 
रणुस भ्रनुसत्ति स। रथात्‌ अनुत्पन्न हुईं वस्तु स | 10 

हुए ढेतवस्तु है, इस प्रकार अहेत आत्मा से विरुद्ध जात... 1# 
- त को प्राप्त होते हे । तिन अनुत्पत्ति से भय को आरा ० 
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ह. गोडपादीयकारिकाचतुर्थप्रकरण | 


२३ - . 
| पे्यल्पो भविष्यति 1 ८ जाति के किये दोष होते नहीं, यद्यपि कोई 
प | श्रएपही होवेगा 2 अर्थात्‌ जाति कहिये प्रतीति के किये दोष होते 
३ वह । अथातः सिड को पावते नहीं, क्योंकि सन्मागे कहिये विवेक 
हि \मागं तिस शिषे मत्त होते ह ताते । अरु यद्यपि ( जो कदापि ) कोई 
त [ए दोष होता है; सो भी. संम्यक्‌ ज्ञान की अप्रापतिरूप निमित्त का 
करिया गर्भवासांविरूप अल्पही दोष होवेगो यह अथे है ॥ अर्थीतयहां 
क तो कहा हे कि जो कदापि कोई एक दोष होता हे सोमी सभ्यक ज्ञान 
| श्रप्राप्तिरूप निमित्त का किया गर्भेवासादि श्रस्प दोष होवेगा , सो 
'आ|गमेवास को अरप दोष कहा सो आक्षेप प्रतीत होता है, क्योंकि गभे 
॥|वासरूप दोष सवै दोषों का सूल है, ताते उक्त कथन का यह अभिप्राय 
प्रतीत होता हे कि सम्यकू ज्ञान से रहित पुरुष को गभवास उपलक्षण | 
करके सवे दोष ( अने ) प्राप्त होता हे ॥ ४३.।१७०॥ प कय 
|| उपलंम्भात्‌ समाचारान्माया हस्ती यथोच्यते। उप ` 
॥ स्म्मात्समाचारादस्तिवस्तु तथोच्यते॥ ४४॥१७१॥ | 
[भ| ४४ | १७१ हे सौम्य |। शङ्का । ननु, दैत की अतीति श्रर व्ण च 
| के घम के आचार को प्रभाणरूप होने से, डेतवस्तु वास्तव ही ह  । 
के (१ कथन बने नही, क्योंकि प्रतीति कहिये अनुभव अरु आचार का. | 
बसर में व्यभिचार हे ताते प्रश्‍न। तिनका व्यभिचार कैसे हे तह... |» 
॥॥ उक्त, कहते हे { उपलम्भात्‌ समाचारास्माया हस्तीयथोच्यते। |. 1 4 
भिया का हस्ती. प्रतीति से. अरु आचार से | हरती एस कहग न 
मत्‌ जैसे माया का. क्रिसी इ््जाली आदिकों करके रचित रे 
॥ हाथी ) हस्तिवत्‌ प्रतीति होता हैं? अरु है हा अर त उर 


रते हँ, | अ्रथोत्‌ उस 
{शते हे तेसे इस माया के हरती विन व 


हैः प्रर होते है. एतदर्थ जैसे 
१ रूप गुरा स्वभावादिकों के वर्णन भ ते अह आचार से | अथी 


भित्‌ हुआ भी माया का हरिति को अती 
HN ब टक उप 
के समबन्धी घमो से | यह हत्ती दे इसम कह ह 
मातत रोचयते १ £ तसे प्रतीति अरु आचार 
भ त्‌ व KN ह 


| भात .समाचारादस्तिवस्तु तथी 
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इर ` ` मारेंडूक्योपनिषद! 
FO . ©, `. 3 
` से वस्तु है, इस प्रकार कहते हैं 2 अथात्‌ जसे माया के हरित हे. 


द ॒ > ये ' "७ २ 2 7 a NE 
्राचार करके भेदरूप डेतवस्तु है इस प्रकार कहते हैं । एतद्य | के |: 


: ` जात्याभासं चलाभासं वस्त्वाभासं तथेव चं। आग 


` अनिसित्तपना कहा, सो यह अनन्त शलोको करके कहा है; श्र व h 


` भासं तैव च † [ जात्यामास हे चलाभास हे. अरु वस्तुआमत (| 

' तही ] अर्थात जसे देवदत्त {अर्थात्‌ कोई एक मनुष्य उत | 
| व. है अथात दवदत्त इस नाम से जो शारीर तिस शरीरान्तर ज" g 
` ` वसो देवदत्त नाम का लक्ष्य है सो जीव अनादि होने ते 3 | 





`= होता नही परतु शरीरं की उत्पत्ति से तिस शरीरी का उत है 


_ . त विज्ञान ( विज्ञानघन, विज्ञप्ति) सो उत्पस्‍्यादिकों से रहि 
ला करके | उतब्नहुएवत्‌ भासता है, एतदर्थ वो "| 
5 ह त है । रु जसे सोड देवदत्त चलता है, 1 अर्थात्‌ वास्त्व | 
“नामक देही ( जीवात्मा ) अचल हे, परन्तु शरीर के 7 fl 
= अटयाकाशवत चता भासता हैं सो उसमें आम तथाः $ 
















श्‌ EP 
उधर... 
i; , 
| क 


तीति अरु आचार से हस्ती हे ऐसा कहते हैं | तैसेही तीहि |. 
[ मायावी करके रचित। मायामय हस्तिबिषे वास्तवता का अभाव भ ले 
है र SR ha ३ ४५ SF \ 
से भी तिसकी प्रतीति अरु आचरण होता हे, तैसे दैतबिषे भी उन | 
प्रतीति अरु षणोश्रम आदिको के आचरण को भी [ देखते कते; |! 
ए a MT षे्‌ 2 sR Se Me! ` 
परन्तु तिस करके तिस देत बिषे 1 वास्तविकपने की साधकता नही, ज | 
प्रकार इस प्रसंग को समास करते ह । ] प्रतीति अरु आचार दैतबलुडे |; 
सनगाव बिषे हेतु होता नहीं यह इसका अभिप्राय है ॥ ४४ | १७॥ | 


[4 
\ 
र 
A द, 


` चलमवस्ुतवंविज्ञानंशान्तमदयम्‌ ॥ ४५ । १७९॥ | 


`. ४४ । १७२ हे सौम्य | [ वास्तव दृष्टि के आश्रय से निमित्त वी |३ 


® न F< क्वा. | 
स्तब दृष्टि को समाप्त:करते हैं ] । ्रन। तब जिस आश्रयं कहि | 
| शविष्ठा वालियां उत्पत्त्यादिका की मिथ्याबुद्धियां हैं, ऐसी जो पसा | 
वस्तु सो कया हे, । उत्तर] कहते हैं 1 जात्याभासं चलाभासं बग |; 


ज्र 


हि 
सो आभासमात्र है, परन्तु कहते ह, जसे देवदत्त उत्पन्न होता | 


1 01. 7 
ल र | h 
करके है] ig; 
है - ag “पृ 





वत चता भासता हैं सो उसमें आमासमात्र है व्या 
कै hi ` 4, दिस ५ i $ | शं टे”) अ 1१ ही 47% छ्‌ ४” सा च्य ' द १ ळी हे क } रा म हक, 
‘< 5 है R) र की हः र 8. कक ` ¢ * री है च 10. + > स्त च i , ° ~ च न है. (१ 5 ५ र ol > 
$ + 4 ° बे ` ‘५ TS ">: 37 t हा र उप डक न S ५ 2, ® र 2. . Ag » sd है भ » 
Ml 3 OS oN eres Ts डी 
४; xb "TT .- 
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व्र य > ४ ६" पु | 
गोडपादीयकारिकाचतुर्थप्रकरण |. 


| | हो देख के कहते ६ क, दवदत्त चलता हे | तेते सो बिज्ञान आप 

भह | ग्रचल हुआ स्वमाया करक । चलता. भासता है, अतएव सो चलाभास 

अ) | है। अरु जेसे सोई देवदत्त गोर हे दी हे पान ( मोटा ) है, इस प्र- 

मे (कर भासता हे तैसे सो विज्ञान ( विज्ञत्ति चैतन्य ) दव्यरूप धर्म बत्‌ 

झन (भाता है | परण्ठु “ अस्थूलमन एवमदीधे ” इत्यादि प्रमाण से द्रव्यं 

[६ | के धर्मा सं र।इत श्रद्रव्यह्‌ । अरु “ रूप रूप प्रतिरूपों बहिश्च ? द्रव्यों 

स |के साथ मिलने से द्रव्य धभवान्‌ भासता हे | एतदर्थ वो वस्त्वाभास 

[के |ह। ताते देवदत्त जन्मता हे, चलंता हे, वस्तु है, दीष है; गौर हैं 
परह यह विज्ञान भासता हं । परन्तु | अजाचलमवस्ठुत्व विज्ञानं 

त्ाशान्तमढयम्‌ । ८ शरजन्मा हे, अंचल हे, रवस्तुभाव है, विज्ञानघन 

) शान्त ह, अडय है, अथात्‌ जा £ विज्ञति शरीरादि श्रनहुई उपाधि... 

पाथ मिलने से * उपजेवत्‌ चलतेवत्‌ वस्तुवत्‌ भासता है, सो वास्तव | 
के अजन्मा हे अचल है श्रद्रव्य हे केवल विज्ञंनघन हे श्र | 


भन्मादे सवं विकार से रहित होनें से शान्त हे, अरु एतद्थदी “ एक _ 
वाइतीयम्‌” एक श्रद्देत अ्ंडितीय हे, । इत्यथः ॥ ४५।१७२॥ 


¢ 


| एवं न जायते चित्तमेवं धर्मा अजाःस्मताः। ऐवमेव .._ 
जानन्तो न पतन्ति विपर्यये ॥ ४६।१७३॥ | 
| ४६ | १७३ हे सौम्य] | एवं न जायते चित्तमेव धर्मा अजाः ` 8 5 


ता; ¦ ८ ऐसे चित्त ( चैतन्य ) जन्मता नहीं ऐसे धर्म ( आत्मा ) -॥ 
'ग्रजन्मा कहते हैं ? अर्थात्‌ । | श्रंब परमाचाये अकरण क. त्य 
हर करते हे । । पृव्वीक्रप्रकार कहेहुए देतों से, वित कहियेंजो | 
| न्य ह्म है सो {अज हैं | एतदर्थ जन्मता नहीं इस प्रकार ब 
£ | आत्मानुभवि | यों ने घर्गकहिये आत्मा को अजन्मा जाना |. | 
१ १७५ एतरभेव विजानन्तो न पतन्ति विष्यये 1 ऐसेही जान: की 
र पप गिरते र्‌्‌ नहीं ? अर्थात एस उक्तप्रकार स जानहुए हा ।। श्र र 25 
| स्यादि महावाक्यो का आचाय से रग प त डी 

आत्मानुभव कियेहुएही ॥ | 


ig 
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| “गेन निदिघ्यासनकर साक्षाद यथात 















ल EONS, 5 Spy दी, 
eS 


TB Sess ४४ ५ ध1। 
१ री ४ ; 


x तात उ ४1 Ry st ~ > 
१ TCS EO sd hae > 3 > 3१ NF 
DN कक ४ ह ७ td त. Mumuk CNA ROS Ft 
“CDs SR 0. Mumukshu Bhawar Varanasi Collection Digitized by eGangotri 


२३४ ` साणइक्योपीनषद्‌ । 


` रहित अंत | निरुपाधि निर्विशेष शुड | आत्मतत्त्वरूप विज्ञान ||. | 
` जिमात्न विज्ञानघन अझ को । “ कारेचडीरा प्रत्यगात्मनमेक्षताह । 

चक्षु: ” इत्यादि श्रुतियां के वाक्यानुसार | बाह्यशब्दा(देक विषये /` 
: इच्छा से रहित । [समाहित वित्त! होयके, जानेहुए पुनः “यह विद 


Td ND, dese ON ms OE DIS ~ NTN 
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= «~, 


TE RTD 


_. शोकः एकत्दमचुपश्यत ” इत्यादि मन्त्रवण के प्रमाणसे ॥ ४६।१७॥ 


2०:02 RE ae 
Snes sas & 
= 
के 


_्राहकाभासं विज्ञानस्पन्दितन्तथा ॥ ४७।१७४॥ _ | 


. इस प्रकार पूव ४५ वें श्लोक बिषे, कथन किये परमार्थेरूप शग 


अर्थात्‌ जेसे.लोकबिषे सरल अरु वक्र { अथोत्‌ सीधा अर टेढा(! | 





हर बनेठी वा अधेदग्ध काष्ठरूप उल्का, तिसका चलना ६1". | 


| बन्दु का जा वक्रादि रूप से सीधा टेढ़ा. आदिक भासना दिति 
` चनेठी वा भ्रधंदग्ध काष्ठ के चलने वा अ्रमणसे हे, उत _ ॥. 























जन्मादिकों से रहित { श्रथोत्‌ एकजन्म उपलंक्षण करके जि 
श्रस्ति; वर्धते, विपरिणमते, विनश्याति, इन छः षट्भाव विका)? | 


श्रविद्यामय अन्धकार के. सागररूप विपयेय बिषे | अथोत्‌ अजन्मा 
लक्षणवान्‌ आत्मा, तिससं दिपयय जे जम्मादि षट्विकार भावी | 
लक्षणतरान्‌ शरीरादि संघात तिस विषयक जे आत्मभावरूप शरज्ञानम | | 
महा श्रन्धरागर | तिसबिषे शिरते नहीं । क्योंकि “ तत्र को मोहक | 


=ऋजवक्रादिकाभासमलातस्पन्दितं यथा । ग्रह). 
: 
र ४७) १७४ हे साम्य | ‹ त्रजन्मा अचल अरु जात्याभाप ९१ 
दशान्त से व Nt [तस | 
i णीन करतहुए कहत ऋजुवक्रादिकाभासमलं न 
यथा.।-८ जपे सरल अरु वक्रादिक्र आभास श्रलातका चल ९॥॥९ 


दिक प्रकार वा आकारवाला जो आभास कहिये प्रकाश हैं; सा“ 


भनेठा वा श्रधद्ग्धकाष्ठ के मुखपंर जो एक अग्निबि्दु त 


= र्ध! 


. सर्प से हो नहीं। 1 ग्रहणग्राहकाभासं विज्ञानरप > ॥ ६ 
६... सहेण अरु आहक का आभास विज्ञान का चलना . ११8 
ठे क > नज ! सि भलातगत आभ्नाबन्दु का जो सीधा टढ़ा भास ट JE 
. शतके अमणादिको से हे, तेसेही ग्रहण अरु ग्राह!” 


| 
h 


>” 
dd 


न्य 








०1६७ ८२५ वकारिकाचतुथभकरण | | २३५ 


| द्रामास काहि ये आसना है सो विज्ञान का अ्रविद्या से चलगेवत चलना 

| ह। [ [ अपन स्वरूप को न त्याग करनेवाले अधिष्ठान का जो असत 

^ | ताना आकार स॑ अवभास {प्रतीति अरु तिसका, विषय | है तिसका 

| ब्रिवत. कहते हैं । यहां विज्ञान का जो स्फुरणं * जगदाकार से भासना? - 
अ | है. सो विवपेरूप हे ] जिस करके अचल विज्ञान को वास्तव से चलना 

॥ | नहीं; तिस करके ही विज्ञान को , अजन्मा चल है, इस प्रकार पूर्व 

है | कहा है ॥ ४७ । १७४ ॥ ड ० 


॥।_ अस्पन्द्मानमलातमनाभासमजं यथा। अस्पन्दमानं 
| वि्ञानमनाभासमजं तथा ॥ ४८। १७५ ॥ 


|| . ४८॥ १७४ ह्‌ सोस्य ! अब , विज्ञानशान्त हे, इस प्रकार पूव 
ह| १५ वें रलोक बिंषे वणुन किया हे तिसको अब दृष्टान्त करके इढ़ करते 
ह | श्रपन्द्मानमलातमनाभासमंजं यथा 1 : जैसे चलने से रहित 





| 
| 


५ |अलात अनाभास अरु श्रजन्मा हे? अथात निस्पन्द्मान श्रलात  अ- 
(त्‌ ञ्मणे से रहित बनेठी | सरलादिक आकार से जन्मरहित हुआ 
अनाभास, अरु अजन्मा हे _ अर्थात श्रलात के वा काठ के सुख र | 
| हंगा जो अग्निबिन्द सो अलात के भ्रमणे से भ्रमणुरूप से उत्पन्न 
य भ्रमतेवत्‌ भासता है अररु उस अलात के स्थितहुए वो ग्रस्निबिन्द . 
सा उत्पत्ति अरु भ्रमण से रहित है तैसाही अनामास अह अजन् | 
हे, अथात्‌ वो अ्रलातपर का अग्निबिन्दु जसे अल्प क सा टे ( } 
पूर्व हे तेसाही अलात के श्रमणं के शान्त हुए ह? अर ग र 

' ।भमणरूप से उत्पन्न हुए अरु भ्रमंतेवत भासताहे सो अलात र य 


उपाधि करके भासंता है, परन्तु तिस श्रलात की न [HS 


भ रक | 11) 
अग्निविन्दु अपने स्वरूप से अलात के अमणादि ह 


x ¢ 
एकरस हे । । ( अस्पन्दमानं विशनमनाभा 3 त र जैसे ' 
£| द हुआ विज्ञान अनाभास रु जह द ds I | - 
शत का अग्निबिन्दु जेसा अज अचल है तैसा ग व 
1 है तैसेही अविद्या करके चलायमान १. को 


i 
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के हुए चलते से रहित 1 अथात उत्पत्त्यादे आकार से ह 





आकारों का असत्पना केसे हे, इस शङ्का के हुए निरूपण के अपहा | 


` वेश की अप्रतीति है, तसेही श्रल्ात के श्रमण रहित स्थिर हुए |॥ 


 सरलवक्रादि 


हु ताते | अररु जब भ्रमण 


२४६ ` ` मांण्टक्योपनिषद्‌ । 





हुआ जो विज्ञान सो अनाभास कहिये अचल अरु अजनमाही | 
विज्ञान कहिये बुद्धि तडिरि् जो विज्ञान ( चेतन्य )सो | 
उपाधि के साथ मिलने से बुडि के जन्मादि वा कत्त॑त्व भोक्तृ 
घभवान्‌ आसता हं परन्तु खरूप से तेसा नहीं | इत्यथे; ॥ ४८। १७५] । 


अलातेस्पन्दमाने वै नाभासा अन्यतो भुवः। न त | 
न्यत्र निस्पन्दाज्ञालातम्प्रविशन्ति ते ॥ ४६ | १७॥ | 
` ४६ | १७६ हे सोम्य | [ अलात के इटान्तबिषे सरल वक्ाकि |. 


करने से तिनका असतपना है, इस प्रकार समाधान कहते हैं, । झह |: 
नह्‌ अथ है (क अलात वा अछद्ग्ध काष्ठ जब भ्रमता हे तब तिसभि । 
“न्य दुशान्तर स उसमे आयके प्रकाश होता है, इस प्रकार क्था || 
करने को शक्य नहीं क्योंकि सरल अरु वक्रादिक प्रकाशां के देशात न | 
से आगमन की अग्रतीति हे ताते, अरु जब सोई अज्ञात स्वितव | 
स्थिर होता हे तब तिससे अन्य ठिकामे प्रकाश. होता हे यहभी कहे |? 
का राक्य नहीं क्योंकि तहांभी तिसकी अप्रतीति क॑ तुल्यता हैत |! 
1 अर्यात जैसे अलात के आ। भनाबिन्दु के जे सरल वक्रादिरूप प्रक! ७४ 
ह तिनका अलांत के अमणकाल मे. देशान्तरं से आयके अत ग 














मकार को देशान्तर जाने की भी अप्रतीति है ताते अला 
न > भकारो की देशान्तर से आवागमन की. अप्रंतीति 5 |$ 
भे इ गा १ आभास, प्रकाश, इसही अलात बिषे लीन भी | 
९५ गगाि उस अलात को उन मासो के-उपादानपने का म 
का निभित्त अलात उपादान होवे पो 

को प्रतीतिमात्र निमित्त हानस तिस निमित्त करके हुए ज शी 
के अभ.व के अदर्शन + 
सं सरल अरु वक्रादिक जे आकार हैं; प 


! 
३ 


` * अभाव के हुएमी अलात विव. होवेंगे । परन्तु ऐसा है नहीं? ५ | 


CE-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | या 





| | गौडपादीयकॉरिकाचतुंधेप्रकरण | 
|| | | सो ग्रलात सरल घक्रादि प्रकाशों का उपा 
षि | तेभी निरूपण के असहन से तिनका 

स | माने वे नाभासा अन्यतो सुवः ¦ < अला 
ह | त्य ते होनेवाले नहीं ? अर्थात्‌ , किवा 


३३३७ 
दान नहीं, तति किसीप्रकार 
असत्पना हे १ अलातेस्पन्द 
त के स्पन्दमानहुए आभास 


तिसही अलात के चलते हए 
ल | चलते 
( सीधे अररु वकादिक आभास ( प्रकाश ) अलात से अन्य किसी भी देरा 













से ग्रायके अलात बिषे होते नहीं, एतदर्थ सो प्रकाश अच्यसे होनेवाले 
| | बही अरु 1 न ततोऽन्यत्रनिसपन्दान्नालातम्भविशन्ति ते † ८ अचल 

| हुए तिससे अन्य ठिकाने निकलते नहीं, औ अलात के ताई प्रवेश 
| करते नहीं ? श्रथोत्‌ अ्रलात के अचल हुए सो सीधे टेढ़े प्रकाश श्रे- 


| काश अचल हुए अलात बिषे प्रवेश करते नहीं [अर्थात्‌ भरल़ातबिषे 
RT जो अग्निबिन्दु तिसके भ्रमण से भासते जे सीघे टेढे प्रकाश सो 
| | किसी देशान्तर से आयके भासते नहीं अरु उप्त अग्निबिन्दु के स्थिर 
त | हुए देशान्तर को जाते नहीं श्रलातही में लयभी होते नहीं ' क्योंकि 
॥ | श्रलात से निकले नहीं, ताते, श्रभिप्राय यह है कि ब्रलात के जे सीधे 
मे | आदिक प्रकाशे सो न तो उस अग्निबिन्दुसे निकलेहै न देशाः 
|| तर से झाये हैं, अरु अग्निबिन्दु के स्थिर हुए न तो देशान्तर को 
1 जात हैं न उसही मे लय होते हैं.। किन्तु उस काष्ठ के भ्रमणे से वह 
|शरिनबिन्दु आपही सीधा टेढ़ा हो भासताहे सोभी उपाधि के सस्वेत्य 
के है स्वरूप से नहीं ४६ १७६॥ | गा कप 
| न निर्गता अलातात्ते द्रव्येत्वाभावयोगतः । विज्ञाने 
तथैव स्युराभासस्याविशेषतः ॥ ५०॥ १७०॥ . 
५० । १७७ हे सौम्य | किंवा । न निता अ्रलाताच हच्यता 
1. पियोगतः 1.< अलात से निकले हुए नहीं इव्यमात के अभाव के 
र योग चक से 3 अर्थात वे आभास कहिये सीघे टेढे पकाश महू न हर 
त्‌ अलात { अग्निबिन्दु | से निकले हुए नहीं; वार 
१ यात के अमाव का योग दे | भाव उन 
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ह | लात से निकल अन्य ठिकाने (देशान्तर ) को जाते नहीं, अरु बे ` 


को वस्तुपने का अभाव्‌ _ 


» 3 I 
व्य के क्र 
क 
मड MME. 
> 





२३४ „ मएडूक्योपनिषद । 


` हे? ताते । जिस करके वस्तु का प्रवेशादिक सम्भवे हे मॐ 
नही, ताते तिन आभास को | वस्तुपने के अभाव सें अवस्तुरूप हुए। | 
तिनके निकलने का अरु प्रवेश होनेका असम्भव हे ताते। अरु ब्रि | 
ज्ञानापे. तथैव स्युराभासस्यांतिशेषतः £ तेसेही विज्ञानब्िषे भी आ. | 
भास से अविशेष ( तुल्य ) होनेसे? अर्थात अलात के अग्नि बिन्दुवत्‌, र 
विज्ञान ( विज्ञतिमात्र चैतन्य ) बिषे भी उत्पत्त्यादिको के आभास होते. 
हैं, तिनकी अलात के ग्रांभासो से अविशेषता हे ।. अर्थात्‌ अग्निबिन्दु | 
के सीधे टेढ़े प्रकाशाकारों बिषे अरु विज्ञान ( चेतन्य ) के जन्मादिक | 
आंकारों बिषे आभासमात्रता की तुल्यता हे ॥ ५० । १७७.॥ . 
._ विज्ञाने स्पन्दमाने वे नाभासा अन्यतो भुवः । न॑ | 
ततोऽन्यत्र तिस्पन्दाच विज्ञानं विशन्ति ते॥ ५१।१७८॥ | 
ˆ ४५) १७८ हे सोम्य | | प्रं०1 तिन { अल्लात के सीधे टेढ़े अकाशः | 
रूप आमास की अरु विज्ञानं के जन्मादिक आभासों की | ब्रिषे रः 
“भासो की एकता केसे हे, । तहां उत्तर कहते हैं ( विज्ञाने स्पन्दमाने वै | | 
नाभासा अन्यतो सुवः | ‹ विज्ञान के स्पन्दहुए अन्य से भी भास होने. 
| को योग्य नहीं 2 श्रथांत्‌ विज्ञान | कहिये विज्ञत्तिमात्र चैतन्य आत्मा, 
“जा कि अपने स्वरूप करके ्रचल. हैं तिसके जिस किस प्रकार से 
| अंथात्‌ मायादिक उपाधि से | भी चलतेहुए तिस विज्ञान से अन्न 
। प्रधानादिक | अन्य किसी कहीं से भी आयके आभास । जम्मादिक। | 
तिचनं होने को योग्य नही, क्योंकि तिसकी अतीत कह 
नि है तात। अरु | न ततोऽन्यत्र निसपदान्न विज्ञानं विशन्ति | 
< १ दुर तिसके न्य ठिकाने होनेको योग्य नहीं) अरु १. |: 
ज्ञान विषे प्रवेश करते नहीं अर्थात्‌ जो किसी भी प्रकार से 3. | h 
FES विज्ञान के | चलनेसे रहित अचल स्थिर हुए ति! , न 
` शानसे इतर ठिकाने वे आभास होनेके योग्य नही, क्योंकि रती र 
5 आमास को सर्वत्र तब॒ही विज्ञान की अचलपने करके स्थिति पं 
„ उरता है'ताते। अरु सो आभास तिसही विज्ञानबिये प्रवेश करते |. 
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गौडपादीयकारिकाचतुथैप़करण | । ` २३६६ 


| झोंक तिस केवल शुड विज्ञान को तिन आमास के उपादानपने की 
_|न्ररतीतिं हे ताते ॥ रथात्‌ ज्ञप्तिमात्र चेतन्य विज्ञान से जन्मादि आ- | 
ग्रास उपजते नहीं तिसही से तिस बिषे प्रवेश को पावते नहीं एतद 
बैजन्मादे आभास तिस विज्ञान बिषे मायाकृत श्रान्तिमात्रही हैं, वा- 
| से नहीं॥ ५१। १७८॥ 


निगंताविज्ञानात्ते द्रव्यत्वाभावयोगतः । कार्य 
|्रणताभावाद्यतोऽचिन्त्याःसदेवते ॥ ५२। १७९ ॥ 


| ५२। १७६ हे सोम्य! † नंनिर्गताविज्ञानात्ते द्रव्यत्वाभावयोगतः ? 
| विज्ञान से निकलते नहीं द्रव्यत्व के अभाव. करके युक्त होनेसे ? 
रयात्‌ जसे वे जन्मादि श्रासास विज्ञान कहिये चेतन्य बिष. प्रवेश 
शत नही. तसेही वे आभास विज्ञप्ति से निकलते भी नहीं, क्योंकि 
ह द्रव्यभाव कहिये वस्तुभाव के अभाव करक युक्त हे ताते॥ इसका 
ह तात्पये हे विज्ञान का .अन्यरवे अलात के ठुल्य हे, परन्तु विज्ञान 
र ॥ जो.सदा श्रचलपना है सो अलांतं से विशेष हे | अर्थात्‌ विज्ञान. 
पर जो जन्मादिक आभास हैँ सो कुळ वस्तु न होयके केवल आभास 
(भ्रान्ति) मात्रही हे ताते वास्तव करके न तो विज्ञान से निकलते हैं 

विज्ञान में प्रवेश को प्राप्त होते ई। अरु अलात के आभासो का 

प्रकाशां का) जो श्रलातसे निकलना अररु: अलात में प्रवेश का पावना 

गसता है सो अलात के भ्रमणे करके भासता है, अह विज्ञान है सो 

गलातवत्‌ चल न होयके अचत हे यह उसमें अलात.से विशेषता | 
॥निसे उस बिषे जन्मादिक ्रामासके होनेके हेठुका अभावहे |। प्रश्न 

तिथ अचल विज्ञान ; ज्ञतिमात्र , बिषे जन्मादिकों के. आमास-किंसके | 
चये हे | तहां उत्तर कहते हैं, | काथेकारणतामाताद्यतोऽचिन्त्याःरुदेव _ 
he जाते वे काप्रकारणभाव के अभाव से संदेव .अचिन्त्य हैं 2 अः 
प्‌ जिसकरके वे जन्मादि आभास तित आमासों के अरु विज्ञत्तिमात्र 
पशु कार्यकारणभाव का अभाव होने से | श्रथात्‌ जन्य जनक 
बिके असंभव करके सो आभास अभावरूप हैं ताते। सो सदा त्रचिन्त्य _ 
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_ कहिये अनिर्वचनीय हे ॥ | अथवा आभासों को अरु | कोका] | 
कारण भाव का अभाव है, अर्थात्‌ आमासों को आन्तिमात्र होने से न 
` तो कोई उनका कारण है न वह किसी का काये है, अरु विज्ञान को 
अजन्मा होने से न वह किसी का कारण हे न किसीका कार्य है, अत 
एव आमास अरु विज्ञान के कायेकारण भाव का अभाव हे, परन्तु वे . 
आभास केवल भ्रान्तिमात्र अध्यस्त होने से सत्‌ नहीं किन्तु असत हैं { 
` अर्‌ विज्ञान उन श्राभासों का श्रधि्ठान ( आश्रय ) होने से असत्‌ न | 
होके सत्रूप हैःक्योंकि आश्रय विना शन्ति होती नहीं, अरु ज्ञान | 

` काल बिषे रान्ति के अभाव हुएं सत्रूप '्रधिष्ठान पावता हे, अरु जेते |# 
सरुस्यल का जल अनहुआं भी अपने श्रधिष्ठान मरुस्थल को सतरूप श्र 
० होनेसे सदेव भासता हे ताते अत्यन्त असती नहीं, अरु जो पुरुष | 
जल जानके प्रव) होताहे तिसको जल की प्राप्ति होती नहीं ताते सों | 
सतभी नहीं किन्तु अनिवैचनीय है, तसेही अ्रनहुए जन्मादि आभास. हो 
अपने अधिष्ठान नित्य सतविज्ञानं बिषे सदाही अनिर्वचनीय है | एंतः | 
दथ सो भिथ्या ही.होते हैं ॥ जेसे अलातबिन्दुमात्र बिषे मिथ्या जो | 
सरलादिक श्रलात के आभास तिन बिषे | विना विचारित | सरलावि | i 
आभास बुद्धि होतीहे, तेतेही विज्ञान ( विज्ञप्ति ) मात्रबिषे मिथ्या जो श्र 
जन्मादिक तिन बिषे { विना विचारितही | जन्मादिक बुडि है सो | 
मिथ्या हे | ताते सो सर्वथा त्याग करने योग्यही हे | यह समुदाय कार ६ 


A रव्य 








तासयोथ है ॥ ६२ | १७६ ॥ । 
`. व्ययस्य हेतुःस्यादन्यदन्यस्य चेवहि। द्रव्यत्व | 
मन्यभावोवा धमाणां नोपपद्यते ॥५३। १८० | | 1 
५३ । १८० हे सौम्य | « कायेकारणताभावात्‌ ” “कार्ये अ | 


कारणभाव के अभाव से> इस प्रकार जो ४२. वें श्लोक बिषे कह? | 
तिसको प्रतिपादन-करने का अब आरम्भ करते है । यहां यह श्र € 
कि, रळ अवयवरूप जो द्रव्य हे सो. अवयवीरूप द्रव्य का उपादान है। | 
_ भर अवयत्र के जो गुण हैं सो अपने समान जातिवाले अवयवी: ९ | 
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गौडपादीयकारिकाचतुथेप्रंकरण । ४४१ 


| बिषे त्रसमवायी कारण देख हे । इस प्रकार आत्मा को द्रथ्यपना 
नहीं कि जिस करके उसको उपादानपना. होवे । र तिसरूपवाल 
गुणे का कहीं भी असमवायी कारणपना है नही. क्योंकि तिस आत्मा. 
[क्रि भेदरूप गुण गुण भाव क कथन का अरूम्भव हे ताते] इस 

प्रकार “अजमकमात्मतत्वानाति: ८ अज, काहेये अवयव अवयवी भावं 
(हित, अरु एक कहिये गुण गुणी भाव रहित, आत्मतत्त्व हे> इस 
_ प्रकार सिदे हुआ । तिस आत्मतत्व बिषे जिन वादियो करके जन्माः 
` [किं के आभास अह. विज्ञान का कार्यकारण भाव कल्पित है, तिनके 


' | अन्य अन्य का हेतु ( कारण ) होता है? श्रर्थात्‌ जिन वादियों 
।केमतःबिषे जन्मादि आभासा का अरु विज्ञान का काय कारणभाव 
हृस्पित हे तिनके मत बिघे द्रव्य द्रव्य का श्ररु भ्रन्य अन्य का कारण 
होता हे, परन्तु तिसही का 1 अर्थात्‌ अपना कारण आप | सो होता 
गही । अरु जिस करके लोक बिषे जो अद्रव्य काहिये -रूपादि युश है 
संतन्त्र किसीका भी कारण देखा नहीं। ग्रह 1दव्यत्वमन्यभात्रों वा 
मीणा नोपपद्यते ? € धर्भका द्रव्यभाव वा श्रन्य भाव उपपद्य नहीं ५ 
त्‌ जिस करके आत्मा को अन्य का कारणपना वा कायेपना प्राप्त | 
शवे ऐसा आत्मरूप घमो का द्रव्य भाव वा किसी से भी अन्य भाव, ( 

“नता नहीं अर्थात्‌ द्रव्यंभाव करके रहित निराकार निविशेष आत्मा 
|भिद्रव्यमाव न होने से वो करिसी का भी.कारण नहीं अरु 2 रद्द 
_ शैनेसे. उसका किसीसे-अन्यभाव भी नहीं | एतदर्थ अद्वव्यख्य हान | 
16 सवेस अभिन्न अनन्य होनेसे आत्मा न किस्तीका कार्य ह न॑ कका | 


| 
| 
। 
। 


रण है, यह अथे हे ॥ ५३। १८० ॥ | 
| एवं न वित्तजा धमोशिचत्त वाऽपि न धर्मजम। एवं. 
शुफलाजातिं प्रविशन्ति मनीषिणः ॥.४४ । 3511 


> 
५६ । 9८9 हे साम्य | |. रचने को इच्छित जा घट तिस घट 
शन के.अनन्तर घट उत्पन्न होता हैं; अरु उपजी हुता, इद्‌ घट, 
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२४२३ ... साणडूक्योपनिषद्‌ । 


' प्रकार विषयरूप होने सं अपन ज्ञान का उत्गदक ह, इस परकार का 
व्यवहार भी संभवता नहीं? क्योंकि किसी भी वस्तु को विदान की 
` दृष्टयनुसार भिन्नरूपता नहीं इस प्रकार कहते हं, ] 1 एवं न चित्तजा | 
धमाश्चित्त वाऽपि न धमजम्‌ ॥ ¢ इस प्रकार , धभ , चित्त से जन्य 
नहीं, वा चित्त भी बाह्य, घमं से जन्य नहीं ? अथोत ऐसे उल्कप्रकार | 
के हेतुओं करके आत्मरूप विज्ञान स्वरूपही चित्त काहिये चेतन्य ब्रह्म 
हैं, एतदर्थ घटादिरूप बाह्य धस चित्त जो चेतन्य तिस करके जन्य 
' नहीं।वा चित्तभी बाह्य धम से जन्य. नही । अरु जीवरूप घर्मा का 
'परमात्मस्वरूप चित्त से जन्म युक्त नहीं, क्योंकि सवजीवार्य धर्मा को 
विज्ञानस्वरूप के आभास कहिये प्रतिबिस्ब भावहे ताते | रथांत यावत्‌ 
जीव हैं सो सवे विज्ञानरूप चेतन्य के.. जलगत छू के प्रतिबिम्बत्रत, 
ग्रतिबिस्बरूप हे ताते उनका परमात्मा से जन्म युक्त नहीं, 1 एव हेतु 
फलाजाति प्रविशन्ति मनीषिणः ! ¢ इस प्रकार बुद्धिमान्‌ पुरुष हेतु 
अरु फल की ञनुरपत्ति को निश्चय करते हैं >. अर्थात्‌ चेतन्य करके 
बाह्य घटादिक जन्य नहीं, तेसेही चेतन्य भी बाह्य घटादिक करके 
जन्य नहा, अरु भ्रन्तरसवेजीव भी चेतन्य से जन्य नहीं अतिबिम्बरूप 
| हानेसे, तते भ्रन्तर बाह्य के सवेधर्म चेतन्य करके जन्य नहीं केवल 
` आन्तिमात्र हुँ | इस प्रकार बुद्धिमान्‌ पुरुष कहते हैँ वा निश्‍चय करते 
ह | तात्यये यह हे कि जो. ब्रह्मरूप हुए ब्रह्मवेत्ता हैं सो वह बह्मवेचा 
bo ह सा श्रात्मा बिषे हेठु अरू फल को | 
| ह जो परस्पर हेतु अरु फलरूपहें तिन्हों को | अभावरूप 
ह ।नश्चय करके जानते हैं ॥ ५४ । १८१ ॥ | 


___ यावद्धेतुफलावेशस्तावडेतुफलोद्ठवः। क्षीणे हेतुफला 
वेशे नास्ति हेतुफलोद्रवः ॥ ५५ | १८ २॥ 


५५ | १८२ हे साम्य | [ फल जा. देहादिक तिनसे हेतु ज धर्मा ४ | र 
दिक सो होते नहीं, अरु तैसेही. उक्कहेतु से उक्तफलादिक भी हीते | 
| इत मकार वास्तविक दृष्टि से उपदेश किया। अब तिस १". 


(८-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 








| 


॒ 
॒ 
h 
मि 
( 


WTS अन्न 


>. 
5 > 
FPR 1: 
५ a tc नी कक 



















गौडपादीयकारिकाचतुर्थप्रकरण A २४३ 


अक युक्षु के आमह को निदृत्ति के अथे तिस बिषे आग्रह के 

न | प्रभावाभांव क्‌ डे तनका उप्पात्त अर अनुत्पत्ति को देखावे हे ] 

| न । जो पुनः हेतु श्रु फल बिषे आग्रह को प्रास हुए हैं तिनको 

| द्यां फल होताहँ !। उचरः। । यावडेतुफलावेशस्तावडेतुफलोजूवः | 

| धावत्‌ हेतु अरु फल विष आग्रह हृ तावत्‌ हेतु अरु फल का उज्गव 

| होता है) श्रथात्‌ धर्म अरु श्रघसंनामत्राले जे हेतु | शरीरात्त्ति के 

क्षरण | हैं तिनका कतो में हों, धम अधमे मेरे हैं तिन धर्मे अधर्मों 

.।काफल कालान्तर बिषे कोई एक  स्वंगेनरकादि | देश बिषे प्राणघा- 

| यों के समूह बिषे | अर्थात्‌ कितेक योनि बिषे | उत्पन्नहुआ मैं भोगूंगा। 

हस प्रकार का यावत्‌ हेतु अरु फल बिषे | क्त्व भोक्तृत्व का | आ-. 

| हृ है। अर्थात तिनबिषे तत्पर चित्तवाले पुरुष करके अपने आप बिषे _ 

| हु अरुं फल का आरोप करते हैं तावत्‌ धमे श्रधरमरूप हेतु का अरु 

` |तिनंके फल का उद्धव कहिये , उच्छेदर हितं प्रवृत्ति, होती है। तथाच 

` (४ धर्मेतरो तत्र पुमः शरीरकं पुनः क्रियाश्चात्र उदीयते भवः / अरु | 

पणे हेतुफलावेशे नास्ति हेतुफलोहूबवः | ८हेठ अरु फल बिषेआ- 

¡ | के क्षीण हुए हेतु अरु फल का उन्गव-हाता नहीं > अथा ज | 

` ||नः- जैसे मन्त्र अरु ओषधि करके प्रेतादेक के आवेश के अभाव. | 

|. र रै नवत, उक्क प्रकारके अडत तत्त्व के श्रवणं मनन, दशन सं “थति . { 

शके उडत जो हेतु अरु फल तिंनका आवेश सम्यक्‌ प्रकार दूर होता _ 

` | ॥। तब तिन उक्तं हेतु अरु फंल बिषे आग्रह के क्षीण । नाश १ हुई 

| |स अर फल का पुनः उद्भव होता नहीं । इति सिडमी। गे हा 

। यावद्धतफलावेशः संसारस्तावदायत । a ह ठु क 

१| | भलाबेशे शे संसार न प्रपद्यते ॥ ५६।१८३॥ Re | 

| _१६। १८३ हे सौम्य | प्रश्‍न।जो ह हतु अर यावडेतुफलाविश है वक न 

तो कया दोष है !। उत्तर। कह र करके हेतु अश फल 
दायतः ? अथोत यावत्‌ सभ्यक्‌ ज्ञान! 

प्रह [ सम्यकृप्रकार अशेष । gs 
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करके हाता ह तावत्‌ अक्षाण हुआ ससार दांव हाता. है। अथात यावत्‌ 
सम्यक्‌ ग्रात्मशान करक उक्त हठ तरु फल इन विषयक आग्रह अशेष 
गिंवृत्त होता नही तावत्‌ अज्ञान करके हलु अरु फलरूप संसार वि 

` स्तार को ही पावता है | अरु 1 क्षीणे हेठुफलावेशे संसारं न परपद्यते ? 

८ हेतु अरु फलविषयक आग्रह के क्षीण हुए संसार को पावता नहीं? | 

अथात्‌ उनः जब संस्थळ आत्मज्ञान करक | उक्कहतु चरु फलविषयक 

_ ॥ समूल “अज्ञान के आग्रह श्रशेष क्षीण ( नाशा) होताहे तंब कारण 
-_ के अभाव हुए संसार को पावता नहीं ॥ इति सिडस्‌ ॥ ५६.। १८३॥ 


संटत्याजायते सवे शाश्वत नास्ति तेन वे । सद्गावेन 
ह्यजं सवमुच्छेदस्तेन नास्ति वै ॥ ५७ | १८७॥ 


१७ १५४ हे सौम्य |। शङ्का । नळ, “ ्रजादात्मनोऽन्यन्नास्ति” | 
८ अजन्मा आत्मा से अन्य है नही. > इस प्रकार: कूटस्थ अहितीय 
| आत्मतत्त्व को इच्छनेवाले तुम करके, हेतु अरु फल, अरु संसार की, . | 
उत्प अरु वनाश कसे कहा हैं, हे वादिन्‌ | अपनी. इस शङ्का का 
` समाधान श्रवण कर 1 संवृत्या जायते सर्वे शाश्वत॑ नास्ति तेन वै ¦ 
` < दापनं सं सव उपजता हे तिस करके नित्य नहीं हैं? अर्थात्‌ अविद्या 
"कै आधान लाकिक व्यवृहाररूप ढापने से सर्व उपजता है तिस हेठ ।' 
| i अ पवळे या के आधान वस्तु बिषे नित्य नित्यता । है a १ 
/ कहते हैं। अर * ब अरु विनाशरूप संसार उपजता हे, इस प्रकार & त 
` से जन्मरहित क झज सवसुच्छेदस्तेन नास्ति वे !८सजञाव | 
करके परमार्थ वा द (ह नही जयात ही 
ही है « आलैवेद सर्व "नाथ सत्ता, से तो जन्मरहित सर्व आत्मा. | 
वरूप कारण कर इत्याद शति । एतदर्थ तिस जन्म के | 
विनाश है नही हठ अरु फलादिकि किसी का भी उच्छंद ६ 
~ ४. ९ नहो॥ | यहां यह भाव है कि, जैसे सम्मुखबर्ति | 
रञ्जु हे वया अभाव का अनुभवकर्ता वित्रेकी पुरुष, सप. नहीं यह | 
क सादी, „क अया भात होता है, इस प्रकार आन्त पुरुषको” | 
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` शोडपादीयकारिकाचतुथप्रकरण्‌ । २१५ 





| ब्रह वह आन्तषुरुष तो अपने अपराध से ही [शुड ज्जुबिषे? 

री कर्पनाकर. भय को पावतसन्ते भागता हे । तहां विवेकी का 
की दृष्टि से विरोध को पावता नहीं, तेसे परमाथरूप कूटस्थ 

का दर्शन व्यावहारिक जन्सादिकां के वचन से विरोध को न त 


विरुद्ध ही है ॥ ५७ | १८४-॥ 
र्मा य इति जायन्ते जायन्ते तेन तत्वतः । जन्म 


पमन्तेषां सा च माया न विद्यते॥ १८ । १८५॥ 


७ | १८५. हे सौस्य | [ † संवृत्या जायते सवम्‌ । ८ लोकिक 
शरसे सवे होता हे > इस प्रकार ५७ वें श्लोक के बिषे कहा, * 
को अरब पुनः वर्णन करते हैं ] 1 धर्मा य इति जायन्ते जायन्त तंन ` 
11८ जो भी घर्म जन्मते हैं ऐसे तत्त्व से सो जन्मते नहीं > अ 
जो भी आत्मा अरु अन्य अनात्मरूप घर्म काहेये पदार्थ उपजत | 
प प्रकार कहते हे अथात्‌ कल्पना करत ह [सो घमं इसप्रकारक . 
प्रकार पूर्वोक्त लौकिक व्यवहाररूप ढक्कन ( पडदा ) रे र्‌ 
बने कहिये गुत्तपने सेही वे धमे जन्मते छ पर्ल तरव = hs 
थे से जन्मते नहीं । अर | जन्ममायोपमन्तेषां साख मा त 
अरु सो माया विद्यमान 
। ‹ तिनका जन्म मायाकी उपमावाला ह नीका जो 4 
तही अर्थात्‌ जो पुनः ढपने से तिन उक्त अकार % [ 
र द सो ,जेसे माया का जन्म हाताह तेसे है, एतद ₹ अतः 
माया की उपमावाला प्रतीत करने के याग्य है न नहीं, डे 
गमक कुछ वस्तु होवेगी । उ०। सो मार्या कुड "ण 


श्‍ ॥ ५5 । 
[य्‌ दि मान वस्तुका नाम गाया 
यह्‌ हे कि अविद्य ढ्कुर ५ । नाई 


।पेथा मायामयाडरीजाजायते ड्‌ 
धि न चोच्छेदी तडडमेपु योजना ॥ ५९ । १८९ र | 
| | ॥ 9८६ सौम्य | प्रश्न। तिन धर्म का ये jn 
| भे उपसावाला केसेहे, । तह उत्तर,कहत हैं| य | | 
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२३६ ` माणडक्योपानिषद्‌ । 


99 CAN 


बीजाज्जायते तन्मयोऽङ्कुरः† £ जेसे मायामय बीज सें मायांमय अंकुर | 
होता हे 2 अर्थात जैसे आप्रादिकों के मायामय बीज से 1 अर्थात. कोई | 
ये मायावी पुरुष करके. आरोपित आरम्रादिक वृक्ष के मांयामयबीज स. | 
मायामय अंकुर उपजता हे ।त्ररु 1 नाऽसीं नित्यो न चोच्छेदी तहड 
सेषु योजना । ८ यह नित्य नहीं वाःविनाशी महीं तैसे धर्मों बिषे यो- ५ 
जना ह 2. अथात्‌ यह , मायामयः, अंकुर नित्य नहीं, वा. विनाशी | 
नहा, क्योंकि मिथ्याहे ताते, तसेही धर्म कहिये पदार्था बिषे जन्म ग्र 
नाशाद्का को याजना हे। अथ यह है कि परमार्थ से घर्मा का जन्म | 
वा नाश घटता नहीं ॥ ५६ । १०६ ॥ | 


` नाजेषु सर्वधर्मपु शाशवताशाश्वतामिधा । यत्र वर्णा 
| न वतन्ते विवेकस्तत्र नोच्यंते ॥६० | १८७॥ | 


६०) 2८७ हः साम्य | [.सङ्गाव सेःसवे अजन्मा हे, इस प्रकार 7 

जो ४७ वें श्लोक बिषे कहा, तिसको वर्णन करते हैं]. 1 नाजेषु सर्व $ 
` घमषु शारवताशाश्वताभिधा 1 ¢ अ्जन्माःसवेः धर्मा बिषे नित्य हेवा 
त्य हृ एसा नाम “कहना नहीं: अथातः परमार्थ से तो नित्य एक 
] रस विजञकिमात्रः सत्तारूप अजन्मा सवे. धम कहिये आत्मात्रिषे नित्य है | 
_ वा अनित्य हे, ऐसा नाम कहना, प्रवर्त होता नहीं । क्योंकि ¶ यत 

. वणो नः वत्तेन्ते विवेकस्तत्र-नोच्यते जिनःबिषे वर्ण प्रवत्ते होते नही 





तिन बिषे विरेकः कः कहत-नहीं 2 रथात्‌ जिन्हो करके अथां का वण 
 करियेऐसे.जे शब्दःतिनको वणी कहत है, सो जिस रातमा बिष वर्ण 


“गह ऐसा. है?'इस प्रकार हून काःप्रवत्त होते नहीं, तिस 1 आत्मा 


वाचा निवचनते > इत्यादि श्रुति प्रमाण है ॥ ६० । ५८७॥ h 


~ 3 





*, ५५ है 
| भर र 














हा या ास चित्त चलति मायया॥ ६१॥ १८८॥ | 
हैं साम्य | आत्मा को: शब्द र "की अगोचरंता के श 
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| गोडपादीयकारिकाचतुर्थपक्रण। २३४. 
(त्‌ विषयता के । हुए, यह आत्मा व्याख्याकारो करके, शब्दों से 
प्रतिपादन करने का योग्यता को केसे प्राप्त होता है, । यह शङ्का 
रके.चित्त का स्फुरणमात्र अविचारित सुन्दर प्रतिपाद्य अरु प्रतिप्रादक 
प दैत है, इस प्रकार दशान्त सहित कहते हैं | यथास्वमेडयाभासं 
" किं चलति मायया । तथा जाग्रह्ृयाभासं चित्तं चलति मायया १ ° 

। बप्रबिषे डेताभासरूप चित्त ( मन ) माया से चलता है, तैसे जाग्रत 
दताभासरूप चित्त माया करके चलित होताहे ? ॥ ६१ | १८८॥ 


अदहयञ इयाभास चित्तं स्वथं न संशयः । अदहयज्ञ 
पाभास तथा जायन्न संशयः॥ ६२॥ १८६॥ 


६२ | १८९ हं सास्य | । शङ्का. ननु, स्वम शष प्रांतिपाच अस 
॥तिपादकरूप हेत को मन के चलन काहिये स्फुरणमात्ररूप के हुए भी 
' भग्रत्‌बिषे तिस प्रकार | मन का स्फुरणमात्र | कैसे होवेगा, यह शाङ्का 
रके उत्तर कहते हूँ | अहयज्ञ डयाभासं चित्तं स्वभे न संशयः । अड 
|च इयाभासं तथा जाग्रन्न संशयः 1 £ स्तरप्ञ बिषे अहेतरूप हुआ 

त हेताभासरूप होता है, यामं संशय नही, तसे जाग्रत्‌ बिषे अहेत- 
हुआ चित्त डेताभासरूप होता हे इसमें संशय नहीं 2 अर्थात स्वम 
वास्तव करके अदैतरूप हुआही मन अपनी स्फुरणता से डेतरूप | 
॥ताहे तिसभं संशय नहीं, तैसे जाग्रत्‌ बिषे भी श्रद्देतरूप हुआही मन 
नी स्फुरणता से हेतरूप होता हे इसमें भी संशंय नहीं ॥ अरु जो 
१ १: परमार्थ से अडेतरूप विज्ञानसात्र वस्तु को वाणी का विषयपना | 
सो मनका स्फुरणमात्र है, परमार्थ से नहीं, यह पूवे अंडदेतनाभक | 
शय प्रकरण बिषे व्याख्यान किये इन , ६१, ६२, दो श्लोकों का | 
| "ये है ॥ ६९ | १८९ ॥ | 00“: 
| स्वप्तहक्‌ प्रचरन्‌ स्वभे दशसु स्थितान्‌। | 
॥एडजान्‌ स्वेदजान्‌ वाऽपि जीवान्‌ पश्यति यान्‌ 
॥॥ ६३।१९५॥  . , | देश Cd 
६३। १४० हे सीम्य | स्वसद्कू रचर, स्वस दुक शिक. दशासु 
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२७४ ` `` साएडूक्योपनिषद | 


_. स्थितान्‌ । अएडजान स्वैदूजान्‌ वाऽपि जीवान्‌ पश्यति यान्‌ रुदा 7 
_ £ स्वम का दृश स्वत बिषे विचरता हुआ दशहा दिशा बिषे स्थित, श्र. | 
` एडज वा स्वेदजरूप भी जीवों को रुदा देखता है > अथोत इस कथन | 

के हेतु से भी वाणी का विषय जो छत तिसका श्रमावहै, जेसे खप. 
रूप स्थान बिषे स्वस जगत का देखनेवाला ऐसा जो स्वप्न का दश | 
सो स्वझ बिषे बिचरता हुआ दशहों दिशा बिषे स्थित कहिये वर्तमान 
अएडज वा स्वंदजरूप भी | जरायुज अरू उन्निज्जरूप | जिन प्राणियों 
को सदा देखता हे सो तिससे भिन्न नहीं इस. प्रकार अग्रिम शलोक 
से सम्बन्ध हे ॥ ६३ | १६०॥ 
-  स्वप्दृक्‌ चित्तदृश्यास्ते न विद्यन्ते ततः एथक्‌। तंथा | 
` तदूदश्यमेवेदं स्वप्नक्‌ चित्तमिष्यते ॥ ६४। १९१ ॥ 


. 5६४) १६५ हेसोम्य !। प्र ० | जब ऐसे हे.तब तिस करके हआ | 

क्या, | तहां उत्तर कहत हैं | स्वप्तद्ृक चित्तद्ृश्यास्ते न विद्यन्ते. ततः ।' 

` एथकू । ८ स्वप्नदर्ा के चित्त करके देखनेयोग्य तिससे प्रथक्‌ नहीँ? | 
'अथोत्‌ स्वमद्रश के चित्त कहिये भन करके देखनेयोग्य वे जीव सी 

` स्वमद्ग्ठा क चित्त से भिन्न नहीं.। अर जो ऐसा कहे कि तब चिपंही 

` जीवादिक भेद के ( द्रष्टा अ चित्तं के | आकार से विकल्प को परावता | 
) . 9 सो कथन बने नहीं । तहां कहते हैं ( तथा तंद्दृश्यमेवेंद सम 

` 5% पितमिष्यते | ८ तसे यह स्तम के दरष्टा का चित्त तिस करके देखने | 

के योग्यही अङ्गीकार करत हैं अर्थात्‌ तैसे यह स्व के द्रा का चिच |: 

_ ७. स्म के दशा करके देखने के योग्य ही अड्डीकार करते हैं | ्रथीव| 
जत सवम के दृष्टा करके स्व के पदा देखने योग्य हैं, तेसं विच. 


भी € । एतदर्थ स्वम के द्रष्टा से भिन्न चित्त नाम कोई वस्तु न! |; 
इत्यथः ॥ ६४। १९५॥ ` - 
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|. ६४ । १९२ हृ सास्य | अब इशान्त बिषे स्थित अ} को दान्त 
रि योजना करते हैं। † चरन्‌ जागरिते जाग्रदिन्लु वे दशसु स्थितान्‌ । 
एडजान्‌ स्तद्‌ जान्वा$प जीवान्‌ पश्यति यान्सदा ? ६ जाग्रतबिष जा- 
रत्‌ के दशही दिशा बिषे बिचरता तहां स्थित अएडज वा स्वेदज भी 
रित जीवों को सदा देखता हे 2 अर्थात्‌ जाग्रत्‌ बिषे जाग्रत अवस्थाः . 
। वाला पुरुष दाहो दिशा बिषे स्थित जे अएडज वा स्वेदज, जरायुज 
| ग्रह उन्गिज्जरूप, चारि खानि के जिन जीवों को । { अर्थात्‌ काये कार- 
5 णात्मक संघात को | सदा देखता हे ॥ ६५। १९२ ॥ 


जाग्रचित्तेक्षणीयास्ते न विद्यन्ते ततः एथक्‌। तथा 
[|तद्दश्यमेवेद्‌ं जाग्रतश्चित्तमिष्यते॥ ६६। १६३ ॥ 


।| ६६। १६३ हे सौम्य | 1 जाग्रन्चित्त्षणीयास्ते न विधन्ते ततः 
पक्‌ | ¢ जाग्रत्‌ के चित्त से देखनें के योग्य तिससे प्रक्र विद्यमान 
हीं? अथोत्‌ जाग्रदुवस्थावाले पुरुष के चित्त करके देखने के योग्य वे 
) उक्त चार खानि के | जीव तिस जाग्रद्त्रस्यावाले पुरुष के चित्तत भिन्न | 
[1गही 1 तथा तडृहश्यमेवेद्‌ं जाग्रतश्चित्तमिष्यते | £तेसे यह जाग्रत्‌ कां _ 
चित्त तिस द्रा करके देखने के योग्यही ग्रड्रीकार करते हैं 2 श्रथांत्‌ 
जैसे जाग्रत्‌ के द्रष्टा करके जाग्रत के जीवादि पदार्थ देखने के योग्य 
से इसं जाग्रदवस्थावाले पुरुष का चित्त तिस जाग्रत्‌ के द्रष्टा पुरुष 
करके देखने के योग्य हे ऐसा अड्डीकार करते हैँ॥ त्ररु इन : ६५५९६ | 
| पे श्लोकों के भावाथेरूप यह दो अनुमानहें। जाग्रदवस्थावाले पुरुषके 
 ६शय्‌ जो जीवादि सो तिसके चित्तसे अ्रभिन्नहे, क्योंकि चित्तकरक दख 
पग्य हे ताते, जैसे स्व के द्रशके चित्त करके द्खनक याग्य स्वस क॑. 
वादिक | चित्तसे अभिन्न हे. तेसे॥ अरु सो जीवोंके देखनेरूप चित 
हसो द्रा से अभिन्न ह क्योकि द्रडा का दृश्य हे तात, रवम के. 
॥ पवत ॥ ६६।१६३॥ | | नोच्यते Daim 708 
मभयं तन्मतेनेव गह्मते ॥ ६७।१९४॥ 
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२५० .__ साणडूक्योपनिषद्‌ | 
६७ | १९४ हे रास्य ! [ हर्य अरु दृशेन के भेद के ग्राहक प्र 

माण करके बाधित हुंए यह. दोनों हेतु हँ, | यह शङ्का करके तबक. 
हते हैँ । यहां यह श्रथ है कि दृश्य.अरू दर्शन यह दोनों परस्पर की | 
अपेक्षा से रिड होनवाले हु) हरयके रिङ हुए तिस करके अविष्डिन्ञ | 
कहिये विशिष्ट, दर्शन ( ज्ञान ). ट.ड होता हे, अरु तिस दर्शन के 
सिद्ध हुए तिस.करके अविच्िन्न दृश्य ( विषय ) सिद्ध होते हैं | इस .. 
प्रकार श्रन्योन्याश्रयरूप दोष करक दृश्य वा दृशेन सिं होते नहीं। | 
एतदथ ।तेनके भेदके ग्राहक प्रमाण के अभाव से उन दोनों हेतुं . 
का बाध हे नहीं ] वे.जीव अरू चित्त यह दोनों परस्पर के दृश्य कहिये | 
विषय होते हैं। रु जिस करके आीत्रादिक विषयोंकी अपेक्षावाला चित्त | 
पसि हता इं, अरु जिस करके चित्तकी श्रपेक्षावाला जीवादिक दृश्य | 
है, एतदर्थ । उमेह्यन्योन्यहृर्येते किन्तदस्तीति चोच्यते † “बे दोनों अः | 
_ च्याच्य करकं दृश्य हरी कया हे एसे ( प्रश्नकता प्रति) कहते ह; | 
' अर्थात्‌ वे जीव अरु चित्त दोनों परस्पर के दृश्य हे. । | अथीत परस्पर | 
करक दुखने ( विषय करने.) येग्यहेँ, | अरू जिस करके वे दोनों पः | 
स्परक दृश्य हू, एतदथ | अन्योन्याश्रयरूप दोष के सङ्गाव से | चित्त श्र | 
थवा चिन्त करके देखनेके योग्य जो दृश्य पदार्थ हे सो क्या हे, इस प्रकार |, 
सरन कियेहुए, विवेकी पुरुष करके “यह कुछ भी हे नहीं, इस प्रकर _ 
कहा हे शत कदत ह। जसं स्तर बिषे। 1 तत्र रथा न रथयोगा ? इत्यादि 
भी ली ह वित ियमानहै नही तैसे यहा जमदि 
क कुछभी वस्तु विद्यमान करके प्रतीत होता नहीं॥ 4 
1 वा ह। भश्न ॥ जाग्रत्‌ बिषे चित्त वा चित्त का दृश्य यह | त 
[ पर 1० (>) तहां, उतत, कहते हँ । लक्षणार | 
2.“ गच शत । ८ यह दोनों लक्षणाशून्य हैं तिंनकें मतसेही |' 
५ थम A जो प्रमाण -तिसको यहां लक्षणा कहते हे । अरु जिसँ ॥ 
ह नसते र ‘ee का दृश्य, चत्य , यह दोनों लक्षणा मा | 
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। | | गौडपादीयकारिकांचतुर्थप्रकरण | २५३ | 
| हने योग्यपना | हे नही । अरु वादियों ने तो तिनके सत करके | तिसः 
| हय गरु ज्ञान चिषे तत्पर चित्तवानतारूप दोष करके | सो दृश्य न 
NY ..___० 
| इन महण किये ह, ताते घट की बुद्धि को दूर करके [ यहां यह शर्थ 
iN ४५.0. - विर & ड्‌ 
(है कि, घट बिषे क्या भम च है, | इस प्रकार प्रश्‍न किये हुए , ज्ञान 
प्रमाणहे, ऐसा उत्तर बने नहीं, क्योंकि अन्यं वस्तुश्नांके ज्ञान बिषे अति- 
प्रस  अतिव्याति | होवेगी ताते । शरु घट का ज्ञान प्रमाण है, 
। ऐता उत्तर भी बने नहीं क्योंकि अन्योन्याश्रयदोष का प्रसंग प्राप्त होता 
हैताते । अतएव घट अर तिसके ज्ञाने का प्रमाण अरु प्रमेयभाव स- 
|मवे नहीं ] घट ग्रहण करते नहीं, अरु घटकों दूर करके घटकी बुद्धि 
(शान) भी अहर करते नहीं। एतदर्थ तिस ज्ञान भ्रह शेयरूप ।वित्त 
कर चित्त के दृश्य बिषे प्रमाण असु प्रमेय का भेद कल्पना करने को 
शकय नहीं इत्याभिप्रायः ॥ ६७ | १६४॥ A [ 
|. यथा स्वभमयो जीवो जायते ियतेऽपि च । यथा - 
पीवा आमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च॥ ६८।१९४५॥. 
| ६८।१३५ हे सोम्य | [दर्शन कहिये ज्ञान से भिन्न अण्डजादि 
िय पदार्थो के असङ्गाव के अनुमान के ग्राहक प्रमाण करके बाध को 
गिरण करके, अब दृर्शनसे भिन्न तिन अण्डजादिकन के असकाव 
7 हुए जन्मादिकों की प्रतीति का बाघ होवेगा, इस शाङ्का को दूर करते 
है] | यथा स्वप्तमयो जीवो जायते मरियतेऽपि च । तश्चा जीवा अमी 
| rh न भवन्ति च? € जपते रवप्रमय जीव जन्मता ह शर स्‌ 
पि हे, तेसेही यह सर्व जीव होते भी हैं अरु नहीं भी. होते :॥ 


nn 


=. 


3 t त जैसे र se हल 
४ भव जैसे स्वस बिषे ्रनहुएही जीव जन्मते अरु मरते हैँ, तेसे यह _ 


रत्‌ के जीव भी-न इए हुए जन्मते अरु-मरते हे ॥६फ। १६५॥. : 


| यथा मायामयो जीवो जायते ख्रियतेऽपि च । तथा 
अमी सर्व भवन्ति न भ॑वन्ति च॥ ६६ | \ १९ ६ | ई 
| ६९ १६६ हे सौम्यं | [ अब मायामय जीव के अरु निभितक _ 


पिके: रर भेद्‌ के जानने की इच्छावाले के प्रति कहते ह | ] १ यथा साया , र: 
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३५ ` आण्ड्क्योपनिषद्‌ | 


_“मयों जीवो जायते म्रियतेपि'च । तथा जीवा श्रमी सर्वे भवन्ति नन | 
*भवस्तिच ¦ “जते मायामय जीव उपजता हे अरु मरता भी हे. तेते | 
यह सर्व जीव होते भी हैं अरु नहीं भी होते > अर्थात ६ जैसे इन्द्र. | 
'जालिकं मांयावियों की माया से | मायामय जीव जन्मताहे अरु मरता | 

भी है, तैसेही प्रज्ञप्तिमात्र चेतन्य की माया से | जो कि वास्तव में ह | 
नहीं यह. अण्डजांदि | सवे जीव उत्पन्न होते भी हें श्ररु नहीं भी | 
होते ॥ ६६ | १६६॥ | 

. ` गथा निर्मितको जीवो जायते स्रियतेऽपि वा। तथा | 
_ जीवा आमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च॥ ७७।१९७॥ | 

` ७० | १४७ हे सौम्य | † यथा निर्मितको जीवो जायते प्रियतेपि | 
__ वां। तथा जीवा अ्रमी सर्वे भवन्ति न भवन्ति च † ‹ जैसे निमोण किया | 
' ` जीव जन्मता भी हे व मरता भी हे, तेसे यह सवै जीव होते भी हैं रर | 
` नहीं भी होते2॥ अथात्‌ जसे मन्त्र औषध आदिक सामग्री से इन्द्रः | 
` जाली आदिक मायात्रियों करके निर्माण किया जीव जन्मता भीहे श्ररे | 
मरता भी है, तैसेही यह अणडजादे सवे जीव होते हैं नहीं भी होते। | 
अर्थात, ६८, ६३; ७०, इन तीन श्लोकों का तात्पयीरथ यह है कि, |. 
) . जैसे [संवित्‌ कहिये चेतन्यरूप ज्ञान तिससे भिन्न अणडआदिकों का | 
` परमार्थ करके सद्भाव के अभाव के अनुमान का जन्मादिक की रतीति]. 
से बाघ होता नही, क्योकि सन्गाव के अमाव हुए भी स्वप्नादिक विषे । 
. जन्मादि विकल्प के बाहुल्यता की प्रतीति हे. ताते। इस प्रकार ; ६7 | प 
६३, ७०, इन तीन श्लोकों के तात्प को कहते हैं] स्वमसय माया- |. 
> “भय अरु ओषध आदि करके रचित अणडजादि जीव जन्मते हैं श्र ः 
ग मरते ह तेसेही यह मनुष्यादिरूप जीव भी भ्रविद्यमान हुएही चित्तकी | 
. - केल्पनामात्रही हैं ॥ ७० | १६७॥ - जा 


१.1. 





र ' न करिचिजायते जीवः सम्भवोऽस्य न.विद्यते । एत | 
न कश्चिज्जायते जीवः संम्भवो रथ | 
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; | | गौडपादौयकारिकाचतुर्थप्रकरण | २५३ | 
|दरयते | £ इसका कारण नहीं ताते कोई भी जीव जन्मता नहीं 2 अ- 
त्‌ जिस करके [ जो वादी',जन्मादिक सत्य हे, इस प्रकार मानता है 
] तिंसके प्राते पूते तृतीय भरकरस के अन्त के श्लोक बिषे ५ न कश्चि 
| जायते जीवः” इत्यादि कहा हे तिस अर्थैको पुनः स्मरण करावते हैं ] 
| इस (जगत ) का कारण नहीं, तिसही करके कोई भी जीव जन्मता 
` |(उपजता ) नहीं । अरु { एतत्तदुत्तमं सत्यं यंत्र किश्विन्न जायते | 
“निस बिषे कुछ भी जन्मता नहीं यह तिनके मध्य उत्तम सत्य हे > 
_श्रथौत जिस सत्यरूप { एक श्रद्दितीय | बंह्म बिषे कुछ किश्चिन्मात्र भी 
|उपजता नहीं, यह उन पूर्व के ग्रन्थों बिषे उपायपने करके उक्त सत्या 
|च मेध्य उत्तम सत्य है। इसका भावार्थ यह हे कि (व्यवहार बिषे सत्य 
विषय का अरु जीवों का जन्म मरणादिक स्वप्नादिकों के जीवोबत है 
| भ्रथीत्‌ जैसे स्वप्न बिषे.जीवादिक अनेक पंदार्थ उपजते विनशते हैं 
|ैसेही यह जाग्रत्‌ के जीवादिकों को कल्पनामात्रही जानना। इस म- 
| पूर्व के तीन श्लोकों बिषे कहा, परन्तु “ न कश्चिज्जायते जीवः ' 
_८कदापि कोई भी जीव जन्मता नहीं > यह परमार्थ से जो सत्य ह. 
क श्लोक का. अर्थ पूर्व तृतीय प्रकरण के अन्त के शलोक बिष 
बहा हे ॥७५॥५९५॥.-. 5 0000 00) न > 
| -चित्तस्पन्दितमेवेद ग्राह्मग्राहकवद्दयम । चित्त ^ 
| विषयं नित्यमसङ्गं तेनं कीतितम्‌ ॥ ७२॥ 3&<॥ 
। | | ७३ | १६९ हे सौम्य | ¶ चित्तस्पन्वितमवेदं आम्राहकवद्डयस्‌। 





चित्त निर्विषयं नित्यमसङ्ग तेन कीतितम्‌। ८ चित्तका pe 

द्य २ ताहि बिच हा स्की. 
| कहा है? अद [ नको, कसित इतय करके उपदित क 
| उपाधिवाले रूप करके -दृश्यपना होने से, तिसका द म लर 
| भिन्न सङ्गाव है नहीं, इस प्रकार स्वमन के इृटान्तर कहे) इसप्र- 
| पै ज्ञान को विषय से सम्बन्ध के अभाव से sh ल त्य 
कर १ ` जनः तिसका स्फुरणरूपही यह प्राह्म कहिये 
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२५४ ` ` साण्डूक्योपनिषद्‌ ।. .. 


` विषय श्रु ग्राहक कहिये इन्द्रिय, इनवाला हेतहे, अरु विषयरहित वित | 
कहिये चेतन्य आत्मा हे । तिसहेतु करके सो चित्त कहिये आत्म चे | 
तन्यको नित्य असंग कहा हे । इसका तात्पर्य यह है कि सवे ग्राह्य अर ` | 
आहकवाला चित्त का स्फुरणरूपही देत परमार्थ से आत्मारी हेल. न 
वेद सवे” एतदर्थ सो चित्तसंज्क चेतन्य आत्मा निर्विषय हे । ऋ ` ॒ 
तिस निर्विषय होनेरूप हेतु करके तिरको नित्य असंग कहाहे « असड़ो 
यं पुरुषः ” ८ असंगही यह पुरुष है, यह. ब्रहदारण्यउपानिषद के | 
असाण से। विषय साहित वस्तु का विषय बिषे रुंग कहिये आसक्ति होते | 
हे अरु चित्तसज्ञक आत्मा जिस करके विषय है एंतदर्थही असंग है | 
इस युक्के से आत्मा का प्रसंगपना सवेदा स्दडिही. हे | जेसे अकाश , 
निराकार निरवयव अतिसूक्ष्म होने से जल घत तैलादिक सर्व नें व्याप्त ॥ 
` हुआ भी जलादिक किसी पदार्थ अरु तिनके धर्मीसाथ कदापि स्पशी- | 
. सात्र भी करता नहीं, तेसे आकाशसे भी महासूक्ष्म निराकार निर्विः | 
कार आत्मा श्राकाशादि सर्वेः मे व्यापहुओं हुआ भी संदा असंग | 
RR RR १20 ~ मा नि लक | 
३; यो गोऽ - MPN oS सं 12 जर द RP 58 
Sa कल्पितसंटेत्त्या न परमाथन नास्त्यसो । परत | 
। "'टत्या स्याज्ञास्त परमार्थतः॥ ७३।२००॥ | 
वो ती द. गग. निविषय होने काळे 
_ होता नही, क्योंकि शास्ता ग गना हे, तब सो असंगपना सिड | 
Et _ प्रमाणाविक विषय विद्यमान व "स अरु शिष्य, इत्यादि | प्रमाता ॥| 
क्योकि {योरि शचयानह ताते,। समाधान । यह दोष बने नहीं, ॥ 
_ [तिस करके हैं यह परमान से है ५. सी: ८ जो कलित 
` ९०९ रक है यह परमार्थ से हे नहीं? - अर्थात जो शाख शास्तादि . 
` पार्थ विदयमान है, सो परमार्थ की प्राति का साधन याय होने 
यारि राति उपाया 8 
मा थे से है नहीं। कक । परन्तु यह्‌ राखादि पदार्थ h 
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| ' गोड _\ ~“. क 
गॉडपादायकारिकाचतुर्थ प्रकरण 


ही? यह रयम अकरणुक २५.वे श्लोक करके; उक्त वाक्य अनुकूल 


"पन्त षट्पदार्था का परमाथ से मानते हैं, अरु जब तैसे ह तब चतन्य 
नि श्रसंगपना कसं हः । तहां समाधान, कहते है, । यहां यंह अथ 
| किं वेरोषिक मतथादिया की परिभाषा से कल्पित व्यवहार क. अनुः 


हीं, किन्छु व्यवहार सत्ता करके भासता है, अतएव चेतन्य आसमा 
हि असगपना सवदा आवेरुदधही हे । ] 1 परतन्त्रामिसंवृत््या स्या 


नहीं > अथात्‌ जो. अन्य वेशेषिकादि सतवादियों के शास्त्र के 
यवहार सं होव सा परमाथ से निरूपण कियाहु्रा नहीं । अतएव 


ही हे॥ ७३1२००] 


अजः कल्पितसंटत्या परमार्थेन नाप्यजः । परतन्त्रो 
भिनिष्पत्त्या संउत्त्या जायते तु सः ॥ ७४॥ २०१॥ 
| ७४। २०१ हे सौम्य | | शङ्का । ननु, शाखादिकनको' व्यवहार- 


औव्यवहाररूपही होगी, । समाधान । तहां ऐसेही सत्यहै, यह कहते 
। अजः कल्पितसंवृत्त्या परमार्थेन नाप्यजः । ६ कहिपितव्यवहार सें 
॥ जन्मा हे परमार्थ से अजन्माभी नहीँ १ अर्थात्‌ शाख्रादिकों के 
पत च्यवहारसंही अजन्मा है, एंसा कहत हँ, अरु परमाथ से तो 
शिन्मा भी नहीं । अरू । परतन्त्रोमिनिष्पत्त्या संवृत्या जायते तु सः{ 
न्य शास्र की प्रसिद्धि सें सो तो व्यावहारक है, श्ररु जन्मता ह 


। 
bs 
ऱ्ह 

| 


धात जिस करके [ यहां यह श्र थ हे कि; द्रव्यका अरु गुणादि पांचे 


॥| हे 
' सिसे भिन्न की प्रतीति होते 
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रसे जा न्यस आंदे लेके समवाय पर्यन्त पदार्थ हैं सो परमाथ से ह 


रिति परमार्थतः ॥ ८ अन्य , शास्त्र के, व्यवहार से होय सो परमार्थ 


हा ४ 

ह र मॅ 
0.0 ढा द्‌ I 
5३.6 | हैं 

> 


॥। भर [ ननु, वैशेषिक वादी जो हैं सो दन्य से आदि लेके समर य 


॥पिस करके असंग कहां हे, इस प्रकार का जो हमारा कथन सो 





हैः 


: लक्षण हे, सो तिसस व्यावतंक अपन लक्षण क्‌ संभव विना i 
ते नही । अरु तैसे हुए तिन तिनके लक्षण से तिनकी प्रतीति के 
` अह तिस भिन्न पदार्थ के ओ 
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| २५६ | ` माणइक्योपनिषदू । ` 


लक्षण से तिसकी प्रतीति के हुए तिससे व्यांदृतत | एथक्‌ किये | पदा | 
की प्रतीति होवे हे । इस प्रकार परस्पर के आश्रयरूप दोष से कुछ भो 
वस्तु वास्तव से सिड होती नहीं ] अन्य पारिणामवादियों के शास्र _ 
की प्रसिडि से। | अर्थात्‌ अन्यों के शास्त्र बिषे जो. परिणामरूप जन्म 
की प्रसिडि हे तिसके निषेध से| । जो “आत्मा अजन्मा हे ” ऐसे | 
कहां है सो तो व्यवहारसे हे । अरु जिस करके अजन्मा हे ताते जन्म- 

रूप प्रतियोगी को व्यवहार करके सिड होने से तिसका निषेधरूप अः 

जन्मापना भी तैसाही हे । यह अर्थ हे । एतदर्थ “' अजइति?” श्रजन्मा 

है, इस प्रकारकी यह कल्पना भी परमार्थरूप विषयसे प्रवृत्त होती नहीं। 

'[ अजन्मापने आदिक व्यवहार करके उपलक्षित जो स्वरूपे तिसका 
अकल्पितपना है, क्योंकि तिसको कह्पना का अधिष्ठानपना है ताते। 
अरु कल्पित शाख्रादिकों को अकल्पित वस्तु के प्रमाज्ञान | प्रमाणजम्य 
' ज्ञान की भ्रहेतुता नहीं, क्योंकि प्रतिबिस्थादिको को बिम्बादेकों क 
प्रमाकी हेतुता सि हे ताते, ऐसा जानना ] इत्यर्थः ॥ ७४॥ २०१॥ 

` 'अमूतामिनिवेशोऽस्ति दर्थं तत्र न विद्यते। हयांभाव 
= स बुद्येव निनिमित्तो न जायते ॥ ७५।२०२॥ 

' ५ ७५।२२२ हे सम्य | । शङ्का । ननु, [ ज्ञांन को कल्पित शाखाः 
'दिकों से अन्यता ( एथ कूता ) के हुए तिसको मिथ्या होनेसे अपुनरादति 
काहिये आवागमन से रहित मोक्षरूप.फलकी साधनता होगी न ही?) (| 
संमांधान । तहां कहते हैं 1 अभूताभिनिवेशोस्ति इ तत्र न विद्यते) | 
` इयाभावं स बुद्येव नि्निमित्तो न जायते? £ असत्‌. बिषे अभिनिवेश ९ | 
तिस बिषे हेत विद्यमान नहीं, देत के अभाव को जानके ही निमित्ते | 
रहित होता है सो नहीं? अर्थात्‌ जिस करंके असत्‌ कहिये मिथ्या श | 
का विषय संसार है, एतदथ असंत्यरूप ढवैतबिपे केवल अभिनिवेश 
९ केंहिये आग्रह, हें। अरु जिस करके तिस आत्मा बिषे मिथ्या आर प 
. मात्र अरु जन्म का कारण दैत विद्यमान है नहीं, एतदर्थ जो 5. | 
कत के असाव को जानके ही. मिथ्या हेत के आग्रहरूप निमिष «| 
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हित होता हे सो जन्मता नहीं | अर्थात. मिथ्या ज्ञानरूप देत अपने 
.केश्राप्रहरूप आभानिवेश के सम्यकू अभाव हुएही मोक्ष हे । “ ते 
शाने सुतैः ॥७५।२०२॥ . ` 


| यंदा न लभते हेतूनुत्तमाधममध्यमान। तदा न 


NN ANN 


| |  ७६॥ २०३ हे सोम्य | [.“.निनिमित्तो न जायते ” ८ निमित्त से 
॥हिंत हुआ जन्मता नहीं > इस प्रकार जो पूवे ७५ वें श्‍लोक बिषे कहाँ 
 |hिस इस अथे को वणन करते हं ] जाति कहिये वर्ण अर आश्रम को 
श्रोत्‌ न्रोह्णादि वण अरु बंह्मचयादि आश्रम इन करके. युक्त पुरुष 


'हिश्रथे विधान किये जे | शाम दम अग्निहोत्रादि विहित कर्मरूप हेतु, 
 ॥फलाभिलाषांसे रहित निष्काम अधिकारी पुरुषोंकरके अनुष्ठानकिये 


 प्रमिहोत्रादिक कर्मों के न करने से प्रत्यवाय (पातक) होता है सो 
ग मुख्य (उत्तम ) धमै हे, अरु जिन अश्वेमेघादिक यज्ञरूप कर 
हन करने में प्रत्यवाय नहीं अरु करें तो फलकी प्राति होय, ताते सो 
| गिमेनोबालें के अर्थ होनेसे गोण ( मध्यम ) घम हे; अरु अश्वमेधादि 


' शजो पूवे राजषियों नें किये हैं सो बहुधा स्वगेम्राति की कामना से; _ द 
॥ महत प्रायश्चित्त की कामना सें किये हैं; अतएव यज्ञादेक कासुक | 


अ»: 


गोर धम हे, ताते निंष्कॉंम अधिकारी करक अलान किर्य गरत" 
"नांदे कमेरूप सुख्य धंमे | सो दंव 
(भ [अर्थात्‌ यहां घर्म अधर्मं को मिश्रित कहा ह तिंस करके कुछ 

पमेघादि घर्म अर बहाहंत्यांदि श्रधर्म कां ससुच्चय नहीं कहा, किन्तु 
नासे रह्‌ t : केव ल उत्तम अग्निहीत्रादि घम, रर्‌ तिनको 
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गोडपादी यकारिकाचतु्थप्रकरण | | 


शि 'योकि निविड आदि कर्मों को घमेपना नहीं, ताते जिन सन्ध्या गायत्री 


भावादिक उत्तम जन्म कीओआएछि 
॥१योजनाथै होने से केवल उत्तम हे । अरु धम अधघभ, मिश्रित रूप ` 


(अर्थात्‌ धर्मे अरु कमे का इस प्रकार विचारह कि कर्म जो शब्द 
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२५८ _ «... “सांएडुक्योपनिषद 


. अपेक्षा कामुक: कर्मरूप अघम तिनका समुचय धर्माधम अरु मिश्रित | 
शब्द का अर्य जानना | सो मनुष्यादिक मध्यम जन्म भाव की प्रात. | 
अर्थ होनेसे,-मध्यम हे । अरु | जो निषिडाचरण हैं सो-तिथगादि | 
अधमयोनि की ग्राति का निमित्त होने से अधमेरूप प्रबृत्ति विशेष ग्र. . 
धर्म हे । श्रतं {यदो न लभते हेतूदुचमाघममध्यम।न्‌ । तदा | | 
जायते चित्तं हेत्वाभावे फलं कुतः † £ जब चेतन्य उत्तम मध्यम अर | 
घमं हेँठुश्रों को देखता नहीं, तत्र जन्मता नही शस हेतु के अभाव | 
इए फलं. कहाँ से होगा 5. श्रथांतू1-उक्क प्रकार के उत्तम मध्यम: | 
धमः हेतुत्रां'को ।.जन चित्त कहियें: चतन्य उनः श्रविद्या करके कं- | 
 'ह्पितःउत्तम मध्यम अरु त्रधनं हेतुओं को, सर्वकहंपना-से. रहित एक | 

` ही अद्वितीय आ्रात्मंतत्त्वेको जानता हुआ, देखता नहीं । जेसेंअविवेकी | 

` बालकों करके आकाश बिषे इर्यमान:जो मेल ( मालिनता ) तिसको | 
रेकी पुरुष देखता नहीं, तडत्‌ तब देवांदिक आकारों करके उत्तम | 

___ के अभाव हुए'धान्य के ब्क्षादिकावत्‌-हेतुके अविद्यमान. हुए फल उफ | 
] ; जाता नहीं एतद्थ हंतु क अभाव हुए फल कहां से हावंगा किन्तु कही | 
ही सः भी नहीं ॥७६)२०१॥ पद “4 frp 


यं चित्तस्य याउनुत्पत्ति: समाऽड्या। अ. 





७७.।-२०३४; हे. सोम्यः [ ४“ तदा:न जायते: चित्त” ८ तब चित्त | 
अन्मत्रा नहीं? इस प्रकार अभी ७६ वें श्‍लोक -बिंवे कहा ,- सो कल | 
पदकी मतात से आरान्हुक्रतांकी शङ्का करके निवारण करते दै | 
. / हित्रभावाचत्त'नात्पचयतःइति?;< हेतु के अभाव हुए-चिंच उ पज ता त | । 
. “है? इत मकार एवं राक विषे कहा। पुनः तिस चित्त की अघी“ | 
__ किस अकारकी हे सो अब कहंते हैं {-अनिभित्तस्य चित्तस्ययाऽलुतपि 
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| गोडपादीयकारिकाचतुर्थप्रकरण । रह 
। । गला.जो उत्पत्ति का. निमित्त हे सो, जिसका ऐसा जो चित्त सो अनि- 
_ [दत्तः कहते है । तिस अनिभित्त चेतन्यकी जो मोक्षनामवाली अ- 
|दरुत्ति हे सो सवदा | जसे रूपेकी कल्पना कालं बिषे भी सीपीका अ- 
` हपापना-स्वाभा।वेक हे अथात्‌ अविवेकी पुरुष को लोम के वश से 
(जिस काल में सीपी बिषे रूपेकी आन्ति होती हे, तिस. काल बिषे भी सीपी 
: |द्वाजों अरूपापना है सो स्वाभाविक सिंडही हे । ` तैसेही जन्म कीं . 
| कहपना कालबिषे भी चेतन्यरूप ज्ञान क निष्प्रपञ्च अहितीय बह्मरू- 
पता स्वाभाविकही हे । अरू जन्म के भ्रम की निवृत्तिकी अपक्षों से तो 
 |५ तदाः न जायते > ८ तंब जन्मता नह? इस मकार कहा । अरु यह 
| स्वेदा, इस पद्‌ करके सूचित करते हे । केवल सोक्षावस्थावाले चतच्य . 
| कहदी अजन्मापना होय ऐसा नंहीं, किन्तु घटादिक उपाहित चेतन्यको | 
` |भीअजन्मापत्ता है, इस अभिप्राय से यहां (सवे श्रवस्था बिषे, इस प्र- 
 ! कार कहा । अरु चेंतस्य के सवेही प्रतिबिस्घ को अपने बिम्ब के तुल्य 
_|ह्रूपता हे ताते। इस: हेतु के ्रभिभ्राय से यह श्रा अल | 
कहा है. | सवावस्थाः बिषःसंम कहिय विशेष रहित अरु अद्वितीय है | 
 |[सर्व दवेत को चैंतम्य का दृश्य होने करकेमिथ्यात्व होने से, अरु नित्य 
| शिड परिपूर्ण चैतन्यनामक स्फूर्ति को ज़न्मका- असंभव हे ताते, तिस 
की जों अनुत्पत्ति है सो उक्त लक्षणवाली युक्तदी-हे.] अरु. । अजात 
शथेव सर्वस्य चित्तदृश्य हिं तचतः £ जन्मरहित चित्त का सन र 
१ है? अर्थात्‌ जिस करके सम्यकू ज्ञानसे पूव भी सो छत अरु जन्मेचित्त 
| (चेतन्य ) का दृश्यही हे । एतदर्थं निमित्त रहत अडेतरूप चेतन्यकी 
|जो अनुपपत्ति सों समः अरु अ्रदेतही है| अरु. सा अनुंसत्ति पुनः केद” 
| चित्‌ होता हे इस प्रकार नही, वा कदाचित, होता नह 7.३ कच . 
| । - ही, किन्तु चैतन्य आत्मा सवदा एकरूप ` एकरसह्‌। ष्र्‌ प्रत्यकू 
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२६० ` _ मांण्डूक्योपनिषद्‌ | 


.. छठ | २०५१ हे सोस्य | इयाभाव सबुच्येव, निनिभित्तो 
जायते ?-८ सो हैतके. अभावको जानके निभित्तसे रहित हुआ जन्म ह. 
नह > इस प्रकार पूर्व. ७५वें श्लोक बिषे कहाहे, तिसको अब. ह: 
वर्णन करते हैं ] ॥. बुद्धा निमित्ततां-सत्यां हेतु पथगनाशुवन्‌£ निमित्त 
राहत सत्ताको जानके हेतुको. एथक्‌ ग्रहण करता हुआ > अर्थतः उक्त 
अकार की युक्ति करके जन्म का निमित्त जो द्वैत तिस के रभाव हुए, 
निभित्तरदित परमार्थरूप सत्ता को जान के घमौदिक कारणरूप हेतुकोः 
देवादिक योनिकी परासि, के अर्थ भिन्न ग्रहण करताहुआ अर्थात बाह्य 
विषयों की, इच्छा से रहित हुआ ॥ 1 वीतशोकं तथा काममभयं. पदम 
₹नुते (६ विगतशोक काम से रहित अभयपदको प्राप्त होताहे ? अथीत 
देवादि योनि के प्रापक जें उक्क धर्मादिक तिनको अग्र हण करता हुआ, 
अरु कामसे रहित विगत शोक हुआ | अर्थात्‌ अविद्यादि कारण काः . 
से रहित हुआ | अभय पद को प्राप्त होता है । पुनः जन्म, को पावता 
नही | अर्थात्‌ यहां जो कहां कि पुनजेन्म को पावता नहीं सो जिनः . 


अविवेकियोंकी दृष्टि से आत्मा जन्मताहे तिनकी इृथिकी अपेक्षा से कहा . 
दे. नठु आत्मा तो सदा अजन्मा: एकही हे.॥ ७८ | २०४॥ | 
वि अभृतामिनिवेशांदि सहशे..तत्म्रवतते । वस्त्वमावं 
: सबुडव िःसङ्गं विनिवतते॥७६॥२०६॥. _.. 
९९ २०६ हे सौम्य | [जब ऐसे हे तब | उक्क प्रकार के पद ह 
की भाति सदाही है, यह शंका करके कहते ह] ( अभूताभिनिवेशाद | 
क बम 1६ अभूत अभिनिवेश से सहश-बिषे सो प्रवत होता; | 
डाय जिस करके मिथ्या हेत बिषे हेतके स्भावका निश्‍चयरूप | 
जर हरे थ्या आग्रह है, तिस अविद्यास्मक व्यामोहरूप मिथ्या अभिनिवेश: 
6 भागह से सहश कहिये तिसके अनुसारी, वस्तु बिष सो. चिद | 
` सवरत. होता हें. । एतदर्थ | वस्स्वभावं सबुद्धेव निःसङ्ग विनिवर्ते ! (सो 
' वस्तु के. भ्रभाव-को जानके ही-निःसंग छाः है अ- 
श्म निक-ही. निःसंग हुआ निवत्त-होता है ? श्र 


` तिस डतर वस्तु के अभाव को सन्यकूपरकार जानकेही | 
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ऱ्ह । प्रधात जब जानता ह तब | अपना चित्त जैसे तिस मिध्या अभिनिवेश 
_ढिविषय. स निःसग , काये निरपेक्ष, हुआ निवृत्त होता हे, तैसे तिस 
शे निदृत्तिके अनुसारी होता हे ॥७६॥२०६॥ 


| 'निठत्तस्याप्रटत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः । 
| विषयः साहू बुद्धाना तत्‌ स्वाम्यमजमहयम्‌॥८ ०२ ००) 


| ८०२०७ हे सोम्य | 1 निवृत्तस्याप्रवृत्तस्य निश्‍्चलाहि तदा 
(हितिः विषयः स हि. बुधानां. तत्रवांस्यमजमहयम्‌ ¢ निवृत्त हुए - 
|प्रवत्तं भये की अचल बहारूप स्थिति होती है; जाते वह बुडिमानों 
विषय है सो समभाव अज अडेतहे 2 अर्थात्‌ यदि ऐसे ( उक्त प्रकार) 
य तदा डेतरूप विषयों सें निवृत्त हुए, अरु न्यं विषये बिषे अभावके 
[नसे प्रवतं हुए चित्त ( आत्मा ):-की चलन से रहित (अचल ) 
रूपही भ्रडेत एकरस: विज्ञानघन ब्रह्मरूप स्थिति होती हे अर्थात्‌ 
दियो करके कल्पित शास्त्रों का जो डेतभावरूप विषय तिस देत- 
वादिरूप विषयों से निवृत्त हुए, अरु अन्य शब्दादि विषयों बिंष तिन 
भ्रान्तिरूप होनेसे तिनके.अभावदर्शक यथार्थज्ञानसे तिनं बिषे अप्रः 
हुए चित्त 'कहिये आत्मा; की यह निश्चल स्वरूपही, | अथोत्‌ 
पसेही जेसी हैं तेंसी | निश्चल अडत एकरस. विज्ञानघन बझरूप 
ति होती हे । अरू जिस करके सो मोक्षरूप आत्मा “दृश्यते त्वग्रया 
"भया सूक्ष्मया सूक्ष्मद्शिमिः, प्रज्ञा नेनैनमासुयात? इत्यादिं श्रुतिममारा 
॥ परमाथेदर्शी बुडिमानो काः विषय है, एतदर्थ सो समभाव. काहिये 


| निविशेष-वस्तु अजन्मा अरु अं तरूप हे ॥ ८.० ।.२०७4 
| अजमनिद्रमस्वभं प्रमातम्मवति स्वयम्‌ । सङ्गह 
तो ह्यवेष धर्मो धातुः स्वभावतः॥ ८१। २०८॥ 
[59 । २०८ हे साम्य | प्रश्‍न । पुनः भी यह चक्ष्मदशी बुद्धिमान 


तो. का विषय ब्रहमस्त्ररूप से स्थितिरूप साक्षि केसाहे ! तहां उत्तर 


हैत हैं ५ अजममिद्रमरवपं प्रभातम्भवाति स्वयम्‌ † £अज है; निद्रा 
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४१६२ |:  माशंडूब्योपनिषद्‌ । 


` सेरहिंत है; खम्तरहित है; अरु आपही:प्रकाशरूप होता हे 2 अर्था 
` सो संमंभाव:अज़न्मा हे; अरु निद्रा. अरु स्त्र से रहित हे; अरु आपही 
प्रकाशरूप होता हे, अन्य सूयांदिक प्रकाशवार्नोकी अपक्षावाला नहीं, 
अर्थात्‌ ज्ञानरूप: स्वप्रकाश स्वभाववाला. हं “ˆ तस्य भासा संवैमिद्‌ं । 
_ विभाति” अरु (. सकृडिभातोह्येवेष घमा धातुः. स्वभावतः † ८ सवेदा - 
प्रकाशंरूपही यह घम स्त्रभाव से धातु है? अर्थात्‌ सर्वदा प्रकाश. ` 
रूपही यह इस लक्षणवाला  झात्मनामक धभ स्वभाव सही घातुक- | 
'हिये रुवका घांरण करनेवाला हे वा धातु कहिये वस्तु कें स्वभाव से व 
युक्त प्रकारका हे.॥ ८१ । २०८ ॥ | E 


` सुखमात्रियते नित्यं दुःखं विव्रियते सदा | यस्य कस्य | 
च धमस्य यहेण भगवानसो॥ ८९२। २०७॥. | 


८२।२०६ हे सोम्य !प्रश्‍न| इस प्रकार कथन किया भी परः. | 
मार्थेततत्त लौकिक पुरुषों करके क्या नहीं ग्रहण होता । तहां. उत्तर | 
कहते हैं | सुखमातित्रते नित्यं दुःखं विव्रियते सदा । यस्ये क्रस्य च | 
घभेस्य ग्रहणे भगवानसो.॥:£ जिस किस: भी धर्म के ्रहणसे सुखःसदा | 
गाच्ञादित. करते हैँ, दुःख संदा प्रकट करिये हे यह भगवान्‌? भ्रर्थात | 
तिस करके जिस किसभीः डेतवर्तुरूप घर्म | कहियेः पदार्थ, के ग्रहण || 
_ कृआग्रह से! अर्थात देतरूप वस्तु कुळ हे.इस प्रकारके आग्रह से। ॥| 
सुख जो है सो संदा श्रमं विना ही आच्छादन करते हैं । अर्थात्‌ उक्त | 
परकार के असत्‌ इेतरूप:वस्तु के आग्र॑हरूप आवरणं करके सुख स्वरुप | 
जा आत्मा इतिसको निरन्तर विना ही श्रम के आच्छादन कर है। |; 
अरु |स सुख बिषे (उक्त प्रकार का | आवरण जो हे, सो अपनी वि 
_ वृत्ति के अथे त्रंद्धेत के ज्ञानके निमित्त | सांधन । कोही इच्छता & | 
` अन्य अय की अपेक्षा करता नहीं। अरु दुःख जो है सो सदा प्रकट || 
= कते हैं,क्योकि परमाथ का ज्ञानं अतिदुलभ है तांत | अर्थात. यावत | 


eS ts 
£ यह 


न येह पुरुष अपने हुःखों:को श्ाचायै के समीप जाय प्रकट कहता नहीं | 
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| निवृत्ति के अर्थे तखज्ञान.उपंदेश करता नहा, अतएव तत्वज्ञान को 

तिदुलभ जानक डश्सका सदा मंकट. करत हं | तिस हतु'स॑ यह 
।भगवानकाहय सव करके पूजनयोग्य' अहतरूप आत्मदेव,वेदान्तशास्त्र 
| ग्रस आचार्या करक अनेक प्रकार से कथन कियाहुआ भी जानने को 
| शक्‍य नहीं। क्योंकि “आश्चर्यो यस्य वक्षा कुशल्लोऽस्य लब्धा ? ८ इस 
| ग्रात्मा का कहनवाला ्राश्‍्चयरूपई, अरु प्राप्त हानवाला कुशल ह्‌2 
।॥यहूश्रातेके ्रमाणसे आत्मद्वका वक्का श्रोता आर्चर्यवत्‌हे।८र।२०8॥ 


| अस्ति नास्त्यरित्‌ नास्तीति नास्तीति नास्तिवा पुनः 
|चलर्थिरोभयाभावराढ्णात्येव बालिशः॥ ८३।२१०॥ 


| ८३।२१० हुसाम्यः| “` श्रारितवानासिति ? ८ हवा नहीं हे? इत्या- 
. | दिक “सूक्ष्म विषयवाले बुद्धिमान्‌ परिडतोंके भी'आग्रहसे जब भगवान्‌ 
| मात्मा के आवरणही हे तब मूढ़जनों की बुद्धि को आवरण हे तिस 
` | मक्या कथन हे, इस प्रकार के अथको देखावतेहुए कहते हे 
)नासत्यस्तिः नास्तीति - नास्तीति नास्ति. वा पुनः; 'चल्लास्थरोभयाभावे 
|रवृणोत्येव बालिशः ? ¢ हे; नहीं हे, हे. नहीं हे, नहीं हे.पुनः नही है; 
(ऐसे । अरु सत. असतभाव जो है सो स्थिर अस्थिररूपहे ताते इन चल, 
।स्पिरःउभयरूप अरु अभावों करके बालक आवरण करतेही हे? श्रे- 
योत आत्मा देहादिको से. मिन्नहैं, इस प्रकार कोई एक वैशेषिकादे 
मतवादी जानते. हें । अरु आत्मा देहादिको से तो भिन्न. हे परन्तु बुद्धि 
भिन्न नही |:इसःप्रकार अन्य क्षाणुकवादा जानता हू ।, अरु आत्सा 
_९ैभीअरू नहीं भी है, इस प्रकार अन्य जा अब क्षणिकवादी संत्य 
| *₹:श्रसत्यःकाः कहनेंवाला दिगम्बर जानता. मान्नता'कहृता ह | अरु 
गरिमा नही है पुनः-नहीं है; इसे प्रकार : हठपूतक अत्यस्त शून्यवादी 
 जिताहे [ यहां यह अर्थ हे कि अनित्य. घटाद सत्सुखाद शः 
| शर परिणामवाल्धा होने करके, विलक्षण हॉनर अस्तिभावरूप जो यह 
| र [कहा सो चल अरे सोपाधिक हुआ परिणामी है ] तिनम अरित 
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_ ४१६७ -  माण्ड्क्योपनिषद्‌॥ ˆ 













व्तुओकरके विलक्षणहे ताते। अरु नास्तिभाव जोहे सो स्थिर क्योकि | 
संदा निविशेष निरुपाधि हे ताते अरु सद्सन्गाव जो हे सो (स्थिर ऋ | 
_ अस्थिर, उभयरूप हे । अरु स्थिर अस्थिर विषय हूँ, सो अभाव हे | 
'तिन इन चल अरु स्थिर उभयरूप अरु अभाव करके सर्वै भी सत्‌ अह ` 
' अंसत वादियों का वादीरूप बालक कहिये अविवेकी भगवान्‌ ( परत्य. | 
-गात्मा ) को आच्छादून करताही ह। अरु यद्यपि वो वादी पाणिडत हे | 
तंथापि परमाथेतत्त्व के अबोध से उक्त प्रकार के, बालकही हैं | तबजो . 
स्वभावही से मूढ़ पुरुष है सो बालक काहेये परमार्थतत्त्व के विवेक से. 
शून्य. होय इसमें क्या ्रारचयेहे। इत्यभिप्रायः॥ तथा च“ नायमात्मा | 
प्रवचनेन लभ्यो नं मेधया न बहुना श्रुतेन । यमेवैष वृशुते तेन लभ्य | 
स्तस्थष आत्मा वृणुत तनू स्वास्‌ ॥ ८३। २१० ॥ 


| कोव्यश्चतत्नएतास्तु महेयासां सदाठतः । भग | 
| ) . 'वानाभिरस्णष्ठी येन दृष्टः स सर्वदृक्‌ ॥ ८४। २११ ॥- | 

` 58 1२१७ हे सोम्यं |॥ प्रश्न 1 पुनः जिसके सम्यग्ज्ञानं करके | 
"पुरुष, अवालक, कहिये विवेकी बुद्धिमान पंणिंडत, होते हे ऐसा जो | 
` 'परार्थतत्व { प्रत्यगात्मा † सो कैसा हैं? तहां , उत्तर , कहते है | 
` “कोव्यश्चंतस्र एतारतु अहेयीसां सदावत: £ जिनके आग्रह से सदी | 
_ आरत हू, चार कोटियां हैँ तिन करके ? अर्थात जिन कोटियों के प्रापि Et 
= कनिश्चयर्म ग्रहों से | अर्थात्‌ आग्रह , हठ , विशेष से | आत्मा | 
. सदा आटत. कहिये ठका हुआ, हे । अरु वे प्रसिदध “ अस्ति नारित, | 
इति र है ? इत्य।दक प्रकारसे कथन करी हुई वादियों | 
करक कहि निणेय से निरूपण करनें योग्य चार कोटियां | 
कहिये पक्ष, हे । अरु 1 भगवानाभिरस्पृष्टो येन दृष्टः स सवद्क | | 

८ भगवान्‌ स्पर्शरहित जिसने देखा है सो सैद दरष्टा ) होता ho ह 
i € ति ES [दिय का इन “ अरित नास्ति ” इत्यादि चार को छी; | | 
ऱ व भ्रथीत्‌ अस्ति, नारित, निर्विशेष, विशेष, इन चार कोटियों से 51 | 
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` गौडपादीयकारिकाचतु्थप्रकरण २६४ 
| रहित | है जिस | सुनि -कहिये वेदान्तशासत्र के मनन बिषे कुशल | 
॥पुरुष ने देखा ( साक्षात्‌ यथार्थ अनुभव किया ) है सो उपनिषदों का 
त्ता पुरुष | अथात्‌ सुख्यता करके उपनिषद्ही वेदान्त हे । संवेदक 
| -कृहिये सवैज्ञ, परमार्थद्शी बुद्धिमान्‌ पणिडत होताहे॥ क्योंकि “भेत्रे 
्यात्मनि खल्वरे डटे श्रुते मते विज्ञाते इद्‌ % सवै विदितम्‌ ” इत्यादि 
| ्रतियोंके प्रमाण से जो सवोधिष्ठान प्रत्यगात्माको सस्यकप्रकार जानता 
| सोः पण्डित सर्वज्ञ होता हे । तिससे इतर सबेमायिक .सवंजञता है, 
| इस प्रकार जानना ॥ ८४। ३११ ॥ | 
| `प्राप्य सर्वज्ञतां कृत्स्नां ब्राह्मण्यं पदमहयम्‌। अना 
| पन्नादिमध्यान्तं किमंतः परमीहते॥ ८५। २१२॥ | 
| ८५॥२१२ हे सौम्य | ¶ प्राप्य सवेज्ञतां कृत्स्नां बाह्मणयं पदम 
| इयम्‌ । अनापन्नादिमध्यान्तं किमतः परमीहते 1 ८ सम्पूर्ण सवेज्ञता को 
| प्यके अडेत अरू आदि मध्य अन्तको प्राप्त हुए अरु अह्ममावरूप पदको 
| प्यके इसके पश्चात्‌ कया चेष्टा करता हे «कुळ भी नहीं, 2 अथात्‌ सो 


रु अरू आदि मध्य अन्त क! हेये उत्पात्तं स्थात अरु लय इनका अ- .. 
| प्राप्त होयके, अरु “एष नित्यो महिमा ब्राझणरय” “यह नित्य मामा | 
4 ब्राहमण की हे? इस बृहदारण्यक श्रतिप्रतिपादित ब्रह्ममावरूप पद्‌ को 
| प्रयके इस सर्वोत्कृष्ट आत्मलाम के | कि “ आत्मलाभाज्ञ पर (नसत 

| इत्यादि प्रमाण से जिस लाभसे पर ( श्रेष्ठ) अन्य लाम विद्यमान नही ! 
| पश्चात्‌ क्या निष्प्रयोजन चेटा करता है, । अथोत्‌ साक्षात्‌ नवे 
| होनेके पश्चात सो विद्वान्‌ क्या निष्प्रयोजन कमोदिकों में प्रव क 
| ह। किन्तु कदापि वृया चेष्टा करता नहा 4 १ कि" नव तस्य न र 
| त्य कार्य न विद्यते ” इत्यादि गीतास्मृति के प्रमाण सं उत नही 
| से कुड भी अर्थ नहीं, ताते उसको कुंड भी कव्यता भता कक 
| {अर्थीत्‌उक्क प्रकारके आत्मलाभी को कुडी कतव्य नही 93३ 1 
|. विप्नाणां विनयो होष मः प्राकृत उच्यते । दमः. 
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fe माएइक्योपनिषद्‌ । 
प्रकृतिदान्तत्वादेवं विद्ाञच्छमं त्रजेत्‌ ॥ ८६।२१३॥' 


८६।२१३ हे सोम्य | [ “ यावज्जीवमग्निहोत्रं जुहोति ” ! 
८यावत्‌ जीवता रहे तावत्‌ अग्निहोत्र को करे? इत्यादि अति को अवि- 
` हान्‌ को विषय करनेवाली होनेसे, विद्ठान्‌ ( आत्मज्ञानी ) को अग्नि- .. 
होत्रादि कर्म॑ कतव्य नहीं, इस प्रकार कहा | अब तिस. विडान को. | 

भी शमद्मादिक की विधि से कतव्य हे, यह शङ्का करके कहते हैं, 
यहां यह्‌ श्रथ हं कि ब्रह्मवेत्ता आह्मण को यह विनय स्वाभाविक हे, 
ताते सी. श्रुति. की आज्ञा के अधीन कर्तव्यता को सम्पादन करता-नही _ 
__ अरु शमभी स्वाभाविक हे ताते श्रुति की आज्ञा से करता नहीं। अरु | 
` दुम भी स्त्राभाविक होनेसे श्रुति की आज्ञा को इच्छता नहीं | अर्थात्‌ | 
. शमदमादिकि जो सांधन हे सो रुम्यक आत्मज्ञान की आसि से पूर्व | 
 जिज्ञासावस्था में ५ शान्तो दान्त उपरतितितिक्ुसमाहितो' भूत्वा ” | 
' इत्यादि श्रुति आज्ञा प्रमाण कतेव्य हे अरु जब उन साधनां करके | 
) अन्तःकरण को शुद्धिदारा सम्यक्ज्ञान होता हे, तँब वह पूवं किये | 
/ .रामादिक साधन स्वभावमूत होने से वह विद्वान्‌ साधनमवर्यक श्रुतिं | र 
` आज्ञाको इच्छ नहीं । इस प्रकार कूटस्थरूप आत्मस्वरूप का जानने: ` ह 
वाला विद्वान्‌ परुष सर्वविकार सें रहित बह्मस्वरूप से स्थित होता हैं | 
रः र ्रह्विद्‌.अझेवं भवति ” ] ९ विप्राणां विनयो ह्येष शमः माकृत उ #., 
` विनय हे सोई स्वाभाविक शम कहते हैं, अरु दम भी यही हें-संवांर |' 

















ह पीर अन हानिले ऐसे विद्वान्‌ शाम को पावता है? अर्थात्‌ बाझणों | 
0 हे स्वाभाविक आत्मस्वरूप से स्थितिरूप विनय |` 
व हैं? यह विनय हे | अरु यहही विनय स्वाभाविक शम क हते हैं। अरु | 





दम फ्याकि स्वभाव से शान्तरूप होने से स्वाभाविक दंम | प 
` करके युक्त हे ताते। ऐसे उक्त प्रकार का स्वभाव से शान्त ब्रह्मं कां । 
2० जा विह हट | Bi fh 
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| | शमदमादि हे, क्योंकि आत्मा स्वभाव से ही शम दुमादिरूपहे ताते, सो 
| विद्यान्‌ भी तैसाही हे ॥ ८६. । २१३ || 0 ` | | 
|. सं वस्तु सोपलम्भं च इयं लोकिकमिष्यते । अवस्तु ` 
सोपलम्भं च शुद्ध लोकिकमिष्यते ॥ ८७। २१४॥ ` 
hf 3 TSN NON 
|. ८७.) २१४ हे.सोस्य | [ इस. प्रकार परमत के. निराकरणं दारा 
| आत्मतत्त्व निधार किया । अब अपनी प्रक्रिया से तीन अवस्था के क- 
| चन द्वारा भी तिस आत्मतरबर का निर्धार करने को प्रथस दोनों अवस्था | 
| कां कथन करते हैं] ऐसे ( उक्त प्रकार ) परस्पर विरुद्ध होनेसे संसार 
के कारण अरु रागडेषरूप दोषों के आश्रय वादियों के सिद्धान्त हे, 
| एतदर्थे सो मिथ्याज्ञातरूपही है, इसःप्रकार . तिनकी थुक्षियों सेही देः 
| खायके, अरु उक्त चार कोटियों से रहित राग देषादिक दोषों का अना: 


भड 


| श्रय स्वभाव से ही शान्त त्रह्ेतसिद्धान्त ही सम्यकज्ञान हे , यह निय 
| षहा पयैन्त समाप्त किया । अब [ यहां यह अथ है कि शिष्य करके सा- 
| षनेयोग्य जे आरोपहष्टि तिसको श्राश्रयकरके जाग्रदादि पदाथै के शोधस- 
| वेक जो बोध का प्रकार सो अपनी अक्रिया है। ताते. तिसही आत्मतत्व 
| केलेखांने के अथ ( परायण.) शेष ग्रन्यहे ] अपनी प्रक्रिया से आत्मतत्त्व । 
जिखाने.के अथे अवशेष रहे ग्रन्थ का आरम्म हे, [ जो प्रातिभासिक . 
अरु व्यावहारिकरूप स्थूल पदार्थो का समूह, सूयो दि देवता के भ्रचुम्रह 

| ऋके युक्त इन्द्रियां करके जानाजाय व जानते ह सो जाग्रदवरंथा है i 
तत्र कहिये स्थूल, वरंतु करके सहित जो.वतैमान होवे ऐसा जो ब्यव+ 
| हर, तिसको सब्रस्तु कहते हैं | सवस्ठु सोपलम्मञ्च इयं लोकिक 


मिष्यते सब॒रंतु अरु सोपलम्मरूप शास्त्र , डेतजञौकिक असिड है 
| रीत स्थूल- बस्तु करके वर्तमान होय ऐसा. जो व्यव्हार तिसक्रो 
।सवर्तु, कहते हे । अरु तैसेही उपलम्स « कहिये प्रतीति, र करके 
भिहित जो बर्तभात् होत्रे: तिसको ..सोपलम्म , कहते.हैं.। ऐसा जो 
पिस्तु अरु सोपलम्भरूप शाखादिक सवे व्यवहार का. विषय ग्राह्य | 
ह ग्राहुकरूप देतो किक. अर्थात्‌ लोक ब्रिपे प्रसिद्ध जापदृवस्था |. 
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` श्रभावसे सवे प्रवृत्ति का बीज सुघुत्ति अवस्था है, इस प्रकार शाखवेचा | 


. ऐसे लक्षणंवाला जाग्रत वेदान्त बिषे अङ्गीकार कियाहे [ बाह्य इन्दर 


> स्थूल पदार्थावल स्वम बिषे होते नहीं , तेसे होने से बाह्य इन्द्रियों 
` सोपलम्मञ्च शुद्ध लोकिकभिष्यंते † £ श्रतस्तु. अरु सोपलम्भरूप शुड 


` होते हे । तिस प्रतीति करके साहित वतमान है, एतदर्थ , सोपलम्म, है। 


' य॒श्च विज्ञेयं सदा बुद्धेः प्रकीतितम्‌ ॥ ८८ । २१५ ॥ 


` स्तम्‌ । ८ अबस्तु अरु ्नुपलम्म, लोकोत्तर हे ऐसे जान्या हे? रः ॥ 


'से जो रहित है सो लोकोत्तर है [ अर्थात्‌. उक्त जाग्रत्‌ अरु स्वमरूप | 
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ने का किया जो व्यवहार, सो स्वात्त, शब्द का अथ है।सो भी 


विल्लय हुए जाग्रत्‌ की बासना से मन का तिन तिन पदार्थों के आभास | 
रूप आकार से भासना सो त्स्वझ, शब्द का अथ हे ]। अरु | अवस्तु | 


लोकिक अअ्गीकार करते हैं? अ्रथोत्‌ स्थूल व्यवहार के भी अभाव से 
प्रस्तु रूप, अरु प्रतीति सहित वस्ठुवत्‌ असत्‌ वस्तु बिषे भी प्रतीति 


ऐसा अवस्तु अरु सोपलम्भरूपः शुड | अर्थात्‌ स्थूल जाग्रत्‌. से केवल |. 
सूक्ष्म | लौकिक { अर्थात्‌ सर्वश्राणियों को साधारण ( सम ) होने से | 
लोक बिषे प्रसिद्ध स्वम। हे इसप्रकार अड्डीकार करते हैं ॥ ८७।२१४ी - 


सभ्रवस्त्वनुपलम्भञ्च लोकोत्तरमिति स्मृतम्‌ ज्ञानं ज्ञे 


८८ । २१५ ह्‌ साम्य ! 1 अतस्त्वनुपलम्भञ्च लोकोत्तरभिति 


थात्‌ भ्रवस्तु , कहिये स्थूल अरु सूक्ष्म वस्तुरूप विषयों से रहित, अरु | 
अनुपलम्म , कहिये सर्वेज्ञानों से रहित, अर्थ यह जो ग्राह्य श्रु ग्रहण $ 


लोक से पीछे होनेवाली जो सुषुसि. अवस्था तिसको लोकोत्तर कहते | | 
हैं| इस प्रकार जान्या है; अतएव । तिस. सुषुत्ति को.लोकातीत कहते ड र 
हैं। अरु जिस करके आहय अरु ग्रहण का विषयही लोक हैं, तिस के | 


पुरुषों को प्रसिड हे । अरु 1 ज्ञान शेयञ्च विज्ञेयं सदा बुदे प्रकीतितम | | प 
' ज्ञान अरु शेय, शरु विज्ञेय रदा बुडिमानोंने कहा हे? अर्थात उपाय | 
र्थ तत्त्व लौकिक, शुडलीकिक, अरु लोकोत्तर, इस कम | 









न 
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क्रि इस ज्ञान से भिन्न शेय का असम्भव है ताते । श्रु स्ैवादियों .. 
(क कल्पित वस्तु के इन्हीं तीनों बिषे अन्तरमाव होनेसे; विशेष करके | 

| ननेयोग्यपरमार्थरूप सत्य एकतुरीयनामवाला अन्तं अजन्मा आत्म- 
बही सदा परमार्थदर्शी ब्रह्मवेत्ता पणिडतों ने कहा हे “ ज्ञेये यत्तत्‌ | 
यामि यञ्ज्ञात्वास्ृतमश्चुते '- इत्यादि गीतोक्त भगवडाक्य प्रमाण 
` ॥ ब्रह्मवेत्ता पणिडतों ने अपने शिष्य सुमुक्षुओं प्रति विशेष करके 
नने योग्य वस्तु एक तुरीयनामवाला श्रात्मतस्वही कहा हे। अतएव- 
| जिज्ञासुओं को आत्मज्ञानाथे पुरुषार्थ कतेव्य योग्य हे ॥८८।२१५॥ 


| ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये क्रमेण विदिते स्वंयस्‌। सवे 
[ताहि सवत्र भवतीह महाधियः ॥ ८९। २१६॥ 


| ८३.। २१६ हे सौम्य | [ “ आत्मानि विज्ञाते सवैभिदं विज्ञातं _ 
[तीति ? ८ आत्मा के जानते संग्ते सवे यह जाना जाता हः२। इस | 
फति की जो प्रतिज्ञा है सो उक्तवस्तु ( आत्मा ) के ज्ञानहुएही सिड 
ती है, इस प्रकार कहते हैं ] ज्ञाने च त्रिविधे ज्ञेये क्रमेण विदिते 
रयम, सवेज्ञता हि सवेत्र भवतीह महाधियः । ८ ज्ञान बिषे अरु तीस 
करके ज्ञेय बिष कम करके स्वयं (आत्मा को ) जान हुआ " श 
गन पुरुष को इस लोक बिषे सर्वत्र स्वेता ही होती हे? । श्रथ 

८ पोकिकादिक विषयवाले ज्ञान बिषे, अरु लोकिकादिक तीन मकार 
२ कै ज्ञ्‌य बिष, तहां प्रथम लोकिक | जाग्रत्‌ । स्थूल है, तिसके अभाव 
ए पश्चात्‌ शुद्ध लौकिक स्वप्न | है तिसके अभाव हुए ए 
'शिकोत्तर | सुषुति | हे। इस प्रकार ही क्रम करके तीनों ड जाने 
ज भिभाव से, परमार्थ सत्य तुरीय श्र भदेतः मार नेवाली 
एएसवैलोक से अतिशय | अलौकिक | वरतु को विषय कर bs 
(एम बुद्धि करके युक्त होनेसे « इस प्रकार जानन गाल bee 
बान पुरुष है तिसको इस संसार वि है, क्योकि एक बार के 
है संबैज्ञता , कहिये समरूप ज्ञानभाव, होती है, रा 
भिनिहएही स्वरूप बिषे व्यभिचार का शरम हे ताते, । 
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'एकंबारही सम्यक्‌ प्रकार रञ्जु के जानेहुए पुनः उस बिषे सपे जलधारा | | 
` आआन्तिरूष व्यभिचार होता नहीं तेसे | अरु जिस करके अन्यवादियो | 

'वत्‌परमाथ के ज्ञाता पुरुष को ज्ञानके उद्भव अरु तिरस्कार. होता नहीं | 
: „एतदर्थ आत्मवेत्ता, विहानको परिपूर्ण ज्ञानरूपता होवेहे ।।८३।२५ ६ i 
` हेयज्ञेयाप्यपाक्यानि विज्ञेयान्यम्रयाणतः । तेषाम | 
न्यत्रविज्ञेयादुपलम्भरित्रप स्मतः॥&०.|२१७॥ क: रे | 
०8०1 २५७ दे सौम्य |. तीन .अवस्था के. शेयपने के कथन से | 
तिनका परमार्थ से सनगाव होवेगा, । यह शाङ्का करके तिसका निषेध | 
करते हें] लोकिंकांदिकन के कम करके ज्ञेयपने के कथन से परमार्थ £ 
से अस्तिभाव की राङ्का होती हे, । "सो युक्त नहीं, इस प्रकांर कहते | 
हैं । त्यागने योग्य -लोकिकोवि, , जाग्रत्‌, स्वम, सुषुति, यह तीन | 
आत्मा चिषे असतंपने करके रञ्जु बिष सरपवंत्‌ त्याग करने. योग्य हेय) 
हे! अरु यहां उक्त चारः कीटियों से रहित जो परमार्थतत्त्व सो शेय 
कहते ह अरु बाह्म-तीन : एषणा से संन्यासी करके प्रात होने योग्य | 
९ 'पाणिडत्य, बाल्य, अरु मौन; इन नामवाले क्रमसे जे “श्रवण, भनन, | 
| | 'निदिध्यासनरूप सांधन सो प्राप्त करने योग्य हे । अरु राग, देष, काम, | 


Ts द हादि-जो कषायनामवाले दोष. हे सो पंकावने को योग्य होने || 
स गक्‍य.हू || अर्थात जैसे पाक किया अन्नादक उद्र विषे विकार? 


के हेतु-वा अंकुर के उत्पादक होते नहीं, तेसेही शम दम क्षमा आजे” | 





a 
शे 


न 
` अयाणतः तेषामन्यत्र विजेयादुप 
` शकय उपायों करके जानने योग्य है। तिनका जेय से अन्यत्र उपल, 
_ अभे जामा है अर्थात उक्त सबै हेय (त्याज्य ) य (जा. ॥ 
` योग्य ) आप्य ( पावनेयोग्य:) पाक्य ( पकावनेयोग्य) जो हैं सो | 
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| गौडपादीयकारिकाचतुर्थप्रकरण र्र 
दिकी का शेयते | | अर्थात्‌ परमार्थ सत्य एक ब्रह्मरूप ज्ञेय कों: 

डिके | अन्य ठिकाने जो. अविद्या की कर्पनामात्र उपलम्म कहिंये 
है; सो « हय, आप्य, अरु पाक्य, इन तीन बिषे भी जहावेत्ता पुरुषी 

[जन्या हे तिनके परमाथ संत्यसे नहीं॥ इत्यर्थः | ६० | २५७ ॥ 


| प्रकृत्याकाशवज्ज्ञेयाः सर्व धर्मा अनादयः । विद्यते 
नानात्व तेषां कचन किञ्चन॥ 6१ | २१८॥ - 

९१ | २१०८ हे सोभ्य | [ जो पूर्व कहा, अस्ति आदि चार कोडियों . 

रहित जो ज्ञेय. ( जानने योग्य ) है सो परमाथ तत्त्व है, तिसको 
: हस्प करते हु | । प्रकृत्याकाशवड्जेयाः सर्च घमो श्रनादयः । वि 
नहि नानात्व.तेषां केचन किञ्चन ° सर्व धर्म स्वभाव से आकाश- 
हैं अरु अनादि हैं अंरुं जानने योग्य हैँ तिनको नानात्व कहीं 
कुळ भी विद्यमान नहीं 2 अयोत्‌ परमार्थ से तो सवे घर्भ .“ कहिये 
1' स्वभाव: से सूक्ष्म निरञ्जन अरु सबेगतपने बिषे आकारावत्‌ 
| आकाशतरत्सवेगतः स नित्यः? अरु श्रनादि “ कहिये व्यवघान 
रहित नित्य हैं, इस प्रकार सुमुक्षओं करके जानने योग्य हैं । श्ररु 
[ नानात्व कहीं मी. श्रथात्‌ देश कांल श्रवस्थादिक किसी बिषे 
॥ कुङ्‌ भी | अर्थात्‌ अ्रणुमात्र भी | विद्यमान. न हीं ६ अर्थात्‌ 
४ ग्रह्ेत परिपूर्ण! आत्मा बिषे एक अणुमात्र भी नानात नहीं.॥ 
[श्रथ हं॥ ३१। २१८॥ .. 
| आदिबुद्धाः प्रकृत्येव सर्वे धर्माः सुनिरिचताः यस्यैव 
क्षान्तिः सोऽम्तत्वाय कल्पते॥ ९२ २१६ ॥ 
1९९ | २१६ हे सौम्य | अब आत्माल्यघे की ज्ञेयता कहिये जा- .. 
ग योग्यता, भी व्यावहारिकही हैं; पारमार्थिक नही, इस प्रकार, 
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हं) १ आदि $: सुनिश्चिताः | £ सवे 
बुद्धाः प्रकृत्येव सबं घमो* सु 

t ही आदि बिषे बुद्ध निश्चित स्वरूपवाले ह्‌ 2 अथात्‌, सवे घभे 

ये आत्मा , स्वभावसे ही आदि विषे बुड ह । योत जैसे पिह कट 

ह ह है कयत, सिम सिए 
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२७५ `: ` माण्ड्क्योपनिषद्‌ | 
बोघरूप ही प्रकाशवाला. हे | अररु तिसका निश्ययं अब करने का है| 
ऐसा नहीं, अरु ऐसा है, ऐसे भी नहीं इस प्रकारके संशय युक्त स्वरूप. | 

` वाले नहीं, किन्तु नित्य निश्चित स्वरूपवाले हूं {यस्येवम्भवति क्षान्ति; | 
सोऽमृतत्वाय कल्पते | £ जिसको ऐसे शान्ति होती हे सो अमृतमाव के | 
अर्थ समर्थ. होता है? अथीत्‌ जिस करके सवे घमोख्य आत्मा बोघरूप | 
निश्चित स्वरूपवाले हैं, ताते जिस सुसुक्ष को ऐसे उक्क प्रकार करके | 

. अपने श्रय वा परके अर्थ सर्वदा बोधरूप निश्चय चिषे निरपेक्षतारूप | 
.. शान्ति होती हे | अथात्‌ जैसे सूरये अपने अथै अरु पर के अथे अन्य | 
प्रकारा की अपेक्षा से रहित होता हे, तेसे जिसको आत्मा बिषे सवदा | 

, बोध के कतव्यता की निरपेक्षारूप शान्ति होती हे सो अस्ृतभाव, क- | 
हिये मोक्ष, के अर्थ समर्थ होता हे ॥ इत्यथः ॥ २.। २१६ ॥ | 


आदिशान्ताह्मनु्पन्नाः प्रकृत्यैव सुनिदेताः । सर्वे| 
धमाः समाभिन्ना अजं साम्यं विशारद्स्‌॥ ६३।२२०॥| 


. “£३॥ २२० हे.सौम्य | [ अव विद्वान्‌ सुसुक्षु की रुचि बढावने | 

के अथे अविड्डान्‌ की.निन्दा को दिखाते हैं ] तेते ( उक्त प्रकार के)| 

` आत्मा विषे शान्ति की कतंव्यता भी है नहीं, इस प्रकार कहते है| 

. 1 आदिशान्ता ह्यनुसन्नाः प्रकृत्येव सुनिवृताः | सर्वेधमीः समाभिन्ना मरज | 
साम्य विशारदम्‌ | ८ सवे घ 'आदिविषे शान्त अनुत्पन्न हैं अर स्वभाव, 
से हो सम्यकू सुखरूप हैँ अरु समानहें अभिन्न अरु जन्मरहित सम 
भाव विशारदहें? अथात्‌ जिसकरके सव धै काहिये आत्मा; आदि हि 

` ‹ कहिये नित्यही शान्त हैं, अह. अनुसत्न, कहिये अजन्मा, 
समान हैं शररु अभिन्न है। इस प्रकार जिस करके जन्मराहित समभ 

_ (कहिये यात्मतस्व , विशारद , कहिये विशुद्ध है, तति शान्ति वा मो 
_ ` कतव्य ह नहीं | श्रह जिस “करके नित्य एक स्वमाववाले आत्मा | 
2 कुमी किया हुआ होता है नहीं एतद4 आत्मा को संसार दुःख «| 
व वा सुख की उत्पत्ति क्रिया जन्य नहीं, किन्तु नित्यही सिं | 
RR २२० ॥ Se 2 
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| वेशारयन्तु वे नास्ति भेदे विचरतां सदा। मेदनिञ्ना 

| एथग्वादास्तस्मात्ते कृपणाः स्मृताः ॥ ६४ । २२१ ॥ _ 
"| ६४।२२१ हेसौम्य | [ ऐसे, उक्त प्रकार , अविदन्‌ नानात्व॑- 
दृशी की निन्दा को दिखायके, अंब विद्वान्‌ की प्रशंसा को प्रसारित 

| करते है ] जो पुरुष उक्त प्रकार के परमार्थतत्त् के ज्ञाता हैं सोई लोक 

| श्वि अक्ृपण ( बह्मवेता ब्राह्मण ) है “ एतदक्षरं गागि विदित्वा श्रस्मा- 

` | ब्लोकांजेति स बाणः ”। अरु तिन ग्रकूपण से अन्य तो सव कृपण है; 

| इस प्रकार कहते हैं | वे शारयन्तु वे नास्ति भेदे विचरतां. सदा । भेद 

। | निम्नाः एथग्वादास्तस्मात्े. कृपणाः स्वताः 1 £ डेतवादी भेद के अनु 

` | ायी हैं ताते तिनको कृपण जानते हैं; भेद विषे संदा वतमान की वि 

है शुद्धि है नहीं? अर्थात्‌ जिस करके, नानावरतुं हे, इस प्रकार. के 

`| कहनेवाले डेतवादी भेद के अनुयायी | अर्थात्‌ संसार के अनुगामी | 

| {संसार के पीळेही चलनेवाले। हैँ एतदथ तिनको कपण तुच्छ जानत 

॥ | हैं वा. जान॑ने ।.अर जिस करके उन अविद्याकल्पित डेत मागेरूप मद 

| विषे सवदा वतमान पुरुषों की विशुद्धि नहीं हूँ; तिस करके उनका छ" 

) | पणप्रना युक्तही है “एतदक्षरं गाग्येविदेत्वा अस्माल्लीकार्तेतिसकृप्णुः | 
ह| “मृत्योः स सत्युमाझोति.य इह नानेव परयति” इत्यमिप्राय॥8 ४१२१ : 


आरजे साम्ये त ये केचिद्वविष्यान्त सुनिश्चिता । त | 


शै 


| हि लोके महाज्ञातास्तच लोको न गाहते॥ €५॥ २३९ | 


ह परमार्थेतर्व हे सो अमहात्या 





९५। २२२-हे साम्य जाय 
'अपणिडत्‌ न्तः विचार से नाहाहुए ठन अर्पंत्र अविद 3. 
4| करके जानने को अयोग्य हे (अर्थात उन भेदवादी 23 टत 
| पेससाथेतत्त्व ( प्रत्यगात्मा ) जानने के योग्य-न॑ह ( सोम न्न 
| । अजे साम्ये तु ये केचिद्भविष्यन्ति सुनिश्चिताः 35. संश्यक 
| तोस्तच्वलोकोी. न.गाहते | जो कोई एक अज संम ति दय करता 
ह| निश्चित होवेंगे, तब सोई महाज्ञानी हे अरु तिस in be 
| नहीं? अर्थात्‌ जो कोई एक खीआदिक भी अण ---९- 
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संमपरमात्मंत्व, बिषे , यह ऐसे 
बाला होता हुं वा होवेंगे, तब सो 


. सोई विज्ञान पुरुष है| 


करता नहीं; क्योंकि “ सर्व 

- ऽपि सुह्यन्ति ह्यपद्स्य पदोधि 
इत्यादि स्मरणात्‌ ” 
विद्यान्‌ के मार्ग बिषे 
को पावते हैं । जैसे 
` _:की गति | खोज वा पादचिद्द | देखते ( पावते ) न 
` -'याग्य पद्‌ से रहित पुरुष, 
शक्य नही | क्योंकि वो 
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` 'षय करनेवाले निश्‍्चयवाला प्रमात 
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२७४ _ माण्डूक्योपनिषद | 


nx की 
ही है; इस मकार जब सम्यकू निश्चय | | 
₹ लाक बिष महाज्ञानी | अर्थात्‌ सई | 

को विषय करनेवाले ज्ञानवान्‌ | हं अर्थात | 
“ ज्ञानीत्वात्मेब मे मतं ” अरु तिस तिनके जाई ! 

९ . RON ण A न ‘ol 
4 तत्वरूप मागे को, अन्य सामान्य बुड्धिवाला लोक विषय 
सूतात्मसूतस्य सर्वसूतहित्स्य च । देतरामागें | 

A णः ॥ राकुनीनाभिवाकाशे गतिनेवोपल्भ्यत, | 
<सवंभू्ा के आत्मारूप अरु सवेभूतोके हितरूप | 
चिह्न 9 _ “व 

पद्‌ । पदचिह्न | को खोजते हुए देवता भी मोह | 
आकाश बिष पक्षियों की वा जल बिषे मीनादिकों | 
हीं > तेसेही पावने | 
परिपूर्ण ज्ञानवान्‌ महात्मा की गति जाननेको | 
व a हि २ च से ~ 

ह) रहित ह ततं + गि मान” हि | 
3, 2 "गाहित ह । तात “ गतिरत्र नास्ति ” इत्यादिक श्रतियों | 
के म्रभाण से॥ ३५। २२२॥ - - _ .. इत्यादिक तियो ; 
पे प्रजे प्वजमसंक्रा 3 > 1 ळ्या 
` ` अजेऽ न्तं धर्ष मिष्यते । यतो न ब 
. ` "वन्त धमषु ज्ञानमिष्यते । यतो न | 
ह | कोतितम्‌॥ ९६। २२३॥ | 

Gs म्य | ने साने 7८ अजन्मा समभाव है? „ 
1 शोक बिषे कहा, सो ममेय है, तिसको.वि- || 
हैं; अरु तिस प्रकार का निश्‍चय | 
ह = हि I | | 

३2.1९ क परिच्छेद त्काहिये भेद, के हुए है; 
धरा, कसे हे । यह शाङ्का करके क | 
उनका महाज्ञानीपना हे, । तहां , समाधान, |. 
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"ड शानभिष्यते । यतो न क्रमतेज्ञानन | 
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. | कांहये अचलधभ * कहिये आत्मा ` बिषे अजन्मा * कहिये अचल 

_ ज्ञान ्ङ्गीकार करते ह, { क्‍योंकि आत्मा ज्ञानस्वरूप है ताते | एत- 
दिये श्रजन्मा ज्ञान अन्य अथे बिषे न जाननेवाला अङ्गीकार करते हैं। 
श्ररूजिस करके ज्ञान अन्य श्रथ बिषे गमन करता नहीं, तिसही कारण 

| करके सो आकाश के तुल्य असंग हे ॥ ९६ । २२३ ॥ | 
अगुमात्रेषपि वैधर्म्यं जायमानोऽविपश्चितः । अस 

| हृतां सदा नास्ति किसुतावरणच्युतिः ॥ ९७। २२४॥ 

। ` ` &७। २२४ हे सोम्य | [ कूटस्थरूप ब्रह्मही तत्त्व है, इस प्रकार 
।श्रंपने { सिड्ान्ती | के मत विषे ज्ञान असंग सिद्ध. होता हे, इस प्रकार 
| कृहा। श्ररु मतान्तर बिषे-पुनः अपनेको विषय करनेवाला होनेसे ज्ञान 

| का असंगपना असंगत होताहै, इस प्रकार कहते हैं ]  '्रणुमात्रे5पि 

| वेषस्य जायमानाऽविपारँचतः। सङ्गता रुदा नारित किसुतावरण 

| च्युतिः | ¢ अणुमात्र भी विरुद्ध धमेवाल अरु उतपन्न हानवाल बिषे 

` | भ्रविवेकी को सदा असंगभाव नही सब आवरण का नाश क्या कहना 
| है? अर्थात्‌ याते श्रन्य वादियों के मत बिषे ्रणुमात्र | कहिय रप 

जी रञ्चकमात्र, भी विरुद्ध धमवाल, अरु बाह्य वा अन्तर उत्पन्न हानवाल | 
| वस्तु (पदार्थ ) चिषे अविवेकी पुरुष को जब सदा (निरन्तर ) असंग 
7 भाव नही है तब उनको बन्धरूप आवरण का नाश न होवे इसमें क्या 
>! कहना हे किन्तु कुछ भी नहीं ॥ ६७ | २२४ Ue 

| ` अलब्धावरणाः सर्वे धमः प्रकृतिनिमलाः । आदौ 
| बुडास्तथामक्का बुद्यन्तददति नायकाः ॥ ९८1 ९२२ ॥ 

| ७८।२२४ हे सौम्य! 1 जो कोई ऐसा कहे कि | तिन वादिर्या 
| को आवरण का नाश नहीं ऐसे कहनेवाले जो“ तुम dr i 
| इरण वादी तिन, तुमने अपने सिद्धान्त बि ge हैं {लः 
| रण्‌ या; सो कथन बने नहीं, इस प्रकार र 

| न्ध म प्रकृतिनिमलाः । ८ सर्वघर्म आवरण को अप्राप्त 
| हैं अरु स्वभाव से निर्मल हैं 2 अर्थात सर्वे धर्मे * कहिये आत्मा, 
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[-अर्थात्‌ यहां आत्मा को सवे शब्द करके जो बहुवचन है सो बुद्या 
दिरूप उपांधि को लेक हे ' घटाकाशंबत्‌ , ऐसे. जानना, रर निरुपाधि 
आत्मा तो एकही हे महंदाकाशवत ' ऐसे जानना 1 अविद्यादिक ब. 
न्धनरूप आवरण को अप्रा “ कहिये बन्धनरहित, हैं । अरु स्वभाव 
से निमल “ कहिये सदां शुड, हे “ शुडमपापविडम्‌ ” ५ आदौ बुडा 
स्तथासुक्ता बुच्यन्त हते नायकाः । ८ आदि बिघे बुड हैं तेसे सक्त हैं 
ऐसे नायक जानते हे ऐसे कहते हैं ? अर्थात , जेसे धमील्य आत्मा 
आवर्णुरा हत शुद्ध है तस, आदिबिष कहिय नित्य, बुद्ध , कहिये बोध | 
_. स्वरूप, ह| अर तसही नित्यमुक्कहै। जिस करके नित्य शुड बुड सुक्त. | 
स्थभाववाले आत्मा हें तातेही. बन्धनरहित हैं, इसप्रकार पूर्वक.“ अ | 
स गावरणाः इसपद्से सम्बन्धहे। अरु मरन जब ऐसेहें तब केसे.जानते. | 
९. तहा उत्तर कहतहू, जेसे नित्य प्रकाशरूपहुआ भी सूर्य प्रकाशता F 
. शस भकार कहते. इ, अथवा जैसे नित्यः ्रचलहुए भी पर्वत. नित्य. | 
| ही स्थित होते है, इंसप्रकार कहते हं। तैसे ही ये आत्मा नायक अर्थात. | 
 आाननका समर्थ होने करके-स्वामी हुए भी. अर्थात्‌ बोधशक्ति यक्त | | 
“सनजा हर भी जानते हं, इस प्रकार कहते हैं.॥ ३८ ।२२५॥. | 
` ` असते नहि बुडस्य ज्ञानं धर्मेष तापिनः । सर्वे ध्मा न र 
१ र्ता ज्ञानं नेतहुद्धेन भाषितम॥ ९९ । २२६॥ र 
. ० ७६।२ रस ह सास्य | । कमते नहि बुड्धस्य ज्ञानं घर्मपु तापि | 
` नः । संवेधमास्तथाज्ञान नेतदबुडेनभाषितम्‌ १ ‹ संतापवाले पंणिडतन, `| 
` क जान च्मा विष जाता नही, अरु सये घने भीरु ज्ञान मी तैसे 
` ह? अर्थात्‌, जिस करके सन्तापवाले कहिये सूर्य के. तांपवाले; -आ- | 
Sl के उरस्य भेद घ रहित, वा पूजा करनेयोग्य बुद्धिमान परमार्थदेशी 
त का शन अनवे विषय समो विषे जात नहीं; किन्त जैसे दसै | 
७ मकारा अभिननरूप से स्थित हे, तैसे आत्मरूप धर्म बिविही स्थित | | i 


| | | 












4 A ब्रीकोरं करते हैं । ताते त्मा बिषे सुख्यपना होनेके 
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| २७७ 
वहा 5 क उसन होन करके अन्य अथे बिषे कोई भी जाते 
[रह । 2९ जा इस चतुथपकरणके प्रथम श्लोक बिषे ८ शाननाकाश 
पेन ८ आकाश के तुल्य ज्ञान से इत्यादिक कथन करने का ऽ 
उसि [कचा लघ सा यह आकारा के ठुल्प रुन्तापवाले परमा्दशीः 
ण्डत का । ज्ञान आत्मा से | अभिन्न हान करक, आकाश के हुल्य 
शन अन्य क्सा भा अथ बिष जाता नहीं ६ अर्थात्‌ जैसे आकाश की 
कशता आकारा स आभन्न होने करके अन्य किसी बिषे भी जाता 
ही, तसे परमा०दुर्शी विद्वान्‌ का.ज्ञान आत्मा से आभन्न होने करके 
(न्य किसी भी अथे बिषे जाता नहीं | तेते धसीर्य आत्मा हेः॥ इस 
॥तिसे आकाशवत्‌. , अचल, अक्रिय, निरवयव नित्य,. श्रद्धितीय, ` 
गा, अवश्य, अशा, क्षुधादिकाँ से रहित ब्रह्मरूप आत्मतत्त्व हे । 
पिक“ नद्रषटुद।टिविपरिल्योपो विद्यते ”. | < द्रष्टा की दृष्टि का लोप 
धमान हे नहीं 2 इस श्रृति के प्रमाण से । अस. ज्ञान, ज्ञेय, अरु 
त.इनके भद-से रहित परमार्थ तत्त्व हवेत हे. 1 श्र्थातःश्रदेतरूप 
तत्त्व सं इतर ज्ञेय ( जाननेयोग्य ) वस्तु का अभाव हैं ताते. जा- 
'रूप ज्ञान का भी अभाव ह सरु जब . शय, शान का अभाव हूं . 
1 आत्मा. बिष ज्ञाता विशेषण को भी अभाव है, इस प्रकार विशेष 
ण, अर विशेष्यत्व के अभाव से .एक अछेत निर्वाच्य परमार्थ 
षहा हे | यह बुद्ध ने कहा नहीं । रु यद्यपि बाह्याथे का. निषेध 
| शानसात्र की कल्पनारूप अहेत वस्तु की रुमीपता कही हे तथापि 
र तो परमाथ तत्त्तरूप अहेत वेदान्त बिषेही जानने के योग्य है ॥, 
| १:९९ २२६॥ | 
। 


| इदेशेसतिगम्भीरमजं साम्यं विशारदम्‌ । बुद्धा पद्‌ 
॥नात्वं नमस्कुर्मो यथाबलम्‌ १००।२२७॥ | 
(त गौडपादीयकारिकायामल्ञातशान्ताउयंचतु्थ्रकरणस्‌॥ ४ ॥ 


गोडपादाचाङ्तकारिकासहितमाएडूक्योपनिषदूसमपूतैमगात्‌। 
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५७०] २२७ हे सौम्य! [ चार प्रकरणों करके युक्त इस कारिका- | | 
रूप शास्त्र की आदिवत्‌ अन्तबिषे भी परदेवतारूप तत्त्व. को स्मरण 
करते हुए तिसके नमस्काररूप मङ्गलाचरण को रुभ्पादून करते हैं] न | 
शास्त्रकी समाति बिषे परमार्थतस्तर की स्तुत्यथ नमस्कार कहते हुं दु. | 

` इशमतिगम्मीरमजं साम्ये विशारदम्‌ । बुद्धा पद्मनानात्व नमरकुर्मो ` 
यथाबलम्‌? ¢ दुःख से देखने योग्य अ्तिगम्मीर अजन्मा संमभावरूप | 

` बिशुद्ध नानाभाव से रहित पद को जानके यथाबल तथा नमस्कार | 
करते हैं? भ्रर्थात दुःख से दर्शन के योग्य किये “ अस्ति नास्ति | 

८ है. नहीं है? इत्यादि चार कोटियों से | जो वादयां करके काहिपत | 
सापेक्षकहे । रहित होनेसे अतिश्रम | सूक्ष्मबुडि करने | से जानन योग्य 
हे, अरु एतदर्थही अतिगम्भीर , काहेये अल्पबुद्धिवाल पुरुषा करक | 
 सहासमुद्रवत्‌ दुःख से. वेश करने के योग्य, अरु श्रजन्सा समभावः | 
रूप विशुद्ध नानाभाव से रहित, ऐसे पद को जानक तिसरूप हुए हम | 
तिस पद के अर्थ , परमा्थ से व्यवहार करमे के अयोग्य को भी, माया. 

से व्यत्रहार का विषय सम्पादन करके | श्रर्थात्‌ जो. वास्तव करके सेब | 

` च्यवहागतीत एक श्रदैत निवोच्य परमार्थ तत्त्व हे, तिस बिषे चर्म” | 
स्कार करने योग्य तरु नमस्कार करनेवाला श्ररु नमस्काररूप क्रिया | 

` _ इनकी कल्पना करके | जेसी सामर्थ्ये हे तैसे नमस्कार « विधान १) 

`` करते हैँ॥ ३०० | २२७॥ 5 






















| . अजमपि जनियोगं प्रापदेशवर्ययोग ग 
हि न्परापदेक. हानेकस। दगाते च गति 
| मताम्भ्ापदेकं ह्यनेकम्‌। विविधविषयघर्माहिमृग्धे र 


F बिषे शास्त्र करके प्रतिपादन किये पर देवता के स्वरूप को स्मरण करके 
सके "मर्काररूप सङ्गलाचरण को आचरण करते हैं॥ १ अ्रजमपि 
> नियोगं पापदैरवयैयोगाद्गति च गतिमत्तास्प्रापदेक ह्यनेकम्‌। विविध 
जु विषयधमेग्राहिसुग्धेक्षणानां प्रणतभयविहन्त ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि 1६ जो 
' न्म से रहितहुझा भी ऐश्वय के योग से प्राप्त होता हुआ, गति से 
गतिमान्‌पने को रापत होताहुआ अरु एक हुआ विविध पर: 
| {के विषयरूप धर्मों के ग्रहण करनेवाले विवेकहीन दृष्टवाले को 
 िकेवत्‌ भासता है, अरु जो अझ प्रणत के भय को नाश करता है 
सक अथे में नमस्कार करता हों? अर्थात्‌ जो अझ जन्मादिक स 
माव | विकाररहित हुआ भी ८ अर्थात्‌ वास्तव से कूटस्थ हिहै 
थि > सो अनिवेचनीय अज्ञान के शक्तिरूप ऐरवयै के योग से आ- 
४गशादि कार्यरूप करके जन्म के बन्धन को प्राप्त होताहुआ । अथौत्‌ 


ष a कल अट $ 
i होयके जगत्‌ का. उपादान कारण है, ऐसे व्यवहारका भागी होता 
॥ स भकार शाति अरु बह्मसूत्न विषे अह्मको जगत्‌ का कारणपना 


क. र | शरू जो ब्रह्म, ॒ यद्यापे कूटस्थपने अरू व्यापकपने | करके | गमन 


है 


| एतहुआ स्थित होताहे, तथापि उक्त प्रकारके अज्ञानके माहाल्यसे | 
| भह्मरूपताको पायके गमनमानपने को प्राप्त होताहुआ । अरुजो | 


£ | 


र 
है! (कि ०) 
i 1 र a 


ह होने = 


{| 1 हि । 





|णनां भ्रणतमयविहन्त ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि॥ ३॥ ˆ 
| १ हं साम्य | अब भाष्यकार ्ीशंकराचा भी भाष्य की समासि | 


हक कक काकाने 


* 


२५.38 के ४ र ७ रे > क 4 
80७३ * ज है ९ | इ 14 NON > “a 
2०० .. (७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . य 602 कका 
कख हे ५ न्य हि हू ह र ' Rs $ ह के - % टी कप ५ ड ९ नि ० हई ° *. र; ee 2 43 fer ft ° ५१ र sy he . ह्य 


“क दुळ्यी हे 
प्रर नो 36 
ह ~ 


| माष्यकारश्रीशंक्राचार्यङृतमङ्गलाचरणम्र॥ | 
| है; ——— Terence oS 2 222200 : | े ह 


। 


| हुआ. अर्थात्‌ वास्तवसे सवै नानाभावसे रहित एकरस अद्देत | 
रत परकार उपनिषदों करके जाना जाता है, तथापि अनादि अनिर्व- | 
अविद्याके वशते विविध प्रकार के विषयरूप धर्मों के ग्रहण करने. 
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इश्वर, इन भेदो करके त्रनेकवत्‌ भासता हें। अरु जो बह चाप: 
~ AN फतत 0 रूढ्ह ४ प्रण 2 5 
उपदेश से जनित बुंडिवृत्ति बिषे फलरूपस आरूढ्हुआ भणत , कहिये 
ब्रह्मनिष्ठावान पुरुषों के, अविद्या अरु तिसके कार्यरूप भय का नाश 
+ र व आ. हू जा बिष सि दध व परिच्छे [सिद 9.७ ह । 
करताहे, तिस सवै उपनिषदों बिवे प्रसिद्ध सव परिच्छद | भेद । से रहित 
अत्यगात्मारूप ब्रह्म के अर्थे में. नमस्कार करता हों, अर्थात. तिसको | 
विषय करनेवाले भाव को प्रकट करता हा. ॥.१॥ - | 


“€ he 


-..-र्ञायेशाखवेधक्षुमितजलनिधेवंद्नाश्षोऽन्तरस्थं भू 
'तान्यालोक्यमग्नान्यविरतजननग्राहधारे समुद्रे । कारु | 
श्याहुद्दाराृतमिदममरेदुलमं भूतहेतोयस्त पूज्यानि 
पूज्य परमगुरुममुं पादपातनतोऽस्मि। २॥ . . 
“३ हे सौस्य | अं अन्थरचना के प्रयोजन के देखांवने पूवक इस 
व्याख्यान किये आगमरूप शास्त्र के कता होनेरूप से स्थित हुए परम 
गुरु को प्रणाम करते हैँ 1 प्रज्ञावेशाखवेधक्षमितजलनिधेवेंद्नाम्नोइ्त 
ररथं भूतान्यालोक्यमग्नान्यविरतजननग्रा हधारेंसमुद्दे । कारुण्यादुदधार 
सतभिद्ममरढुलंभ, मूतहेतोयेस्तंपूज्यासियूज्ये परसशुरुमंसुं पादुपातरी 





.तोऽस्मि 1:£ जो निरन्तर जन्मरूपे ग्राहोंक्रके भयंकर समुद्र बिंषे परवश 
डड भूतो को देखके करुणाभाव स बुडिरूप सन्यनकाष्ठ के डालच स | 
-विलोडन को आप्तहुए वेदनामक समुद्र के ` अन्तरस्थित अरु देवताश 
को भी दुःखसे प्रापहोने योग्य इस असत को भूतन के -हेंठ से 
करता हुआ, तिस इस पूयं करके भी पूजने. को योग्य परमार ब 
पादून बिषे पतनसे में नम्र हुआ हैं? श्र्थांत्‌ जो जन्मादिरूप आ हदि| 
_ ललचरॉ करके भयंकर जो संसाररूप सुद्र तिस बिषे पर .( के ) १ 
हुए माणियों को देखके प्रकटहुर जो करुणा तिस करके बुडू | 
-च्थनका (रयि ) के डालने से मन्थन को पराप्तहुए वेदनामक ९ | 
के अन्तरस्थित अरू। “ देवेरत्रापिविचिकित्सित॑पुरा नहि सुविज्ञेय | 
रेपधर्म: ” इत्यादि प्रमाण से | देवताओं करकेभी दुष्प्राष्य, दसे i 
` हुप मत्‌ को प्राणियों के हिताथे उारकरता (निकालत | & 
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| ति इस पूज्या करके,भी पूजनेयोग्य | अर्थात्‌ श्रीशंकराचार्य करके पू- 
| जनेयोम्य उनके शुरु श्रीगोविन्दाचाय, अरु तिन करके पूजनेयोग्य 
| उनके सुरु श्रीगौडपादाचाये, अतएव यहां भाष्यकार श्रीशंकराचार्य ने 
| परमगुरु गौडपादाचाये के अथ पूज्यों करके भी. पूजने योग्य यह 
| शशेषण दिया हैं| परमगुरु को उनके चरणों बिष. अपने मस्तक के 
| वारवार नमनभावरूप पतन से अर्थात उनके चरणों से वारंवार अपने 
मस्तक को स्पशे करावनेसे | थे नम्र हुआ हो ॥ २॥ 


-.. थव्प्रज्ञालोकभाषां प्रतिहतिमगमत्‌ स्वान्तमोहा 

|न्घकारो सजञोन्मजच्चं घोरे ह्सुकृदुपजनोदन्व॑तित्रास 
नेमे । यत्पादावाश्रितानां श्रतिशमविनयपराप्तिरग्राह्म 

1 मोघा तत्पादौ पावनीयो भवभयविनुदी . सवभावेन 


॥ | मस्ये॥ ३ ॥ इति 

३ हे सोम्य | पुनः अब अपने शुरुको भक्ति के , विद्या की प्रापि 
[| विषे अन्तरङ्गपने. को अङ्गीकार करके तिस शुरु के पादपद्म युगल को 
प्रणाम करते हैं † यत्मज्ञालोकभाषा प्रतिहतिमगमत्‌ स्वास्तर्माहान्ध 
र| दारो मज्जोन्मज्जञ्च घोरे ह्यसक्दुपजनोदन्वतित्रासनेमे । यत्पादावाश्रि 
| तानां श्रतिशमविनयपरात्तिरगराह्ममोधा ततादौ पातनीयो भवभयविचुदी 
ओं. वेभातेनेमस्ये १ ¢ जिनकी बुङिरूप प्रकाश क परभासं भेरा भ 
जन्ममय घोर भेकर समुद्र बिषे अनुद्धत अरु उद्धृत अन्तःकर न 
मोहरूप अन्धकार नाश को प्राप्त होता हुआ, तिनके उभय पादप क 


१) अथ आश्रित हुए श्रवणज्ञान शान्ति अरु विनयकी प्राति होती हं, अरु 


सारके किये भय 
.। जात तते श्रेष्ठ है, अरर पवित्र करनाल, से 
ण ए > पद्मों के अथे सत्रे के भाव से 


| को नाश करनेवाले, तिनके उभय पाद 
"| नमस्कार करताहों ? अथात जिनकी बुडिरूप भकारी है पर 

| | अनेक देव तिर्यक्‌ आदिक योनिर्या [जप लाना म दाचित 
| हेणरूप जन्ममय घोर कहिये कूर, अरु यकर सड ङि नम 
| फेयेरूप से अनुद्धत अरु कदाचित कायरूप से उद्भूत वाहत २१ * 





` शंक्रकृतमङ्गलाचण । २०५. 
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कारी श्रन्तःकरण्‌ बिषे व्याकुलता के हेतु अवित्रेक का कारण अनादि 
'अज्ञानमय भोहरूप अन्धकार नाश होता हुआ, अरु जिन गुरुके र 
भय चरणा क॑ ताई आश्रित हुए अन्य शिष्यांको भी ननन अरु ।चदि 
'घ्यासन सहित श्रवणज्ञान अरु इन्द्रियां की उपरतिरूप शान्ति अरू 
नम्रतारूप विनय ( निरहंकारता ) की प्राति होती है। अरू जिसे करके 


A NNN 


उन श्रत्रणादिकों की प्राति सफलहे ताते श्रेष्ठहे सो होती हे । अरु सग 
जगत्‌ के भी पवित्र करनेवाले श्रु अपने सम्बन्धी सवेजनो के संसारे; 
केये भयको कारण सहित नाश करनेवाले, तिन हमारे शुरुके युगल- | 
'पादपझों के ग्रथ , कायिक, वाचिक, मानसिक, इन सर्वे के प्रकटभाव 
से नमस्कार करता हो, नमस्कार करता हों, नमस्कार करता हौं ॥ ३॥ 
इत सङ्गलस्‌॥। 
इति श्रीमत्पस्महसपरिवाजकाचायब्रह्मानन्द्सरर्तिपूञ्यपाद . रि 
अल्पज्ञ, शिष्य यसुनारंकर नागरबाह्मणुक्ृत माएडकयोपनिषदू 
सहितगोडपादीयकारिका, श्रीमगवत्पादभाष्यानुसार 
कचित्‌ स्वकह्पित भाषाभाष्य समाप्त हुआ ॥ 


. हारः३6तत्सदरह्मापणमस्तु ॥ 
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अब इस भाषाभाष्यकारकृत सवे उपनिषद्आदिकों 
का प्रणवोपासन विचार देखावनेके अर्थ संग्रह 
| `. नाम प्रकरण प्रारम्भ करते हैं॥ 
४ सूचना | | पट 
हे साम्य | यह माणइडक्यनाम उर्पानषद़ केवल प्रणव की व्याख्या 
भ्ररु ब्रह्म आत्मा को अभेद एकता का बोधक श्ररु संन्यासियों का. 
उपास्य रष्ट होनेसे रूवं उपनिषदों का सार हे, अतएव कमोदिकासे: 
| तिनंके फलादिकांसे उपरामचित्त वराग्यशील सुसुक्षुओं को उसकी | 
उपासना अरू अर्थ विचार अवश्य कतेव्य हे, क्योंकि बह्म परापिक्रे अथे 
` [यह सर्वोत्तम आलम्बन ( आश्रय) हे | एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालस्बनं 
एम | एतदालम्बन ज्ञाता ब्रह्मलोक महीयते। इत्यादि श्रुतिप्रमाणसं। 
` (एतदथ यहां इस उपनिषदूको अह तदुपरि श्रीगाडपादाचाथङ्कत कारिका 
की व्याख्या की समाप्तिके पश्चात्‌ अवसर पायके अन्य उपनिषदों स॑ 
भि प्रणुवोपासना अरू तिसका फल अरु प्रणव. का माहूसा कही इ+- | 
रू. जिस प्रकार हिरण्यगर्भादिक सातो सिद्धान्तकारों ने अपने अपने | 
_'मिडान्तानुसार प्रणत्रोपासना कही हे अरु जिसम्रक्रार अन्य ऋषियांचेः | 
' मात्राके विचार कहे हैं. अरू प्रणव के जो 9.० नामहे सो अरु तिनको: __ 
याख्या अरु. जिस प्रकार अकारादि मान्नाओ के लय चिन्तन स सवा, [ 
| हठा न निर्विशेष शुद्ध प्रणंवके लक्ष्य तुरीय आत्माका लइ कराया हू 
इत्यादि सवै अस. अन्य भी कल्पित विचार, जो प्रणवावषय्॒क हुँ, _ 
_ फिहारे प्रति सं्षेपमात्र कहता हों क्योकि यहां प्रणुवविषयक विचार | 
. भिहेने का अवसर अत्रकाश हे, तिसको भी सावधान हाथ श्रवण करा ॥ 


अथ इशावास्यापानप तु३०इगरापासना ॥ 
३न्क्रतोस्मरङ्गतछं स्मर कतोस्मरकतछस्मर॥ १॥ 


थ इशावास्योपानेषत्सस्वान्यप्रणावावचार ॥ 


सौम्य | अब प्रथम ईशावास्य नामक शुक्रयजुर्वेदीय सहिलोप- | 








ई 


११ 

























` 5 त F C C-0. Mu - fumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri,, ब र र “अब 
व is ge 222 















२८४ . ` साएडूक्योपनिषद । 


निषदके सप्तदशव मन्त्रके उत्तराध बिषे प्रणवोपासनापूनक निष्काम करी 
कतो पुरुरके अर्थ दा वणेत्रयी के मनुष्य जो वेदाध्ययन के. अधिकारी | 
हैं तिनके अथ उनके अन्तकाल (किये देहाइसान संमय, उकार ˆ 
के स्मरण करने के अथे वेद की वा वेद हारा इंश्वर की आज्ञा है। | 
“रु तिस आज्ञा के अनुसार उक्क प्रकार के उत्तम विडान्‌ पुरूष अपने | 
देहावसान समय अपने मनको जो शिक्षा करते हैँ तिसको श्रवण. 
करो । तथा. च श्रांतः १ ३्क्रतोस्मरक्ृत&रमर क्रतोस्मरकृतस्मर. ? 
वे विद्वान अपने मनसे कहते हैं, हे निरन्तर संकल्प विकहंप-के करनेः | 
हारे, महाचश्चल, संकल्परूप, मन | तू इतने कालपथन्त अरूंख्य संन | 
कल्पॉको करताही रहा, अरु उभयलोक के विषयों को अरु शास्त्रानु 
सार कर्मा के होनहार फल को स्मरण करताही रहाहे सो अस्तु, परन्तु | 
अब जो. तुको स्मरण करने योग्य हे तिसही के स्मरण करने का सः | 
सय आय उपस्थित हुआ हे, अरु जिसकी तेने सम्यकूप्रकार उपासना | 
क्रहिये जप अर श्रथः की भावना, किया हे तिस उ*कार का (जो | 
बका प्रतीक है, स्मरण कर, क्योंकि जिस समय के साधने के अर्थ, | 
बाल्यावस्था से ही उपासनाविक किये हैं, सो समय अब प्राप्त हे। | 
अत एव अब तू अपने परस कल्याणार्थ «कार का स्मरण कर। श्रु | 
हं मन | बाल्यावस्था ( यज्ञोपवीतसंस्कार ) से अरु अद्यावधि पर्यन्त जो | 
तूने कर्माब्ठान किया हे, अर्थात्‌ जिन सुध्या गायत्री अग्निहोत्रादि 
न काम कमो के करने-से अशुभ कामुक, कर्म स्पशी करते नहीं 08 | 
ताये नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे”-इस मन्त्र प्रमाणं से । तिन 
कर्मा को स्मरण कर । अर्थात्‌ तेरे कर्म उपासना ऐसे नहीं कि देह 
त्यागोत्तर अवगाति प्राप्त होने का भय होय, अतएव तू अपने किये सी 
चम कम उपासना को इस उपस्थित समय स्मरणकर समय को सो | 
हः क हा ॥.ह साम्य | इस प्रकार मनुष्य: व्ुत्रयी को सर्वकाल ९ 
ड मत्तम वेदोक्त कर्म उपासना करके अन्तसंमय -तिनंके स्मरण से श्र | 
` गतिसे निर्भय होय परमोत्तम गति को प्राप्त होना योग्य हे. यह >. | 
माध्यान्दिनीसाहिता की अन्तिम आज्ञा हे'। "अरु इस मन्त्रा | 
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जो स्मरण करनेको दो बार कहाहे सो स्मरण के आदराथ हे, अतएव 
|ब्रपने कल्याणार्थ ३*कार का स्मरण विचार अवश्यही कर्तव्य हे ॥ 
` |इति सिडस ॥ १ ॥ 


अथ कठव उ पानषद्तप्रणवापासना ॥ 


|. सर्वेवेदा यत्पदमामनन्ति तपाछंसि सर्वाणि च यह 
|दुन्ति। यदिच्छन्तो ब्रह्मच्यञ्चरन्ति तत्तेपदछं संग्रहेण 
. ब्रवीस्योमित्येतंत्‌ ॥ एतड्येवाक्षरम्त्रह्म एतदेवाक्षरम्प 
रम । एतड्येवाक्षरं ज्ञात्या यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥ 
| एतदालम्बनशखंश्रेष्ठमेतदालस्बनम्परस्‌ । एतदालम्बनं 
ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते ॥ २॥ 


अथ कृठवरज्लाउपानपत्सम्बान्धअणवीवचार ॥ 

हे सोम्य | अब कठतरल्ली उपनिषद्बिषे जो ३*कारापासना की. प्र- 
| शंसा महिमा कही है तिसको भी श्रवण करो | हे प्रियदर्शन | कोई - 
|एक उद्दालकनाम ऋषि के नचिकेता नाम बालक पुत्र सर्वोत्तमाधि 
| कारी ने आत्मदेव के जानने की इच्छा घारके तीसरे वरदान करक 
| अपने आचाय भंगवान्‌ वैवस्वत ( यमराज, वा मृत्यु ) महाराज से 
॥ प्राथेना किया क्रि. हे भगवन्‌! “ श्रन्यत्रधमीदन्यत्राधमोदन्यत्रास्मा 
| कृताकृतात्‌ । अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्पश्यसि तददद जाराः 
| ज्लोक्त धर अरु तिसके स्वगोंदिक फलसे, अरु तिनकं कारक साधनों 

| से पृथक है, अरु तैसेही शास्त्र करके कहे अथम अरु तिनक नरका | 
| दिफल अरु कारक साधनों से एथकू दै रु तेसही इन काये अरु 

| कारणों से भी अन्य हे; ्ररु तेसेही भूत भविष्यत, अरु वतेमान काल- 
नयसे भी जो पृथक हे, अर्थात्‌ भूत भविष्यत वतेमान यह तीन उ 
रु काये कारण देश, अरु घम अधम अरु तिनके फल अरु सोधन; 

ह वस्तु । इस प्रकार उक्त देश काल से पृथक्‌ हुआ; ठ क्रके 
१९च३द्‌ (भेद ) को त होता नही; ऐसा जो सवे व्यवहार के विषय 
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हेल ` साणडक्योपनिषद्‌ । | 
| 
२; रहित हं, अर्थात्‌ जो प्माणादिक अरु बुड्यादिक किसी काञ्जी 


___ विषय नहीं, तिस वस्तुः को. आप देखतेहो अर्थात्‌ साक्षात्‌ यया अनुः 
` सत्र करते हो अतएव सो वस्तु भेरे पाते कहो ॥ हे सौम्य | इस प्रकार | 
जब नाचिकेता ने आत्मजिज्ञासापूर्वक' सत्यु भगवान्‌ से विनय किया | 
तब तिसको श्रवणकर प्रथम निर्विशेष आत्मतत्व न कहके तिरुकी ] 
प्राति म॑ मुख्य आलम्बन जो आत्मा का प्रतीक ३्कार तिसकी उपा. | 
_ सना की अरु तिसके ज्ञान की महिमा कहते हुए ॥ सृत्युरुराच {सदे | 
. वदा यत्पद्मामनान्ति तपास रुवाणि च यह्ददान्ति। यदिच्डन्तो ब्रह्म | 
चर्यञ्चरन्ति तत्तेपद&संग्र हेण अवीम्योभित्येतत्‌॥ एतड्थेवाक्षरत्रह्.एत | 
देवाक्षरम्परस्‌ । एतद्रथेताक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छाति तस्य तत्‌ ॥ एतदा | 
भ्बनछशछभतदालम्मनम्शस्‌ । एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मही 
यते । १५, ५६, ५७, ॥ हे नचिकेःः | ऋगादि सर्ववेदः, अर्थात ऋः 
गादि वेद्‌ के एकदेरा ब्रह्मवियारूप उपानिषढ्‌, जिस पावने योग्य पद _ 
_ छे अविभाग स. एकही निश्चय से; प्रतिपादन करते. हैं॥ हे सौम्य |` 
| “हां दद राब्द के अर्यं से वेद के एकदेशरूप उपनिषद का ग्रहण है, | 
` [सका यह: तास है कि उपनिषद जो हे सो ज्ञान के साधन होने | 
अके पित । यणुव के लक्ष्य | परमात्मपदसे साक्षात्‌ सम्बन्धवाले है । 
416: उपनिषदों के म हावाक्याथ ज्ञान सः परमात्मा की अपरोक्ष सा” _ 
` साठ अनस्यपाति होती हे, अतएव-उपनिषद्‌ परमात्मपद से साक्षात, / 
` फनन्यवाल ह| अरु जिसकी प्राप्ति के अर्थ रुवेविद्यान तप को(स्त्रः | 
he ठान को) कहते हे । अथवा सर्व तप आचरण करनेवाले तपसी 
न | क कहत.ह | अरु जिसकी इच्छा धारक शुरुकुलवासद अछ चय 
न तरत ह | यात जिम प्रणुव'के लइ परमात्मपद की रासि 
` र आनल श्रडासरून्न हुए गुरुकुल भे वासकर उपनिषदों का अध्ययः | 
| FST लझिचय करत हे । अरु जिप्त पद के जानने की इच्छा तूमी | 
क़ ग्र ता [ह्‌ | ह्‌ नाचकतः | तिप्तपद्‌ फा तर अय र क्षपमाञ्र कह हों 
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कक :  संग्रहम़करण |. 
1 
का लक्ष्य अरु उकाररूप ्रताकवाला हे ।-ताते यह ३“शग्रक्षर - सरण 
[द त्रिमां्रक हान से अपर ( अश्रेष्ठ ) बर हे, अरु यही अक्षर अपने 
 हिदयरूप से यण्‌ वा मात्रा स राहत अविनाशी. झमाजिक निर्गुण पर 
(श्रेष्ठ / न्म ह । एतदर्थ इस उक्त अक्षर को सम्यकूप्रकार जानक जो 
उपासना करता हूं सा पर वा अपर जिस ब्रह्म को प्राप्त होनेको इच्छता 
"है तिसको सोइ होताहे । अर्थात्‌ जो ्रझलोक की इच्छा धारके रिमा 
ब्रिक मरणच को समाहितचित्त बह्मचयोदि साधनपूर्वक जपादिरूप से 
उपासना करता हं तिसको सोई ब्रह्मलोक होता. हे । अरु जो सुसुक्ष 
पक्ष की इच्छा घारक त्रिमात्रिक प्रणव के विचारपूर्वक तिसंके आधि- 
गन अमात्रिक आत्मा का ब्रह्म के साथ अदे श्रम्यास -वा निदिध्या- 
पन करता है तिसको प्राप्त होता हे । अतएव हे नचिकेतः ! ब्रह्मलोक 
_ प्राप्तवाल् का अन्य अज्ञादे आलम्बन! से इस त्रिमात्रिक प्रणुत्रोपासना- 

_ ५ आलम्बन श्रेष्ठ हे, क्योंकि प्रणवोपासना के आलम्बन से ब्रंह्मलोक 

के प्रात हुआ विठ्ठान्‌ ब्रह्मास प्रणव के लक्ष्य का ज्ञान पाय पुनरावृत्त 

` परहित माक्ष होता हे । अरु परब्रह्मप्राप्ति की इच्छावाले को इस 

(कारं की विचाररूप उपासना अन्यसवे साधनों के मध्य प्रशंसा करने 

[ग्य परमोत्तम आलम्बन ( श्राश्रय ) है, सुसुक्षु को परमात्मपराप्ति के 

ग्रथ इस 3०कार की : उपासना से अधिक श्रेष्ठ ग्रालम्बन कोदे नहीं, 

#एतदथ इस आलंम्बन को-सम्यकृप्रकार जानके उपासना करनवाला 

 िह्मलोक बिषे महिमा को पावता है, अर्थात्‌ जो ब्रह्मलोक की आणि 
की इष्ड से त्रिमात्रिक 3०कर की उपारुना करता हे सो तिसकं आ- 

प्रय बह्मलोक में जाय ब्ह्मावत्‌ पूजनीय होता है । अर जां साक्षात 
_बिहप्रांति के अथे इस 3०कोररूप प्रतीकडारा तिसके लक्ष्य परहा की _ 
उपासना करता है सो ब्रह्मरूप लोक बिषे श्रनन्य हुआ तिलको साहेमा 
* गि प्राप्त होता है “ ब्रह्मविह्रह्मेव भवति.” हे रूम्य | उक्तप्रकार सुसुशु 
अथ अमृतत्व प्रात में ॐण्कार की उपासनारूप आलस्थन स इतर | 
वात्तम आलम्बन कोई नहीं। ऐसा कठवल्ली उपानेषद को श्लुतिवाफय 
भार से सिद्धही हे.। त्रतएव सुसुक्षु करके अपने मोक्षाथ सवात्तम _ 
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२८८ ___ झाएडूक्यापनिषद । 


परमश्रेष्ठ *्कारोपासना का ही आश्रय करना उचित हे ॥ इति॥ २॥ | 
अथ प्रश्नोपनिषद्वतप्रणवीपासना॥ | 

* स योहवैतद्गगवन्मनुष्येषु घ्रायणान्तमोङ्कारमभिध्या | 
थीत कतमंवावसतेन लोकं जयतीति॥ तस्मे सहोवाच। | 
एतहे सत्यकाम परश्चापरश्च ब्रह्म यदोङ्कारस्तस्साद्िहाने | 
'तेनेवायतनेनेकतरमन्वेते॥३॥ . ` | 
गथ प्रश्नोपनिषद्गत »'झारोपासना ॥ 


हे सौम्य! अरब श्रथवैवेदीय प्रश्नोपनिषद्‌ में जिस प्रकार प्रश्‍नपूवक 

उॐभ्कार के पर अरु अपर दो भेद अरु कमसे मात्राओंके उगासकोंकी गति 

` कही हे, तिसको भी संक्षेपमात्र कहता हों सावधान होय श्रवण करो॥ | 

| “हे भियद्शन | प्रश्नोपनिषद्‌ के पञ्चम प्रश्‍न बिषे सत्यकामनामक ऋषिने 
| ` अपने आचाये पिप्पलाद नामक ऋषि से प्रश्‍न किया है कि 1 सयो ह वे 
'तङ्गगवन्मचुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारमभिध्यायीत, कतम वावसतेन लॉक 

` -जयतीति हे भगवन्‌ (पूजने योग्य ) मनुष्यों के मध्य सो आरंचयेवत्‌ 

हे जो कोई एक मनुष्य अपने मरण पर्यन्त सम्यक्‌ प्रकार सवैधर्माचरंण | 

अरु इन्द्रियों के अरु -मनके निम्न हवाला हुआ समाहितचिचता 
 -ऽभ्कार के अभिध्यान से 'कमों के फल जे स्वमांदि अनेक लोकहैँ तिन! 
से कोन से लोक का जय करता हे! अथोव्‌ बह प्रणवोपासक कीन र॑] 
लोकको प्राप्त होताहै, सो आप कृपा करके का हेये ॥ हे सौम्य | इस 
. . प्रकार जब सत्यकाम नामवाले ऋषिने अपने आचाय पिप्पलाद ऋषि 
| व स प्र्न किया तब सो उत्तर कहत हुए । तस्मेस हावाच । एत पल | 
pi यदोङ्करस्तस्माडिदधानेतेनेवायतनेनेकतरमन्ते | 
` पिप्पलाद सुनि तिस प्रश्‍नकती सत्यकाम प्रति कहते हुए हे सत्य 
.. : यह जो सत्य अक्षर पुरुषनामवाला परब्र है श्रु जो प्रथम > |. 
= ; हुआ प्राणनामक अपर ब्रह्म हे, सो उभय प्रकार का बहा "का, | 
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हा. सग्रहप्रकरण |... जन 
।भात्रारूप उपाधि से पर ( पृथक ) हे. ताते वा भात्रावाले सोपाधे अझ - 
 सिश्रेष्ठ हे ताते। अरु तिसका प्रतीक होने से त्रिमात्रिक अक्षर वशी 
` | क उकार अपर ( अश्रेष्ठ ) बह्म हे । अरु इस अ कार अक्षर ( वर्ण ) 
की जो बहात्वहं सो “जसे शालश्रामनामक पाषाणो विष्णु ( हिरएय- 
| गर्म ) का प्रतीक होने से उसको भी विष्णुपना है, तैसे है, ताते इस 
_३०कार को निरुपाधि निर्विशेष स्वाधिष्ठान. परबह्म का प्रतीक होने से 
| यह अपर ब्रह्महे, तिसको अकारादि मात्राकी जांग्रदांदि श्रतस्थादि 
| हूपपार्दा के साथ एकेतांकर म्रथमसात्रा का दूसरा मं अरु दूसरा को 
| तीसरी मे, अरु तीसरी को, तीनां की अपक्षा से जो सर्वाधिष्ठान चतुर्थ 
शिव हे तिसमं लयकर तदाकार अनन्य स्थिति से एकात्य ध्यानकरके | 
। [उस अश्कार का लक्ष्य जानंने में आवताह । इस प्रकार जानके जो 
- परब्रह्म हे सोउन्कांर ही है । अर्थात्‌ ५ ३० ?? इस उकार अक्षरका 
जो लकय अविनाशी अक्षर परब्रह्म हे ताते 3०कारं ही परब्रह्म हे, अरु 
।परबह्म-कां बाचक « प्रतीक * होने से यह अपरबझ हे । इस प्रकार 
“कोर को पर अरु अपर उभय ब्रह्मरूप जाननेवाला पुरुष उश्कार की 
1 | उपासंनाके आश्रय दोनों में से एक को पावता हं | अथात्‌ जो उ*कार 
की उपासना:( मात्राओं की लयता ) के विचाररूप आलम्बन स सर्व- 
वृत्ति आदिकों के अभावसे निर्विकल्प समाधि में निविरोष आतंमस्थिति 
इढ़ता से पावताहे सो श्रभेदता से परंज्रह्म को पावता हे । अरु जो उक्त 
प्रकार की आत्मस्थिति को. ने पायके तिसकी प्राति.के श्रथ “२० ' इस 
अक्षर की जप विचारात्मक उपासना को. सम्यकूप्रकार यथाशांख विधि 
| ग्रश्रय करता हे, सो तिसका फल ब्रह्मलोकको प्रा्हाय बहाँ ब्रा 
|| लक्ष्य को पावताहे ॥ हे सौम्यः! उक्त प्रकार कहके पुनः पिप्पलाद खान 
|| कहुताहुश्रा कि हे सेत्यकाम | अत्र उकार का स [त्रा क ज्ञान उपासना 
आश्रय अधिकारी उपासकों को जो .जो फैल ८ कहिये गति, आत 
| होता हे तिसको भी क्रमशः श्रवण करो जो पुरुष उण्कार को अझ का. 
१। "क्रि हान से समापतत अर आालम्बनों स्‌ श्रे गअआलस्वन परम उफ | 
कारक सांधन जानेता हे, अरु त्रिमात्रिक प्रणव की उपासना करच 
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- याग्य ह, इस प्रकार जानता है । परन्तु उकार की सवे मात्राशो षे | | 

. _. यथार्थ विभागपूवेक जानता नहीं, किन्तु 3०कार की एक अकारमात्रा | 
ही उपासना करने योग्य है, इस प्रकार जानके 3०कार की पूर्णरूप से | 
उपासना. न करके खण्डरूप से एक मात्रा की ही उपासना करताहे सो | 
खणडोपासक भी अवगाते को पावता नहीं॥ ३॥ ' `: ९... 


स यद्येकमात्रममिध्यायीत तेनेव संवेदितस्तूर्णमेब | 
जंगत्यांमभिसम्पद्यते । तम्रचो मनष्यलोकमपनंयन्ते i | 

स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रडया सम्पन्नो महिमान | 
मनुभवाति॥ ४ ॥ | | 

` अब उसको जो गति प्राप्त होती हे सो श्रवण करो 4 स यद्ेकमा | 
` _त्रासभिध्यायीत तेनेव संवेदितस्तूरमेव  जगत्यामभिसम्पद्यते । तमृचो | 
 मुष्यलोकसुपनयन्ते स तत्र तपसा बहचर्थेण श्रद्धयां सम्पन्नो महिमान | 


f 


मनुभवाते । ` श्रथ यह जो, सो उक्त प्रकारका उपांसक जब केवलं. एक | 
र 


मात्रा के विभाग का जाननेवाला हुआ सर्वदा एक मांत्रारूप से ही 
.._ कार का ध्यावता ( ध्यान विचार करता ) है, सो पुरुष तिस उकार 
__ की एकमात्रा के ध्यान के प्रभावसे ही तिस मात्रा का साक्षातकारवांन्‌ 
_ इई, देहत्याग के श्रनन्तर तत्काल ही प्रथिवी ( मनुष्यलोक ) बिषे 
श ल 
ह म॑ सर॑ कोडे एक मनु 
_ (शरीर) को.अकार की ऋग्ेदरूप प्रथम मात्रा आपत करती है, तब. | 
` _ सा उपासक मनुष्यलोक.में डिजोत्तम हुग्रा तप करके, बह्मचर्य करके | 
तडा करक 'सप्पन्न हुआ महिमा को. अनुभव करता है £ हे सोस्य | 
_ महिमा क स्वरू स्वरूप सामवेदीय छान्दोग्य उपानि पढ़ बिषे ““ गा अश्वमिह 
महिमेत्याचक्षते हस्ति हिरण्यं दासभार्यक्षेत्राण्यायतनानीति ? गो, 


५? हरत आदक पशु अरु सेवकादिक शत्य > [। अरू सार्या उ fh 
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शरीर अरु दोन टाथवा ( राज्य ) अरु आयतन कहिये सुन्दर निवास- 

त्यान । इत्यादिको को महिमा करके प्रेतिपादन किया है तिस मा हमा - 

| कञो वो ॐभ्कारकी एक मात्रा का उपासक पावताहै। परन्तु श्रडादिको से 

हेत हुआ यथ्टाचरण्‌ करता नही. किन्तु शास्त्रानुसार ही चेष्टा | अरु 
वोभ्यास वश अणवापासना । ही, करता हे । अतएव रक्त. प्रकार का 
प्रणबोपासक दुंगेति.को कदापि प्राप्त होता नही ॥ ४॥ 


अथ यदि. हिमात्रेण मनसि सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं 
यजुभिरुज्नीयते । स सोमलोकं स सोमलोके विभूतिमन 
पुनरावतते ॥ ५ ॥ 


| हे सौम्य | उक्त प्रकार के.उपासकसे अन्य पुरुष {अथ यदि दिमात्रेण 
मस्ति सम्पद्यते सोऽन्तरिक्षं यजु्िरुन्नीयते । स सोमलोकं स सोमलोके 
|विमातसनुसृय षुनरावतते ।. श्रथ, यदि ३०कारको दो मात्रा के जानन- 
_ वाला .३१्कार को, अकार, उकार, इन दो मात्रारूप जानके मात्राश्रो 
कि विसागपूर्वक् ॐण्कारः को ध्यावता हे “अथात्‌ 3०कार का जप श्ररु 
दो सात्रा के विभाग के विचार से अ्थेमावना रूप ध्यान करता हसो 
वैद्य चन्द्रमारूप दैवतवाले। अर्थात्‌ चन्द्रमाहे देवता जिसका ऐसे. | 
मिन बिषे एकाग्रता से आत्मभावको प्राप्त होताहे «सो िहत्यागानन्तर ._ 
युद सम्बन्धी ३०कारकी दो मात्राके प्रभाव से अन्तरिक्षरूप आधार- । 
बाले.चन्दलोक कों प्राप्तहोता है, अर्थात्‌ तिस 3“कार को दोमात्रा के 
5 उिपासक साधकको यजुर्वेद जो हे सो चन्द्रलांक सम्बन्धी जन्म प्राप्त 
 [छरताहे (अर्थात. जो पुरुष यजुर्वेद्सम्बन्धी ३*कारका दो सान्नारूप से | 
k उपासना करते हैं सो उस उपासना के प्रभाव स यहाँ दहत्यागानस्तर | 
'चिन्द्रजोक में | जो इस लोककी श्रपेक्षा उत्तम अरु द्वितीय हे.। ज्ञन्म 
प्रवर | हैं; तब सो तिस चन्द्रज्ञाक सम्बन्धी महिमा ( विम्नात ) का 
ब.करके ( भोगके ) पुनः इस मनुष्यलाकम _'. याछारता गतताह के | 
उकार को दो मात्रारूपं जानके उपासना करनेवाले की गति कही: 
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२३३ :  . माएंड्क्योपनिषद्‌। 
यः पनरेतन्त्रिमात्रेणेवोमित्येतेनेवाक्षरेणपरं 
मभिध्यायीत स .तेजसि सूर्य सम्पन्नः। यथा पादोदर 
' स्त्वचा विनिमुच्यत एवं ह वे स पाप्मना विनिर्मुक्ः स 
सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोकम्‌। सएतस्माजीवघनात्परात्परं 
पुरिशयं पुरुषमीक्षते तदेतौ श्लोको भवतः॥ ६॥ 
हे साम्य | अब ३०कार के तीना सात्रा का पूणे उपासक्र की जो 
गाति हे तिसकों भी श्रवण करो १ यः पुनरेतन्त्रिमात्रेणैवोमित्येतेनेवाक्ष 
` रण्‌ परं- पुरुषमभिध्यायीत स तेजसि सूर्ये सम्पन्नः ? अर्थ, पुनः जो 
पुरुष तीनमात्रा का ज्ञाता हुआ, अरु इस 3«कार को व्रह्म का. प्रतीक 
होने से बह्मप्राप्ति में उसको परम आलम्बन जांनके त्रिमात्रिक ३०कार 
रूप सूये के अन्तर्गत पुरूष को (3०कार के लक्ष्यको । ध्यान करता 
है। | अथोत्‌ जिस अधिष्ठानरूप परम पुरुष के आश्रय हीनो पांदरूप 
मात्रा श्रध्यस्त हुँ, अरु सपं में ऱ्जु-के अन्वयवत्‌ जिसंका तीनों 
सात्राओं म॑ अन्वय हं। अरु सत्यरूप रञ्जु में श्रध्यस्त असत्य सपे 
के व्यतिरेकवत्‌ व्यातिरेक हे; तिस स्वाधिष्ठान. निरुपाधि परम पुरुष 
- को, त्रिमात्रिक उकार जो ब्रह्म का प्रतीक है तिसरूप सूर्य बिषे उक्त | 
परमपुरुष का ध्यान करता हू, वा आकाशगत सूर्यमणडल बिषे, त्ररु 
त्रिमात्रिक * ॐ ' इस अक्षररूप सूये बिषे जो सूर्यादि सर्वे का त | 
स्वाधिष्ठान सर्वे का आश्रयं पंरम पुरुष हे. तिसको उभय सूय बिषे एक | 
जानक रर तिसके साथ आत्मा की एकता: जानके | अर्थात जो चें 
य पुरुष, मकाशरूप से सूये बिषे स्थित हे, अह सर्वका साक्षीरूप सें 
' शरीरादि संघात बिषे स्थित ह्‌; लक्ष्याथरूप होयके त्रिमात्रिक 
३°, ईस अक्षर बिषे स्थित है, सो एकही है इसप्रकार ; 1 
रस अक्षर षः अरु सूयमएडल विषे, अर शरीरादि संघात. बिषे, 
: इन तीनों को उपलक्षण करके , अधिदेवत, अधिभूत, अध्यात्म, ईत 
तीनांमकारं.के जगत. बिषे , एक अख़ण्ड अविनाशी 'चतन्यपुरुष | 
4 <“कारंबेद सवेम्‌ १ इत्यादि श्राति अररु स्वानुभवप्रमाण से | । जी 4 "| 
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त्रां के ज्ञानपूवक' ध्यान करता हे सो तिस ध्यान उपासना के 
प्रभाव से मरणोत्तर । तेजोमय हुआ | तेजोमय सूय बिषे प्राप्त होता 
है। अरु सो. उपासक , जसे 3०कार की दो मात्रा का उपासक चन्द्र- 
लोक में विभूति को अनुभवकर पुनरावृत्ति को प्राप्त होता है; तैसे त्रि- 
मात्रा का उपासक सूर्यमण्डल बिषे प्राप्त हुआ पुनरावृत्ति को प्राप्त होता 
नहीं, किन्तु सूये बिषे प्राप्त हुआ ही होता हे | अर्थात्‌ सूर्यलोक में 
| जाय वहां की विभूति महिमा को भोक्का हुआ वहां ही रहता हे | यथा 
| प्रदोद्रस्त्वचा विसुच्यत एवं हवे स पाप्मना विनिसुक्तः स सामभिरुन्नी 
| चते बझलोकं १ अरु सो पुरुष , जेसे सपे अपनी जीणुत्वचा को त्याग 
के. पश्चाल्‌ नवीन हुआ पुनः उस परित्याग कीहुई जीणे त्वचा को 
देखता ( यावता वा ग्रहण करता ) नहीं।तेसेही प्रसिंड सों प्रणवोपा- 
सक संपे की त्वचांस्थानीय अशुचितारूप पापों से सुक्त होताहे । | अ- 
| चवा जैसे सपै अपनी जीणत्वचा को त्याग नवीन हुआ पुनः उस त्यागी 
ई त्वचा को ग्रहण करता नहीं, तैसे वो तीन मात्रा का उपासक इस 
| मनुष्यलोकसम्बन्धी शारीररूप पापों से सुक्त हुश्रांसूर्येलोक बिषे देव- 
शरीर को पाय पुनः इस लोकसम्बन्धी शरीर को न ग्रहणं करक दः 
| रूपही रहता हे । अरु इस. लोकसम्बन्धी शारीररूप पापां स सक्त हु 
संयैलोक विषे देवशरीर को पाय वहां भी उपासना क॑ रभाव; तीसरी । 
'मात्रारूप सामवेद करके; सर्यलोक से भी ऊंचे हिरएयगर्मनामक मझा 
| के सत्यलोक नामक लोक को प्राप्त होताह॥ रु | Ns 
नात्परात्परंपुरिशयंपुरूषमीक्षतं तदत श्लोको भवतः । सो | 
वा तीनों मात्रा का उपासक विडाच पुरुष सत्यलोक में स्थित म 
| (कष्ट जीवघनरूप हिरण्यगभे स [ ग्रथात्‌ सव सुग श्र 
| समष्टितारूप हिरण्यगर्भ हैं अतएव उसको जीवघन कहत ९ CE 
£ ह्य्‌ श्रेष्ठ, परमात्म नामवाल पुरुष का जो सवे शराररूप पु | 
| स्थित है वा सर्वे शरीरगंत पुरीतति नाड़ी बिषे स्थित हैं. इलत ह 
| | अथात जो उ*कार का लंद्य अरु हिरण्यगभीदि सव अध्यस्था का 
है तिसको साक्षात्‌ सोहरिमभात | 
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. .से महाताक्यार्थ का ज्ञानोपदेश पायके | मोक्ष होता हे ॥ ६॥ 


` _ सैत्युमत्यः युक्ता ग्रन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः । क्रियासुबाह्याभ्यन्तर 


) 


"Fi [भिम नान भांग, इस व्यष्टिं ततीयपाद को कारणावस्था स 
> ३६०साभसाना आनन्द वा श्रज्ञान भोग इस सम तृतीय पाद्‌ बिषे | 
उक्ता करके, पनः उस पाद की मकार मात्रा से तादाल्य करके रः || 





| Fn जाग्रदादि तीनों पादों को अकारादि तीनों मात्रा से i | 
( एकता ) करके ध्यानरूप जी बाह्य भीतर अरु मध्य 


















२३४ . माणडूक्योपनिषद्‌ | 


से अनुभवकतों पुरुष पुनसवृत्ति से रहित हुआ ब्रह्मा के सार्थ वा म्रह्म | 


¬ तिखामात्रास्रृत्युमत्यः प्रयुक्का अन्योन्यसक्ला अन 
विप्रयुक्काः । क्रियासु वाह्याभ्यन्तरमध्यमास ` सम्यक | 
प्रयुक्तास न कम्पते ज्ञः॥ ७॥ 
 तहांइस श्रथ के प्रकाशक भ्रग्रिंम दो मन्त्र प्रमाण हैं १ तिस्रोमांत्रा 


मध्यंमासुसम्यक्प्रयुक्तासुनकम्पतेज्ञः† श्रर्थ तीन संख्या हे जिनकी ऐसी | 
जो उ*कारंकी श्रकोर; उकार, मकार यह तीन मात्रा हैं, सो मृत्यु की | 
` विषयही हैं. अरु परस्पर सम्बन्धवाली हैं, अरू वो तीनों मात्रा विशेष .|' 
करके एकएक विषय बिषेही योजना करी गई होवें ऐसा नहीं, किन्तु | 
विशेष करके एकही ध्यानेकाल बिषे त्याग कीहुई, जाग्रत, स्वम, सु- | 
इ, यह तीन स्थान, अरु-तिनके अभिमानी, जे ; स्थूल, सूक्ष्म, 
कारण, क अभिमानी “ वेश्‍वोनर, हिरणयगस, अरु अव्याकृत; तिनसे |. 
अए्थक्‌ . विश्व, तेजस, प्राज्ञ, पुरुष तिनकी , अकार, उकार, मकार, |. 
इन तीन मात्रा- से तादात्म्य करके ( अर्थात्‌ जाग्रदवस्था विश्वाभिमानी | 
धवल भाग, इस. व्यष्टि प्रथम पांड की, विराट स्थान वैस्वानर अमि- | 
मानी स्थूल भोग, इस समाधि पाद्‌ सें एकंता कर तिसका श्रकाररूप /९ 
पथम मात्रा सें तादात्म्य करके । अरु .पैसेही स्वावस्था तैजसाभि- . | 
रः विरलभोग,, इस व्यि डितीयपाद्‌ की सूक्ष्मस्थांन हिरणयंगमों 
A इस संमा [हेतीयपाद्‌ से एकता कर“ पुनःतिसका | 
"इ. हिताय मात्रा. से. तादात्म्य करक्रे, पुनः संघ्ति अवस्थाः | | 
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संग्रहभकरण ` ३६५ 


्ोगक्रिया है तिसको सभ्यक्‌ ध्यानके काल बिषे योजना किये हुए जब 


वै तीनों मात्रा योजना किया होय, अ्रथोत्‌ समष्टि उक्क पादों बिषे च्यष्टि 
उक्त पादां की योजना करके पुनः क्रमशः प्रथम अकार मात्रा को हि 
तीथ उकारमात्रा बिषे लय करे; अरु उस अकारयुक्त डितीय उकारमात्रा 
को मकाररूप तृतीयः मात्रा बिष लय करे; पुनः उस तृतीय मात्राको उस 
कार के वाच्य अधिष्ठान बिष नामनामी के अभेद से लय करे; वा 
ग्रध्यस्तरूप तीनां मात्रा को उसके श्रधिष्ठान से अपृथक्‌ जानकें लय 
| करे (॥ इस प्रकार सम्यक्‌ ध्यानके काल बिषे तीनों मात्रा उक्त प्रकार 
(जब योजना करी होय, तब उस उ*कार का ज्ञाता योगी चलायमान 
होता नहीं । अथात्‌ विक्षेप को पावता नहीं; किन्तु श्रचलही होताहे। 
प्रर जिस करके उक्कप्रकार का प्रणवोपांसक विहान । उ०कारएवेद 
| म्‌ १ इत्यादि प्रमाण अ्रनुभवसे सवीत्मा उ०काररूप हुआहे एतदर्थ 
उसका चलना ( विक्षेप) किस कारण से होवेगा ' किसीसे भी नहीं, 
क्योंकि विक्षेप का कारण द्वेतमेदभाव हे, सो उसको न होयके सत्र 
कार आत्मभावही है, ताते विक्षेप के कारण डेतभावके अभाव से एक 
_»0कारंदर्शी विद्ान चलायमान होता नहीं ॥ ७॥ ` 


| | ऋण्मिरेत॑ यजमिरन्तरिक्षं स सामभिर्यत्तत्कवयोवेदे 















भयं परञ्चेति॥ ८ ॥ इति ॥ 
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जङ्ग 


; ऋग्वेद सें 3ध्कार को एक मात्रारूप जानके भजन उसन 

नेवाला पुरुष इस मनुष्यलाक को मातत हाता हे, अरु यजुर्वेद से 

र को दो मात्रारूप जानके उपासना करनवाला विहान दह- 
"तर पितृलोक (चन्द्रलोक ) को आर हाता ह! अरू जिसको 
विहान पुरुष जानते हैं, ऐसा जो तृतीय रुवोत्तम अकालक 
तिसिको, सामवेद-से उभ्कार को त्िमात्रारूप जानक उपासना करता 
है सो उत्तम उपासक इस लोक ( शरीर ) के त्यागानन्तर भात हाता 
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म्य । ६ ऋग्मिरेतयजुर्मिरन्तरिक्षससाममियत्तत्कवयोवेदयन्त ६ . 


। तमोंकारेशैवायतनेनान्वेतिविद्यान्‌ यत्तच्छान्तमज . 






















२९६: . माएडूक्योपनिषद्‌ । 


है । इस प्रकार 3“कार का वेत्ता विझान्‌ तिस अपर अझरूप त्रिमाध्रिक 

_ 3«कार का उक्क प्रकार जानक तिसका क्रमसाध्य उपासना करते हँ 
सो उक्त प्रकार के तीनोंलोक में से एकको “अपनी उपासनाके अनुसार | 

` > 3०कोरकी उपासनारूप आलम्बन ( आश्रय वा साधन ) से प्राप्त होता | 
हे अरु जो. त्रिमात्रिक . प्रणव के लेक्ष्य चतन्य अक्षर सत्य परम पुरुष - 
नामवाला सदा शाम्त अरु मुक्त, अरु जाग्रदादि सवभेद्‌ ्रपञ्चसे रहित | 
हैं अरु इसही हेतु से जरा मृत्यु आदिकों से भी राहित हे। अरू जिस | 
करके. जरादि रहित हे एतदर्थेही -अ्रभय हे । इस प्रकार को जो शाम्त | 
सुक्त अजर अमर: ्रभय. परस अक्षर 3०कार का. लक्ष्य हे, तिसको त्रिः | 
मात्रिक. प्रणवोपासनारूप. श्रालम्बन से. विदान्‌ पावता है-॥ हे सोम्य] | 
उक्कप्रकार प्रश्नोपानषद्‌ करके प्रतिपाद्य अपररूप अरु पररूप ३ष्कार | 
तिसकी मात्रादिकों के भेद से उपासना करनेवाले -उपासको को जो |. 
फल होताहे, अरु न्रिमात्रिक प्रणवोपासना के आलम्बन से 3"कारके |. 
लक्ष्य श्रमात्रिक प्रमात्माकी उपासना से परमातमभावरूप फज्ञकी प्राप्ति | 

५ तद्भागतेनचेतसालक्ष्य होती है, सो सवै जिस प्रकार श्रुतिने कहा | 
तसे संक्षेपमात्र तुम्हारे प्रति कहा अब जिस प्रकार सुणडक उपनिषद |. 

बिषे प्रणवोपासना कहीहे तिसकोभी संक्षेपमात्र श्रवणकरों ॥८॥ | 


इति प्रशनोपनिषद्गतउ^्कारोपासनासमाप्ता ॥ 





„ है साम्य | | सुएडकउपनिषद्‌ के हिंतीय सुएडकगत डितीयखण्डक |, 
 चउथ मन्त्र बिष कहा हे 1 प्रणव्रोधनुःशरोह्यात्मा ब्रह्मतल्ल - ३ 
रं हे. वि ५६ ३१ रारवः ` चन्म 
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|, संग्रहपकरण ` २७७ 
ग (अर्थात बाण के लक्ष्य. ( निशाने ) विषे प्राप्त होने को धनुष कारण 
| है धर्चुत विना बाण लक्ष्य बिषे प्राप्त होता नहीं । तैसे ही आत्मा 
| (बुडिविशिष्ट चेतन्य 2 रूप बाण को अपने लक्ष्य अक्षर बह्मबिये परात 
| होने को कारण ३०कारोपासन हे, अतएव 3०कार को धनुषरूप करे 
} कहाहे । अरु जस बाण चलावने का अभ्यांस किये, अरु संस्कारयुक्त 


ग 


| (शिलीसुख ) हुआ बाण धनुष के आश्रय हुआ लक्ष्यबिषे स्थित होता 
है तैसेही “कार वश उपासंनाके विचाररूप से सूक्ष्म शिलीसुख अरू 
| शमदमा साधनों करके संस्कारयुक्त हुआ, प्रणुवोपासनारूप धनुष के 

| श्राश्रय उक्त आत्मारूप बाण सो अपने. आभास ( प्रतिबिम्ब ) भावको . 
.| (जोकि अवस्थात्रयात्मक चुद्धिरूपा उपाधिके सम्बन्ध से प्राप्त हुआह। 
| त्यागक अपने अक्षररूप बिम्ब बिघे जैसे प्रतिबिम्ब बिम्बमें तैसे ? अभे- 
| इतासे स्थित होताहे । एतदर्थ आत्मरूप बाणको अपने अक्षररूप लक्ष्य 
| बिष प्राप्तहोने, को प्रणव जो हे सो धनुषवत्‌ धनुप्हे। अरु उक्त आत्मा- . 
| रूप बाणहे ६ अर्थात्‌ उपाधि करके लक्षित परमात्मा अक्षर काही जला- 

| दिकोंगत खयीदिकों के प्रतिबिम्बवत्‌, इस देहादिक संघात बिषे सब 
| बुडियोंकी वृत्तियोंका साक्षी हुआ -प्रवेशकों पायाहे सो बाणवत्‌ बाणहे। 

| अरु आत्माके अथे जो विषयों की तृष्णा सोई प्रमोद है, तिस प्रमाद 
| से रहित अप्रमत्तं अर सर्व से वेराग्यवान्‌ जितेर्द्रिय समाहितचित्तता 
¢ इत्यादि साधनंरूप संस्कारसभ्पन्नता तिस करके सहित से वेधन 
|| ( प्रवेश ) के योग्य जो बह्म सो लक्ष्यहै। ताते मणवरूप धनुषके आश्रय 
| आत्मरूप बाण का जब ब्रह्मरूप लक्ष्य बिषे प्रवेशरूप से उक्त लक्ष्यका 

| नधन होता हे, तिसके पश्चात्‌ आत्मा बाणवत्‌ लक्ष्य षिष तन्सयतारूप 
| होताहे । अर्थात्‌ जैसे बाणंको लक्ष्य के साथ एकरूपतामय फल होता 
| ह,तैसे ही देहादि अंनात्माकारवृत्तियों के तिरस्कार से अक्षर के साथ 
| समयतारूप फल को माते होना, यह सरव बुदिमान सुधुक्षुओं करके 
योग्य हे ॥ हे सौम्यं! अब इसका और. प्रकार से कल्पित विचार को 
| थैवण करो हे प्रियदर्शन | धनुष से जो बाण चलताहे सो अपने माग 
| वसतु उलन करता अपने लकयको मात होकर तन्मय होत 
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- हे, तेसे ही यह चिदाभासरूप बाण त्रिमात्रिक प्रणवरूप धनुष से अपने 
` बिस्ब ब्रह्मरूप लक्ष्य की ओर चलता हे, तब अपने जाग्रदांदिअवस्था- 
रूप व्यटिपादो को, विणडादि समष्टिपादों के साथ, अरू तिनको अका: | 
रादि मात्राओं के साथ अभेद्‌ विचारके तिनको अध्यरत होने से पीछे | 
अविद्यात्यकताकी ओर डाल आप अपने श्रमात्रिक ब्रह्मरूप लक्ष्याबिषि - 

` ग्राप्त होय पश्चात्‌ विचाररूप वेग सं राहत हुआ लक्ष्यमय होता हे॥ | 

` अरू यहां जो कहा हे कि | शरवत्तन्मयो भत्रेत्‌ | तिसका विचार इस | 
` प्रकार जानना कि, बाण जो हे सो अपने लक्ष्य में प्रवेश को पाय | 
अदृश्य होने से तन्मय हुएवत्‌ भासता हे; परन्तु लक्ष्यरूपता से अभेद | 

` तन्मय होता नहीं अर्थात्‌ बाण लक्ष्य में प्रवेश पायाहुआ भी लक्ष्यके | 
साथ श्रभेद एकता को पावता नहीं लक्ष्य से विजाति हे ताते, एतदर्थ | 
इसका अथ अग्रिम कल्पित कहे प्रकार भी जानने योग्य हे । प्रणवरूप 

. धनुष के आश्रय चिदाभासरूप बाण करके ब्रह्मरूप लक्ष्य को प्रमादू `| 
१ ` (लर वा विषयासक्तता ) से रहित होय वेधन करना योग्य हे। । 
` ग्रहां पयेन्त बाण के इंटान्त प्रमाण यथार्थ हे आगे जो तिसका फल | 
. 1 शरवत्तन्मयो भवेत्‌ | तारूप होना कहा है।तिसको जल अरु हिम | 
_ का इृष्टान्त विचार युक्त है, क्योंकि जलको भी , शर , कहते हैं, अर | 
 ज़ल हिम की अभेद एकता भी युक्त हे। भ्र्थात्‌ जैसे , गुलेल , वा | 
_ धनुष, कि जिनका आकारं एकरूप हे, नामक यन्त्र के आश्रय हिम ई 
(बरफ) का खण्डरूप गिल्ला व बाण जल की ओर चलाया हुआ 
` अपने लक्ष्य जल को परात होय अभेद तन्मयता को प्राप्त होताहै, ताते 
_ शर शब्द का श्रथ जल अद्ञीकार करके उक्त दृशान्त प्रमाण विचारने 
स अभद तन्मयता होने सें शाङ्का रहे नहीं, अरु अर्थ भी युक्त हैं। 
श्रथोत्‌ जैसे जल अपनी शीतलता स्वभाव करके हिममाव को आप | 
होता हे, श्ररु जल की कोमलतादि घर्मसे विपरीत काठिन्यतादि घेम | 
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वराला भासता ह. परन्तु सो तिस हिमअवस्था में भी जल से इतर ॥ 
दो नमा! ब ६, अरु पुनः जलमें गया अपने काठिन्यतादि बाह्य घ्म 
त्याग अभेदता से जल:के साथ तन्मयता को पावता है ( यर्था | 
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| थे संग्रहमकरण | ` व ल 
| नदः स्यन्दमानाः सशचुदरेसत गच्छान्ति नामरूपे विहाय, तथाविह 

| पाढजुकःपरात्रपुरुषसुपेतिदिच्यम्‌ ? तेसेही बहमकी इच्छा ps 
ू त्व च्छा वा स्वभाव- 
| रूपा माया करक गही ग्रल्पज्ञतादे घर्मवाला जीवभावको प्राप्त जा 
1 सा आसता हैं; परन्तु वास्तव करके तस्वमस्यादि प्रमाणों करके जहा- 
| सा हे, सा जीव ( चिदाभास ) मरावरूप घनुष को आश्रय कर आप 
| बाणवत्‌ हुआ अह्मरूप जल लक्ष्य में प्रवेश कर तन्मयता को प्राप्त होता 
।है। ताते इस चिदाभासरूप ्रात्मा जीव को ब्रह्मरूप लक्ष्य के स 
| भेद त्सय A `¢ ~ 
| ३ तन्मयता हान के श्रथ प्रणतरोपासनारूप मुख्य आलम्बन है ॥ 
|| ३०मित्टे येवध्य थ्‌ 22.६6 2 ७ मे १ पट. ७ ८ हे |! 
क | , ७. ७ * 4 

| वाले हुए शास्रोक् कल्पना से ३०कर का ध्यान करो, इस प्रकार ज्ञान: 

३९४७ उसळ को नह आत्माकी अभेदतारूप मोक्ष की गरि 

i रये उकार वा | उपासनारूप सर्वोत्तम आलम्बन कहा, तिसही को 

| सशय करना योग्य हे॥' ' -. ४ ० ` 211 > 

' `. इति प्रणवोपासनविचारसम्ूर्णम्‌॥ उम ॥. | 





|. अथ इष्णयञचेदीयतेत्तिरीयोपनिषङ्गत ` ` 
Ff 57: अणवविचारः॥:. .. . :. 


| अभ्य्‌ ॐमिति ब्रह्मा ३*मितीदं सवैम्‌। >“मिल्ये 
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इिनुक्कातेहेस्मवा अप्योश्रावयेत्याश्रावयन्ति । ॐमिति 


शिमानि गायन्ति । ३”छेशोमिति शाखाणिशखंसन्ति । ` 
“मित्यध्वर्य्युपतिगरंत्रति रणाति । ३/मितिब्रह्माप्र 


ति । ॐ मितिअग्नहोत्रमनुजानाति । 3“मितित्रा 
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३०३ माण्डक्योपनिषद्‌ | 


अब कृष्णयजुवेंदीयतेत्तिरीयोपनिषत्सम्बान्ध 
| प्रणवांवेचार ॥ 


' हे सोभ्य | अब तत्तिरीयोपनिषदूबिषे जिस भकार प्रणव की श्रेष्ठता 
बणीन किया हे तिसको भी श्रवण करो | 3१मातिब्ह्म । अमतीदछ ` 
सर्वम्‌ ।३०मित्येतद्नुङ्कतिहस्मवा अप्योश्रावयत्याश्रावयान्त्‌ । अर्णमिति | 
सामानि गायन्ति। ४१. &शाोमिति शाख्राणिशा&सन्ति। ३१मत्यष्वय्युः 
प्रतिगरंप्रतिएणाति | अर्थ अब सवै उपासना के अङ्गभूत उ१्कारोपासना | 
कहते हैं | ३७ इस भकार का यह शब्दरूप: बझ हे, इस मकार मन | 
करके 3०कारकी मात्रादिकों का स्मरण विचाररूप उपासना करे। अर _ 
जिप्त करके ' ३०? इस प्रकार का शाब्द यह सवे ह । श्रथोतरान्दुरूप . 
` यह सतै प्रपञ्च एक उम्कारसेही व्याप्तहे, अरु जो वाच्य. (-नामी ) है | 
सो वाचक ( नाम ) के अधीन है, एतदर्थ यह सवे ३० कारही हे, इस | 
प्रकार कहते हे. ॥ अब 3०कारको सवे से ज्येष्ठ श्रेष्ठ होनेसे तिसकी स्वात | 
` कहते हे । उकार को उपास्य होनेसें, ३१्कारं का यह अनुकरण है। | 
अर्थात्‌ जाते अन्य करके “ कहता हों वा पावता हों, ऐसे कहे वचन | 
को श्रवण करके , ७० ऐसे अलुकरंण करता है; एतदर्थे उ०्कार अदु | 
करण है, यह 3०कार का अनुकरणपना असिड है। अरुं « ०१, बस) 
प्रकार श्रवण करावो, इस कथन .को. प्राप्तहुए पुरुष उस उकार * 
. -उच्चारणापूर्वक श्रवण करावताहे तेसेही जो सामवेद के गायनकरनेवाले 
ह. पुरुष हू सो “ 3० ? इस प्रकार सामोंको गायन करते हूँ । अर्थात्‌ साम 
____ वैदके गान करके संवसामग उ०्कारही को गांयन करते हे । तरर 
` ` ऋचा के पाठक हे सो “३०*शो? ऐसे शाख कहिये. गानरहित ... । 
स चा को कथन करते हैं। अरु तैसेही जो -अध्वरसु | रथात यज्ञबिष 
i ` थजुवेंद्ीय प ऋत्विज्‌ विशेष | है सो * ३४ ? इस प्रकार प्रतिगर ,( कई । 
` शब्द विशेष ) को हवन करनेवाले के कथन कथन प्रति उच्चारण 
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सम्रह्रकरण ३०१ | 


` इन्क्रारपूवेक प्रतिंगर को उच्चार करता हे | अरु जो. ब्रह्मा ( यज्ञकसै 
| का कती | वा यज्ञ में दक्षिणदिशा में स्थित होय यज्ञ का रक्षण करने 
| बाला | ऋत्विभूविशेष ) हे सो “ ३७ ? इस प्रकार अनुमोदन करता 
है अरु “ ७०? इस प्रकार अग्निहोत्र को अनुमोदन करता हे । अथौत्‌ 
| होता करके होम करता हों; इस प्रकार कें कथन कियेहुए को ६ ३४ ? 
` ऐसे कहके अनुमोदन करता है। अरु जो ब्राह्मण है सो ३७ इस 
प्रकार कहने को इच्छता हुआ, अध्ययन करता हुआ ५ ३? ऐसे ही 
| कहता हे | अर्थात्‌ अध्ययन करने को उग्काररूप से ग्रहण करता है। 
| अरु अक्ष “ कहिये वेद्‌. को प्राप्त होऊंगा इस प्रकार, इच्छा करता 
| हुआ. * &*कारडारा वेदकोही प्राप्त होता है वा ब्रह्म.“ कहिये 
| परमात्मा? को प्राप्त. होऊंगा इसप्रकार आत्माको प्राप्त होनेकी इच्छा 
| को करता हुआ “७० ? ऐसेही कहता हे [अथात्‌ आत्मकामा पुरुष 
| &%क्रारकी/उपासना हारा आत्सपद को प्रात होता हु इन सवैका अभि 
| प्राय-यह हैं कि ३*कार के उच्चारणपूवैक करीहुई सवे क्रिया को फलः 
| वानपना है; एतदर्थ डम्काररूपबर्म की उपासना. करनी योग्य हे यह 
| ` इस का तात्पये हे ॥ ५11 
| इति तैत्तिरीयठपनिषद्सम्बन्धी प्रणवोपासनविचार॥ `. | 


`अथ सामवेदीयब्रान्दोग्यउपनिषद्सम्बन्धीप्रणः | ¢ 
जा वोपासनविचार' ॥ 


i ३/सित्येतदक्षरमुद्दीथमुपासीत | अ 
| तस्योपन्याख्यानम्‌ ॥ एपां भूताना सा पर 
| एथिव्या आपोरस अपामोषधयोरसः ओआषनीना 3 


| बारसः पुरुषस्य वा्रसोवाच ऋगसन्ृचःसाम स 


| उद्गीथोरसः ॥ सएषरसानाछं रसतमः परम 
| ऽष्टमोयदुङीथः॥त्रयो धर्मस्कन्धा यज्ो$व्ययनं दानमिति 
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‘३०२ | माण्ड्क्योपनिषद्‌ | 


प्रथमस्तपएव डितीयो ब्रह्मचार्याचार्यकुलवासी। तंतीयो | 
इत्यन्तमात्मानमाचायकुले$वसादन्सर्व एते पुरयलोका 


भवन्तित्रसछंस्थोऽम्टतत्वमेति इति॥ `. ` 

Cp 2150 6: ठर र ष्ट क्य | 

"अब सामवेदीयचान्दोग्यउपानिषत्सम्बन्धि ` 
'प्रणवोपासनाविचार ॥ 

“हैं सोम्य | रब सामवेदीय छान्दोग्यउपनिषद्सम्बन्धी प्रणवोपा- 
सनविचार॥ सक्षेपमात्र श्रवण करो । इस उपनिषद्‌ म॑ “माण ? आदित्य 
आदे, श्रनेके दि से प्रणवोपासना कही हे सो सर्व यहां न कहके. 
उकार की रसतमत्वादि श्रेष्ठता अरु अरह्मप्राति में मुख्य आलम्बन अरु 
मोक्षसाघनंता संक्षेपमात्र कहता हौं । अरु इसका सविस्तर विचारं इसे 
उपनिषद्‌ की व्याख्या में होगा ( ३*नित्येतदक्षरसुद्रीथसुपासीत ? | 

“३ ' यह जो एक वणोत्मक अक्षर है सों परबह्म का प्रतीक, सुर्य | 
साम-होने से इसकी अपरबह्मरूप से उपासना कर्तव्य है, क्योंकि यहं 
परब्रह्म का अतीक अरु नाम होने करके इसकी उपासना से परब्र प्र: . 
सन्न होता ह; जसे लोक बिषे जिसका प्रियनाम लेके बोलावने से वह 
नामी असन्न होता हे तैसे, | अरु यह परत्रह्मका प्रतीक ( प्रतिमा) ग्रह | 
` नाम हं ताते इसबिषे अह्मबुद्धि कर इसकी मात्राओ के विचारपूर्वक ४. 
इसके लक्ष्य की ध्यानादि. रूप से उपासना कर्तव्य है। अथोत इस | 
३भ्कार अक्षर की ध्यानादिरूप से उपासना कर्तव्य हे अथीत इस 
३०कार श्रक्षरकी जपरूषसे वा ध्वनिरूप से. अरु मात्राओके भेदं विचार 
रूपसे उपासजाकरे + अरु भाज्राओं के कमश: लयचिन्तनपूर्वक मात्रा: | 
` विकोके अधिष्ठानअक्षर परबह्म से अपने को अभेद अनुभवकर तादात्म्य . 
स्थिति.( निर्विकल्पसमाधि ) रूप से. ध्यानरूप उपासना करे । जैसे | 
 दलग्रा्न नामक शिलाविषे.विष्णुबुडि करके ,तिंसकां पूजनादिरूप _ 
` इपान, अरु तिस शालग्रामरूंप आलम्बन करके तिस करके लक्षि | 
` लषय सवेव्यापी हिरण्यगर्भ वा श्यामसुन्दर चंतुर्मुजादि नामरूप श्रवः | 
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जि सम्रहप्रकरण | ` 

| “ts | ॒ 

| ग्रववान्‌ वकुएठाधीश विष्णु का ध्यान लोक बिषे अरि है तसे । 
| परमात्मा की सुर्य उपासना बिषे मुख्य आलम्बन अरु परमार 


~ ६:०६ ०९ के, क ~ 
| विषे सवस श्रेष्ठ करके कहाहे, अतएव यह श्रेष्ठ हे, अरू (जप, कर्म स्वा- 


कम में प्रथम इसके उच्चारण स्मरणापूर्वक जप कमोदिको को करते हैं 
|सोई फलवान होता है, एतदर्थ भी यह सवे से श्रेष्ठ हे । अतएव इस 
| बणात्मक उकार अक्षर उद्नीथकी उपासना सर्वोत्तमहै | ताते श्रद्धा भक्ति 
|जितेन्द्रिय समाहितचित्त होय इस -3्कारकी उपासना केतैव्य योग्य हे । 
| शररुःसामवेदीय उद्गाता (.सामवेद्‌का गायन करनेवाला ) ) ऋत्विज्‌ वि- 
| शेष यज्ञादिकों में ३०कारक़ा गायन करता हे अतंएव इसको उद्गीथ क- 


| हतु । अर्थात्‌ उद्गाता जो सामका गायन करता है सो २% ? इस अक्षर 


Yass es Nar 


| के स्मरणापूर्वक करताहे । ताते 3०कार को उद्गीथ विशेषणसे कहतेहे ॥ 
|भरु यह जो “कार की उपासना, श्रेष्ठता, विभूति,. फलादिक हे सो 
इस ३०कार का उपव्याख्यान हे ॥ अब इस उकार की सर्वोत्तमता को 
श्रवण करो, हे सोम्य | 1एषां भूतानां एथिवी रसः! इन सवे चराचर भूतो. 
| एथिवीरस (गाति,परायण, अवष्टम्भ) है । । ग्रथांत्‌ गति कहिये उत्पत्ति 
| कारण हे, अरु परायण कहिये सवे चराचर भूतों की स्थिति का 


a =f २६७ २.०० 


“प्र अवष्टस्भ, इन तीनों पदों का भेदहे ॥ ऐसी जो संवेचराचरभूतोंका 
रस, पृथिवी तिसका जल रस हे 1 श्रप्छु ह्ोताच प्रोताच । यह बृहू- 
रारण्यके पञ्चमाध्याय की श्रुति हे । इस , रस, शब्दका अथ कारणता 
हर सारभूतता बिषे जानना | तिस जल का ओषधि रस है। शड़ा; 
शषाब्रे को जल के कारणत्व का अभाव होनेसे उसको जलका रसत्व 
क्सि हे | तहां समाधान कहते हैं, ओषधि जल का परिणाम सार हेः 


(रष काहिये शरीर, हे क्योकि यह शारीर श्रन्नरूप ओषधिका परिणाम 


(सार.) हे ताते | अर्थात्‌ ¢ एषां भूतानां ” यहां से लेके “आपोरसः? ` 
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३०३ 
। अरः 


| पए य उपासना विषे मुरू त्मा का 
| प्रतीक ( स्मारकप्रतिमा ) होनेसे, इस उ*कार को सर्ववेदान्त उपनिषदों: 


"| ON NY A ° ~ 
1 '्यायाद्कास सवे प्रथम ॐ्कारका स्मरण करतेहेँ, अरु-जिस जपादि. 


है तु चड द ~. २७ "५ च . 
6६६) अरु अवष्टम्भ कहिये प्रलय में निदान हे | यह ( गति, परायण, . 


(तदर्थ उसको जल का रस कहते हैं। अरु ओषधी का रस ( सार) 


RE SS i “+= 



































३०४ : .. मारडूक्योपनिषटू । 
हाँ पर्यन्त रस शब्द का अर्थ कारण ( आश्रय ) परत्र जानना, गह 
इससे आगं रसशब्द का त्थ सारपरत्व' ह्‌ एस जानना ।.॥ अर्‌ शारीर 
रूप पुरुष का रस बाणी हे, क्योकि शारीर के अवयवों में वाणी श्रेष्ठ हे 
ताति, अरु वाणींकोही लीक बिषें सरस रसना रसवती, इत्यादि विशे 
बंणों से कहते हैं।-अरू तिस वाणी का रस, कहिये सार, ऋचा है। 7 
अरु तिस ऋंचाओं का सामरसतर है अर्थात सार है। अरु तिस ऋः | 
्वाओं के सारतर साम का उद्गीथ (3“कार, सारतरह्‌ । इस प्रकार यह | 
-  उद्धीतांख्य 3०कार चराचर भूतो का उत्तरोत्तर. रसा का अतिशय करके | 
शसतर है । अर्थात्‌ जैसे इक्षुरस का सार गुड़ वा राब हे, तिसका सार | 
शक्कर हैं, तिसका सार खांड़ है, तिसका सार बूरा है; तिसका सारतर | 
कन्द वा मिसरी हे, तेसें | ॥ अरु परमात्मा का प्रतीक होने से इस | 
३न्कार को परापे कहते हैं अथात्‌ परमात्मांकी उपासनाका स्थान होने. | 
से यह वर्णात्मक 3०कार अक्षर परमात्मावत सुमुक्षओं करके उपास्य है. | 
. इत्यभिघायः॥ अरु प्रथिव्यादि रस की संख्या से यह अष्टम हैं) श्रत ` | 
एव इसको अ्रष्टम कहा हें, अर्थात्‌ सूतों का रस प्रथिवी १, एयिंवीका | 
जल २; जल का ओषधि ३, ओषधिका शरीर ४, शारीर का वाणी ५; | 
वाणीका ऋचा ६५ ऋचाका साम७,सामका. उद्गीथ उ*्कार८,। इसभ्रका! | 
प्रथिव्यादि उत्तरोत्तर रसों का अष्टम रस होनेसे कार को “रसतमः | 
_ सवोत्कृष्ट रसतर कहा हे॥ हे सौम्य | अब इसे छान्दोग्य उपनिषद के ( 
दित्तीय प्रपाठक के षष्ठ खणड बिंष प्रणव को असृतत्ब (मोक्ष ) मराति | 
का साधनः कहा है, तहां “तिसकी विधि के अथे प्रथमे 1 त्रयाः | 
` स्कन्धाः धमै के तीनस्कन्ध ( भेद ) कहे हुँ, तहां 1 यज्ञोऽध्ययनं 
भिति; प्रथमः? अग्निहोत्रादि. क करना, अरु नियमसे ऋगादि 
का अध्ययन क्ररना, अरु भिक्षुक याचक को दान देना, यह 
प्रथम स्कन्ध हे, सो सुर्य: करके गृहस्थ का धर्म हे. | यहाँ जो श्र 
साश्रमी बझचारी जज घमको त्यागके गहर्थ के घर्मको मंथम कहाँ ९ | 
.._ चालमस्थ की अपेक्षा से आनद अयोगे कमव्यत्ययसे वा शह 
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महाकता।ः . ` 2] 


| एव डितीयः । कृच्छचान्दायणादि बतरूप तप, धका द्वितीय स्कन्ध 
| है, सो वानप्रस्थका ई जानना । यहां जो वानप्रस्थ के धको [जो 
| तृतीये, द्वितीय करके कहा हे सो गृहस्थ के प्रथमकी अपेक्षा से जा- 
| नना । अरु 1 अहमचायांचार्यकुलवासी तृतीयोऽत्यन्तमात्मानमाचा्ै 
3 ङुलेऽ्रसादन्‌ † आचायेकुल में वास करनेका शील , कहिये स्वभाव, 
| है जिसका, ऐसा आचार्यकुल वासी अझचारी, अर्थात्‌ केवल वेदाध्य- 
| यन करनेमात्रही को आचार्य कुल में वास न करके भ्राजन्मपपैन्त अझ- 
| चरयेपूवक गुरुकुल में वास करके वहांही देहत्याग करना, इस नेष्ठिक _ 
| ब्रह्मचर्य के लखावने के अर्थ “ अत्यन्त” यह पद्‌ दिया हे । थीत 
| विधिपूवैक जो नेष्ठिक बह्मचर्यहे सो धमका तृतीय स्कन्ध । इस उक्त 
| प्रकार के धसंवान्‌,त्रह्मचारी, गृहस्थ; वानप्रश्‍य, यह तीनों अपने अपने . 
| धमोचरण के प्रभाव से स्वगांदि पुण्यलोक को प्राप्त होते हैं, अतएव 
ईन तीनों को “ पुएयलोका” इस विशेषण से कहाहे॥ श्रु इनतीनों 
। की अपेक्षा से जो चतुर्थ संन्यासी हे सो १ बह्मसरंस्थो$मृतत्वमेति | 
| अहम जो उकार. तिसकी उपासना में स्थित होने से तिस उपासना के 
प्रभांवकरके अमृतत्व ( मोक्ष ) को प्राप्त होताहे । श्रर्थात्‌ यहां जो के- 
वल संन्यासी को ही प्रणवोपासना कहा हे तिसका हेतु यह जानना 
| कि सामान्य रीति से तो चारोही आश्रम के पुरुष प्रणवोपासनाके आधि-' 
' कारी हे परन्तु संन्यासी को अन्य अग्निहोत्रादि कर्मों के त्यागपूरवक 
| शमदमादि करतसन्ते केवल प्रणवोपासनाका अधिकारहे, ताते उसको 
य प्रणवोपासना का अधिकार विशेष होनेसे उसको 1 ब्मस&स्थो 1 यह्‌ 


ड 
ली. | | है 


{ विशेषण दिया है । अरु पूर्वोक्त प्रकार ३०कार के लक्ष्य परमात्मा की 
| इ्काररूप ्ालम्बन से उपासना करनेवाला '्रमरणभाव (मोक्ष) को | 
| आ होताहे, अतएव कहादे कि 1 जह्मसथंस्थोमृतत्वमेति | मरावो- 
| पसक मोक्षको प्राप्त होता है॥ JE 

| - ` ` ` ` इति सामवेदीयज्कान्दोग्यउपनिषत्सभ्बन्धि ` 

हः ` प्रंणवोपासनंविचारः समांप्तः ॥ 
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३०६ . माणड्क्योपानषद्‌ । 


अथ यञुवेंदीयदृहदारण्यकउपनिषद्सम्बन्धी 
प्रणवोपासनावेचारः प्रारभ्यते ॥ 
-. .... ॐ३खंब्रह्म। | 
खं पुराणं वायुरं खमिति ह स्मा ह कोरळ्यायणीपुत्नो + 
वेदोऽयं ब्राह्मणा विदुर्वेदनेन यडेदितव्यम्‌ ॥ इति ॥ | 
अब यज्चवेदीयदृहदारणयकउपनिषत्सम्बन्धि 
प्रणवापासना [वचार 


' ` .हे सौम्य | श्रव यजुवेदीय बृहदारण्यक उपनिषद के सप्तमाध्याय | 
सम्बन्धी प्रणवोपासन विचार संक्षेपमात्र कहताही सो श्रवण करो यहां | 
सो 1३ ३ खं बह्म | यह त्राह्मणभागका मन्त्र हे । तिसमें ३ण्कारका | 
' वाच्य जो ब्रह्म तिसका खं विशेषण है (अर्थात्‌ निराकार. सवेव्यापी | 
परिपूर्ण एकरस ब्रह्म हे सो विशेष्य हे, अरु तेसा होनेसे (खं , उसका | 
विशेषण हे । अरु विशेष्य विशेषण का समानाधिकरण होनेसे इसका | 
नीलकमलवत्‌, “ खं ब्रह्म ” ऐसा निर्देश ( उपदेश ) है अरु ब्र | 
शब्द विशेष करके ब्रहत्‌ ( बड़े का बोधक हे, श्रतएव उसको आ* | 
. काश का विशेषण देके ,खं अहम, कहा है। जो सो खं विशेषणवाला | 











_ मह्म हे सो , ३% शब्द का वाच्य होनेसे * ३०? यह शब्दरूप है, भरं 4 
__ उक्कप्रकारके विशेष्य विशेषणकरके अरु वाच्य वाचकता करके उभयथा | 
' भी उसका सामानाचिकरण अविर हे, अतएव अरझोपासन साधने | 


_ के भ्र , २ यह्‌ शब्द युक्तही हे । अरु श्रत्यन्तरमेंभी क हाहे तथाच एत 
__ दालम्बन श्रष्ठमेतदालम्बनम्परम्‌ 1.0 परमोभित्यात्मानं युज्ञीत | 12 | 


A 


. मित्य ध्यायथ आत्मानमित्यादि { अरू उ*कारका अन्यायं असंभव 
| 
जैसे श्रन्यत्र 1 >णमिति शंसत्योमित्युद्वायतीति † कहा है सो स्वाध्यायके 


आ श्या आरर न नज 
. आरम्भ अपवर्ग के बिषे 3०कार का प्रयोग विनियोग होनेसे कहाहे १0 
तां भ्रर्थान्तरके हेतु एतदर्थ ध्यान सांधनत्व करके 3०्कारका उपदेश 3 | 
| आ ॥ इत्यादिक जो शब्द हे सो अह्म वर 
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| | चाचकनाम है, तयापि श्रुतियों के प्रमाण से ब्रह्म का उपदेश ३#कार 
| करके ही हे, अतएव ब्रह्मप्राति की इच्छावाले को ब्रह्मप्राति के अथे 
| अभ्कार सर्वोत्तम साधन है। अरु यहां जो ३भ्कार बह का . खं , आ- 
| काश विशेषण है तिस करके भूताकाश को न ग्रहण करके उ०्कार के 
| लक्ष्य चिदाकाश ( चतन्याकाश ) का ग्रहण हे, सो केसा हे पुराण 
। कहिये चिरन्तन हे अर्थात्‌ उत्पत्त्यादि राहित अनादि. हे । अरु उसको 


| प्रमाणकरके एथिव्यादि भूतो से आकारा सूक्ष्म हे अरु आकाश से सर्व 
| शक्ति की समष्टतारूप अव्याकृतनाम आकाश , जो चिदाकाश रूप 


| चेतन्याकाश परम सूक्ष्म हे, अतएव उसको सूक्ष्म से भी सूक्ष्म कहते 
` हें । ताते उस महासूक्ष्म श्रक्षर आत्मा ्रझको आलम्बन विना जानने 
| को कोइ भी शक्य नहीं, अतएव जेसे लोक विष्णुआदिक देवता के 
| आकार से अङ्कित पाषाणादिकों बिषे विष्णु आदिकों की भावना करते 


| भ्रपर्रह्म तिसाबिषे परब्रह्म की भावनाकर उपासना करनी । अरु वायुरं 
| खमिति? वायुरं , कहिये जिस आकाशबिषे वायु विद्यमान होय तिस 
` आकाश को , वायुर, कहते हैं | श्रोत्‌ वायु कहिये सूत्रआत्मा समस्त 
\ जगत्‌ को . सैसे सूत्र में माला के मणिके तैसे, अपने बिषे धारके 
| जिस परमाकाश बिषे स्थित है तिस चैतन्याकाश प्रणव के लक्ष्य को 
| € वायुरं , कहते हैं, « सो कौन जानता हे, कोरव्यायणी का पुत्र जा- 
| नता है, अतएव , खं, .इस शब्द का अथे यहां चेतन्याकाश ही युक्त 
| है, ऐसा मानते हैं । तात्पर्य यह हे कि ;ख, शब्द करक निरुपाधि ब्रह्म, 
| अरु , वायुरं, इस करके सोपाधि अहम, सो उभयगकोर के अह का 


| साधनरूप से प्रतिपादय है। तयाच 1 एतंढेसत्यकामपर्चापरच्रह्मयदों 
| कारइति? अरू यह अन्कार वेद हे , जो जानने योग्य वस्तु हे सो जिस 
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संग्रहप्रकरण 3 क 


लूदमात्सूक्मतर नित्यम्‌ 1 1 सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति | इत्यादि ` 


| भ्क्षरषिषे ओतप्रोत हे; सूक्ष्महे । अरु तिससे सूक्ष्म “कार का लक्ष्य « 


| है, तेसेही श्रद्धाभक्ति भाव विशेष करके परब्रह्म का प्रतीक जो ३ण्कार _ 


| बोधक डन्क्ार ही है , क्योकि परब्रह्म का प्रतीक होने से; प्रतिमावत्‌, | 





| करके जानीजायं तिसंका नाम वेव है, सो सुसुझुओं करके अज्ञाना- | 
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२7. माएडूक्योपनिषदू । 
वस्था में जाननेयोग्य ज्ञेयरूप जो परबह्म आत्मा सो दुविज्ञेय होने से. 
_ उ*काररूप आजम्बनद्दारा ही जानाजाता हे, अरु ऋगादि वेदों का 
- बीज (कारण ) होने से 3०कार ही वेद है “जैसे नाम करके नामी: . 
` जानाजाता ह्‌ तेसे, ताते' अह्मवेत्ता बझण “ यह उ०कार ही वेद है. _ 
इस प्रकार जानते मानते हैं ॥ 
` इति यनुर्वेदीयश्वहदारण्यउपनिषद्सम्बन्धीप्रणवो 

पासनाविचारसमाप्तम्‌॥ 





 , हे सोम्य| इन ईशादि सर्व उपनिषद करके प्रतिपाद्य 3०कारोपासनः . | 
. कहने का अभिप्राय यह है कि सुसक्ष को ब्रह्ममावरूप मोक्ष की प्रत्तः | 
. के अथ त्रिमात्रिक प्रणवोपासनारूप आलम्बन. सर्वोत्तम है 1 नातःपर | 
 सस्ति{ इससे उत्तम और. आलम्बन कोई नहीं । अरु विष्ुआदिकों | 
`= कौ प्रतिमावत्‌ यह उकार परमात्माकी मतिमास्मारक ( स्मृतिकरावने 
वाला) हे। त्ररु यही उस श्रनामी परमात्मा का मुख्य नाम हुं, अत 
एव इसको परमातमप्राहि में सुख्य आलम्बन जान के सुसुक्षञ्रा करक 
इस धकार की उपासना अवर्य कर्तव्य हे ॥ 

ळ्‌ डात श्रीईशादिसर्वउपनिषदसम्बन्धीप्रणवोपासन 

I विचारसंक्षेपतःसमाप्तस्‌॥ 


[ ह हिरणयगम्‌ र श्यगर्भादिसप्तसिद्धान्तसम्बधी प्रणवो 

181. पासनविचारस्‍॒॥ . `` 
है सग | समस्त शाख के सात सिडान्त हैं, तहा प्रथम हिरण्यः | 
गे ( अह्माजी ) का सिद्धान्त | द्वितीय सांख्यशास्त्र के कर्ता कपिल 
देव हिन्त ९। एतीय कर्मवादी अपान्तरतम सुनिका सिद्धान्त ३। | 
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सममहप्रकरणु । 


| वत्रा के तीनतीन भेद्से एक ३»कार के नवनव भेदृसे उपासना किया: 
|श्ररु कहा ह, अतएव सातों सिद्धान्त करके एक ३्कारकी मात्राके 
1६३ भेद हुए हुँ । श्रब इन प्रत्येक ।सडान्तकारों, करके कहे जे उथ्कार 
न की मात्रा के भेदू सोभी तुम्हारे प्रति कहताहों तिसको भी श्रवणकरो ॥. 


ग्रथ प्रथ॒मो हिरण्यगर्मसिद्धान्तः॥ १॥ 


| हे सोम्य | हिरण्यगभे सिद्धान्त के मतवादी पुरुष ऐसा कहते है 
| कि जिस जिज्ञासु को परमात्मयोग ( परमात्मा जीवात्मा का अभेद ) 
|परवने की इच्छा होय सो ३०कार की इस प्रकार उपासना करे कि जो 
| समात्मा का वाच्य ३०कार त्रिमात्रिकरूप हे सो “ तीनमात्रा का रूप 
है, तीन अह्मरूप है, तीन अक्षररूप है, ऐसा जानके जो ३१्कार की 

सना करता ह सो परमपद को प्राप्त होता है; अब इसका विस्तार 
|शवण करो ।. अग्नि, वायु, सूर्य, यह तीन ३०कार की मात्रा हैं । अरू 
ऋग, यजु, साम, यह तीन वेद॒3०कार के बह्म हैं । अरु अकार 

उकार, मकार, यह तीन कार के वणोत्मक अक्षर हैं। इसप्रकार का 
| स्वरूप जिसका ऐसा जो ३*कार हे सो परमपद हे । | श्रथीत्‌ उक्त 
पकार का ३१्कार परबक्ष.का प्रतीक होने. से इसको परमपद कहते हैं 
याकि इसकी उपासना से सुसुक्षुओं को परमपद ( बह्मपद्‌ ) की प्राति 
'हाती हे, ताते इसको परमपद कहते हैं। अरु यही 3श्कार परब्रह्म प्राति 
| सुर्य आलम्बन होनेसे सुमुक्ष की परमगति हे ( गतिरत्रनास्ति 
हाँ इस मोक्षमार्ग बिषे इस 3श्कारोपासन से-इतर गतिः (आश्रय ) 
न्य कोई नहीं । इस प्रकार शास्त्रतः वा. गुरुतः सम्यकूप्रकार ज़ानके 
॥॥.३०कार की उपासना . करते हैं सो मोक्ष को प्राप्त होते हैं बो पुनः 
मि सरण को प्राप्त होते नहीं । प्रथम जो, अग्नि; वायु, सूर्य, यह 
नि मात्रा कहीं हैं तिनका व्यष्टि में इसप्रकार विचार है कि ; जीव; 
9 आत्मा, यह तीन सांत्रारूप जानने, तहां , सवे श्रन्न का भोक्ता 
"वानररूप से संव देहों. में. स्थित है सो जीव है, भोक्ता होने से, ._ 
|° भाणरूप सुं्रात्मा हिरए्यगर्भ"सवे देह में व्याप्त ईश्वर हें, सवै | 
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५०. माणड्क्योपनिषद्‌ । 
संघात को धारणकतो सवे में अ्येष्ठ श्रेष्ठ होने से। अरु , सूर 
साक्षी आत्मा हे, सर्वका प्रकाशक सवे से असंग सवैका द्रश होने | | 
से। अरु , ऋग, यजु, साम इन तीनों के कहने से शब्द ब्रह्म को . ' 
जानना, क्योंकि सवे शब्दों का बीजरूप उकार हे । अरु., अकार ; 1 
उकार, मकार, यह. तीन वर्णीत्मक अ्रक्षर कहे हैँ, तिन-करके जाग्रत, | 
सरम) सुषुप्ति, यह तीन अवस्था रूप काये कारणात्मक प्रपञ्च जानना, - 
क्योंकि माडूक्योपनिषद बिषे जाग्रदादि अवस्थारूप पादों की अ्रका- | 
रादि मात्रा के साथ एकता कही हे। अतएव प्रथम कही जो मात्रा | 
तिसको जाग्रत स्थानादिरूप प्रथमपाद अ्रकारमात्ररूप जानना , अरु | 
शब्दब॒ह्म को सूक्ष्म होने से सूइम स्वप्नावस्थादे स्थानरूप को उकार 
मात्रारूपं जानना, अरु सवे के साक्षी आत्मा को सवेका कारण होने | 
से उसको सेका कारण सुषुतिअवस्था प्राज्ञाभिमानीरूप मकार मात्रा- | 
रूप ज़ानना । इस प्रकार व्यष्टि समष्टि की एकताकर पुनः तिसकी | 
- भकारादि मात्रासाथ एकता तिचारके इन सरव कोः 3०काररूप जानके | 
जो सुसुक्षु पररह के प्रतीके त्रिमात्रिक 3०कार की उपासना करता है 
` सो पुरुष 3०कार के लक्ष्यरूप परबह्मरूप परमपद को प्राप्त होता है 
पुनः वो संसार बिषे आवते नहीं । इस प्रकार हिरण्यगर्भ सिद्धान्त के | 
मतवादी प्रणवोपासन मानते करते कहते हैं 
- इति प्रथमो हिरणयगभै सिद्धान्तः ॥ १ ॥ 


रः अथ हितायः कपलदवासेडान्तः॥ २0 

। ` हे सोम्य | सांख्यशास्त्र, के: कतो. कपिलदेवजी.के सिद्धान्त की. 
__ इस, प्रकार कहा है कि, जब. सुसुक्षु पुरुष , तीन ज्ञान, तीन युए 
टे तीन कारण इन ना ae एक उ*कोर को जाने तब मोक्ष कोमा. 
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संग्रहप्रकरण ११5 


| आगमापाथे अनित्य है कधी इनका भाव होतां है कधी अभाव होता 
| है। ताते यह सत्य न होयके असत्यही है । इनका जो यथाशज्ञान है 
| सो प्रथम व्यक्तज्ञान हे । अरु इनका जो कारण शब्द, स्प, रूप, 
रस, गन्ध, यह पांच तन्मात्रा, अहंकार, महत्तत्त्व, अरु प्रकृति, यह 
| आठा श्रव्यक्करूप ह, ताते जो इनका यथाथे ज्ञान हे सो अव्यक्तज्ञान 
हे। अरु शय , कहिये जाननेयोग्य | अर्थात सुसुक्ष को अज्ञानपैन्त 
जानने योग्य अरु ज्ञानहुए अपना आप ज्ञानरूप | ऐसा जो चैतन्य 
ग्रात्मा पुरुष तिसका जो यथार्थ ज्ञान सो ज्ञेय ज्ञान है । इसप्रकार व्यक्त 
अव्यक्त अरु शेय; इन तीनों का जो जानना है सोई तीनप्रकार का 
शन ह। हं साम्य | अब इन संवको जिस प्रकार जानना है सो भी 
भ्रवणकरो; जो सूलप्रकृति हे सो अव्यक्करूप हे अरु सूक्ष्म स्थूल सर्व 
का कारण हू, वो काय किसी का भी नही । अरु. महत्त्व अहंकार 
गरु पचतन्मात्रा, यह सात कारणरूप भी हं अरु कायरूप भी हे, तहा 
काय ता मक्कांते के हे अरु कारण , पञ्च महाभूत दश इन्द्रिय अरु एक 
मन इन, षोडश पदार्थोंके हैं, अतएव इनको प्रकृति विकाते भी कहते हे, 
अरु उक्त षोडश पदार्थ केवल कार्यरूपही हैं वो कारण किसी के भी 
नहा ताते उनको केवल विकृतिरूपही कहते हैं । अरु पुरुष जो चेतन्य 
हँसो न तो किसीका कारणहे न किसीका कार्ये हे केवल स्वयंञ्योति 
सवे का साक्षी निराकार निर्विकार कूटस्थ है । श्रथात्‌ व्यक्त जो स्थूल 
| अ्रपञ्च हसा केवल कार्यरूपहे; अरु महत्तत्त्व अहकार अरु पञ्चतन्मात्र | 
पहु सात उक्कप्रकार कारणरूप भी हे अरु कायरूपभी हं; अरु श्रव्यक्क ` 
भिक्लाति जिसको प्रधान भी कहते हैं सो केवल कारणरूपही हे, अरु _ 
पूरुष ज्ञानरूप हे । इन सर्वैको यथार्थ जानना तिसका नाम तीनप्रकार 
| ज्ञान हे । अरु , सत्त्व, रज, तम, यह तीन गुण इ तहा सत्तगुण 
प ज्ञान .अर देवी -रुस्पदा होते हैं, रजोगुण से काम रागादि होते हैं; 
॥भोगुण से प्रमाद आलस्य निद्रा कोध हिंसादि आसुरी सम्पदा होते 
₹। अरु पुनः सर्वगुण से देवतादिक होते हैं, रजोगुण से मनुष्यादि 
शेते हं, तमोगुण:से पशु वृक्षादि होते हैं पुनः सर्वगुण से स्वरादि 
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६५२ ` ` साएडूक्योपॅनिषद । 
उत्तमलोक होते हैं, रजोगुण से मनुष्य लोकादि मध्यम लोक होते हैं, 
अरु तमोगुण से नरकादि अधम लोक होते हं, इसप्रकार त्रिशुखात्मक | 
सवै काये जानना । यह तीन “कार के गुण ह ॥ अरु तीन कारण 
तहां एक मन, डितीय बुडि; तृतीय , अकार, इसही तीनकरके सर 
` अवृत्ति होती हैं अतएंव यह तीनों कारण हं ॥ हे सोम्य | यह सर्व क: 7 
थन से यह जानना, जो उ*्कोर का लक्ष्य परब्रझ हे सोई अव्यक्करूप 
हे श्ररु सोई व्यक्तरूप हे अरु सोई पुरुष झञयरूप हे । ताते कारणरूप 
भी वोही हे अरु कार्यरूप भी वोही हे अरु साक्षीरूप भी वोही हे, ताते 
सर्वे उभ्काररूप ही हे । अरु अकार बिषे जो दो मात्रा हैं अकार अरु | 
उकार तिसको' काये कारणात्मक प्रकृतिरूप जानना अरु यह व्यंजनं 
जो मकार हे जिसको अनुस्वार कहते हैं सो चेतन्य पुरुषरूप हे । अर 
३्कार तीनमात्रा करके त्रिगुएरूप हैं एतदथ समरत प्रपञ्च त्रिगुणाः | 
_ त्मक 3०कारही हे, अरु व्यज्ञनरूप निगुण परमपुरुष हे ताते सर्व 
र ) ` उभ्कारही हे । अरु इस 3०कार का वाच्य प्रकृत्यात्मक अपञ्चहै । श्रु 
इसका लक्ष्य सवे का साक्षी प्रकाशक अधिष्ठान सच्चिदानन्द आत्मां 
हे। लाते. जो पुरुष. उक्त प्रकार जानके परअह्म के वाचक प्रतीक ३*कारं | 
की उपासना करता हे सो तिस उपासनरूप आलम्बन करके परमपवं 
को प्रास होता हे ॥ हे सोम्य.! पूवे जो _व्यक्कज्ञान, श्रव्यक्कज्ञान भ्र 
 ज्ञयज्ञान यह तीन प्रकार का ज्ञान, अरु सत्त्व रज तम, यह तीनयुण, 
अरु मन बुद्धि अहंकार, यह तीन कारंण कहे हैं। तहां स्थूलव्यक्त 
 अपश्चसहितं व्यक्तज्ञान, श्ररु सत्त्वगुणं अरू मन कारण, इस सवे काँ 
 'मुञ्चय जाग्रदवस्थारूप प्रथमं पाद को अकाररूप प्रथम मात्रा साथ 
__ ऐक कर पुनः अव्यक्त घपञ्चसहित अव्यक्कज्ञान अरु बुडिकारण १४९ | 
__ रजोगुण इन सवैका समुच्चयरूप स्वावस्था को, क्योंकि स्वप्न का he | 
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| { 
rN से अव्यक्त हे, अरु तिसका रजोगुण हे बुडि ति he | 
कता हे, ताते अव्यक्त ्रपश्चसंहित अव्यक्तज्ञान रजोगुण अरु बट. 
कारण इन तीनों के संघातरूप स्वभावस्था डितीयपाद को दूसरी ” | 
... कस्मात्रा: 1 एक करे, श्र्थात्‌ सूक्ष्मपपल्च को उकार मात्रारूप ज | 
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संग्रहप्रकरण] | ३१३ 
| छ्ररु शयज्ञान, तमा पुण, अरु अहकार कारण, इनतीनों का संघातरूप 
।सुषुप्त्यवस्थारू पपाद को तीसरी मकारमात्रा साथ एककरे । इसकारंण 
तीनों पादा को विभाग से विचारके मात्राओं के साथ एक करके एक 
| परत्रह्म सवा थान अक्षर परमात्मा का प्रतीक जो उ*कार तिसकी उपा- 
2 सना करं तब तिस उपासन विचाररूप आलस्बन के प्रभाव से उपासक 


| प्रपद्‌ को प्राप्त होता हे ॥ 
F इति दितीयः्कपिल देवसिडान्तः॥ २ ॥ 


| अथ तृतीयोऽपान्तरतमद्चानिसिद्यान्तः ॥ ३॥ 

हे सोस्य | अपान्तरतम सुनि कहते हैं कि जो जिज्ञासु पुरुष ३*कार 
| ब्रह्म को , त्रिसुख, तीन देवता, तीन प्रयोजन, इन नवे नामरूप 
| करके सुशोभित है, यथार्थ जानक, तिसको सम्यकूप्रकार उपासना 
| करता हे सो परमपद्‌-को प्राप्त होता हे॥ अब इसका रथ सुनो । तीन 


| जो अग्नि हे सोई तीन सुख हैं, तहां एक गाह्मपत्य नाम. अग्नि हे, 


गृहस्थाश्रम का जो महानस ( रसोई कें स्थान ) बिषे जो अग्नि हे कि 
(जिम करके पाक सिद्ध होता है, तिस अग्नि. को गाह्मपत्य नाम से क- 
4 हते हें, अरु जिस अग्नि बिषे रग्नि होत्र होता है तिसको दक्षिणा$ग्नि 
कहते हैं । अब इसका मेद्‌ सुनो जिस दिन इन बाह्मणादे वणात्रयीके 
परुषो का यज्ञोपवीत संस्कार होता है उस.दिवस जो वेदोक्त मन्त्रों से 
अग्नि स्थापित होता है तिसका नाम दक्षिणाऽग्मि हे, तिसबिषे भतः 


| 


जिस आरन विषे यज्ञादि हात हूं अरु जिसकी आराधना स स्वे 
रथ सिद्ध होते हैं तिस अग्नि को आहवनीय नाम :से कहते हैं 





> हि कर 3), SF ७ 
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| ुुक्षु ३न्कार के लक्ष्य सवे के अधिष्ठान आश्रय अक्षर परंमात्सरूप 


दसरा दक्षिणाग्नि हे, अरु तीसरा आहवनोय नाम अग्नि हं। तहां | 








| कराल अरु सायंकाल दोनों कालों बिषे वेदोक्त मन्त्रो सें नित्य आहुति 
| | पाद्‌ प्रयोगार्थं हवन होता हे तिसको दक्षिंणाऽर्नि नाम सं कहते ह 1 | 


रस प्रकार जो उक्त तीन अग्निहँ तिसको त्रिसुख रुख कहत है।अरु बह्मा, | 
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३१४ . साणडूक्योपनिषद्‌ । 
विष्णु, रुद्र, यह तीन देवता हें । अरु धर्म अथे काम, यह तीन प्रयो- | 
जन है ॥ श्रब पुनः श्रवण करो तीन जो अग्न कही हे सो जगत के 

` उत्पत्ति पालनसंहार का हेतु (कारण ) हे, तहां 4 यज्ञाहूबति प 

` . जन्यो 1 इत्यादि प्रमाणसे आहवनीय अग्निम यज्ञाहुतिडारा मेघ होते 
हैं मेघों झारा वर्षा होती हे वर्षाडारा ्रन्न होता है अज्ञडारा प्रजा होती 

हे; ताते आहवनीय नांमवाला अग्नि जगदुत्पत्ति का कारण हे । अरु 
गाश्म॑पत्याग्नि जो ( पाकशाला ) का अग्नि हे सो अन्तरबाह्य का अन्न 

` परिपक्क करताहे, ताते सा जगत्‌ के पालन ( स्थिति ) का हेतु हे । अरु 
जो अंग्निहाँत्र का अग्नि हे तिस बिषे अग्निहोत्रकतों यजमान के. | 
शरीरपातोत्तर उसके शरीर का दाह होता हे, ताते दक्षिणाऽग्नि जगत्‌ | 

“के सहार का कारण है, अतएव उक्क प्रकार के तीनों अग्नि उक्क प्रकार 

` जगत्‌ के उत्पत्ति पालन संहार का ,कारण हैँ | अरु यह सवे जगतके 

_ निर्वाहक इश्वर, हैँ, एतदर्थ इनको त्रिसुख करके कहते हैं ॥ अरु बझा | 
| विष्णु रुद्र, यह जो तीन देवता हैं सो भी जगत्‌ की उत्पत्ति पालन सं- | 

. “हार का हए हे, तहां ब्रह्मा जगत्‌ को उत्पन्न करता हे. अरु विष्णु | 

` जगत्‌ का पालन करता है, अरु रुद्र जगत्‌ कां संहार करता है, ता 
उक्त तीनों देवता भी जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति संहार का कारण होने 
से जगत्‌ के निर्वाहक ईश्वर हैं । अरु धमै, अथ, काम यह जो तीन | 
 भरयाजन हृ सामी जगत्‌ के प्रवत्तेक हेतु हैं, ताते सवं. जगत्‌ ०*कारक च 
5 = च्य होने से ३०काररूपहे अरु जगत्‌ का वाचक ३/कारही नामनामी 
' कौ एकता से जगत्रूप से सुशोभित हे अरु उ*्कारही जीव ईश्वर | 
` मह्रूप हे, अथात्‌ ७०कारका लक्ष्य प्रत्यगात्मा अकारमात्रा स्थूल #*.| 
_ भख जाग्रदवस्थारूप उपाधि का अभिमानी हुआ विश्व जीवरूप ह | 
_ अरु उकारमात्रा सूदमप्रपज्च स्वझावस्थारूप उपाधि साथ मिल तिसी | 
अभिमानी हुश्रा तैजस स्वन का कल्पक ईश्वर हे, अरु मकारमात्रा जी" | 
क्त्‌ स्वमन स्थूल सूक्ष्म, का कारण सुषुप्त्यवस्था का अभिमानी माग” | 
. विशिष्ट सवेका कारण होने से ब्रह्म हे अतएव जीव ईश्‍वर र, 
तीन क से सोपाधि हुआ उभ्का प्रत्यगात्माही सुरा! 
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| रहकर ३१५ 
| |है। इस प्रकार यथाथ जानके जो ३्कारोपासना करते हे सो मोक्ष 
को ग्रास हातह । इस भकार अपान्तर झुनि कहते हे ॥ हे सीम्य [अब 
| इसका विचार श्रवण करा, यहा जा तीन र्न, तानदंवता, तीन प्रयो- 
|जन, कहे हैं तहां जगदुत्पत्ति का कारण जे आहवनीय अग्नि ञं 
| ब्रह्मदेवता अरु धसे, इन तीनों को जाग्रदवस्था स्थूल भोग विश्वाभिः 
| मानी, इसस्थूल प्रथमपाद साथ अभेदकर पश्चात्‌ उस प्रथमपाद को | 
|श्रकार मात्रासाथ एक विचार उसको अकार मात्रारूप जाने । अरु दू- 
प्रा जो जगत्‌ की स्थिति का हेतु जो .गाह्यपत्य अग्नि, विषपुदेवता 
(श्ररु त्रथे, इन तीनों को , स्वमावस्थां सूदमभोग तेजसाभिमानी, इस 
-पक्ष्म डितीयपाद साथ एक कर पश्चात्‌ उस हितीयपाद को द्वितीय : 
उकार मात्रा साथ अभदकर उसका उकारमात्रारूप जाने अरु तृतीय 
जो ,दक्षिणाऽग्नि, रुद्रदेंवता, अरु काम; इनतीनों को सुषुप्त्यवस्था आ- 
नेन्द्‌ भोग अरु प्राङामिमानी, इसकारण तृतीयपाद साथ अभेद विचार 
पुनः तिस तृतीयपाद को तृतीय मकार मात्रासाथ एक कर तिसंको म- ' 
क्र मात्रारूप जाने ॥ इस प्रकारं उक्त तीनों अग्नि देवता प्रयोजन को + 
विभाग से अकारादि तीनों मांत्रा.साथ एक कर प्रपञ्चरूप नामी अरु 
फार नाम इनका ्रमद- जानक जां अकारक उपासना करता हू 
।धर्थोत्‌ ३०कार के जप अरु पादोंकें भेद विचार उपासनरूप आलम्बन : - | 
रके जो तिसके अधिष्ठान अक्षर चेतन्य आत्मा को सम्यकू मकारजा- | 
। है सो उपासक परमपद को प्राप्त होता हे ॥ i 
` इति तृतीयोऽपान्तरंतमसुनिसिद्धान्तः ॥ ३॥ 


ग्रथ चतर्थस्सनत्कृमारसिद्धान्तः ॥४॥ 
सौम्य | सनत्कुमार सिडान्तवाले पुरुष ३*कार की उपासना इस. ' | 


करते कहते हैं कि जो जिज्ञासु पुरुष « तीनकाल, तीनलिङ्ग 
ज्ञा, यह नवनामरूपवाला जानके 3"कार की उपासना करताहे 


क्ष को प्राप्त होता है । अब इंसका अर्थ भेद श्रवणकरो तीन काल 


पशि कहते ह्‌ शजो भूत, भावष्यत्‌, तेमानरूप काल ह| तहा वरः i 
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३१६. .- सांण्डूक्योपनिषद | 
. _ काल उसको कहते हैं जो पूर्वे व्यतीतहुआ, अरु वतेमानकाल उसके | 
कहते हैं जो वर्तमान हे, अरु मविष्यतकाल उसको कहते हैं जो आगे | 
आवना है, अब इसको पुनः श्रवणकरो ।. हे सौम्य ! यह जो युग बतेता 
` तिसके पूवे जो युग व्यतीत हुआ सो भूतकाल का हेये ह, अरु जो युग 
अब वर्तमान हे सो वतमानकाल हे अरु जो युग आगे आवना हे सो 
- भविष्यतकाल हे। इसही प्रकार इस वतमान युगके आवान्तर जो बै 
व्यतीत इए सो भूतकाल है, अरु जो वषे बतताहे सो वर्तमान कालहे, 
अरू जो वर्षे अग्रिम आवना हे सो भविष्यतकालहे, तेसेही एक वर्ष के | 
आवान्तर जो मास व्यतीत हुए तिनको भूतकाल कहतेहे, अरु जो मास | 
. बतंता हे तिसको वर्तमानकाल कहते हैं, अर जो मास अग्निम आवने है 
` _ तिनको भविष्यतकाल कहतेहें ऐसेही एक मासके आवान्तर जो दिवस | 
` व्यतीतहुए तिनकी.भूतकाल संज्ञा हे, श्ररु जो दिवस बतेता हे तिसकी | 
चतेमान.संज्ञा हे, अरु जो दिवस अग्रिम आवने हैँ .तिंनकी भविष्यत्‌ 
| ` काल संज्ञा है 1 इसही प्रकार एक वतेमान दिवस में जो प्रहर व्यतीत 
_ हुआ तिप्तकी मूतकालसंज्ञा है, अरु जो प्रहर बर्तता हे तिसकी वर्तमान 
ARs है, अरु जो महर आगे आवना हे तिसकी भविष्यतसंज्ञा है । 
र्‍- ली तेतेही एक प्रहर के आवान्तर जो घड़ी व्यतीत हुई सो भूतकाल हुआ 
5 के अरु जो घड़ी बतंती हे सो वतेमान है अरू जो घड़ी आगे आ्रागन्तुक 
( आवनेवाली ) हे तिसको भविष्यत्‌ जानो। इस प्रकार पराध से 
घड़ी, निमेष, कला, काष्ठा, परमाणु पर्यन्त यावत्‌ कालावयब हैं सोर 
पूवे पूवे के रवान्तर ह्दोतसन्ते मूत वर्तमान अरू भविष्यत्‌ भाव कर 
युक्तही हं । अरु सवेनामरूपात्मक पदाथों को अपने स्वभाव से अन्यथा 
करना यह काल का लक्षण है , जैसे आम्र का फल प्रथम शति 
अरु कषला हाता हु पश्चात्‌ कुळ बड़ा अरु खट्टा होन लगता | 
` बड़ा होके पूणेखट्टा होताहे पुनः शनैः शने: मधुर होता हे पुनः 2 | | 


> Le है ६ 
._ सड़के नष्ट होजाता है सो यह सवैकाल का किया होताहै, तते वका 
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` संग्रहप्रकरण | ३१७ 


| उपाधि की विशेषता सेही भूत वतेमान अरु भविष्यत्‌ संज्ञा को पाय 
`| पराध से परमाणु पर्यन्त अतिदीधे अरु अतिअल्पराज्ञा को पावता हे। 
| हे सौम्य | इस कहने करके यह सिड हुआ कि एकही काल की उ- 
| पाधि के सम्बन्ध से तीन संज्ञा हुई हैं, तसेही एकही उकार ( परमात्मा) 
3 की मायारूप उपाधि करके अनेक नामरूप संज्ञा हुई हैं, परन्तु वास्तव 
| .करके निरुपाधि अक्षर ३*कार एकही हे । इस प्रकार भरिकाल को जा- 
नना । अरु , स्त्री पुरुष; नपुंसक, यह तीन उ*कार के लिङ्ग है (अथात्‌ 
एक उकार अक्षर का विरंतांर यावत्‌ शब्द ब्रह्म हे सो अरु शब्दों के 
रय पदार्थ ये सवै उक्त तीनों लिड्ञों बिषेही बतेते हैं अरु तीन जो 
| दुधी कही हैं तहां एक , बहिस्सन्धी हे, दूसरी सन्धसन्धी है, तीसरी 
| 'क्रान्तसन्धी. हे, सो यह तीन सन्धी हैं, सो यह , विश्व; तेजस, प्राञ, 
| रूप हैं । हे सौम्य ! इस कहने से यह जानना कि एक “कार ही उक्त 
| प्रकार तीन कालरूप, तीन लिङ्गरूप, अरु तीन सन्धीरूप से सुशोभित | 
| हे ताते सर्व 3०काररूपही है, तिससे इतर रञ्चकमात्र भी नहीं | इस 
| - प्रकार 5०कार को जानके जो सुसक्ष्पुरुष तिसकी उपासना करता है 
| सो मोक्ष को प्राप्त होता है ॥ हे सौम्य! अब इसकी मात्राओं का क्षेपक _ ¢ थे 
| विचार भी श्रवणकरो। भूतकाल, खीलिड, अरु बहिस्सन्धी, इन तीनों. 
को जाग्रदवस्था स्थूलभोग, विश्वाभिमानी, इस मथम गद की एके 
कर पुनः उस प्रथमपाद को प्रथम श्रकारमात्रा साथ इम चारे । 
| पश्चात्‌, वर्तमानकाल पुरुषलिङ्ग) श्र सन्धसन्धी, इनतीनों को स्वभा- _ 
| वस्था, बिरलभोग, तेजस .त्रमिमानी, इस डितीयंपाद साथ ल 
|. पुनः उस डित्तीयपाद को द्वितीय उकारमात्रा साथ एकता विचारे | हट 
भविष्यतकाल नपुंसकलिङ्ग, कान्तसर्या? इनतीनों को 
| आनन्द भोग, प्राज्ञामिमानी, इस ठृतीयपाद साज pe कि 
तृतीयपाद को मकार मात्रा साथ अभद विचारे, अरु टच. हय 
यह-उक्तसवे उकार ही है अरु इस “कार का मद वाचक यहः 
परमात्मा है, अरु तिस अक्षर परमात्मा का सत च Rp 
वर्णात्मक ३०कार हे ताते इस परबह्मक मती ३०कार्‌ र 
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5 न माण्डूक्योपनिषढू । 





आलम्बन से उस स्वाधिष्ठान परमात्मपद की प्राप्ति होती हे, अरू य 

प्रणवोपासना परमपद की प्रसि मे सर्वोत्तम सुर्य आलम्बन हे । द | 

_ " प्रकार विचारक जो समाहितचित्त शमदमवान्‌ हुआ इस ३०कार की 

' उपासना करता हे, सी सुसुक्षपुरुष को प्राप्त होता हे ॥ 
इति चतुथेसनत्कुमारसिद्धान्तः ॥ 8 ॥ 


अथ पञ्च॑मो ब्रह्मनिष्ठांसेडान्तः ॥ ५॥ 


हु सोम्यं! ब्रह्मांबष्ठ सिडान्तवाले कहते हे कि हम ३*कार को 
तीन स्थांनरूप, तीन पदरूप, तीन प्रज्ञारूप, जानके उपासना करतेहैं | न 
तहां हृदय, कणठ, मूडी, यह तीन स्थान हैं, क्योंकि ३०कार उच्चार | 
.. करने से इन तीनां स्थानोंबिषे प्रकट होता है ताते यह तीन उसके | 
स्थान हे । अर, जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, यह तीन इसके पादह | अः | 
= शात्‌ इस संघातविशिष्ट आत्मारूप ३*कार के उक्त तीनांपाद्‌ उक्त तीना | 
_ स्थानों बिषे कंमशः बतंते है, तहां मस्तक ( नेत्र बिषे जाग्रदवस्था, | 
. चेर कणठरूप स्थानबिषे स्वावस्था, अरु हृदयरूप र्थानबिषे सुषुष्त्यः | 
` अया, इस मकार उक्त तीनों स्थानों बिषे क्रमशः तीनों पाद बतते हैं, | 
नरु बाहःशा) शन्तःज्ञा अरु घनप्रज्ञा, यह तीन इसकी प्रज्ञा हैं। | 
` अर्थात्‌ नेत्रस्थान जाग्रदवस्था बिषे बाह्य के घटपटादि पदार्था को विः | 
_ षय करनेवाली जो प्रज्ञा ( बुडि > तिसको बाह्मप्रज्ञा कहते हैं । श्रर ६ 
_ कएठस्थान स्वमावस्थां बिषे सत्रप के पदाथा को विषय करनेवाली जो. " ड | 
अज्ञा तिसको 'अन्तःपज्ञा कहते हे.) अरु हृदयस्थान सुषुप्ट्यवर्था बिपेः | | - | 
` सवं विशेष मपश्च के अभाव से कारणा अविचा बिषे लय हुई जो प्रज्ञा 
` तिसको धनभज्ञा कहते हैं, अरु इन तीनों प्रकार की प्रज्ञा के सम्बन्ध 
सं तडिशिट चदाभासका बाह्य पञ, अन्तःप्र स्‌ घनप्रज्ञ इसप्रकार तीनों 
E प्रज्ञावार्ला. कहते हैं| अर. | यद्भूतं भवङ्गविष्यदिति सर्वे ३श्कारएव। | 
इत्या दे श्रति प्रम एस, जां कुछ हाया, अरु जो कुछ हैं, अरु जा 
इ होगा, सो स्व उ््क्रही. है । अतएव तीनस्थानरूपं भी अर 
नश गीन घ पद्रूप भी. ्ररु तीन. शारूप,भी; एक ३०ऋरही "हैं; सरु इसह 














































सतग्रहप्रकरण | 


| | २१९ 
करके इस 3“कार को सवेव्यापी भी कहते हैं । अथवा बहिःप्रज्ञ जो 


| विभु हे सो विश्वरूप हे; अरु अन्तः | 
3 हि दरू है, ताते विश्व जस डव न प प यी 
0८: एक 3०कार ही स्थित है। त १ ईन तान प्रकार होयके सबदेहों 
| हा बाह्य जां स्थूल वर्वानर नाम प्र- 
| पश्च ह [तस बाह्य का भाक्का विश्वहै। अरु अन्तर सूक्ष्म प्रकृति (स्वप्न 
| के पदाथ ) का भोक्ता तेजस हे। अरु कारण आनन्द का भोक्ता प्राज्ञ 
| हैं | तात जा इन तीन प्रकार के भोग्य मोक्का को जो जानता है सो 
| जाननवाला सवे का साक्षी सुक्तरूप है। अरु जब सात्तिकी प्रकृति 
| ह्वाती ह तब यह जीव ( चेतन्यपुरुष ) ब्रह्मा होके स्थूल प्रपञ्च को . 
| रचता हे अथाल्‌ जाग्रत्‌ जगत्‌ ( जेसे के तेसे पदार्थ ) इष्ट आवते हैं । 
| रु जब रजाशुणात्मक अङ्कति होती हे तब यह जीव तेजसभाव क 
| ग्रापहुआ अन्तर घवृत्ति स्वम्ञरूप सूक्ष्म जगत्‌ को रचता हे । अरु जब. 
| तमोशुणात्मक प्रकृति होती हे तब स्थूल सूक्ष्म श्रन्तरबाह्य सवे का 
| अभावकर सुषुति स्थान बिषे ग्राज्ञरूप हुआ आनन्द को भोक्ता है । 
| अतएव जो उक्कप्रकार के भोग्य भोक्ता स्थान इनका जाननेवाला च- 
| तुथ सवे का साक्षी आत्मा हे. सो सवे से असंग हुआ: शुद्ध बुड सुक्त 
| स्वभाव हे । अरु रो सवैसंघात.साथ मिलाहुआ भी तिसके अरु तिनके 
| घम कमे .स्वभावादिकों से लिपायमान होता नहीं, ताते सदा शुद हे, 
तते जो . तीनस्थान, तीनपद्‌, तीनप्रक्षा, इन नव & चाम रूप करके 
| सुशोभित हे सो एक श्रक्षर ७*कारही हे । अररु सो अक्षर “कार (जसं 
| रञ्जु सपे का तेसे, सवे जगत्‌ का कारण-सन्तजनों ने वणनाकियाई। 
अरु वेद बिषे भी.कहा हे कि 3०कार अक्षर ही स्वमाया करके सबको 
| उत्पन्न करता हे, जेसे मरुस्थल वा उषरभू(भे अपने उषरतरूप स्वः 
प करके लहरादि संयुक्त नदी को उत्पन्न कर ह वा उत होवे ह ` 
पसे, अरु सो अक्षर चेतन्य स्वभाव होने से सवे का ज्ञाता हैं श्ररु 
| )। डे उ०कार का लक्ष्य परमात्म एरुष परमरुवर परब्रह्म परम उरूष 
| फऐमात्मा आदि नासों से कहा जाता है। अरु सोई परमात्मा स्वमाया- 
विशिड इश्वर हुआ सबब को उत्पन्न करता हैं अरु सोई जीव ( चिदा 
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. ३२०.  .__ साठडूक्योपनिषदू| | 
. भास) रूप से र्व का भोक्ता हे अरु सोई सवे बिषे प्रवेश करके | 
-सवोत्मा हुआ सवे का साक्षी. हं । इस प्रकार जो एक ही अक्षर | 
"(अविनाशी ) अजन्मा ॐभ्कार कतो भोक्ता अरु साक्षीरूप से सुशोभित | 
हें, परन्तु सो महासूइम. अविषय होने से श्राति दुविज्ञेय है, ताते जो . 
. जिज्ञासु पुरुष तिसपरम भ्रक्षर परमात्मा की तिसके प्रतीक, वाचक त्रि. 7 
मात्रिक वणीत्मक 3१्काररूप आलम्बन हारा यथोक्करीत्या उपासना | 
करता हे सों मोक्ष को प्राप्त होता हे ॥ हे सौम्य! अब इसका क्षेपक | 
विचार भी.श्रवणकरो। प्रथम कहा जो ,तीनस्थान, तीनपद्‌, तीनप्रज्ञा, | 
तिनमें से प्रथम मूड्धीस्थान, जाग्रदृवस्थासामिमानी पाद्‌, अरुबहिः- | 

_ ज्ञा इन तीनों को प्रथम अकारमात्रा साथ एक करे । पश्चात्‌ कण्ठ | 

_ स्थान, स्वझावस्था साभिंमानीरूप पाद, अरु अन्तःप्रज्ञा, इन तीनों को | 
(द्वितीय उकारमात्रा साथ एककरे। तिसके पश्चात्‌ हृदय स्थान, सुषुत्ति | 
. अवस्था साभिमानी रूपपाद्‌, अरू घंनप्रज्ञा, इन तीनों को तृतीय मकार | 
मात्रा साथ एककरे | इस प्रकार तीन स्थान; तीनपद्‌, तीनप्रज्ञा, इनको | 
) ` क्रमशः अकार उकार मकार, इनतीनों मात्रा साथ एक करके पश्चात्‌ | 
` इन सवे वाच्यको लक्षरूप परमातमा बिषे अध्यस्त जान इनका असकाव | 
स बाधकर एक सत्यरूप सवाधिष्ठान चेतन्य आत्मा की अहमग्ने उपार | 
सना करनवाला मुमुक्षु मोक्षको प्राप्त होता हे। परन्तु तिसको निर्विशेष | 
. महासद्ष्म होने से.विना आलम्बन के तिसकी उपासना करने को £. 
' कोई समर्थ नहीं ताते तिस अक्षर परमात्मा के प्रतीकवांचक वणीत्मक |. 
__निमान्िक उकार अक्षर के जप अरु अर्थ की भावना विचाररूंप उपा |. 
”- सना क॑ आलम्बन से तिसके लक्ष ग्रक्षर परमात्मा की. उपासना करता | 
सो सुझुक्षु मोक्ष को प्रा होता है॥। .. हा 
हे इति पञ्ममों अह्मनिष्ठसिद्धान्तः॥ ५ ॥ 
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सभ्रहप्रकरण | 
| हम उपासना करते हँ । तहां..तीन श्रवस्यारूप तीन भोग्यरूप, तीन 


_ भोक्कारूप, इस प्रकार नवनामरूप करके एक 3?कारहा सुशोभित हे | 
| तहा अथस तान अवस्था को श्रवणकरो तपथम शान्त, द्वितीय घोर, त- 


`) y 
>” < कु 
वक १५ 
की SUNS > eo | 


धर, भूड़, इन नामा स कहते हृ । अरु इन जाग्रदादि प्रत्येक अवस्था 
१५ यह्‌ शान्त थार अरु सूढ़, यह तीनां अवस्था बतेती हैं । तहां जा- 
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अरु स्वसावस्था जो रजोशुणात्मक हे तिसबिषे चित्त घोररूप होता है, 
| श्र शुशु अवस्था जा तमोयुणात्मक हे तिसबिषे चित्त मूढ्रूप होता 
ह्‌। अब इस प्रत्येक अवस्था के श्रवान्तर भेदको भी श्रवणकरो । जा- 
प्रत्‌ बिषे जो कुळ पदार्थ हे सो ज्यों का त्यो (जैसे का तैसा ) भासता 
| हृ तहां जो चित्त की अवस्थाह सो शान्तातस्यां हे, अरु जाग्रत्‌ बिषे 
| जो विपथय भासता हे .जेसे हे तो रञ्जु अरू भाषता हे सपे, तहां जो 


vty ०८९६२ २५६- ७८: 


| चित्त की अवस्था हे तिसको घोर अवस्था कहते है, अरु जाग्रत बिषे | 


| सुषातिवत्‌ कुळ भी नहीं मासता तहां जो चित्त की श्रवस्था है तिसका 
| नाम मूढ़ अवस्था हे ॥ तेसही स्वप्तावस्था बिषे जो पदार्थ स्फुरण 

हुआ हे सा. जसा-हुआ हे तेसाहा भासता हं तहा चित्तावस्था का नाम 
शान्त अवस्था है, अरु स्वप्न बिषे जो श्रोर का औरही भासता है; जैसे 
| स्फुरण हुआ हाथी सो भासनेलगा पक्षी, ऐसी जो स्वम म॑ चित्ता- 
| चस्या हे तिसका नाम घोर अवस्था हे, अरु खसबिषे जो पदाथ 
| स्फुरण हुआ हे सो भासता नहीं ( जाग्रत्‌ हुए स्मरण में आवता नहीं ) 
| तहां जो चित्तकी अवस्था है तिसका नाम मूढ़ अवस्था कहते है ॥ 
| अर्‌ सुषुति अवस्था बिषे चित्त लीन हुआ है, तिससे जाग्रत्‌ इए कहता 
| दे कि भैं बड़े सुख से सोया था, वो जो सुषुति में चित्त को सुखावस्था 
है सो शान्त श्रवस्या हे । अरु जो सुषुति से जाग्रत्‌ हुए कहता ह 


| 


| कि मुझको अस्थवस्त निद्रा आई सो सुषुसि में चित्त की घार अवस्था 


| 
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| तीय मूढ, यह तीन अवस्थाहे । सो जाग्रत, स्वमन, सुषुत्ति कोभी "शान्त, 


श्रत्‌ अवस्था जो सत्त्वगुणात्मक हे तिस बिषे चित्त शान्तरूप होता है, 


६, अरु जो सुषुलि से जाग्रत्‌ हुआ कहता है कि मैं ऐसा बेसुघ सोया. 
कि सुझको कुञ्ज भी ज्ञात न रही, ऐसी सो सुंषु्ति में चित्तावस्था हे... 
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तिसका नाम सुषुत्ति मूढावस्था हे ॥ हे सोम्य | अब इन तीनों को | 
ओर प्रकार भी श्रवणकरो । जाग्रतूबिष जो चित्त को सुख विश्राम .| 
होता हे. तहां चित्तावस्था का नाम -शान्तावस्था है, अरु जाग्रत बिष 
जो चित्त को दुःखं से विश्राम. होता हैं तिस चित्तावस्था का नाभ घोर | 
अवस्था हे, अर्‌ जाग्रत्‌ बिष जो मूच्छीदि श्रवस्थाहे तिसका नाम मूढ़ | 
अवस्थो हे, अरु जाग्रत्‌ बिषे जो देवीसम्पदा शास्तरप्रमाण यज्ञ, दान, | 
` , अध्ययन, जप, पाठ, पूजासे लेके जो सात्त्विक कम व्यवहार हैं तिन 
- बिषे चित्तंकी प्रबृत्ति जिस अवस्था बिषे होती हे तिसका नाम शान्ता | 
अवस्था हे, अरु जाग्रत्‌ बिषे जो व्यवहारादिक राजसी कम हे तिस | 
बिषे जब चित्तप्रबृत्त होताहे तिस चित्तावस्था का नाम घोर श्रवस्थाहे, | 
अरु जाग्रत्‌ बिषे जो हिसादि तमोशुणात्मक कर्म हुँ-तिस बिषे प्रवृत्त | 
होनेमं जो चित्तावस्थाहे तिसका नाम मूढ़ अवस्था कहते हैं ॥ हे प्रिय- | 
द्रीन | तिसही प्रकार स्वप्न भें जो सुखानुभव होता हे चित्तको जिस 
अवस्थाम तिस श्रवस्था का नाम स्वस शान्त अवस्था हे, अरु स्वम्नबिषे 
जा चित्त को दुःखानुभव होता हे जिस अवस्था में तिस चित्तावस्था _ 
का नाम स्वम धोरावेस्था है, अरु स्वझ बिष जो चित्तकी सूंच्छीदि श्र" | 
चेत अवस्था हे तिसका नाम स्वप्न मूढावस्थांहे ॥ इंसही प्रकार सुंषाति | 
अवस्था विषे सायाहुआ पुरुष उठके कहताहे कि में सुखसे सोया झुम | 
को शान्ति पापहुई ऐसी जो सुषुसि में चित्तावस्था तिसका नाम सुडपि र 
. 'शान्तावस्था ह्‌, अरु सुषुत्ति से उठके कहताहे कि आज सुभाको दुःख | 
स निद्रा आइ सुझको कुळ सुख भान न हुआ परन्तु निद्रा आगई ऐसे 


' जे सुवात मं दुःख के संस्कारयुक्त चित्तावस्था तिसका नाम सुषुसि घोर | 
अवस्था ह, अरु सुषुप्ति से उठके कहता हे कि में ऐसा सोया जो झुम | 
“ग छुख दुःख का कुछ भी भान न रहा ऐसी जो सुषुप्ति म॑ चित्तका | 
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; प्रवृत्त वा स्थित होने 


| जिस करके तिस चित्तावस्था का नाम रप शान्तावस्था है, अरु स्वप्न 


| सचित अडत होना हे जिस करके तिस चित्तावस्था का नाम स्वप्न 
| घोर अवस्था हे, ॥ अरू इसही प्रकार सुषुति विषे जो बझ विचार के 
| सस्कार लके चित्त लय होताहे तिस चित्तावरथा का नाम सुषुत्ति शान्ताः 
| वस्था हे, अरू सुषुत्ति निषे जो विषयों के संस्कार स्मृति को लेके चित्त 
| लय होता हे तिस चित्तावस्था का नाम सुषुति घोर श्रवस्था हे, अरु 
| सुषु्ि बिष जो देहादि अ्नात्माभिमान संस्कार को लेके चित्त लय 
| होता है तिस चित्तावस्था का नाम सुषुत्ति मूढ़ अवस्था हे ॥-॥ 
| हे साम्य | उक्त प्रकार कहा जो ग्रत्रस्थाओं का स्त्ररूप भेद सो यह 
| तीनों सूक्ष्म अवस्था ३*कार की हें ॥ अब तीनप्रकारके जे भोग्य हैं तिन 
को भी श्रवणकरो, अन्न, जल, अरु सोम ( चन्द्रमा ) यह तीनों भोग्य 
| है, भोग्य कहिये भोगने योग्य वस्तु है, रथात जिसकरके .तुटि, पुटि 

तरु आनन्द हाय तिसको भोग्य कहते हु, तहा प्रत्यक्ष सवे जीवों को 








| रन्न अरु जल करके वप, दा, अष आनन्द हाता हु॥ ८६ सौम्य 1 


अद्‌, घातुसे अन्न शब्द बनताहे अरु (अद, घाठु भक्षण विषे बंतेताहे 
जो भक्षण किया जाय तिसको अन्न कहतेहैँ, अतएव जो ज़ीव जिस 
| भक्षण करता है सो तिसका अन्न है अरु तिसही से उसकी छुट 
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२२२३ 
का जा [चत्ताचस्था तिसका नाम क्रमसे उत्तम मध्यम 
| शान्त अवस्था इ, अरु विषयांबिषे जो चित्तकी स्थिति होनी जिस अ- 
| स्या करके तिस चित्तावस्था का नाम घोर अवस्था हे, अरु देहादि 
| श्रनात्म अभिमान करक रागडेषादि सुरी सम्पदाबिषे जो चित्त की 
1 स्थिति तिस चित्तातरस्था का. नाम सूढ़ अवस्था कहते हैं, इसही प्रकार. 
| स्वप्नबिषे घमोदिक सत्त्वगुणी सम्पदाबिषे जो चित्तकी प्रवृत्ति होनी 


| म जो विषयों बिषे चित्त की प्रवृत्ति होनी जिस करके तिस अवस्था का 
| चाम स्वम थार अवस्था ह, अरु स्त्र बिष हिसादिक आसुरी सम्पदा . 








मा करके ओषधी वततसपति तुट पुष्ट अर आनन्दित हाती मै he 
| «भन, जल, अरु चंनद्रमा यह तीनों करके स्यावर ज्म सग वडे 
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पुष्ट, श्ररु आनन्दित होते हैं, एतदर्थ ; अन्न, जल, चन्द्रमा, यह तीन | 
भोग्य हैं॥ अरु , अग्नि, वायु ( प्राण ) अरु सूर्य, यह तीन भोक्कारूप | 
 हैं। सो यह अनुभव स्वको अत्यक्ष हे, देखो क्षुधा पिपासा प्राण का | 
धमे हे क्योकि जहां प्राण होता हे तहांहीं क्षुधा पिपासा अरु भोगने | 

की शक्ति होती हे, ताते देह भोक्ता न होय के घ्राण भोक्ता हे। अरु) 
“अग्नि देवता भी प्रत्यक्ष भोक्ता हे, काष्ठादिकों के सम्बन्ध से बाह्य | 
हुतसुक्‌ है, अरु ्राणरूप सभिघके सम्बन्ध से श्न्तर हुतभुक्‌ अथोत्‌ | 
भोजन किये अन्न का भोक्ता हे, ताते अग्नि भी प्रत्यक्ष भोक्ता हे। | 
अर सूयं भगवान्‌ भी अपनी किरणों डारा सव रसजाति को प्रत्यक्षं | 
भोक्काह, ताते आण, अग्नि, सूये, यह तीनांहीं भोक्कारूप हं ॥ श्र्थात्‌ | 
 अग्निबाह्य समाध वेश्वानररूपसे हविषादिकों को भोक्ताहे अरु अन्तर | 
. व्यूटि वेश्‍वानररूप से भोजन किये अन्नादिकोंका भोक्ता हे, अरु वायु | 
 'बाह्य समष्टि सूत्र आत्मारूप से सवैको श्रपने बिषे धारण करनेद्ारा | 
._ भाक्का हे, अर व्यष्टि प्राणरूप से देहादिकों का धारण करनेरूप सें | 
| साल्वा ह, अरु सूय बाह्य खय रूप से सबका प्रकाशक होने से समाध | 
. का भाक्ता हैं, श्ररु श्रन्तर चक्षुरूप से व्यष्टि का प्रकाशक भोक्ता है, | 
इसप्रकार समा व्यादि बिषे अग्नि, वायु, सूये यह तीनों मोक्का हैं॥ | 


न | : इस प्रकार जो तीन अवस्था, तीन भाग्य, अररु तीनभाक्का इन नव ९ | | " 
` नामरूप हाक एक ३*कारही सुशोभित है, तिसको यथार्थ जान के जो १. 


__ सयक्ष पुरुष उपासना करताहे सो सोक्षको प्रापहोताहे ॥-॥ हे सौम्य! _ 
_ अब उक्त तीनों की अकारादि तीनों मात्रा के साथ एकता का क्षेप | 
वैचा द भी श्रवण करो यहां जो ,तीनश्रवस्था, तीनभोग्य, तीनभोका, | 
. कह ह तहां शान्त अवस्था, अन्न भोग्य, अरु अग्नि भोक्ता, इन तीनों. | 
.. को यथय जाग्रत्‌ अवस्था स्थूलभोग्य अरु. वेश्वानरभोक्का इस प्रथम | 
॥द क साथ एकता विचारकरे। पश्चात्‌ घोर अवस्था जल भोग्य, अर | 
 आणाभोक्ता, इन | तीनों को.स्वप्ावस्था, विरलभोग्य तैजस भोक्ार | 
हितीयः व के साथ एक विचारकरे तिसके पश्चात्‌ ,सूढ़ अवस्था च" | 
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| भोग्य प्राज्ञभोक्ता, इस तृतीयपाद साथ एक विचारकरे । तिसंकें पश्चात्‌ 
| उक्त तीनों पार्दा को क्रमशः अकारादि तीनों मात्रा उनके साथ एक वि- 
चार रुवेको ३*काररूप जान के एक उकार की उपासना करे तहां बि 
चार कि यह उ*काररूप अपरब्रह्म का जो लक्ष्य अक्षर परब्रह्म है तिसका 

यहू वणात्मक अक्षर ७०कार प्रतीक अरू वाचक ( नाम ) हे ताते इस | 
त्रिमात्रिक >>काररूप श्रेष्ठ आलस्वनडार इसके अधिष्ठान अक्षर परत्र 
किःजिसबिषें यह तीनों मात्रारूप जगत्‌ रुजुमे सपैवत्‌ अध्यस्तहे तिस 
परमात्मा परबह्मकी हम उपासना करते.हें । इस प्रकार जान के जो मु- 
| मुक्षु कारकी उपासना करताहे सो परमपदरूप मोक्षका प्राप्त होता है॥ 


इति पशुपतिरिडान्तः॥६॥ ` ` 
अथ सता विष्एुपश्चरात्रारसडान्तः॥ ७ ॥ 


हे सौम्य | अब सप्तम विष्णुपञ्चरात्र सिदान्त को श्रवण करो 

विष्णु पञ्चरात्रके सिद्धान्तवादी कहते हे कि जो “कार (तीन आत्मरूप 
हे, तीन स्वभावरूप हैः तीन व्यूहरूप है, इस प्रकार नव.३ नामरूप से 
| सुशोभित हुआ हे तिसकी हम उपासना करते हूं, अरु आर भी जो इस 
| इन्कार की उपासना करता है सो सुस॒क्षु मोक्ष को प्राप्त होता हैं। श्र 
। इसका भेद श्रवण करो; तहां (बल, वीर्य, तेज, यह तीन आत्मा, तहां 
' जो देहबिषे सामथ्यै है तिसका नाम बल है, अरु जो इन्द्रियं की 
| शक्ति है तिसका नाम वीर्य कहते. हैं, अरु मन बिषे जो उत्साह वा उ- 
| दारंतादि घर्म्‌ है तिसका नाम तेज कहते हः अर्थात दह र जो चेश 
| होतीहे सो रुवेबलकी हे, अरु चक्षुरादि शानन्दरियास जोदेखनासु- 
| नना सूंघना रसलेना मिलना आदिक क्रिया पञ्च विषयों का सेवन आ- 

| दिक होता हंसा सवं वीयेरूप हूँ, अरु मन बिषेजो आह 
| दिक हे सो तेज हे। सो यह बल, वाय तेज तीन ह ॥ म 
| (ज्ञान, ऐश्वय, शक्ति, यह तीन स्वभाव हैं, तहां यह जॉ दह रूप है | 
| राण सन बुद्धि चित्त अहृकार महर प्रकृति आदिक श्रनात्सरूपह | 
|स [सवे भ्रसत्य ञ्रान्तिमात्र हैं; शरे इनका. साक्षी आत्मा मत्यकू र व 
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३२६ ' . माणइक्योपनिषद्‌ः। 


चेतन्य कूटस्थ अन्तयामीहे सोई सत्य सर्वेका प्रकाशक परमात्मा हैं हों, 
.मायासे आदिलेके जो मपश्च हैं सो मेरी सत्ताके बिषे उपजते हे स्थिर 
होते हैं अभाव होते हैं. जेसे ससुद्र बिषे तरङ्ग उपजतेहैं बते प | 
होते हैं, तैसेही भरे बिष जगत्‌ हे, मैं चेतन्यरूप समुद्र हों मेरा एक 
दवेत अखण्डं सचिदानन्दरूपहे, ऐसा जो निश्चय सो ज्ञानहे ॥ अरु ! 
' अणिमास आदिलेके जो अष्ट सिद्धि आदिक हैं सो ऐश्वयैरूप हैं ॥ अरु 
जो अन्य किसी से न बनिञ्रावे तिसको बनावना तिसका नाम शक्ति . 
हे । सो यह ज्ञान ऐश्वय शक्ति, तीन स्त्रभावई॥ अरु संकर्षण, मरुन, 
अनिरुड यह तीन व्यूहहे ॥ अतएव , तीन आत्मा, तीनस्वभांव, तीन | 
च्यूह्‌, यह नवनाम रूप करके एक श्रव्यय पुरुष. इश्वर 3«कारही हे । 
उकार से इतर कुळ भी वस्तु नहीं (3«कारएवेद्सवेस 1 अरु ३*कार 
जो नाम हे सो प्रकृति का वाचक हे ताते भी सर्व ३*काररूपही है । 
अर्थात जो कुऊे स्थूल सूक्ष्म मूर्त अमूचे काये. कारणात्मक जगत्‌ हे, 
. अरु उत्पत्ति स्थिति संहार हे सो सवै 3०कार का लक्ष्य एक वासुदेवही 
' ६। तथाच “:वासुदंवः सवेमिति † गीता अ« ७ के श्लोक प्रमाण 
/ स, ताते एक श्रत वासुदेव से. इतर कुछ भी. नहीं 1. सवमिदमहच 
वासुः । इस प्रकार उ*कार का लक्ष्य जो सर्वात्मा बझ है तिसकी : 
.. जी यशश उपासना करते हैं सो मोक्ष को प्राप्तहोते हैं ॥-॥ हे सौम्य ! 
हिव. इसका क्षेपक. विचार श्रवण. करो | प्रथम कहे जे , तीन. आत्मा, 0 
तीन स्वभाव, तीन व्यूह, तहां तिनमें से , बल. आत्मा, अरु ज्ञान स्वः 
मानि, अरु सकभर व्यूह, इन तीनों को. जाग्रत्‌. स्थानादिरूप. प्रथम 
माद स एकताकर, पश्चातु , वीये आत्मा, ऐश्वर्य स्वसाव, परचचन्न व्यूह, 
` इन तीनों की. स्वप्तस्थानादि रूप हितीयपाद से एकता करे, तिसकें ७. 
. शात्‌, तेज आत्मा, शक्ति स्त्रमाव, अरु अनिर व्यूह, इन तीनों की | 
सुषुति.स्थानादि रूप तृतीयपादसे एकताकरे | पुनः उन पादो की क्रमशः | 
„ शक्रादि तीनों मात्राओं के साथ श्रभेदता करके विचारे कि इन उक्त | 
_ प्रकारको मात्रा जिसतअधिष्ठान परमातमाबिषे कल्पितहैं अरु जो इनमांत्र” | 
“है मम का साक्षी प्रकाशक चेतन्यहे तिस भगवान्‌ वासुदेव की दग || 
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संग्रहप्रकरण £ ३२७ 
| इस वणात्मक त्रिमानिक ३*काररूप तिसके प्रतीक वाचकके आलाग्बन 
से उपासना करते ह इस भकार जानक जो ३०कार की उपासना करता 
| है सो वासुदेवपद को प्राप्त होता हे ॥ 

| इति विष्णुपञ्चरात्रसत्तमः सिडान्तः ॥.७॥ 
हें सोम्य | यह जो सातो सिडान्तियोके मतसे सर्व का उपास्य एक 
| ॐकार अक्षर कहा हे सो परबझ का वाचक, नाम, होने से अरु नाम 
| नामी की एकतासे ब्रह्मरूप है, अरु इस अक्षर ब्रह्म की उपासना करके 
| विगत रागादि दोष हुए योगी यती जो आत्मज्ञानी हैं सो ३०कार प्रतीक 


१» 
# ७० a 
कै. >> a As 3! 


| के लक्ष्य सवोधिष्ठान चैतन्य बिषे समुद्र में नदीवत्‌ अभेदता से प्रवेश : 


| करते हे । हे भियदरीन | यह जो उ*कार अक्षर हे तिसका स्मरण अरु 
| अर्थ विचार करतसन्ते इसके लक्ष्य अखणड संचिदानन्द चतन्य आत्मा 
| हैसो में हौं . क्योंकि इन जाग्रदादि श्रवस्थाओं का साक्षि. मेरे बिषे 
पाया जाता है अरु यह जांग्रदादि अवस्था मेरे आश्रय बतेती हैं ताते 
इसका अधिष्ठान भी * ही हों, अरु यह अवस्था परस्पर अरु श्रप्न 
प्रकांशक साक्षी से व्यमिचार को पावती हे ताते असत्य हं अरु इन 


वि नन - कः 


तीनों अवस्था का साक्षित्व मेरे बिषे पायाजाता हे ताते अव्यमिचारी _ 


एक सत्यरूप हों अ्ररु चेतन्य आनन्दस्तरूप एक हों ताते अवस्थादि 
स्वै उपाधि से रहित निरुपांधे सच्चिदानन्द लक्षणवान्‌ आत्मा धरा न 
| हा. । इस प्रकार परमात्मा के साथ आपका भद जानके एकहुए ज्ञान- 

वान्‌ परमात्म पदरूप परमगाति प्राप्त हीते ह । तहा जा. त्रिमात्रिक प्रसव 
| 











का जापक उपासक अपने मरणसमय “कार का रमर क्रताहुश्रा 
| को त्यागता हे सो 1 उमित्येकाक्षेरं ब्रह्म १ 
| मयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌। इत्याद प्रमाणोसे परमगातिकी 


प होता हे । अरु जों. उकारं को एकमात्रारूप जानके उपासना क- 


है सो देह त्यांगके इस मनुष्यलोक का मात होय घमोचरणपूवक 


जान 
के भोंगों को भोगता है । अंरु जो “कार क दो माजालूप 5 को 


| के ' उपासना करता हे सो पितृलोक का प्राप्तताय वहा भोगां 
पुनः इसलोक बिवे श्रावता है । मरु जी. 


उश्कार को त्रिमात्रारूप 
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` जानके उपासना करता हे सो पुरुष देहत्यागानन्तर अझलोक को. प्रात 
होता हे वहां बह्माह्वारा ३४कार के लक्ष्य का उपदेश पाय बह्मसाथ एक 
हुआ मोक्ष होता हे । अरु जो वाचकरूप त्रिसांत्रिक प्रणवोपासनाकर | 
पुनः श्राचाय के..सुखसे. तिसके लक्ष्य सचिदानन्द लक्षणवान्‌ आत्मा | 

को अपना आप आत्मत से साक्षात अनुभव करता हे सो देहादि अ. 2 
नात्म अहकार से राहत हुः्रा ्रझही होता हं । ब्रविह्होव भवति १ 

हे सौम्य! यह जो सातों सिद्धान्तकारों के मत से उश्कारकी मात्रा के. 
तिरसठ ६३ भेद कहे हैं सो सवे वाचकरूप त्रिमात्रिक ३*कारके सगुण | 

. स्थूलरूप हें । अरु जो इनसे रहित ३*कार का लक्ष्य चोसठवां रूप है | 
सो केवल निगुणरूप हे | | केवलो निगुणरच | अरु शाखकारों ने भी | 
_ कहा हे कि जो विष्णु अक्षर हे सो निरञ्जन अर्थात्‌ अविद्यारूपा श्याः ` 
__ मता से रहित परमशुड हे परमशान्त आनन्दघन हे । तंथा च ¶निर | 
` श्न शान्तसुपाते दिव्यम्‌ सो न स्थूल हे, न सूक्ष्महे, न हस्वहे, न दीष | 
 ₹े,नसुतदे, न रक्त हे न पीत है न श्वेत हे न र्याम है न हरित | 
] ° हे । इत्यादि सवेत्रणेरूप से रहित हे सो न इन्द्रियां हें न प्राण हे | | | 
' _ सन हे, न बुद्धि है न इनका विषय हे, ताते सवे विशेषता से रहित | 
= (निर्विशेष है निरन्तर है अबाह्य है सर्वाधिष्ठान परमशान्त सत्तामात्र है | 
तिस बिषे एक दो संज्ञा कोई नहीँ सर्वसंख्या से रा हेत निरक्षर हे अरु | 
`. सम विष्रमभाव सें राहित सदा च्युत. हे ज्यों का त्यों एकरस है ताते ४ | 
-- "परम अक्षर हृ सो केसा. परम अक्षर हे जो भ्रधोक्षज हे .ग्रथांत्‌ शब्द | 
 'अ्ानसराइत हे, अरु जो अक्षर परा परयन्ती मध्यमा अरु वैखरी इन॑ | 
. -चारावाचा क आश्रय होठ कणठ तालु नासिका, इत्यादि स्थानोंडास | 
` 'अक्टःहोत ह सो क्षररूप हैं वो होतेही भूतसंज्ञा को प्राप्त होते हैँ बॉ 
. -“अविध्यत्‌ मे रहते हे वतेमान में उनका अभाव है ताते सो क्षररूप ss ड 
रु जो होठ तालु कएठादि स्थानों से प्रकट होता नहीं अरु स 7 

` भारक साक्षी अधिष्ठान हे सो सदा वर्तमानरूप अक्षर हे स्वयंभू € | 
i [त्‌ अपने आप करके आपही सिड हे, ऐसा जो परम ३० pg कार € | 
सो “वन्त सवप्रमाणा का अविषयं होनेसे 
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| - संग्रहभकरणं | | ३२ 
| | ' है पूर्ण हे परम शिवरूप हे सनातन पुरुष है अरु सोई विष्णा का परम | 
| पंद त्काहिये पावने योग्य, हे तिसकी प्राप्ति से. पुनः संसार अम होता 
|. नहीं, ताते सोई परमधाम हे, सोई क्षराक्षर से रहित उत्तम पुरुष परम. 
| अक्षर हे , अर्थात्‌ सवे काये कारण से रहित निराकार सवीधिष्ठान' . 
3 परमात्मा सवैका अपना आप प्रत्यक्‌ आत्मा है तिसही के सम्यक ज्ञान. 
से मोक्ष होता है तिससे इतर मोक्ष का मार्ग कोई भी विद्यमान नही. 
| तथाच 1 नान्यः पन्था विसुक्तये | 1 नान्यः पन्था विद्यते अयनाय † 
| इत्यादि श्रति प्रमाण से॥ . | 
| इति सतसिडान्तकारॉकेमतानुंसार3्*्कारोपासनविचार समाप्तहु्रा॥ | 


अथ कारस्य एकाढ्मानापासनावचार 
आर*यत ॥ i 

हे सोस्य | अब ३श्कारके अन्य विद्वान्‌ उपासको ने जिंस २ प्रकार. 
| -संत्रां- के मेद्‌ से उपासना किया हे सो भी तुम्हारे प्रति संक्षेपमात्र 

_ कहताहों तिसको भी श्रवणकरो हे भियंद्शन ! वाष्कल्यत्रुषिके मतावर 
. लम्बी पुरुषञ्कार को एकमात्रारूप जानके भजते हैं। अरु सोल अरुः | 
_ काइत्थ; इन आचायों के भतावलम्बी पुरुष ३०कार को दो मात्रारूपं. । 
/ जानके भजते हैं।अरु नारदंऋषिके संत बिषे 3“कारको ढाई २ ॥ मात्रा- 
< रूप जान के भजते हैं, अरु मोण्डल किवा माएडक्य ऋषि के मत बिषे 
| उकार की तीन मात्रारूप.जानके भजते हैं, अरु सत्त सिंडान्ती आदि 

| अन्य ऋषियोंने भी ३०कार को तीन मात्रारूप जानके ही भजन किया _ 
| हे । अरु पराशरादिक जे अध्यात्मचिन्तक सुनि हैं तिनके' मंत बिषे 
| - द्कारको चारमात्रारूप जानके उपासना करते हे श्रं भगवान्‌ वशिष्ठ 
ऋषि के मत बिषे ३*कार को साढ़ेचार ४ ॥ मात्रारूप जानके उपासना | 
करते हैं। अंरु अन्य: ऋषियों ने; अन्य अन्य मात्रारूप से5*कार का 

| | भजन: किया हे । अरु भगवान्‌ याज्ञवल्क्यजीः ने उकार अक्षर ञे के 
अमात्ारूप भजन किया हे ॥ अतएव वेद राखडारा किंवा आचा वा. 


है तेसेही: 
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३३४ | मारडूक्योपनिषद । 


` हे सो यह विशेष वाच्यरूप उ*कार का भजन है, अरु जो लक्यरूपः 


अपर, वा समात्रिक श्र श्रमात्रिक, वा वाच्यरूप अरू लक्ष्यरूप, इत्यादिः. / 
` प्रकार दोरूप हैँ सो पूर्व प्रश्‍नोपनिषद्‌ सम्बन्धी 3*कार की व्याख्या में: | 
. कहझये हैं | तहां एक सगुणरूप है दूसरां निर्शुणरूप है, तहां सुण | 


__ 3»कर ब्रह्म की मात्राश्च 





| 1 कुंड स्थूल सूक्ष्म विराट वपु है सो सव 3०कार का ही स्वरूपहे तिस | 
. = इतर इक मी नही | अर्थात्‌ ३*कार जो ईश्वर हे-सो दो प्रकार काः | 
है तहा एक सगुणुरूप दूसरा निरुणरूप, तिनके भज न करनेवाले! / 
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= सक जानते हे कि इस सयुणरूप का अधिष्ठान ( आश्रय ) निर्गुण है | 
` ताते यह अपने अधिष्ठान से अप्रयक्‌ होने से यही.3?कार अहा है इस. | 
` इतर तिश नहीं, अह नु अ के उपासक जानते हैं कि * | 

कार निर्गुण अक्ष है सो अपनी इच्छा शक्ति करके सशुणरूप हुआ हैं। | 
` ताते निर्शुण से इतर संझुण नहीं वोहीरूप हैं । इसं.प्रकार सगुण नि । 
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उभ्कार अह्म की अनन्तमात्रा हैँ ताते जिसने जैसा जानके भजन किया... 
हे तिसने एक कारही का भजन किया है एतदर्थ सर्वकां भजन सफलः 





उसने उपासना किया हे । अरु सर्व काही भजना सफल है . क्योंकि... 









निर्विशेष उ*कार बह्महे सो वास्तव करके सर्व मात्रा से रहित अमात्निक, . 
है उस बिषे मात्रारूप विशेषता नहीं । हे सौम्य | इस ३*कारके , पर अरु 






















तो समात्रिक शब्दमय वाच्यरूप ३०कार अक्षर अर है “अरु दूसरा नि-. . 
गुण शब्द से रहित श्रमात्रिक लक्ष्यरूप पररह है । तहां अब सगुण 

य रके भेद्‌ू.से ऋषियों ने जिस जिस प्रकार उपा- 
है सीम्य | जो वाष्कल्यऋषि हैं कि जिनके मत बिषे उमकार को: | 
एकसात्रारूप जानके उपासना करते हैं सो इस प्रकार कहते हैं किजि- | 





अपने २ अधिकारानुसार भजन करते हे, तहां सगुण उकार के उपा-' :* 


की ५४ प : एकता 1; he क. ए | > 7५ ही ० ~ भित >> ची. | 
गक एकता होने से एक ३०कार बह्मही उभय.प्रकार से सुशोभित ' | | 


ताते उभय मकार के उपासक कल्याण को प्राप्त होते हें, श्रु उस | 







कु 










1. थी + ह र्क 3; 75 =$ a प् 
मा द्य ७... . हे" > र न ह, ए ६ न Ea FP 
सपही हे, अतरव हम इस (एक | 
800 2. 5 > क a षी, व ञ्र ९» 22% 32 > Se हि कै १ ` | | 
NO ७ ह. 5 22702 एच ये, ४ (ERIS केत 7. का 
hawan १ aranasi Collection: Digitized byeGangotri, _. ©) ७ : [ 
TOR DSU इक NESS BRINN SCS “ह... SS Me न 


औे. उ नर 
CoS tS 


शत 
LD 2077 
७ क... a: ¢ he Es, Ss i 

है ¢ 2४२५१, ६ ०८०६ «0७५७९ 


३31» (5 is -.े 
) | पे i IIUTD 
` 


| संग्र हप्रकरण ३३५ 
| ब्ात्रारूपं ३*कार की उपासना करते हैं। यह ३४ | 
| से जानके भजन करनेवाले ऋषियों छा मत हे Tt 2008 
|. हे सोम्य | अब, साल अरु कइस्त आदिक जे 5प्कार की दो. 
| मांत्रोरूप जानक उपासना करनेवाले उपासक हैं सो इस प्रकार कहते . 
हैं कि ३?कार दो मात्रारूप हे, तहां एक स्थूलरूप कार्य मात्रा हे, 
रर दूसरी सूक्ष्मरूप अव्याकृत कारणमात्रा हे, इस प्रकार कार्यकारण 
स्थूल सूक्ष्म दो मात्रा हैं जिसकी तिस ३*कांर ब्रह्म की हम उपा- 
सना करते हैं। अथवा जो ३*कार चैतन्य अझ है तिसकी दो मादा हैं, 
` तहां एक यह्‌ स्थूलरूप जाग्रत्‌ जगत्‌ अरु दूसरी सूक्ष्मरूप स्वप्न जगत्‌ 
| इन दोनां मात्राओं का लक्ष्यरूप साक्षी चेतन्य हे कि जिसके श्राश्रय 
| उक्त दोनों मात्रा हं अरु वो आप मात्राओं से रहित अमात्रिक हे तिस 
| की. हम इस समात्रिक ३*कार के आलम्बन से उपासना करते है। यह 
1 "कार की दो मात्रारूप से उपासना करनेवाले ऋषियों का मत हें २॥ 
हें सौम्य | नारदऋषि श्रादिक जे >«कार को ढाई २॥ मात्रारूप 
' जानके उपासना करते हैं सो इस प्रकार कहते हैं कि जो श्रकार जा- 
| प्रवरूप जगत्‌ हे, अरु उकार स्वरूप जगत हे, अरु मकार सषु ते 
' रूप अ्र्धमात्रा हे कि जिस बिषे जाग्रत्‌ स्व दोनों लीन होतेहे तातेही. 
4 इसका नाम  सुषुति अ्रद्धमात्रा हे, इस प्रकार ढाई २॥ माध्रारूप जगत. 
| ` है वपु जिसका तिस ३कार ब्रह्म की हम उपासना करते हैं| अथवा 
| अकार स्थूलदेह जाग्रत जगत्‌ समेत प्रथममात्रा, अरु उकार सूष्ष्मदेह. 
| स्वरूप जगत्‌ रमेत डितीय मात्रा श्ररु अधमात्रा चतन्यतत्त्व ह सा. 
| संवेका ज्ञाता है तिसका ज्ञांता कोई नहीं, अतएव उसका नाम अधे- 
| मात्रा हे; इस प्रकार ढाई २॥ मात्रारूप वपु है जिसका तिस ॐकार. 
। परे की हम इस दाइ मात्रोवाले वाच्यरूप परब्रह्म 3 कार क 
| भालम्बन से उपासना करते हैं। यह ३*कार को ढाई २॥ मात्रार्य | 
| जानके भजन करनेवाले उपासकों का मत है २॥ . _ 1 
| “हे सौम्य मौण्डलंऋषि आदिक जे ३*कार का तीन भान्रारुप 
| जानके उपासना करनेवाले. उपासक हैं सो इसे प्रकार कहते हैं जो 
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. ३३२  साणडूक्योपनिषदू) . ज्य 


` जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुत्ति, यह तीने अवस्था अरु अकार उकार मकार. . 
.. यह तीन मात्रा, अरु ह्मा, विष्णु, रुद्र, यह तीन दवता, इनका संध 
` चातरूप है वपु जिसका, अरु जो हे इस स्थूल सक्षम कारणरूप स$ 
. _ जगतका आश्रय अधिष्ठान, अरु जिसं विषे स्वरूप करके मात्रादि उन 
पाधि अध्यस्त ( कल्पित ) होने से कोडे नहीं, तिस स्वाधिष्ठान निर्षि 
- शेष लक्ष्यरूप ३*्कार की हम उपासना करते हे. । अरु ३*कार की तीन' 
. सात्रारूप से उपासना श्रनेक प्रकार से कही हे, अरु सपतसिद्धान्तकारों 
. नेभीतीनमात्रारूप से कही हे, यह ३*कार को तीन मात्रारूप जानके . 
भजन करनेवाले उपारुकों का मत है ३॥ ः 
 -. हे सोम्य | अब ३*कार को साढ़ेतीन ३॥. मात्रारूप जानके उपाः ` 
. सना करनेवाले ऋषि इस प्रकार कहते हैं कि (प्रकार, उकार, सकार, . 
| . “रूप त्जाग्रतू, स्व, सुषुति यह तीन मात्राहे अरु श्रधमात्रारूप चेतत्य - 
. ब्रह्म है। अथवा के३ एक ऐसा कहते हैं कि ,प्रथममात्रा अकार स्थूल. 
` जगत्‌, अरु द मात्रा उकारं सूक्ष्म जगत्‌ अरू तीसरी मात्रा जीव | 
, केला; अरु श्रत्रमात्रा स्वाधिष्ठान चेतन्य परमपदरूप है कि जिस बिषे 
/ जीवकला संयुक्त स्थूल सूक्ष्म सर्वमात्रा लीन होती हैं, अरू जिस विषे 
 सत्राकाई नहीं ऐसा जो लक्ष्यरूप उन्कार हे तिसकी हम संमात्रिक हू. 
हि: 2 के आलम्बन से उपासना करते. हैं । यह 3१्कार को. साढ़े . 
तन ३॥ मात्रारूप जानके उपासना करनेवाले उपासकों का मत है३॥ 7 
` €& साम्य | अब पराशरश्रादिक ऋषि जो उ*कार को चार'मात्राः .. 
ह र रूप जानक उपासना करनेवाले हृ सा. इस प्रकार कहते ह कि , श्रः ह 
"मांना अकाररूप स्थूल विराट पुरुष, अह दितीयमात्रा उकाररूप | 
. 5 '€रण्यगभ) अरु तृत्तीयमात्रां मकाररूप कारण अ्रव्याकृत, शरु | 
र बिन्दुरूप चेतन्य पुरुष, कि जिस अधिष्ठान के आश्रय श्रष्यर्त” | 
SER > सूकम कारण व्यष्टि समाटि तीनों शरीररूप मपश्च कैरी! | 
आतार पेत ही परमपद्‌ है, अतएव अध्यस्त की एथंकूसता के अभी | 
र न iii चत ति हा ह्‌) तात हम ड&कार के लक्ष्य निर्विशेष सवाधिंष्ठान 2 | 
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| सना करनेवाला का मत है ४॥ 
| ` ह्‌ सोम्य | वरिष्ठादिक ऋषि जो उ*्कार को सढ़ेचार ४॥ मात्रारूप 


| मात्रा यह स्थूल जगत्‌ हे, अरु उकार दूसरीमात्रा यह सूक्ष्म जगत है, 
| अरु मकार तृतीयमात्रा सुषुसि है, अरु चतुर्थमात्रा नादरूप परमशक्ति 
| हे, अरु अधेसात्रा चेतंन्यपुरुष है, कि जिसके आश्रय चारोमात्रा रि: 
| हैं अरु वो आप मात्रा से रहित अमात्रिक हे, तिस लक्ष्यरूप इन्कार 






र ——- FC 


उपासना करते हैं । यह उ*कारको साढ़े चारमात्रारूप जानके उपासना 
| करनेवाले-उपासकों का मत है ४॥ 

' . हे सोम्य | कोई एक ऋषि इस 3्कार को पांचमात्रारूप विचारके 
| भजन करते हैं, सो ऐसा कहते हैं कि ,अकार अन्नमयकोश अरु उकार 
म्राणमयकारशा, अह मकार मनोमयकोश, अररु त्रधमात्रा विज्ञानमय 
कोरा, रंह. बिन्दुरूप ्रानन्दमयकोश हे । यह उक्त, पांचो मात्रा जिस 


VN हब्द 


| संग्रहप्रकरण | ३३३ हे 
, सेउपासंना करते हैं । यह ३»कार को चारमात्रारूप से जानके उपा - 


॥| जानके उपासना करते हूँ सो इस प्रकार कहते हैं कि , अकार प्रथम : 


| की हम इस. साढ़ेचार मात्रात्मक वाच्यरूप «कार के आलम्बन से 


तन्य श्रधिष्ठान के आश्रय अध्येस्त हुँ, अरु जो इन मात्राओं से रहित | 


| 


| पञ्चकोशातीत हे, तिस लक्ष्यरूप ३+्कार की उक्त समात्रिक उ*कार के 
» आलम्बन से उपासना करते इं। यह उकार को पांचमात्रारूप जानक 
उपासना करनेवाले उगसकॉ का मत हे ५। ८॥ 


| हे सोम्य | कोई एक ऋषि 3०कार को षट्मात्रारूप जानके भजते | 
| है, सो ऐसा कहते हैं कि जो श्रकाररूप जाग्रत्‌ जगत हे उकाररूप . 









| स्वमञःजगत्‌ है, अरु मकाररूप सुषुसि दे, अररु अनहद शब्द से आदि 


विशेष स्वरूप जिसका अरु आप अपने स्वरूप से निर्विशेष है.तिस' 


वालों का मत हे ६। & .॥ 
. 22... 





| लेके जो वाचा हैं सो शब्दरूपा चतुथेमात्रा है, श्रु बिन्दुरूप कारण 
+ अङ्कति पञ्चममात्रा है, अह पं्ठरूप साक्षी चैतन्य आत्मा हे । ऐसा हैं 


| लैक्ष्यरूप ३१्कार की हम सविशेषरूप वाचक 3०कार के आलम्बन से. 
ना करते हैं । यह ३*फार को पष्ठमात्रारूप जानके उपासना, 


A गि 
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FR. _  माणङकंयोपनिषद्‌ । 
हे-सोम्ये ! कोई एक आचाय उकार को रूप्तमात्रारूप जानके भज 
हैं, सो ऐसा कहते हैं कि , एयिवी, अप, तेज, वायु, आंकाश यह भूतो | 
.की .शब्दांदिरूप पञ्चमात्रा पञ्चतत्व अरु: अहकार अरु महत्तत्त्व यह 
सात मांत्रा हैं अरु खटम आप चेतन्यपुरुषहे । तिसकी हम संत्तमात्रा्मक . 
* कार के आल्त॑म्बनः ( आश्रय ) से उपासना करते ह | यह «कार को 
_सप्तमोत्रारूप जानक भजन करनवाल उपासको का मत हुँ ७1 १०॥ . 
5 हें सोम्य | इस प्रकार , ३८, ४६, ५२, ६३, ६४, मात्रोपयन्त ` 
.3०कार की उपासना करते है सा आचार्य ऐसा कंहते हैं कि यावत स्वर | 
च्यज्ञनादिके वणाभ्रक्षर हं सो सव उ०कार की मात्रा हैं क्योंकि सो सुवे . | 
` कारण उकार से फुरीहे अरु स्फुरण: होती है अतएव स्वमात्रा उबर. 
काही हे, इसही से सवे जगत्‌ अन्काररूप हे जिस करिसी पदार्थ का ; 
नाम ह्‌ सो सवे उक्क मात्रा के श्रन्तगेत हे, अंरू जितने कुठे वणीक्षर | 
“है सो सवे कार की मात्रा हे, ताते वर्णात्मक जो उकार अक्षर है सों | 
सर्वे नामो के बरिषे तंप्रोतहै, एतदर्थ भी ३०काररूपही-सब जगते | 
-_ :3?कार हा वाच्यरूप हायक इस प्रकार सव नामों के मध्य आदि अत्त 
` - मध्य भतग्रात है अरु लंक्यरूप जो चेतन्य आत्मा है सो अस्तिं भाति | 
 भिगरूप करके व्यात हे ताते भी वाच्य वाचक सर्व 3०्कारही है॥ | 
| `. इति ३*कार की. एकःआदि मात्राओं को उपासनविचार 


` ` अथ *कारस्य *कारादिदशनामार्थ 
- त विचारःप्रारभ्यते ॥ | 
ह क Et कार प्रणवं चेव सर्वव्यापिनमेवच । अनन्ते | 
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रुप्रहेप्रकरण। :: शश 
| अथ अथमनासः २ काराथावेचारः॥-१॥ | 
| सोम्य | प्रथम नांम उकार हे तिसका यह अर्थ हे कि जब शा: 
| रीर ग्रीवा अरु शिर, इनेको संस सोधेकर पद्मासन बैठ इन्द्रियों दो. 
॥| विषयों से अरु मन को संकर्पों से रोक हस्व : दी प्लुत ध्वनि 
प पूवक 
| कार का यथास्थान से उच्चारण करते हैं तब चरण से लेके मस्तक . 
| पर्यन्त सब शरारंगत नाड़ियाँ को ऊँचा करता है, अथवा प्राणायांमदी 
| रीति. से इसका उच्चार करता हे तब प्राण अहरन्ध्र ऊंचे स्थान को प्राप्त 
1 होता है; एतदर्थ इसका नाम 3०कार हे ॥ 9 ॥ अथवा जो योगक्रिया 
(की रीति.से प्राणायाम हारा स्थानविशेष में ध्वनि को. साधके उकार: 
| का आन्तयं उच्चारण करता हे तिसंके प्राण ब्रहमरन्प्र को प्राप्त होते हैं, 
.| शरु, दहान्तसमय उसके प्राण 1 तयोध्वेमायन्नमृतत्वमेति † इत्यादि 
| | ममाण से सुषुम्णानाड़ी हारा ब्रह्मरन्भ से निकल अलोक को प्राप्त होता 
१ अंतएव इसका नाम उ०कार हे ॥ २॥ अथवा उ*कार के दो अक्षर 
|,कहिये मात्रा, हैं तिनका अथे. योग क्षेम ( पालन अरु रक्षा ) है. भ्र- 
थात्‌ जो पुरुष इस ३“कांर की उपासना करते हे. तिनकी रक्षा अरु 
पालन उकार करतां है; अ्रथे यह जो उपासक को वाग्छित पदार्थ को 
प्राप्त करदेता हे अरु प्राप्त की रक्षा करता है, इस प्रकारं अपने उपासक 
का योग क्षेम 3०कार करता हे | अर्थात्‌ सकाम उपासक को संसार के 
|भाग्यपदा्थे प्राप्त करके पालन, अरु रक्षा करता है, अरू जो उसके 
|निष्काम जिज्ञासु उपासक हैं तिनंको प्राप्त हुईं जो ज्ञानमूमिका तिस 
का पालन ( वृद्धि ) अरु रक्षा करता हे । श्रथवा अपने उपासक जि 
र 
| 
| 
कः 
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| शासु को जो कदापि ज्ञानभूमिका ग्रम्राप्य हे तो तिंसकी प्रापि करदेता. 
अरु जो ज्ञानभूमिका प्रापतं है तो काम क्राधादि आसुरीरुस्पदासे तिस. - 
का अर्थे अंगीकार भी हे, अर्थात्‌ जो कोई उकार का सम्यक्‌ प्रकार 
न केरनेवाला उपासकहे तिसंक कहेहुएं वर शापादिक वाक्य देवता 
[दिक सवेह्ीःअङ्गीकार करते हैं, एतदर्थ इसका नाम 3०कार है॥ ४ . 
अथवा 3०कार का. अर्थ बह्म भी है क्योंकि जो इसकी समाहित चित्तं - 
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से सम्यक्‌ प्रकार उपासना करते हैं तिनको अपने आप आत्मा अह्मकी 
` अमेदता प्राप्त करता हे, अथात्‌ उस उपासक को बहा आत्मा कां अ. | 
___ भद ज्ञान होता है; एतदथ भा इसका अकार कहते ह ॥ ५ ॥ यह 
 सवेउभ्कार नाम के श्रं हैं॥ १॥ 
 . श हितीयनाम प्रणवार्थविचारः ॥ २॥ 
~ हे सोस्य | अब 3०्कार के प्रणव नाम का -अर्थ श्रवण करो। 

_ ऋग्वेद; यजुर्वेद, सामवेद, ्रथवेणवेद्‌) अरू अह्मा आदिक सवे देवता | 
` ऋषि मुनि मनुष्य दैत्य आदिक जो हूँ सो सव (तीन श्रक्षररूप ह जो | 
 ३न्कार तिसको मन वाणी शरीर करके प्रणामं करते हैं, ताते 3०कार _ 
 कानामप्रणत्र हे।“स्े वेदा यत्पदमामनन्तिश॥ २॥ 
` अथ तृतीयनाम सवव्याप्यथावेचारः॥ ३॥ 
हे सोम्य | तब ३*कार के तृतीय सर्वव्यापि नाम का अथे श्रवण 
. करो | यह जो स्थूल सूक्ष्म स्थावर जङ्गम कार्य कारणात्मक शारीर हैं, 

. यावत वेद स्मृति पुराण इतिहास शास्रादिक विद्या हैं, तिन सवै बिषे 
/  व्याफहा हे। अर्थात्‌ उसे सवे बिषे नाना भेद भात्रकरके एक विष्णु 
अकार ही को वरणेन किया हे, ताते इस उकार को सवेव्यापे वणन 
| ; . किया है वा कहते हैं थवा एक 3०कारही. अनेक मात्रा होयक 
. वेदादि सर्व विद्या बिषे ओतप्रोत हवे, क्योकि बावन आदि यावत स्वर: 
____ व्यज्नात्मक मात्रा हैं सो सवे३*कार काही विस्तारहे, ताते ३*कार स 
__ व्यापिहे॥२ र अथवा जो अक्षर श्रात्मा ्ररित भाति प्रियरूप हा 
स्थित हे अरु सोई ३#कार का वाच्यलक्ष्य हे ताते भी उभ्कार को सबै | 
` व्यापि कहते हैं ॥ ३॥ग्रह कार के तृतीय सवैव्यापि नाम का #* | 
ह हुं ॥ इति॥ ३॥ थ LE मी ‘र 
3. य पतधनाम अनन्तार्यविचारः ॥.२॥ | 
हे सौम्य | अब उकार के चतु अनन्तनाम का अम अवण # | 
त. ब जिज्ञासु इस २*कार का सम्यक्‌ प्रकार यथाविधि भजन क 
` लब तिस अपने उपासक को अपने अनन्त ब्रह्मपद विषे प्राप्त कर | 
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| | ¦ 'सम्रहप्रंकरण |. . . ३३७ 
| _त्ाते उकार का नाम अनन अ 
| काल वस्तु करके अता नाता 0 ह न की 
| 9 वायु अरिनः जल पृ+ . 
यित्री आदिकों की अपेक्षा आकाश का अन्त नहीं ताते सो अनन्त है 
| उसहाक अन्तगेत वायु आदे तस्वों का अन्त होता हे, अंततएव चारों 
| तत्त्वां की अन्तता की अपेक्षा आकाश की अनन्तताहे, सो आकांशा की 
| श्रनन्तता.3^कार के लक्ष स्वाधिष्ठान आत्मा के भरपूर अर्तित्वके ज्ञान _ 
| .हुए एक परमाणुमात्र भी न रहक अपने. अन्त को प्राप्त होती है; ताते 
| ` ३१कार का नाम अनन्त हे॥ २॥ अथवा ७*कार के वाच्यनाम रूपाः 
| त्मक जगत्‌ का अन्त विना सवाधिष्ठान चेतन्य आत्माके साक्षात ज्ञान : 
| के अन्य किसी देवता देत्य ऋषि सुनि शरांदेकों करके पायाजाता नही. 
| एतदथ भी उकार का नाम भ्रनन्त हे ॥ ३॥ यह ड्कार के.चतु्थ 
| जन्नत नाम का अथ हे॥४॥ ' | 
अथ पश्चसनास तारकाथावचारः॥ ५॥ 
हे सोम्य | अब 3१्कार का पञ्चमनाम जो तार हे तिसका भी श्रथ 
| श्रवण करो। सवे जे “आध्यात्मिक, आविभोतिक), आधिदैविक, दुःख 
ह, तहां काम क्रोध तृष्णा चिन्ता आदिकों के क्षोमसे जो अन्तःकरण 
बिषे दुःख होताहे तिसका नाम आध्यात्मिक दुःख हे, अरु ज्वरादिक 
रोगजन्य, अथवा सप सिंहादिकोंके भयजन्य जे दुःख हैं.तिनकानाम | 
आधिभातिक दुःख हे । अर ग्रहादि देवताआओके कोपजन्य जे दुःख ् 
तिनका नाम आधिदैविक दुःख हे । इत्यांदि सवे दुःखोसे अपने उपा- 
| सक को तार देता है एतदर्थं २*कार का नाम.तारहे ॥ 9॥ श्रथवायहू _ 
जो नामरूपक्रियात्मक महादुः्खमय अपार संसार सागर हे तिस. बिष 
जन्म, जरा; मरण, काम, क्रोध, लोभ, मोहादिरूप बड़ेंघड़े ग्राह संक _ 
सादे, सर्वेको आंस करनेवाले: हैं, अरु तृष्णा कामना ्रभिल्लाषा इच्छा | 
। आदिक बड़ी २ शेषलोकसे अझलोक पन्तं उळलती सबेको ्रपनेविषे 
कर्षेणंकर तृणवत्‌ अघो ऊध्ये को प्राप्त करती तरडे हैं, तिस बिषे-ज्ञान र 
रूपा तारूविदयासे रहित-जे अज्ञानी: जीव-हैं सो पड़े मग्न होते दे अर 


दु 'ज़पावतहें पुकारते रोवते ते हा डूबे हा डूब शब्दकरत है, श्रु इस सपर हे री 


CC-0. Mumukshu Bhawan “याहि Collection: Digitized by ७8७9० ४ : PT क: 
ऱ्या 


स. 





012 


gio ee ~ ५32४ क्क rt 


4»; 

























- अी | क ४ 





8३६ . ` माएइक्रयापनिषद्‌ | 


सागर में मग्नहोते जीव सो देवता आदिक बड़े श्रेष्ठ पूजनीय भजनी यहेँ 
तिनको अपना त्राण (रक्षक ) समभे उनका आश्रय लेते हैं परन्तु | 
उनको भी उक्कसागर में मग्न होते सुनते अरु जानते हैं 'तबःउन्नकी 
ओरसे भी निराश निराधारहुए जन्म जज़्मान्तर पयन्त दुःखही पावते | 
हूँ। ऐसा जो परंमदुःखमय असार अपार संसार-महादुस्तर सागर, तिस 
सागरसे अपने उपासकको यह उकार तार देता हे, अतएव उ४्कारका | 
नाम तारह ॥ २॥ अथात्‌ ऋगाद सव वदा करक यह उ०कारहा तारक | 
प्रख्यात प्रतिंपद्य हे, ताते जिन वणंत्रयी के मनुष्यों को संस्कारपूवक | 
वेदाध्ययन का अधिकार हे. तिनको संसारदु$ःख की सकारण निवृत्तिके | 
अर्थ सवातम तारक उकार की. यथाशाखतरविधि उपासनाकरना योग्य . | | 
ह । अरु जे वरात्रयी से. इतर वेदाध्ययनादिक के श्रनधिकारी पुरुष हें. 
तिनको अपने कल्याणा यथाविधि पुराणोक्क रामनामादि तारक की 
- उपासना कतव्य योग्य है क्योंकि उनका कल्याण उसीसे हे " स्वधमं | 
` ` चिसुणश्रेय्रो । यह्‌ उ*्कारके पञ्चमतारनाम का अंथ हे ॥ ५॥ 
र अथ षष्ठनामुक्षाथावेचारः॥ ६ ॥ 
/ ` , ह रभ्य | अब “कारके शुक्तक नास का श्रथ श्रवण करो.। 
` चरक जा शुक्त हाय काहेये शुद्ध होय, सो कहिये शुक्त ।. रथात्‌ जो . | 
सव मलस रहित निभल शुद्ध होवे तिंसंका नाम शुक्ल कहतेहें तहा 
नमला का कारण श्रविद्याहे तिस अविद्यारूप महामलसे रहित सदा 7 
SRR कारही है एतदथ. ३*कारका नामं.शुक्तहै। | शुडमपाप | 
ge विम्‌ † 1 तदेव शुकं तन्न तदेरामृतसुच्यते इत्यादि अनेक श्रुतियां | 
. के प्रमाणासे॥ 9 | अथवा ३०कार अपने उपासक को शुड अपने लक्ष्य - | 
` ्रात्मपद्‌ बिषे प्राप्त करता है ताते ३*कार का नाम शुक्कहे॥ २॥अः | 
_ थूत्रा तीन मकारके जे कायिक वाचिक मानसिक. पाप हैं तिनको नाश | 
करकं अपन उपासक को शुद्ध करता है एतदर्थ ॐकार का नाम शुक | 
` दु॥३॥ अथवा तीनप्रकारके जे कर्मरूप.पाप हैं तिन पापोसे अपने भक्ता | 
_ शिशु करता हे ताते कार का नाम शुक्ष हे॥ ४॥ हे. सोम्य | श्रव |. 
` झी. यकारे कीप पापं को अव करो । प्रथम एक कियमाण- | 
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` "संग्रहप्रकरण ` ३३९ 


he ल्या es आते कलह । सो यह्‌ तीन अ 
| प, अन्तःकरणंरूप तकस.बिषे रहते 
ह| सा कसा हू अन्त करणरूप॑ तकस जो साक्षी आत्माके आभास -वा - 
` प्रंतिबिम्ब करके युक्त है, अरु अविद्या के काये होने से. अज्ञांन अश 
| - करके. भी युक्त हे, तिस श्रन्तःकरसारूप तकेसबिषे तीनों प्रकार के कमु- 
| (रूप बाण रहते ह, अरु स्वतः अन्तःकरण जड़ है ताते विना चैतन्या- 
| -भास शरु अज्ञानक कर्म घारनेमं समर्थ नहीं, जब अन्तःकरण चेतऱ्या- 
| भास अरु अज्ञान करके युक्त होताहे तबही कर्मा को धारमे शिवे सम: 
| होताहे॥ हे सोम्य ! अब अन्तःकरण का स्वरूप श्रवणकरो जो क्या हूँ। 
| | अरु अज्ञान क्या हे, अरु-चतन्य क्या हे, प्रह सो कर्माको धारता कैसे 
| है, सों सवे श्रवणुकरो (जैसे सृत्तिका, अरु जल, अरु आकाश, यह तीनों 
` `भिल़ते हूँ.तब घट उत्पन्न होय:पदाथों को घारता है.तहा न तोःकेत्रल 
| शत्तिकाही पदार्थ को धारसक्कीहे न केवल जलही पदार्थ को धारसक्ता 
| है, अरु न केवल ्राकाराही पदार्थ को घारसक्ता है, जब मृत्तिका जल 
| अरु आकाश तीनों मिलते ह. तबं घउरूप होय पदाथ को धारते हैं, तेस - 
| ही सत्यरुणुरूपं मृत्तिका अरु अज्ञानरूप जल अरु चेतन्यरूप आकाश 

यह्‌ तीनों मिलते.हूँ तब अविद्या के स'त्वगुण भाग का परिणाम अन्तः- 

करण हाय तीनों प्रकार के कर्मा को घारता हे सो भी प्राणरूप सूचक. 

| आश्रय घारता है। ऐसा जो श्रन्तःकरणरूप तकसहे तिस.बिषे कर्मरू 

| थाण रहते हें, अथवा श्रन्तःकरणरूप मान्द्र हे तिस बिष तीना प्रकार 
| के कर्मरूप अन्न के दाने भरेहुए हैं, तहां व्यतीत हुए जे अनेक जन्म 
` तिनके कमोकें सूक्ष्म संस्कार जे अन्तःकरण बिषे संचित तिनका नासे 
| संचिंतःकमं ह तिन कर्मोंमें से जो कमों को अपना फल सुखदुःखादि 
` भोगावना हे अरु जिन कमोंने यह शारीर रचाहे तिंनका नाम प्रारब्ध 
| कमै है । अरु जो वर्तमान शरीर करके अहकांरपूर्वक कर्म कियेजात हैं. 
'तिनका नाम कियमाण क्म हे । अह सो क्रियमाण कमही तीन से 
| कों प्राहहुआ हे । तहां कर्म करने के समय उसको क्रियमाण कहतंहे,. 
| अरु कंरनेके पेश्चात उस ही कर्मकी सचितसज्ञा हॉतीहं। असु जब उस | 
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३७४० . ` साणडूक्योपनिंषद | 

“के फल भोग का समय आवता हे.तबं उस कम॑ की प्रारव्घसंज्ञा होती 

- है। जैसे एकही काल सूत भवेष्यत्‌ अरु वतेमान तीनसंज्ञा को प्राप 
“हुआ हे, तेसेही एक क्रियमाण कम क्रियमाण संचित अरु घारब्ध'इन 

` . तीन संज्ञाको प्राप्त हआहे | तिस बिषे जे प्रारब्ध कमं हे तिसकां फल 
` . जाति, आयुष्य, अरु भोग, इन तीन रूप से परासहोताहे । तहां जाते. 

_. कहिये , देव देत्य मनुष्य -पशु पक्षी वृक्ष आदिक तिनबिषेभी , उत्तम 
 -मध्यम, कनिष्ठ, अरु अधम, । सो सवजीवा .का अपने २ प्रारब्ध का 
` फलहे । अरु आयुष्य जोहे सो लव निमेषादिकों से लेके पराख्य रा 
_.के आयुपरयन्त न्यूनाधिक्य सो सवे प्रारब्ध कर्मके फल हें । अरु-भोग जो 
हैं नानाप्रकारके स्वगे नरकादिकों. के उत्तम मध्यम निकृष्टरूप सुख 
` दुःख सो सवे प्रारब्धका फल हैं सो अवश्यमेव देहधारियों की भोक्तव्य 
` - हे. । हे सोस्य | यह प्रारब्ध भोग , साधारण, अरु असाधारण, उभय 
प्रकारके भी चिन्तनीयहुँ, तंहां जैसे ज्वरादिक रोग हूँ सो भी पारव्धकमं 
का फल हे परन्तु तिनकी ओषधी आदिक यत्न करनेसे निवृत्ति होती 
- हैं सो साधारण हे, त्ररु जिन रोगादिकों की प्रयत्न करनेसे भी निवृति 
होती नहीं सो असाधारण कहिये असाध्य जानना । अरु यह तीनों 
प्रकार के प्रारब्ध कर्भ. के फल भोग भोगने ही से निवृत्त होते हे श्न्य 


“किसी प्रकार से भी इनकी निवृत्ति होती नहीं । अरु ,संचित.क्रियमाण+ (7 
यह दाना कमे ज्ञानवान्‌ के ज्ञानाग्नि करके नष्ट होजाते ह। श्ररु भ्रा” | 


` र॒ब्धकमे देह्‌ के आश्रय रहताहे सो अपना फल देके नष्ट होताहै मध्य 
में मिटता नही जैसे किसी शस्त्रघारी के त$स बिष जो बाण होताहे 


“तिसको अरु जो बांण चलावने के लिये हाथ में घारण किया है तिसक्री ` 


नाश करनेको वो शस्त्रधारी समर्थे होताहे, अरु. जो बाण उसके घुर | 


` से चलचुका हे तिसको नाश करने में वो समथ होता नहीं वो बण 
जो धनुष से चलचुका है सो जब अपने वेग से रहिंत होता दै | 


-_.. रिरंपड़ता हे पुनः आगे चलता नहीं, तेसेही तकेस के बाणांवत सं 
क हद हैं, सरु हाथ के बांणवत क्रियमाण कर्म हैं, सो यह संचित 
2282 Re दोनो केसे आत्मज्ञान: प्राभिहुण नाश 





हैं। | 


नभ Ss. 







| ह... 1 समहेम्रकरणः ` ` . “१३४ | 


| जो तीसरा प्रारब्धकर्म हे सो घनुषे से चलेहुएं बारोवत हे, सो ज्ञान 
| आप्तहुएमी रहता हे वो जब अपने भोग़दांतव्यरूप वेग से रहित होता 
| है. तब अपने आश्रय शरीर सहित गिरपड़ताहेः पुनः आगे को चलता 
|| नहीं । अर्थात ज्ञानवान्‌ का प्रारब्धं जब. अपना भोग देचुकताहे तब 
| सशरीर के नष्ट होजाता हे तब उस विद्दान्‌ को पुनः जन्म के आर- 
| ` इसक कोई भी कमं अवशेष रहते नही., क्योंकि. जब वो आचाय से 
| “तत्त्वमस्यादि' सहावाक्याँ को श्रवण करता. हे :तब अपने आप जो 
| ~जांनताः हे कि म अवियारमक स्थूल, सूक्ष्म कारण इन तीनों शरीरों से 

| रहित अशरीरी श्रात्मा हों ताते अजन्मा अ्रक्रिय हो, अतएव मेरे साथ 
|. शरीर अरु तदाञश्रित कमं कोइ नहीं, में इतने काल से. अपने अज्ञान” 
| रूप पिशाच के वश हुआ अपने को कती भोक्ता सुखी दुःखी मानता 
' ` रहा, परन्तु अब भ्रति अंरु आचाय की कृपा से मेरा उक्त पिशाच नि 

| चृत्त हुआ तबं जाना जो मैं तो सवे शरीरादि उपांधिसे रहित निर्विकार ` 
| निराकार निष्क्रिय असंग आत्मा हों में कतो मोक्का नहीं, अतएव न में 
| पूवे कती रहा न सुझको आगे को कुळ कर्तव्य हे, भतो रुवेदा अकतो 
| झभोक्ता एकरस चैतन्य आत्मा हों । इस प्रकार विडान्‌ को अपने आप 
आत्मस्वरूप का साक्षात्‌ सम्यक्ज्ञान होने से तिसही ज्ञानरूप अग्नि 
7 हारा सचितकभ जो तकस के बाणुवत हे सवेःभरेमं हात ह। तथाच | 
| 4 क्षीयन्ते चास्य कमीणि? ¶ ज्ञानाइग्निदग्धकमोणि 1. इत्यादि श्रुति 
स्मृतियो के प्रमाण से । अ्ररु सम्यक्‌ आत्मज्ञान हाने के उत्तर कुछभी 
कतेव्य अवशेष रहता नहीं, क्योंकि कमे के हेतु कामना का उस बिषे 
| ` अत्यन्ताभाव हे । अरु अत्रशेष रहा जो प्रारब्धकमं सो अपना भोग देके. 

। नष्ट होताहै; अरु तिस प्रारब्ध के भोगकाल में भी वो विहान मार्च द 
 .सोक्ता नहीं क्योंकि आत्मा अ्रभोक्ता हे) ताति मारञ्च के सुख वीन 
भोगों का. भोक्ता सांस. लिङ्गशरीर जीवात्मा हे, भ्ररु सवल : | 
भोगालय हे, अरु इन दोनों का कारण अविद्या हे । शरु गतो इन स | 
| से पथक इन सर्व का प्रकाशक साक्षी हों हे.सोग्य | इस मकार अपन | 
| आप अकती: अंभोक्ता सत्यस्वरूप ओत्मा.को. ययाथे अनुभव करके 
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१४३... आरइक्येपंनिंषद। 


` ज्ञानवान्‌ संचितादि रुवेकमंसे अरु तिनके फल सुख दुःखादिकोंसे रहित .. 
सवेदा अकतो अभोक्का ञ्योका त्यों हे । अरु यावत्‌ लोकदृश्यो ज्ञानी. 
` का देह भासता है तावत्‌ प्रारब्ध भी भासता है वा यावत्‌ प्रारब्घ भा... 
सता हे. तावत्‌ तदाश्रित शरीर भी भांसताहै, तथापि ज्ञानी के स्वरूप. 
देह अर प्रारब्ध अरु तदाश्रित सुख दुःखादि भोग इत्यादि कुमी नही) | 
अतएव ज्ञानवान्‌ का प्रार्ध,कर्भ अपना फल देके समांस हुआ पुन. / 


-शरीरारम्भंका कारण होता नहीं क्योंकि उसका संचितकर्भ जो प्रारब्ध 

ल लेकी TF त्ति २% ` Fe a | 
रूपसं फलकी प्रवृत्तिका हेतु हे सो ज्ञानाग्निंकरके नाशको प्रात होताहे * 
ताते | अर अ्ज्ञानीका एक शरीरका आरम्मक अरु उस शरीर करके : 


अपने फल सुख दुःखादिकों का भोंगावनेवाला घारष्ध कर्म पना फल - 
देके समांप्त होनेपर आवता है तबही उसके संचित कमो में से जो कर्म | 
अपना फले देनेको संम्सुख होते हें तज वो प्रारब्धरूप से पुनः शरीर के 
_ आरम्भक अरे सुख दुःख के मोंगावनेवाले अह अपने अनुसार कर्मों के ' 
करावनेवाले होते हैं, ताते अज्ञानीको क्रियमाण अरु क्रियमाण से संचिते 
हे संचित से पुनः भारव्घ, प्रारव्धसे पुनः क्रियमाण, इस प्रकार घटी | 
नन्नेवत्‌ कमचक्र अमोत्रताही रहता हे उसके कर्म विना सम्यकज्ञान 
के हुए अन्य किसी प्रकार से भी श्रमात्र होते नहीं ॥ हे प्रियदशेन | 
शान जो ज्ञानी अरु अंज्ञानी के बिषे ठुल्य़ हैं सोमी तीनं प्रकार / Ci 
तहां एक इभत है, दूसरा अनिब्ितरूप है, तीसरा परे: "| 
A है का यह तीन प्रकार के प्रारव्ध के अनुसार तिनंके फल | 
आक हे त Rt त की मर 
La कि 1ताबिष निरूपण कियाहेःसोः ज्ञानी श्ज्ञानी 
दोनों को उर्यह, परन्तु अज्ञानी को सामिमानहै तीते बन्धन का काः 
रण हे, व ज्ञानवान्‌ निरभिंमान है ताते उसको बन्धन कां कारण हैं _ . 
नही अब तीनों प्रकार की मारब्ध किया भोग, देखावतेई | तथा च | | हः 
जणवालुवाच सदर चेते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि । प्रकृति यान्ति | 
तान निरः कि करयति अंथे *मगवान कहते हैं कि हे अर्जन! | 
अपने प्रारब्धकर्म के अनुसार सव प्राणी चेष्टाः करसे है; अर्थात ज्ञान | 
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र्‌्य्र हूमकर्ण | 


| चेटा करते हैं; अररु उसही . स्वभाव ( भक्तिः) को प्राप्त होते हैं तब 
| | पुनः निग्रह किसका करिये। अर्थात पूर्व शतीरों से किये-जे कर सो 
| सर्काररूप से अन्तःकरण बिषे स्थित ,हैं, तिन संस्कारों का जो बुद 
| होना ( जागना ) हे तिसही के आश्रय.ज्ञानी. अरु अज्ञानी सर चेश 
¦ करते हे तब उनका निग्रह क्यों करिये। यह तो इष्टापू्क क्रियामोग 
| हैं, क्योंकि पूवेजन्मों के किये जे. इच्छापूर्वक शुभाशुभ कर्म सो. ह. 


* बतोवे हं, एतदर्थ इस स्वाभाविक चेष्टा का नाम -इच्छापूर्वक चेश हे, 
| अर्थात्‌ इच्छित प्राड्घ क्रियामोगहे॥ हे सौम्य]. अब अनिष्डित को 
| भी श्रवण करो पून अजुन ने श्रीकृष्ण परमात्मा से-प्रश्‍न किया: दै. कि 
| अर्थ केन प्रयुक्कायं पाप चराति पूरुषः ।. अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादपि 
नियोजितः † हे भगवन्‌ | उत्तम पुण्यरूपः क्रिया करने की इच्छा सर्व 

















| बदुःख की श्रप्राति वास्ते, तथापि जिस पापकर्म की इसको. इच्छा नही 


Y खो ० 


| राजाकी प्रेरणा से, विनाही अपनी इष्ड के भृत्य युद्धरूप कमे करता 
५ हूँ कि जिस क्रिया भें .मरणं पन्त का भय हे, तेसंही यह पुरुष जो 


का भय हे, करता हे सो किसकी ५२णा से करताहू, यह आप कुपाकर 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ ने उत्तर कहा कि. काम एषक्रोध एष रजोगुण 


यह जो काम अरु कोघडे सो रजोगुण से उपजे हैं अरु बड़ भोजन-के 
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| स्काररूप से अन्तःकरण सें स्थित होय इन शरीरों को अपने आश्रय 


| को होती हे सुखंप्राति वास्ते, पोपकर्भ की इच्छा कोई भी करता नहीं: 


| तिसहीं पापकर्मों में प्रवृत्त होते हें सो किसकी प्रेरणा से. होते हैं « जैसे 


* बिना अपनी इच्छा के पापरूप कर्म, किः जिसमें परिणाम नरकादिकों 


सुझसे काहेये॥ हे सोस्य | इसं प्रकार जब अजुन ने प्रश्नकिया तब - 


करनेवाले पापात्मा हैं, अर जिज्ञासु के नित्यही वेरी हैँ । तिनकी प्रेरणा . 
से यहं.जीव 'अनिष्डित भी पापकर्म में मवृत्त होते हे. । अथात्‌ यह 
जो कामना हैं सोई अपनी अपूणेता से.कोघरूप'परिणाम'को पावता. 
'क्योकि - जब .कोई किसी. पदार्थ की कामत्ता. सेः:किसी-फियाःस. 


| | ६९३ 
|. बन्‌ भी -अरु-अझानी भी सवे. अपने २ पूर्वकर्म संस्कारों के अभय 


समुर्ूवः। महाशनो महापाप्मा विड्येनमिह वेरिणम. 1 है अञ्न] 
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' अवते होता है, तिंस क्रिया में जब कोई डेषी पुरुष विज्ञ करता है तत्र 
' बोही कामना जो पूवे रजोशुणात्मक रही सो क्रोघरूप से तमोशुणात्मक | 
परिणाम को प्रास्त होती है,'सो व्रित्रेकशून्य पापात्मा हे, अरु कामना | 
__. भोगो. करके तत होती नहीं , आहुति से अग्निवत्‌ , अतएव सो; | 
 महारानाहं अरु जिज्ञासुकी तो यह.नित्यही वेरी हे. ॥ हे.सोस्य !इसी ॥ 
 कारणसे श्रीकृष्णपरमांत्मा ने कहा हे कि. 1 जहि शत्नं महाबाहो । 
_ _. कामरूप दुरासदम्‌ 1 हे श्रजुन-! इस कामरूप बलवान शत्र को जय | 
` करों तिस विना कल्याण न हीं.॥ अरु पूर्व जन्मोंके ज रजोगुणात्मक कमो | 
के समूह सो सूक्ष्म संस्काररूप से -श्रन्तःकरण बिषे स्थित: हैं, सो जब | 
अपना कल देने को सम्मुख होते हं तब पारब्धरूप भाव को प्रातहोय | 
 कामनारूप स अबुद्ध हाते ( जागते ) हूँ, तंब तिसके वश हुआ जीव: | 
__ झनिड्झित भी पापकर्मा में प्रवृत्त होताहे, सो क्रिया अरु तिसका फल : | 
भोम; सो सवे अनिच्छित क्रिया भोगे । ताते इसको अनिच्छित किया: _ 
भोग कहते हें॥ अब परइच्डित प्रारब्ध को श्रवण करो । हे सौम्य 
« श्रीकृष्ण भगवान्‌ने कहाहे कि, हे अजुन ! अपने पूवे कमोंके सस्कारजन्य 
] मति * कहिये स्रभाव › तिसके वश हुआ जो तू सा. अपन अज्ञानम्रम . 
। .. के अमा हुआ अपना घमरूप जे युद्ध कम सो नहीं भी करता तथापि | 
. परवरा हुआ युद्ध कम करेहीगा इस बिषे संशय कुळ नहीं, ताते यह जो 
` तरी युडरूप क्रिया हे ग्रेरू तिसका जो परिणाम फलभोग है सो दोनों 
पर इच्छितहै। अरु कामना अरु क्रिया यह परस्पर ओतप्रोत हैं, क्योंकि ` | 
कामना विना क्रिया होवे नहीं, अरु क्रिया है सो कामना को लखावती 
| . ह अरु यह दाना. अविद्या के आश्रय हैं, अरु सो अविद्या श्रनादि 
' - 'हानसं तदाश्रित काम क्रिया भी अनादे हे, तयापि सर्वाधिष्ठान, आत्म” | 
साक साक्षात्‌ ज्ञानसे श्रविद्या अरु तदाश्रित सवे काम कर्मी दिकों को: | 
सभाव हाताह, ताते अविद्या अरु तिसका कार्थ समस्त नामरूप क्रिया” || 
` तमक जात्‌ असत्य हे । अरु अज्ञानावस्था पर्यन्त जे अंनादिकाल 
` के जन्मा के काम कमोदिकों के संस्कार सो जब अपना फल भोग 
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9 | होय इच्छित, अनिच्छित अरु परेच्छित इन तीन प्रकारे प्रवृत्त होते 
| हैं, ताते प्रारब्ध क्रियाभोग तीन प्रकार के हैं॥ | | 
| . हू सोम्य | तुम्हारी दृहृताके अथ पुनः कहते हें तिसको भी श्रवण 
| करो, तहा प्रथम इच्छारूप क्रियाभोग श्रवण करो “जैसे कोई एकरोगी 
| पुरुषहे तिसको ओषधकतो बेचने आज्ञाकिया कि तू कुपथ्य भोजन मत 
| करियो जो करेगा तो दुःख भोगेगा, सो यह आज्ञा वैद्य की श्रवण करके 
| "भी वो रोगी पुरुष कुपथ्य की इच्छाकर पुनः सोई भोजन करके दुःख : 
भोगता है। सो कुपथ्य भोजनरूप क्रिया को वेद्यहारा क्लेशदायक जान 
+ के भी पुनः सोइ कुपथ्य भोजन करना अररु दुःख भोगना, सो यह क्रिया 
| अर भोग दोनों स्वइच्छित मारब्ध है । तेसे चोयादे निषिड कर्मा के 
| ताड़नादि दुःखरूप फल को जानके भी तिस चोयांदि कर्म में अदत 
/ होना अऋरु तिसके फल ताड़नादि दुःखों को भोगना; सो यह सवे किया 
भोग स्वइच्छित प्रारब्धहे॥ प्रब अनिच्छित कोभी श्रवण करो, हे सोस्य | 
जेसे कोडे एक पुरुष किसी ग्राम को जाता हे सो उस ग्रामके माग।पर 
चलते २ उसमागी को भूलके अन्यग्रामके मागेपर चलन लगा तब उस 
| मागबिषे उसको कण्टकादि चुभनेसे अति दुःख हुआ वा किसी उत्तम | 
| पदाथ की प्राप्ति से उसको हषे हुआ “ सो उस पुरुष की उसमागे में 
कि जिसपर भूलके चलता है, गमनकिया, अरु दुःख सुख का भोग 





£ -सो उस पुरुष को अनिच्छित क्रिया भोगहे, क्योंकि उस पुरुष का उस ` 
| मागेपर चलने की वां तिस मार्गेजन्य सुख दुःख भांगन की पूवे से | 


झा नहीं ॥ हे सौम्य | अब परेच्डित को भी श्रवण करा « है प्रिय- 
दशन | कोई एक निर्धन पुरुष श्रप॑ने किसी प्रयोजनाथ कही को जाता 









| 


t 


` बलात्कार से उसके मस्तकपर धरके उसको ताडनासहित अपने असुः 





सग्रहप्रकरण। | EN र 





रहा किंबा कहीं बैठारहा तिसको अकसमात्‌ किसी राजकीय बलवान | 
पुरुषने अपने बन्धन में कर अपना जा कुछ सामान (सार) थासा | 


' कूल मार्गपर चलावनेलगा। सो उस निर्धन मनु य का उसे राजकीय ._ 
मनुष्य के वश होय उसके भारको उठावना उ के अनुकूल सोगेपर _ 
चलना, अर उसकी की हुई ताड़नाके केश को भोगना, सो संवेक्रिया _ 
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ग उसका परोच्छत हे॥ हे सोम्य | अब इस पर बृद्धों की साक्ष्य | 
श्रवण करो जसे अपनी सत्यवती माताके वरा हुए व्यासदेवजीने *राजा | 
पाएडु, धृतरा, अरु विदुर इनकी माता के साथ उनके संताना डि. ` 
वयभोग किया सो व्यारदेवजीने अपनी इच्छापूर्वक नहीं किया किन्त , 
बवल अपना माता की आज्ञाक वरा होयके किया सो उनका परेच्छित | 
आरब्ध क्रियाभोग हे ॥ हे सोम्य | एक प्रारब्धके तीन प्रकारके क्रिया | 

भोग भेद तुमसे कहा, सो सर्वको समान भोक्तव्य हैं क्योंकि मारब्ध | 
कर्म विना. भोगे श्रन्य किसीप्रकार से भी अभाव होते नही | तिन तीनों | 
स आत्मज्ञाना काँ, इच्छत अरु आनच्छित दो प्रकार की प्रारब्ध | 
क्रियाभाग अभाव होजात हूँ | क्योंकि उस ज्ञानवान्‌ को. सवोत्मभांव | 
उदय हुः्रा हं, तब वो इच्छा अनिच्छा कोनकी करे, क्योंकि १ यत्र | 
हेतमिव भवति तदितर इतरम्पश्याति | इत्यादि प्रमाण से इच्छा अ्र- / 

` ` निच्छा इतमाव प्रिय अप्रिय वस्तु बिषे होतीहे, अरु डेतभाव श्रविद्याके | 
__ आश्रय होता है, सो डेतभाव का आश्रय अविद्या ज्ञानवान्‌ की अभाव. | 
] होती हे ताते ज्ञानी बिषे इच्छा अनिच्छा का-भी अभाव हे । अरु एकं | 
लाकडड्या शररयात्रामात्र जो ज्ञानी बिष. भोजनादि क्रिया भासती हे | 


सा पराच्छृत हं , फ्याँके जो किसीने कुछ भोजन करायदिया तो कर | 


जया वा [साचे वस्र श्रोढ़ाया तो ओढ़लिया, अंरुं जो कोई तर्ककरे ।* 
















| 


कि उस जाना क सुख मं ग्रास किसी अन्य ने देदिया परन्तु उसको 







it 
चबापक कण्ठक नाचे उद्रमें उतारना यह जो क्रिया हे सो तो ज्ञान- FE 
अने नहीं क्योंकि ज्ञानवान्‌ के बिषे जो शरीर की स्थितिमात्र के अर्थ | 
त 
ला होवे नहीं। तथान्नं { शारीर कवले कम कुवेच्ञाम्ञोति किरित्रषम। | 
ल | लिप्यते न स पापभ्यः पद्मपत्रासेंवास्भासे (| न लिप्यते कर्मणा पापक | 

(नहा क्यांक उसकी दृष्टिमें सवीत्मभाव हानसे स्वपर का 

से रण नड 
वेभद भावस रहित एक FR अपना आप आत्माही 


जिन राचादिक क्रिया हे सो निरभिमानता से होने करके बन्धनकं | 
इत्यादे माणां से अरु वास्तव करके ज्ञानी के स्वरूप में रो | 
Dig उत by eGangotri ही 
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| ' संग्रहप्रकरण | : 

४ 'भांसताहे 1 सव खलिव बहा १ 1 ब्रह्न सव, ¦  आतैवेद सवस र. 
| िरुषएवेद सवम्‌ | 1 नेह नानास्ति किञ्चन ! इत्यादि श्रुतियेकि प्रमाण 
| से एक अहितीय आत्माही है; इतर रंञ्चकमात्रमी नहीं ताते ज्ञानीक 
|, बिषे ‹ संचित, कियमाण, अरु प्रारब्ध, तीनों प्रकार के कर्मी का अभाव 
| है।अरु जो लोकदृष्ट्या ज्ञानी बिषे क्रिया भोग प्रत्यक्ष देखते हैँ सो 
| दैहक आश्रय इच्छा आनिच्छास रहित साधारण आभासमात्र है क्योंकि 
` दृह्‌ का हाना भारव्ध कम संस्कार के ग्राश्रेय हे ताते ज्ञानी का यादठ 
| दह ह तावत्‌ मरारव्ध ह यावत्‌ प्रारब्ध हं तावत्‌ देह हे, इस प्रकार द्ह्‌ 

| ` अह मारध का व्यापार श्रन्यान्याश्रयह्‌, एतदर्थ यावत्‌ ज्ञानी का देहहे 

| तावत्‌ देह सम्बन्धस ज्ञानी के बिषे घारव्ध, क्रिया भोग भारते हैं सो 

| ज्ञानी के स्वरूप बिषे उपाधिकृत आमासमात्र मिथ्याहै ज्ञानी के स्उरूप 

| में प्रारब्ध क्रिया भोग नहीं । ताते प्रणवोपासक ज्ञानवान्‌ के , रचित, 
आगामी, प्रारब्ध तीनों कर्मों का अभाव होता हे अर्थात्‌ उ*्कार के 
उपासक सुसुक्षका तीनां प्रकारके कमरूप पापां स ३०करार शुद्ध करताहे 
तात उकार का नाम शुक्त ह॥ हे साम्य | श्रब आर श्रवण करो, यह 
सांचितादि तीनप्रकारके जे कमे हैं सो देहाभिमानी अज्ञानी को सत्य हैं, 
अरु ज्ञानवान्‌के तीनों कमे अ्रभाव होजातेई, तहां संचितक्म तो ज्ञान | 
हातही ज्ञानारिन करक नष्ट होजात ह, ताते उसको आग पुनजच्म का ` 
अभाव होताहे , जैसे कोई पुरुष अपने अ्रन्न. करके भरेंहुए मन्दिर को 

| भस्म करदे तब वो अग्नि करके दग्धहुए अन्नक दाने अपन अंकुर उप- 

। जावने को समर्थ होते नहीं तेतेही ज्ञानवान्‌ का शरन्तःकरण्रूप स _ 
` न्दिर संचितकर्मरूप अन्नके दानेसहित ज्ञानाग्न करके दर्थ हाजाताइ ' 

| सो पुनः शरीररूप अंकुर उपजावनेको समर्थे होता नही । सो अन्तः 

' करण का अभाव इस प्रकार होता हे, जो जानवान्‌ का चप सतद 
को प्राप्त होता है । हे सौम्य ) जिस करके असम्यकृज्ञान दर्शन हाय 
| , अर्थात्‌ सत्यरूप आत्मा बिके अंसत्य बुद्धि होय „ अरु असत्य देहा” 

| हर दिक्रों बिषे सत्यात्मबांडे होय तिसका नास म्रसम्यकज्ञानदशीन सने _ 
इ, अरू श्रज्ञान, जीव,हं । घ्रः जब आचार्य क उपद्राळरा सत्य्‌ 
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है . _ भाएडूक्योपनिषद | | 


आत्मानुभव. विज्ञान होताहै तब अज्ञानरूप जीव ; भन, भाव नष्ट हो; 


जाता हे, तब केवल शुद्ध आत्मपद ज्यों का त्यों शेष रहता हे, तिसको 


- चित्सत्‌ कहते हूँ। इस प्रकार जब चित्सत्‌पद्‌ को प्राप्त होता है, तब 


अन्तःकरण जो हे मनभाव सो संचित कमों सहित .अन्नके मन्द्रवत 
i २ ' जप, ० ९० ७ ०. 4६ 81 
नष्ट होजाता. ह तब पुनः सो देहू उपजावने को समर्थ होता नहीं| ' 


अरु जो क्रियमाण कर्म हैं सो ज्ञानी के बिषे उपजतेही नहीं, क्योकि 


_ क्रियमाण कमे जो उपजते हैं सो श्रज्ञान के आश्रय अन्तःकरण बिषे | 


| ० चे | “२ 
` उपजते हैं, सो अन्तःकरण ज्ञानवान्‌ का सहित अज्ञान के नष्ट होता 


| £ | I ~. (NN 
` - है; ताते वा ज्ञानवान्‌ सदा अक्रिय आत्मपद बिषे परात हुआ हे ताते, . 
` उस बिषे क्रियमाण ( आगामी कर्म उपजते नहीं ) अरु ज्ञानीकी जीवः | 


: न्सुक्त अवस्था बिषे जो देह क्रिया दिखती है, सो देह के प्रारब्ध से 
` ह सा सवंक रुमान होती हे, परन्तु सोई क्रिया जब अनात्म अंहंकार 


-पूवेक होती हे तब वि 


क्रेयमाणभाव को प्राप्त होय पुनः संचित संज्ञा को 


2 
ब्रा 
~ = Fe NEB EES RY re ०. SS SET IS : 
हे ५4 ~ SP SS णी श्र. २७ ९१.३ 


` ' रघ अपना फल जे सुख दु:खादिक सो प्रारब्धरूप से भोगावे हे, तरह. | 


SN (5 
ह के दन मनुष्य पशु तिथगादि उत्तम मध्यम निकृष्ट अघमादि _ 
उ व NN ~ 0 _*%९ ~ hk 
ह का उपजाव हृ । तात देहाभिमानी श्रज्ञानी को उसकी साभि" | 


4१९ टक. a सै ५५2 ०४ क 
र क 248 बहती हैं । अरु वोही क्रिया जो पूव सरकार 
> वेशात देह बिषे दीखती हे सो जब घ्र हंकारपूर्वक नहीं होती 


को ® 
को हा यत ज्ञाको हे पात होने से संचित अरु प्रारब्ध इनभावं 
! नानी केसो जि हे याकि कियाबन्धन का मूल अनात्म मि 
` __ ७ ९ अको अशान कारण साहित अभाव हुआ हे, तिसकी 


जो वर्तमान शरीरबिषे क्रिया $.) ~. - ब्ध, ; 
1.“ रारराबेषे किया है सो , क्रियमाण, संचित, अर प्रारब्ध, | 


> न _ 
कर के. I जेन म चक -. ९ 
RR हला र्‌ सो प्वैजन्म के केवल प्रारब्धसंस्कार से होती 
ले > शिरकारवातेन चेते शुष्कपणवत्‌ † सा प्रारब्ध देह के साथ 


न पे देह दत. नावान होनहार हे | क्योंकि प्रारब्ध के | 4 
हि ह. | |. कासे का अनाव मु 
क. 2 शी ऽन सेड है अरु प्रारब्ध अरु शरीर अन्योन्याश्रय दाषः |. 


= ज अळ्या Es 
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संग्रहप्रकरण [3 ७६६ ह 


` -युक्त होने से दोनही असत्य हैं । अतएव हे सौम्य | ज्ञानवान्‌ को क्रिय: | 
| माण कभ नही, क्यों जो ज्ञानवान्‌ सवे अनात्म अभिमान से रहित अ- 

| ` किय आत्मपद्‌ का आस हुआ हे, एतदथ शानवान्‌ क शरीर 

| क्रियमाणभाव को नही प्राप्तः होती है । म 

| असे भोजनरूप जो क्रिया है 

| र माना एतेसस्कारजन्य प्रारब्धजन्य क्रिया है, सो क्रिया जब होती 
है तब वो नीरोगी पुरुष के देहबिषे पुष्टिरूप क्रियमाणांसज्ञा को प्राप्त 
हाताह, अरु वाही मारघजन्य-भोजन क्रिया सरोगी पुरुष के देहबिषे 
एदिरूप क्रियमाणसज्ञा को मातः होती नहीं । तैसेही जिज्ञासुपुरुष जब 
साक्षात्‌ आत्मज्ञानरूप राग करके:युक्त होता हे तब उसके शरीर बिषे 
भारब्धजन्य क्रिया भांग इष्ट आवत ह, तथापि वो क्रिया क्रियमाणतारूप 
पुष्टता को प्राप्त होती नहीं अरु जिस पुरुष को साक्षात आत्मज्ञानरूप 
रांग नहा. एंसा जा नारांगी अज्ञानी है तिसको प्रारब्धरूप क्रिया से 

| “क्रियमाण क्रिया उपजती है नौरोमी के भोजनवत. .यह वैघमींष्टान्त 

| जानना,। अतएव ह सोम्य] उक्तप्रकार ज्ञानी पुरुष बिष संचित अरू 

| ` क्रियमाण ये दोनों क्रिया नहीं, अरु जो पूर्वक कर्मसरकारों से प्रारब्ध- 
जन्य क्रिया है सो क्रियमाणुवत्‌ भासती हे परन्तु वास्तवं करके ज्ञानः 
वान्‌ के रवरूपबिषे सोभी नहीं देह के आश्रय प्रतीत होती है सो ज्ञान- | 
वान्‌ अरु अज्ञानी दानों को तुल्य है, परन्ठु श्रज्ञानी तो तिसाबिषे | 
अहकारपूर्वंक रागं देष साहित अपने आपको अज्ञानवश हुआ कती 
भोक्ता माने है, ताते उसकी क्रिया , क्रियमाण, संचित, अरु प्रारव्ध, | 
इन तीनां संज्ञा को प्राप्त होय पुनः शारीरोत्पत्ति श्ररु सुख हुःखरूप | 
भांग का कारण होती हे। अरु ज्ञानवान्‌ की शारीराकरिया पूवः क प्रा | 
| रब्धवश होती. हे, परन्तु तिसबिषे ज्ञानवान्‌ को अहंकार राग हेष कती | 
भोक्ता बुडि नहीं, ताते ज्ञानवान्‌ की किंया पुनर्जन्म अरु सुखदुःखरूप ._ 
' भागों का कारण होती नहीं। ताते हे प्रियद्शन ! “कार क॑ उपासंक | 
' ज्ञानवान्‌ के , संचित, क्रियमाण, अरु प्रारब्ध, तीनों कमे नाश करके | 
“उसको उसका उपास्य ३*कार अपने लक्ष्य सदा शुद्ध बुड मुक्त स्वभाव _ 


अक्रिय आत्मपद्‌ बिप प्राप्त करता है, श्रतएव उण्कार का नाम शुक्ल 


£0. ५. 
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३५४  _ __साएइक्योपनिषद्‌। 


` है ॥ अंथवा स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों शारीरों का ्रभिमानंरूप पाप है 
तिसको भी नाश करके अपने उपासक को शुड करता हे एतदर्थ भी 
3०कार का. नाम शुक्क हे ॥ अथवा तीन ज त्रिपुटियां , ज्ञाता-ज्ञान-ज्ञिय 


धयाता-ध्यान-ध्येय, कतो-कमॅ-क्रिया, इत्यादिक हे, तिन श्रज्ञानजन्य : 
भिइंडियाँ को'नाश करके अपने उपासक. को उकार शुद्ध करता हेः. 


ताते ३०कार का नाम शुक्त हे ॥ अथवा श्रज्ञान अनात्मा देहादिकों 
आश्रय ज बन्धन का हेतु वणाश्रम का अभिमान अरु तिस के आश्रय 


करतच भोक्तत्व का. ्रभिनित्रेश) तिनरूप सवेपा्पा से अपने उपासक. 


को सुक्त शुद्ध करके ३*कार अपने ल्य. परबह परमात्मपद्‌ को प्राप्त 
करता ह तात उकार का नाम शल. है .। थथा पादाद्रस्त्वचा ।वान 

सुंच्यतएवं ह वे स पाप्मना तिनिर्शुक्तः | इत्यादि ॥ हे सौम्य ! यह 
तुम्हारे प्रति उकार के ष्ठशुक्कनाम का अ्रथ संक्षेपमात्र कहा तिसका 
विचारकर शुद्ध होवो ॥ ६॥ 


अथ संतमनामर्षय॒ताथावंचारः॥ ७ ॥ ` 
` हं सोम्य] त्रबऽ्ष्क्रार के सप्तम वेद्यतनाम का अर्थ संक्षेपमात्र 
श्रवण करा | विद्युतनाम हे प्रकाश का सो उकार अपने ज्ञानरूप प्र: 


काशा करक अपन उपासक के अज्ञानरूप अन्धकार को , कि जिसके : 
आश्रय बारम्बार जन्ममरण के महाभयका देनेवाला संसाररूप श्रसत्यं ६ 


सपे अपने आप शुद्ध अहेत. जन्म मरण से रहित अ्रज अविनाशी 


आत्मा ॥बष, सत्य प्रतीत हाता ह, अभाव करके, अपना आप रञ्जु: : 


= स्वानाच आत्मरूप पदाथ ज्या कात्या प्रत्यक्षकर देखावता हे {ज्ञानदीपेन 
भास्त्रतः । इत्यादि प्रमाण से ताते ३०कर का नाम विद्यत है ॥ श्रथवा 
3०कार अपने उपासकको विद्यतवत्‌ विशेष प्रकट दर्शन दे पुनः अपने 
` सामान्यरूप का प्रात हाताह 1 यदेतह्विदुतोव्यद्यतदा? इत्यादि केनोः 
पानद के माण स। एतदथ भी उण्क्ार का नाम विद्यत हे ॥७॥ 


अथ अष्मनाम हसं ॥ ८॥ 


he 
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साम्य | अब ३० फार के श्रमं हंसनाम का अर्श श्रवण करो | | 


~ 






जा पुरुष, वचार ध्यान उच्चार जप आंद, क्रम.स उपासना करताह, 





| _ विद्यारूपा रात्रि, अरु तदाश्रित तमोगुणरूप अन्धकार अरु तदाश्रित 
| _ स्वरूप का श्रनाभास, तिनको अभाव करके अपने लक्ष्य शुद्ध तुरीय- 
| - सूप आत्मा को मकाराता हृ । तात उण्कार का नाम हंस हे । तथाच 
 ॥ आद्त्य उद्गाथ एष प्रणवः | इत्यादि श्रति के प्रमाण से ॥ अथवा 
| छत उस पक्षा वरांष का भी कहते हं कि जो मिश्रित हुए दुग्ध अरू 
लका एथक्‌ २ करता हे, तेसेही उभ्काररूप हंस अपने उपासक के 
हदय की चिञ्जड़ग्रन्थि, जो दुग्ध अरु जलत्रत्‌ मिश्रित, है तिस 





| करक अपने उपासक का आत्मरूप दुग्ध की प्राति कराय अजर अमर 
| अ्रभयपद्‌ को प्राप्त करता हे, श्रतएव अकार का नाम हंस हे । तथाच 
| ` । हस्त शुचिः १ इत्यादि श्रतिम्रमाण से । अर्थांत उण्कार अपने 
उपासक .की अ्रविद्यारूपो रात्रि श्रर अ्नात्मजड़रूप जल को नाश 


0 आत्मपद बिषे प्राप्त करता हे, अतएव अकार का नाम हस हं॥ 5॥ 


| ` `` अथनवमनाम तुरीय ॥ ९॥ 


हे प्रियदर्शन | तुरीय उसको कहते हैं, जो सूइम स्थूल कारण, यह 
| तीन शरीर, अरु जाग्रत्‌ स्त्र सुषुति, यह तीन अवस्था, अरु विश्व त= 
1 E जस प्राज्ञ, यह तीन अभिमानी, अरु स्थूल विरल अरु आनन्द, यह 
तीन भोग्य, इत्यादिकां का जो साक्षी प्रकाशक अधिष्ठान शरु उक्त 
सव से पृथक्‌ हे तिस निविशेष चतन्य आत्मा का नाम ठुराय ह । अरु 
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_ सग्रहप्रकरण। ` ३५१ 
| हसनाम सूयका ह, जसे सूथ रात्रि को अरु तज्जन्य अन्धकारको अरु | 
| तज्जन्य आभास का नाश करता हे । तेसेही काररूप सूथ है तिसकीं . 


तिस. उपासक के अन्तःकरण में सूयेवत ज्ञानरूप से उद्य होय ,सूलाः - 
चज्जडय़ान्यका खोलक चतन्यरूप दुग्ध अरु जड़रूप जलको पथकर 


| करक स्वयज्यातिः सवका परमसार नित्य निरञ्जन निर्विकार अपन आप 


हे सोग्य | अब उ०कार के नवमनाम तुरीय का भी अथ श्रवण करा। 





सोडे त्रिमात्रिक वाचक उ*कार का”लक्ष्य हे अरु त्रिमात्रिक ३*्कार के | 
लग्न से यही सुसुक्षओं करके उपास्यदेतर है, अरु यही एक शद्विः | 


¢ 
= 
EP 


३५२  माणङक्योपनिषेद। 


तीय संका अपना आप प्रत्यगात्माहै इस ही के साक्षात्‌ संम्यकज्ञानसे. 
मोक्ष होती हे। तिस अपने लक्यरूप तुरीय आत्मा की प्राप्ति अपने उपा- 


सक को कराय तीनों अ्रवस्थारूप नामरूप क्रियात्मक . अंसत्य संसारः 
[गरसे तार देताहे; ताते उ*्कार का नाम ठुरीय कहते हैं ॥ ९॥ 


अथ दशमनाम परत्रह्म॥:१०॥ 


हे सौम्य |.अब 3*कार के दशम ब्रह्म नाम का अथे श्रवण करो| | 


परा, पश्यन्ती, मध्यमा. श्रू वेखरी, इन चारों वाचा करक जो प्रकट 
होता हे-सो ३*कार का वाच्य शब्दमय ब्रह्महे। तहां परा उसको कहते 


हैं, पश्यन्ती मध्यमा अरु वेखरी, इन तीनां की समावस्था हे वा सा-: 


मान्य शब्दके उत्थानसे रहित केवल ध्वनिमात्रहे। वा ज हांसे पश्यन्ती 
का उत्थान होताहे, सो परा वाचा हे । अरु पश्यन्ती स्फुरणरूप तिस 


बिषे यह स्फुरण होताहे जो कुङ्‌ कहो, इस स्फुरण का नाम पश्यन्ती | 





च. ह ९ ५ & a ~ 2 
EA i in. . „` 


वाचाहे । अरू जब वो स्फुरण निश्चयात्मक हाताहे कि अब यह कहा . 


ही, तिंसका नाम मध्यमा वाचा हे । अरु उसही निश्चय से करके होठ 
जीभ हिलाय के प्रकट कहा तब तिसको वेखरीवाचा कहते हैं । तिस 


वेखरी बिष चारोवद षट्‌ आदिशासत्र अ्रष्टादशादि स्मृति अ्रष्टाद्शपुराणु ` 


इतिहासादि जो विदया हैं अरु नाना प्रकार की नाना देशकी भाषा ह? 


` अरु नानाप्रकार के पशु पक्षी आदिकोंकी नाना भाषा हैं सो सव स्थूल" ' 


` रूप वेखरी बिष्रे स्थित हैं। तथाच 1 सर्वेषां वेदानां वागेकायनम्‌ । 
{वायूवेनामनो भूरसि इत्यादि श्रतिः | तहां से स्वर वणांत्मक शाब्दः 
,रूप से प्रकट होय्‌ हे, सो सवे उ*कार का वाच्य शब्दबहाहै तहां वेद 
रूप शब्दमय ब्रह्म "कार तिसकी उंपासनाः{ अध्ययन विचाररूप स! 
करने करके शब्दमय अझ करके प्रतिपाद्य जे ३०कार का लक्ष्य नि 
शष परबह्म परमात्मा तिसकी श्रपने आप आत्मत्व से प्राति होती । 


` तथाच 1 शब्दब्रह्मणि निष्णातः परबह्माधिगच्छति 1 इति ॥ ताते कै | 


कार को परबह्म कहते हैँ ॥ १०॥ ` 
इति ३१कारस्यदृशनामार्थविचारः समात्तिमगादिति शाम्‌ ॥ 
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सप्रहम्रकरणु।. -. | १३४३ 


अथ ॐकार के क्रमशः सप्त सिद्धान्तों के 
मात्राकम॥. - | 


ट्क प्रथम हिरण्यगर्भ सिद्धान्त कम १ [पथम शिरावर तिक क = = = = शंथम हिरण्याम सिद्धान्त धमा 0 
अग्नि चायु .| सूय  .- | यह तीन मात्रा 





.. फिलम्कथाया 











. ऋचेद. |यज्धयेद | सामबेद. । यह तीन द 
अकार उकार मकार . `| यह तीन अक्षर 
द्वितीय कपिलदेव सिद्धान्त क्रम २ _ 
सगुण | रजोगुण [क्षमोगुण यह तीनशण रजागुणए | तमोगुण '| यहद तीन गुख. 
ब्यक्कज्ञान ` | अव्यक्तक्षान |क्षेयज्ञान ` |यहतीनज्ञान 
मन . | बुधि मन. _|दुखँ .. | अईकांर | यह तीन कारण __ _ 


तृतीय झपान्तर मुनि सिद्धान्त क्रम ३ 
गाह्मपत्यास्नि | आहवनीयं दक्षिणाग्नि यद्द तोन सुख 

















































| ब्रह्मा चिष्छु रद्र ` यह सीन देवता 
' Pr तमे _ | अथे. ` काम | यह तीन प्रयोजन _ _ प्रयोजन 
[ ; Ph चतुर्थ सनत्कुमार सिद्धान्त कन ४ BT 
जलन जक काल है 
EN पुरुष . | नपुंसकं ` `| यह सीन लिह्ल हैं 
| EE बाहिस्तेची | संघ्यसंधी | क्रान्तसंधी | यह तीन संधी हैं 
न पञ्चम घ्रह्मनिष्ठो का सिद्धान्त क्रम ५ चि 
8... ल लम्तरध्रह्ञा . घनप्रहा | यह तीन प्रज्ञा 
| लजिमत 7 स्थिा |  |यदतीनणवह 
। | शान्त “आम्मत' | घोर 'स्ंवप्न' | मूढ मल्य जज कर स्मर | मूह उपति | यह तीन अवश्या सुषात | यह तन अवस्था 
ज्ञ ल |सोम | यह तीन भोग्य 
| जन चाय  ।सूयै यह तीन भोका 
Es Fr सप्तम विष्णुपञ्चरात्र सिद्धान्त कम ७ 

ल | तेज यह तीन आत्मा | 





एश्वये - 5 शक्ति: यद तताम 
सकण करण... | मपल. ०८. मतिरस्य त यस्ता = | अनिरुद्ध ` ` | यह लानव्यूह 
| हूक यद ल्त सिद्धान्त के मतसे पक रकार को माजा के ९३ भेद हु ॥ 
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| रब माएडूक्योपनिषद्‌ । 


अथ अन्य प्रकार सें ॐकार की मात्रादि विचार ॥ 




















रक्ष | कृष्ण 








यज्जः - . | खाम- 
 दक्षिणाब्नि | आहवनीय ` 
मध्याह - | सायं | 
| भाविष्यत्‌ - | वतेमान 

रज - - | तम 








पालन... | संहार 
उपासन | ज्ञान 
हिरणयगभे. अव्याक्ृत 














पुरुष . . | नपुश्तक 
अध्वयु उद्गाता .. 
पेशवर्य eS 
शङ्कि 
on en 
अस्तर | घन - 
PHENO, 
2. चन्द्रमा ` 
पेत. | वायु ` |सूथे ` | यह सीन भोक़ा | | 


क हे साम्य | यह जो ॐ*कार की .मात्राओं का भेद स्वरूप कदा दे सो 
 अकारःउकार-मकार इन तीन मात्रां का विस्तार है अरु खमरुत जगत्‌ इसके 
 अवान्तरह ताते कार णवेदे सम्‌ इति ॥ 
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म्हमर्करशहल | न 3 
अथ राम॑गीतातुसांरमात्रिकालयचिन्तनम ॥ 
पर्व समाधेरखिल विचिन्तयेदॉकारमात्र सचराचरं. 


| ` जगत्‌ । तदेव वाच्यं प्रणवोहि वाचको विभाष्यतेऽज्ञान 
। वशान्न बोधतः १।४८॥ 


हे सौम्य | अब परब्रह्म की प्राति भें सवोत्तम जे. प्रणत्रोपासन विस 


है. की मात्राओं के क्रमशः लय चिन्तन दारा तिरके लक्ष्यं परब्र की 
..  आंत्मत्वभाव से जित प्रकार साक्षात्‌ प्राप्ति होती हे सो प्रकार तुम्हार 
। प्रति संक्षेप से कहता हों तिसकों सावधान होयके श्रवण.करो ॥ तहां 
` प्रथम, श्लोक का अक्षरार्थ “ समाधि से पूवे सम्पूणं ज चराचर जगत्‌ 
[ तिसको ] >०कारमात्र ही. चिन्तनकरे निश्चय करके प्रणत्र (३*कार) 


नाम हे.[.अरु ] सो-( जगत.) ही नामी है| सी नाम नामा का भद] 
भ्रज्ञानवशंसे हे ज्ञान से नहीं 1. हे प्रियदशीन | जो विवकी साधनस- 


` स्पून्न आत्मजिज्ञासु पुरुष हे सो: निर्विकत्प समाधि के. प्राप्त हान क पूछ 
सम्पू चराचर जगत्‌ को एक. उ*कारमात्रही चिन्तन कर। कयाके' _ 
कार एवेदं संबंध! [यह सवे ३*कारही हे । ऐसी श्वाति की आज्ञा 

_ हे; ताते निश्चय 'करके प्रणुव जो ३*कार सो नाम हैं अरू जगतही _ 
` उसका वाच्य कहिये नामी हे । क्योंकि 1 तस्योपव्याख्यानं भूत भव | । 
` भविष्यदिति सर्व उन्कारए्व इस माएड्क्यठपतिपद की श्रुति प्रमाणः | 
सें । अर्थात्‌ 3श्कार नामहे अरु जगत नामी द्दे ताति निविकल्पसमाधि' 

, के पूवे ( सविकल्पसमाधि बिषे ) जगत को ३#काररूपही चिन्तन करे, 
सो नाम नामी भी मुमुक्ष के सममावने के अथ आचायाने कहालया 

` हे वास्तव करके तो माम नांगी का भा भद नह! जो भेद भांसताह सा 

` श्रज्ञानवश से भासता है, सम्यक्तशान होने सा नाम नामो का भेदः 
__ नही। श्र्थात्‌ जेब व 
` . के प्रभाव से लक्ष्यरूष श्रम 
En साक्षात्कारंख्प अपरोक्ष' सम्यकूर 


च्यरूप त्रिमात्रिक प्रणवोप्सकको उस उपासनाः 
[त्रिक निर्विशेष निरुपाधि ऑत्मतत् कुछ 
ज्ञान होता है तन्न वृत्ति.के. अभाव सेः 
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(नाम, नामी, यह भी संज्ञा रहती नहीं, केवल एक अंडत परमशान्त | 
_ शिव विज्ञानघन ,आत्मतत्ततही प्रकाशता हे | शित शान्तमडेत चतु | 
' मन्यन्ते आत्मा सं विज्ञेयः † इत्यादि प्रमाण से ५। ४८॥ 


-घ्रकारसंज्ञः पुरुषों हिं विश्वको ह्यकारकस्तेजस ईयते 
क्रमात्‌ । प्राज्ञोमुकारः परिपव्यतेऽखिलेः समाधिपर्व नत 
तत्वतो भवेत्‌ २। ४६ ॥ 


हे सॉम्य | यह जो वर्णात्मक ३*कारहे तिसके तीन अक्षर ( मात्रा) 

है; तहां प्रथम अकार, द्वितीय उकार, तृतीय मकार, अरू इसका वाच्य: | 
- जो जगत्‌ हे तिप्तके तीनपद्‌ ई (प्रथम स्थूल विराट; डितीय सूक्ष्म: . | 
_ हिरिण्यंगभ, तृतीय कारण अव्याकृत, अरु क्रमशः बह्मा, विष्णु, रुद्रं . 
` यह तीन अभिमानी देवता हँ । अरु ३०कार का लक्ष्य जो प्रत्यगात्माः 

हे तिसकी तीनमात्रा हैँ जांग्रत, स्वप्न, सुषुत्ति, अरु इनके अभिमानी! 

_ आत्मा को क्रम सः,विश्व, तेजस, प्राज्ञ, कहते हैं अतएव (अक्षर, पढें; | 
` मात्रा, इन तीनों का एकही पर्याय हैं ताते वाचक जे वणत्मिक अकारः | | 
._तिशचका जो वाच्य समधि व्यष्टि जगत्‌ सो परपर अभेद है एतदर्थही | 
` जाग्रदानमानी विर्न पुरुष झकारंसंज्ञक हे, तिसकी स्थूल विराडमि- , ई 
` मानी बरा देवता के साथ एकता हे । अरु क्रमशः स्वप्ताभिमानी तेजस ` | 
` को उकार ऐसा कहते हैं, तिसकी सूक्ष्माभिंमानी. हरणयगर्भे विष्णुदेः । 
` वता क॑ साथ एकता है । अरु सम्पूण ज्ञानंवान्‌ प्राज्ञ को मकार कहते | 
` इं; अर्थात सुषुप्त्यभिमानी प्राज्ञ की अरु. श्रव्याकृताभिमानी रुद्र की' ` 
* ताक साथ एकता हे । सो यहु-सवे निर्विकल्प समाधि केपूवे | 
| । अर्थात्‌ उघ पुरुष की यावत्‌ मात्रिक. सब्रीधिष्ठान निर्विशेष 
0 आत्मस्थाते*को प्राप्त होनेरूप निर्विकल्पसमाधि न प्रात होय तांवत | 
त्र [र चिन्तन कतेव्य हे, अरु जब तिस विचार से निर्विकल्पं आत्म ल | 
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| इत्यादि विशेषताका भद्‌ भाव रञ्चकमात्र भी रहताहे नहीं किन्तु सैन्धवः 
| ल॑वणवत एक ज्ञानघन आत्मतत्तवही प्रकाशता हे २।४६॥ ` 


, . -विश्वं त्वकार पुरुषं विलापयेढुकारमध्ये बहुधा व्यव 
` स्थितम्‌। ततो मकारं प्रविलाप्य तेजसं दितीयवरँ प्रण 
| ` वस्य॒ चान्तिमे ३।५०॥ | 


ˆ हे सोम्य! इस श्लोक का उत्तर श्लोक से श्रन्वयहे ताते इन दोनो 
` शलोको का मिश्रित भ्रक्षराथे कहते हैं | बहुत प्रकार से स्थित विश्वः 
' संज्ञक अकार पुरुष को तो उकार सं लग्र करे तदनन्तर प्रणव का हि. 
: तीयवणं तेजससंज्ञक ( उकार को ) पिडले अक्षर मकार बिषे लयकरे॥ 
तदनन्तर पुनः प्राज्ञसज्ञक् कारणः सकार को भी इसपर चेतन्यघन 
` आत्मा बिषे विलीन करे [ तदनन्तर ] सो में सवेकाल नित्य सुक्क वि 
ज्ञान हृष्टि उपाधि से राहत निमल परबह हो [ एसी. निश्‍चय. भावना 
करे ]॥ हे प्रियदर्शन ! जो बुद्धिमान्‌ साधनसम्पन्न मुमुक्ष पुरुष हे सोः 
आत्मदेव की प्राप्ति के अथे. यह विचारकरे कि अनकप्रकार नानारूफ | 
` से स्थित विश्वसंज्ञक अकार पुरुष को उकार बिभ तीन करे | तदनन्तर | 
+ ३०कार का हितीय अक्षर जो सूक्ष्म तेजससंज्ञक उकार तिसको भी 
` [कि जिस बिषे प्रथम विश्व अकार पुरुष को लीन किया हे प्रणव क॑ 
अन्तिम अक्षर मकार बिषे लीन करे | पुनः तिसके श्रनन्तर शाजञसज्ञक 
कारण मकार को भी इस सवे से पर चेतन्य धन आत्मा बिषे लीन करे 
इस प्रकार मात्राओं के लय चिन्तन के अनन्तर, सो. सवोधिष्ठान कि. 
जिस बिषे उक्त समष्टि व्यटि स्थूल सूक्ष्म सवे परपञ्चमात्रा अध्यस्त (अः 
` विद्या करके कल्पित ) है; सो में सवकाल नित्यसुक्त सर्वज्ञ विज्ञान दृष्टि: 
सर्वै उपाधि से रहित शुद्ध निर्मल प्रकृति से पर साक्षात्‌ निविशेष ब्रह्म 
हो ॥ तथाच ॥ ( अयमात्मा रह्म 1 | छद्वमपापविङम्‌। | शिवसेडेत 
चतुर्थ मन्‍्यन्ते सआत्मा सविज्ञेयः { ¶ स आत्मा तत्त्वमासे । । अह | 
_ब्ह्मास्मीति ? इत्यादिः श्रुतियों के प्रमाण से अह्र भावना बिघे प्रया+ 5 न; 
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इदं करके सवे उपाधि के अभाव से निर्विकार निराकार अपने आफ 
आत्मा को प्राप्त होते ॥ हे सोम्य. | यह कही जो मात्राओं की... 
लीनता तिसको व्यि समाटि की एकता से पुनः सविस्तर कहते हैं, 
पियदशैन ! प्रथम कहा कि अकार जो प्रथम मात्रा हे तिसको उकार- , 

. रूप दवितीय मात्रा विषे लय करे, तिसका श्रथ यहह जो अकार जाग्रत्‌ 
रूप जगत है अररु विश्व तिसका अभिमानी हे, तिसको वेश्वानरं भी; | 
कहते हैं, अह बह्मा इसका देवता है, अह सरत्रशुण हैँ । ऐसी जो मरथम- | 
` “अकार मात्राहे तिसको उकार सूंहम तेजसरूप जानो । अर्थात्‌ जाग्रत | 
जगतको सूक्ष्म रतप्तरूप जानो, क्योंकि स्वम ही अपने तीब संवेगकरंकेः | 
 जाग्रतरूप हो भासता हे , जेसे स्व में सोया हुआ पुरुष सभ को दें. | | 
खता तिसके तीवप्तवेग सेही विना जाग्रत के प्राप्हुए उठके चल देता. 
हे, अरु भूतसंज्ञा कों प्राप्ठुए जाग्रत्‌ अरु स्त्रमं की रुखतिमात्र ठल्यः . 
हे ताते जाग्रतं जगतंको स्वरूप जानो |; अरु स्थूल जाग्रदभिमांनीः ` | 
को सूक्ष्म स्वप्नास्िमानीं तेजस का स्वरूप जानो क्योंकि जेसे स्वमेः _ 
तंवर संवेग करके जाग्रद्रूप हो भासतां है तैसे तिस स्वप्न का. अभिः | 
सानी जाप्रत्‌ का श्रभिमानी हो भासता है ताते । अरु ब्रह्मां जो. स्थूल 
जाग्रत्‌ जगत्‌ का देवतां हे तिसंको सूक्ष्म स्वम जातं का देवतां जो | 
` विष्णु हे तिसही का रूप जानो क्योंकि सूक्ष्म से स्थूल अरु विष्णु से १ 
` ब्रह्मा फो हैं। अर्थात्‌ यह जो स्थूल जाग्रत्‌ जगत्‌ है सो सूइमस्वंमरूप | 
हे । अह जाग्रदभिमांनी विश्व को स्त्रझामिमानी तेजसरूप जानो / 
अह ब्रह्माकोतिष्णुरूप जानो । इस प्रकार के चिन्तन से प्रथमं अकारं | 
सात्राको डितीय उकार मात्रा विषे लयक्ररो। अहं यह जो उकार सुम | 
मात्राहै कि जित बिषे स्थूल अकार मात्रा लीन हुई है उस उकार मात्री | 
. को मकार मात्रा बिषे लीन करो अथात सूक्ष्म स्वत जगत्‌ को सुषि | 
` रूप जानो, अरु स्वसाभिमांनी तेजस को. सुषुप्त्यभिमानी प्राइरूए | 
` जाना; अह विष्णु जो सूक्ष्म का देवंताहे तिसंको. कारण का देवता रह | | 
 खूपेजानो। श्रयीत्‌ स्वम सुषुप्तिरूपही हे; अरु तैजस प्राज्ञरूपहे, श्रै | 
. विश रंद्ररूप हे । इस प्रकार के चिन्तन से सूक्ष्म उंकार को कारण | 
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| ` सकार बिषे लीन करे। अब कारण मकार जो तृतीय मात्रा हे तिसको 
. भी अमात्रिकरूप परमात्मा बिष जय करो । अर्थात्‌ सबै परमात्मरूपही 
. जानो । तथाच 1 सवै खल्विदं बह्म † ॥ उकार एवेद स्व १ रेदं 
„ सव 1 1 पुरुष एवेदं सवम्‌ | 1 आत्मेवेदं रवम्‌ † ५ अहमेवेद सयैम्‌ 
` ४ .वासुदेवः सवेमिति | 1 मत्तः परतरन्नान्थत्‌ किचिदश्ति ? इत्यादि 
'. श्रुतिस्म्रृतियों के प्रमाणसे यह. सवे अध्यस्तप्रपञ्च अपना अधिष्ठान 
 'परमात्मस्वरूपहा हे क्याके अध्यस्त की अधिष्ठान. से पृथकूसत्ता का 
9  अभावह्‌ । अर्थात्‌ यह जाग्नतरूप सथल. जगत्‌ स युक्त स्थल शरीर | 
अर विश्व इसका अभिमानी अरु ब्रह्मा देवता, इन रुवेको सूक्ष्म उ= 
` कार बिषे लीन करो तहां इसप्रकार जानो जो उकाररूप सूक्ष्म स्वप्न स- 
_ रपूण लिड्डशरीरों का अभिमानी तेजस विष्णुदेव हिरण्यंगभे है तिससे 
सम्पूर्ण स्थ॒व्लशरीर विराट पुरुष ब्रह्माद्वता जाग्रदवस्था फुरीहे ताते यह 
_ सवे वोहोरूप हे । इस प्रकार के विचारसे अकारमात्रा स्थलजगत को 
` “सूक्ष्म उकाररूप जानो ॥ अरु जो सूक्ष्म उकारमात्राहे, तिसको कारण 
अकार मात्रारूप जानो। श्रर्थात्‌ सवे कारण शारीर सुषुप्ति अवस्था अरु 
. तेसका अभिमानी प्राज्ञ, अरु रुद्रदेवता सवैका कारण अव्याकृत तिस | 
` से सूक्ष्म शरीर स्वझावस्था तिसका अभिमानी तेजस तिन रुवेकी सम- | 
* -डिता का अभिमानी जो हिरण्यगर्भ सो फुराहे | तथाच। 1 श्रन्याङ्त 
- «बा इदुंमग्रआररीत्‌ १ | हिरण्यगर्भो जायमानः 1 इन श्रुतिवाक्यां को | 
` ऐक्यतासे । ताते स्थल सूक्ष्म सव काये, कारण श्रव्यक्तरूप ह।तथाच | 
` $ अव्यक्तादीनि मूतानि ? गातोकिप्रमाणसे ऐसी जे वैका कारण | 
` सकारमात्रा । अर्थात्‌ समस्तव्यष्टि कारण शरीरों की समटिता अव्याः | 
` कृत, श्ररु समस्त सुषुप्ति अवस्था की समाडिता अविद्या अरु सम्पूणे 
` सुषुप्त्यभिमानी प्राज्ञ की समटिता रुद्रदेवता यह सवे कारणरूप मकार 
जड मात्रा, सा अड मात्रारूप, अथात पमात्रिक परमात्मा चतर्‍्यघच ] न. | 
` विशेष सर्वाधिष्ठान आत्मासेही फुरे हैं, ताते आदिकारण प्रकृति अरु 
_'तिसका काये स्थूल सूक्ष्म सम्यूणे जगत्रूप से एक परमात्माह भका” | 
टी शित है अर्थात्‌ अस्ति भाति प्रियरूप से एक परमात्माही सुशोभित है 
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३६० _ सायटूकयोपनिषेद्‌ । 


KAN A 


` तिससे इतर डेत कुळऊभी नहीं।.तथाच 1 सछीद सवेम्‌† ¶ चिद्धीई 
- सर्वम्‌ 1 1 पुरुषएवेदं सवम्‌ 1 “ ्र्मवेद विश्वमिद वरिम्‌ | {मायाः 


मात्रामेदं हतं | | नेह नानारित किंचन इत्यादि श्रांतिके प्रमाण से सर 
ब्रह्मरूपही हे । हे अ्रियद्शन | इसप्रकार के विचारसे (अकार,उकार 
सकार, यह तीन मात्रारूप स्थल. सूक्ष्म कारणरूप प्रपञ्च ह:३्कारका 
लह्य परमात्मरूपही हे, अरु सो परमात्मा अज हे एतदथ वो कार्यरूप 
से जन्मभोव-को प्राप्त होता नहीं किन्तु सवाधिष्ठान होनेसे सवेरूप से 
सुशोभित हे, जेते शुक्ति रजतरूप काय भाव को प्रापहुए विना ही अपने 


स्वभाव करके रजतरूप से सुशोभित हे सोभी शुक्तिके अज्ञान पयन्तही . 
हे ज्ञानहुए रजत कहनेमात्र को भी नहीं तेही एक परमात्माही काय . 


भाव को न प्राप्त होयके जगत्रूपसे सुशोभित हे हुआ कुऊ नहीं , एक 
इत चिन्मात्र सत्ताही हे तिससें इतर एक परमाणुमांत्र भी नहीं जसं 
जलसे इतर समुद्रः अरू तहत लहर भाग बुदबुदादि कुछमी नहीं 
जसे अग्नि से भिन्न दाहकता उष्णता प्रकाशकतादि कुळ नही, वा 


जसे वायु से भिन्न स्पन्दता निस्पन्दता नहीं, जैसे आकाश से इतर 
शून्यता नीलिमादि कुञ्ज नही,. तेसेही 3*कार. के लक्ष्य परमात्मा से 


: इतर वाच्यरूप जगत्‌ कुछ नहीं, अरु इतरवत्‌ भासताहे सोइ भ्रान्तिवा | 


उसकी स्वभावभूत माया है। हें प्रियदर्शन | यहाँ जो परमात्मा.के विषे. 
स्वभाव वा माया कही हे तिस करके सांख्यवतू पृथक्‌ प्रकृति का ग्रहण ` 


चह याक । श्रव्यक्कांसुरुषः परः | अव्याकृत कहिये प्रक्काति से.पर 

कहिये श्रेष्ठ हे कायभाव को न प्राप्त होनेसे । ताते सांर्यमत कल्पित 
गङ्तिवत्‌ स्वभावको न ग्रहण करके परमात्मा का जो सबसे विलक्षण 
_ भाव ह सोह उसका रवभाव जानना, जैसे मरुरुथल वा ऊषर पृथ्वी का 


_ जा एथ्वी के अन्यदेश भाव से विलक्षणपना है सोई ,उसका स्वभाव - 


(जपने आप होना) हे तिस अपने स्वभाव करके वो प्रथ्वी तरङ्गादिको 
सहित जलरूप हो भासती है परन्तु जंलरूप होती नहीं, तेसेही च॑ 


-_ “तन्यततत्त्व परमात्माका जो सर्व से विलक्षण अपने आप चैतन्य | | 
कट "सवभाव ह सोई उसकी श्रभिन्न माया हैं, तिस श्रपत्ना सत्रमा व मावा. FE 
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 संग्रहमकरणं । यी 
के वो परमात्मा कार्य कारणात्मक स्थल सूक्ष्म चराचर जगतरूप 
हो भासता है हुआ कुछ नहीं, अरु विनाही हुए जो नाना प्रपश्च 
हुएवत्‌ भासता दे सोई उसकी अघट घटनापटीयसी, उक्त मायाहै, '्रत 
एव एक अडेत चिन्मात्र तत्त्व जो ३०कार का लक्ष्यदे तिससे इतरं वाच्य 
` नहीं, वाच्य अरु वाचक सवे परमात्मतस्वही है ताते हे प्रियदर्शन! 
' सम्पू जगत्‌ को उक प्रकारस एक ३०कार का लक्ष्य परमात्मरूप जाने 
. के मुमुक्षपुरुष अपने मोक्षाथ निर्वकल्प समाधि ( निर्विशेष आत्मस्वरूप 
1 स्थिति ) के श्रथ उक्त प्रकार ३*कारोपासना को शमांदि साधनपूवक 
` शासत्रप्रमाण से श्रालम्बन ( आश्रय ) करे ॥ हे सोम्य | इस उ*कारो- 
` 'पांसना से इतर यावत्‌ उपासनाहे सो सवे उ०कारकी अद्भभूत उपासना 
. है, अरु ३*फार की जो उपासना है सो अड़ी उपासनाहे । ग्रथोत ब्रह्म 
। की उपासना में उकार से इतर जो उपासनाहे सो संत्र गोण उपासना 
है, श्रु उन्कार की जो उपासना हे सो मुख्य उपासना हे; अरु 
परमात्मा के नामों में जो उ*कार नाम हे सो सुख्य नाम हं अरु 
ओर जे नाम हैं. सो गोणनाम हैं, क्योंकि गुणों के सम्बन्ध से हैं जसं 
सूये के कती ईश्वर आदिक जे नाम हैँ सो गुणों के सम्बन्ध करक गोण 
 हं। अरु भाजु जो नाम हे सो मुख्य स्वाभांविकनाम ह | अथवा _ 
+ देवदत्त बिषे , जे, पिता पुत्र भ्राता आदिक नाम है सो गोण हैं, अर्थात्‌ | | 
गुण सम्बन्धसे कल्पित हैं, अरु पुरुष जो नामहे सा स्वाभाविक उर 
नाम.हे । तेसेही परमात्मा का जो.उ*्कार नाम हे सा सुख्य नाम ह; 
ताते ३्कारकी जो उपासना है सो प्रतीकोपासना की रीति से त्रिमा- 
त्रिक वाच्य की अरु अहमग्रे उपासना की रीतिसे श्रमात्रिक लक्ष्य पर- 
| मात्मा की मुख्योपासना ह, अतएव रुवै उपासनाओमें श्रेष्ठ एक मणवो- . 
'पांसना है अन्य नहीं ॥ सो ३*कार ब्रह्मरूप है, तहाँ एक अ न्निमा- 
` त्रिक शब्द्‌ ब्रह्म हे एक परब्रह्म है । तहां जा मन बुद्धि इच्द्रियादिकों 
करके जानने बिषे आवता है (अर्थात जो मन इन्द्रियादिकों का विषय _ 
हैं सो सवे अर्थरूप होनेसे शब्द बह्मक अन्तगत हे क्योंकि किता शब्द 
का अधेरूपटी है अरु सोई अकार का वाच्य हे । अरु जो मन बुडि 
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. इन्द्रियादिकों का विषय न होत सन्ते सब का प्रकाशक साक्षी विज्ञान | 
` घन चेंतन्य आत्मा है सोई ३ऋंर का लक्ष्य परब्रह्म हे, तिस लक्ष्यरूप | 
की जो उपासना हे सो निरांलम्बन होने से वाच्यरूप उकार के आल- . 

_ स्वन से होती है जिसे मनकी वा जीवात्मा की जो सन्तुष्टता प्रसन्नता , 
होती हे सो शारीरके लालन पालनरूप श्रालम्बनदाराही होती इं तेसे | 
[अतएव जिज्ञासु सुसुक्ष पुरुष अपने आप सत्यस्वरूप आत्मदेव की | 
प्राप्ति के अथे उण्कार की उपासना करे, यही उपासना सववेदोंने कही 
` है। तथा च सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि रुवाणि च. यदददन्ति यदे | 
चलन्तो बह्मचथञ्जरन्ति तत्ते पद्‌ रुग्रहेण ब्रत्रीम्योम्‌† 1 मित्येतदक्षर | 
`  मुद्दीयमुपासीत ( इत्यादिक अनेक श्रतियों ने समक्ष के मोक्षाथ एक ` | 
` प्रणवोपासनाही मुख्य करके कहा हे, अतएव मोक्षाथी को अपने मो; | 
` _ क्षार्थं एक &*कारोपासना को आलम्बन करना श्रेय है।तथाच 1 एतदा | 
 ल्तम्बनश्र्वमेतदालस्बनं परम्‌। एतदालम्बन ज्ञात्वा त्रह्लोके महीयतें। | 
इत्यादि श्रुतित्रमाणुसे । अरु सुस॒क्षु के प्रयोजनार्थ यह प्रणवोपासनाही | 
सबसे सुख्य है ओर नहीं, एतदर्थ हे प्रियद्शन | जो तुमको-मोक्ष होने | 
की इच्छा हुतो उक्त परकार प्रणवोपासना करो, अरु यह जो रामगीता | 
के 95,४९, ५०,५५, इन चारर्लोक करके प्रणवोपासना ठुम्हार | 
ट 1 ह प्रति कहा हे सो श्रीभगवान रामचन्द्रजी ने अपने प्रियञ्जाता जिज्ञाछु - | 
लष्मणजी स कहा हे, अरु यह माएडक्योपानिषद के अनुसारही कहा | 
हे, तते श्रुति सुग्राति पुराणादिकों के प्रमाण से मुसक्ष को परम श्रेय | 
(माक्ष ) ्रातिके अथे एक प्रणवोपासना को ही यथाशाख्न श्रालम्बन | 
करना योग्य है, आगे.“ यथेच्छासि तथा कुह ”॥ १. 
`. _. शिष्य उवाच | हे ऋषासागर | हे युरो! आपने जो समक्ष को, | 
-. मोक्ष पराति के अथे सर्वोत्तम आलम्बनरूप प्रणवोपासना कही हर ] 
हे ह नि कर्प समाव ( आत्मरूपास्थाते ) से पूर्व सुसुक्षु करके श्रव्य. | 
' कतेव्यहे अतएव अब आप कृपा करके इस प्रणत्रोपासनाका कम छै“ | 
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` सैंग्रहप्रकरण । ” ३६३ 
. जप करना अरु इसके अर्थ की आवना करनी । तथाच ६ तज्जपन्तदर्थ 
| भावनम्‌ ॥ यह पातछल शास्त्र क॑ प्रथम पाद्‌ का २८ वा सूत्र हे तिस 
| `क प्रमाण से .३*, इस अक्षर का जप अरू इसके अथे को भावना कः 





| ` श्रवण करो । 3०कार नाम हे परमेश्वर का तिंसका जप करना तंहाँ कोई 
' पुरुषता (आंसू, ओम, श्राम्‌, इस प्रकार साहत स्वर के उच्चारं करते हू; 


| ` अरु कोई एकपुरुष होठ अरू जिह्या को न हिंलांयंक इसका मनोमय | 


` जपे करते ई, अरू कोई एक पुरुष प्राणायाम छाप जंप करतं हं, सो. 
प्राणायाम इस प्रकार करते है कि प्रथम पूरक, अथात्‌ सुख बंन्द 
करके नातिका के वामकिंद्रं को दक्षिणं हाथ को मध्यमो अरू अनाः | 
भिका इन दोनों अंगुलियों सों दंबाय नासिका के अिंद्र के माग बाह्य 
से अन्तर को खींचना इसका नाम पूरक हे । पश्चात्‌ उस दाक्षिण शिद्र 
को भी अंगुठा सों देबाय बन्दकर प्राण को अन्तर रोकना ।तरुका नाम 
कुम्भक हे, अरु जब प्राण न रुके तच नासिका का वासाछद्र खाल 

_ उस मांग सें धीरे धीरे प्राण को बाहर छोड़ंना « इसका नाम रचक 

|: हे तहां प्राण का जो पूरक हे तिस बिषे ३्कार का ३२ बार मनामय 

उच्चार करना, अरु कुम्मकबिषे.७०कार का ६४ बार उच्चार करना, तरु 





प्राणायाम जितने होसंकें तेतने करना इनके अभ्यास करन सं सार 
वायुं वश शरं पापों का नाश होता ह एतदर्थ कोई एक पुरुष उक्त 
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- पुरुष इस प्रकार भी करते हैं कि ३्कार को जा अकार, उदार सकार 
` यह्‌ तीनमात्रा हैं तिनको क्रमशः ‹ हस्व, दावे, सुत, *' स्त्रसहित 
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ध्वनि को प्राप्त होते हैं । इत्यादि अनेक परकार प्रणत क है के हैँ, . 





प्रकार के प्राणायामों डारा ३ण्कार का जप करत हैं । अरु कोई एक | 


` तिनमें से जिस प्रकार अपने से श्रद्यसहित होतां जान तिस भका 
क करे | यह तो ३*क्वार के जप करने का क्रम संसेपमान ठप स कहा ॥. 
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रनी तिसका नाम उपासना हे। अब तिसका प्रकार सावधान होयके . 


रेचकबिवे. १६ बार 3“कार का उच्चार करनां। इस प्रकार एकबार पूरक | 
कुम्भक रेचक करने से एक प्राणायाम होता है । सो इस मकार के _ 


| 


` &भ्कोर का उच्चार करते है, सो मूलाधार स मस्तक क ब्रह्रनभ्र पर्यन्त 





ONS Pep 


अब इस उकार के अर्थ की भावना भी श्रवण करो । हे प्रियदर्शन |: 
 उन्कार के अर्थ की जो भावना करनी हे सो दो घकार की है तहां: 
एक सुण वाच्यरूप अरु दितीय निरु लक्ष्यरूप, तहां जो सुप्त: 
सिडान्तकारों के मत से ६३ तिरसठि नामरूप भेद करके कही हे रोः: 
प्ररु 3०कार के मात्रा ऋषि छन्द देवता आदि. ६६ छियारुठ भेद ते. `ˆ 
कही हे सो। अथवा जो एक मात्रा से लेके (३८, ४६,५२, ६३, ६४); 
मात्रा पर्यन्त कही हे सो, । इन तीनों प्रकार से जो. ३*कारब्रह्म के अश: 
की भावना कही है सो ऊ*कार के वाच्य सरुणबझ की भावना है| - | 
अरु ३न्कार के लक्ष्य निुण्बह्म की भावना प्रणवोपासक इस पकारः | 
` करते हे. कि जिस 3०कार बहा की हम उपासना करते हैं तिस त्रिमात्रिक | 
अपरब्रह्मरूप प्रणवं शब्द का वाच्य तिसका जो ज्ञाता प्रकाशक साक्षी: 
रुवाधिष्ठान रुच्चिडानन्द स्वरूप लक्षणवान्‌ परब्रह्म आत्मा हे, सोई. 
सवेत्र, संव, ्ररित, भाति, सियरूप होके व्याप्त होरहां है, तहां अस्ति 
'कहिये ‹ यह है, यह हे, यह हे, इस प्रकार से है है है यह अस्ति _ | 
स्त्तारूप जो च्यात होरही हे, अरू जोकि यहन हीं, यह नहीं, यह या 
` नहो इस प्रकार सर्व निषेध के अन्त में निषेध के भाव का प्रकाशक | 
बक जित करके अस्ति नास्ति स्ट होते हे, रर्‌ परित नास्ति शब्द. | | 
- के अर्थ के अतुभव का आश्रय कि जिस बिषे अनुभव होता है । ग्ररु 
` जो अरित नारित भावनारूप कल्पना का आश्रय आदि अन्त अवशेष 7 
EF i अर्ति नास्ति आदिक कल्पना का अधिष्ठांन परम अस्तिरूप । 
` सत्ता है, सोई अपने पूर्वोक्त स्वभाव करके अस्ति नास्ति. भावांमाव. | 
` हम का थाश्रय हुआ सुशोभित है तते वोही सर्वाधिष्ठान सत्ता सवै | 
` खमस सुराभित हे ॥ अरु भाति कहिये जो प्रकाराता है। अर्थात्‌ जो | 
० भासता हे सोमाविरूप हे, क्योंकि एक दूसरे को.प्रकाशता है। ! 
४, अन्वकार के अभाव को प्रकांश प्रकाशता हे, अथवा रात्रि के -. 
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किंवा. कोरा सो अपने अभावरूप से दिवस किवा प्रकाश के भावः 
_ का मकार ह, कवाक जो कदापि उस दिवस किंवा प्रकाश के 
| काल में रात्रि किवा अन्धङ्गार का अभावरूप अस्तित्व. न ता तो | 
|. इसकाल में दिवस किंवा प्रकाश हे, इस प्रकार दिवस ह र 
| के अस्तित्व को प्रकाशता कोन । ताते अभावरूप हुए रात्रि किवा 
| ` अकाश सा दिवस किवा प्रकाश के भाव को प्रकाशते हैं ॥ अथवा: 
दोपक जो प्रकाशरूप हं रो अप्रकाशरूप घटपटादि पदार्थी को प्रका: 
पता हश पसह! अप्रकाशरूप घटपटादि पदार्थ सो आप प्रकाशरूपः 
हातसन्ते भी. मकारारूप दीपक को वा दीपक की पकाशारूपता को 
सिडकरे हैं, क्योंकि जो. कदापि अप्रकाशरूप घटपरादि पदार्थ न होता 
ता. दापकध्काशरूप हुःइस प्रकार दीपक की प्रकाशरूपता केसे र 
| - होता वा किस आधार से सिड होती अतएव अप्रकाशरूप घटपरादि 
पदाथ दापक की प्रकाशरूपता को प्रकाशे हे ॥ हे प्रियदशन । उक्तः 
भक्रार भाव असाव प्रकाश अप्रकाश आदेक यावत. भूत भोतिक कार्थ 
' 'कारणात्मक पदार्थ हूँ सो सवे भातिरूप हें, अतएव श्रस्तिमात्र स्तर 
.. मक्राश निविशेष स्वाधिष्ठान आत्मसत्ता हे सोई उक्तप्रकार श्रस्ति | 
_ भातिरूप से सुशोभित हे | तथाच 1 तस्य भासा रुवेभिद विभाति? | 
$ भरु निय कहते हैं आनन्द को * क्योंकि रुब को आनन्दही मिय है; 6 
* सो ्रानन्द्रूप ब्रह्म हे सोई सवत्र सवेरूप से व्याप्त हे अ्रतएव सबही 
| आनन्दरूप ह| तात जा कछु कतेव्य अ्रकतेव्य गुण, दाष, पाप; - 
. पुणय, राग, देष, ग्रहण, त्यांग इत्यादि हे सो सर्व आनन्द्रूप ही ह 
` क्योंकि जिस में. जिसको आनन्द भासता हे. सोइ वो करता हे, श्र 
_ जो कोई शुभाशुभ करता है सो सवे आनन्द के श्रथ ही करता है 1. 
_ अरु जो कोई जो कुङ्ग करता हे उसको उसही में आनन्द होता है 
` क्योकि जो उसको उसमें आनन्द न होय तो कोई कुछ भी न करे । 
_ अरु जो जिस आनन्द के अथे ग्रहण त्याग शुम छम आदिक करते 
हैं सो आपही परमानन्द्रूप हे, अरु सोई सर्वोनन्द हुआ ह। तथाच। 
. {नन्दा होवखल्विमानि मरतानि जायन्ते † इत्यादि शयुः को. 
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` इद्ध ` ` सझाए्डूक्योपनिषद । 
 श्रतिप्रमाणा से । ्रतएव जहां हे जो ह-सो सवश्रानन्द्ही हे ॥ इस्त | 
_ प्रकार केवल अडितीय निराकार निर्विकार सवाधिष्ठान सच्चिदानन्द _ 

` ब्रह्मही इस प्रकार अरित भाति प्रियरूप होकर सुशोभित होरहाहै। | 
ताते {अकार एवेदं सर्वम्‌ 1 सवै खल्विदुंबह्म ( † नेहनानास्ति . 
` किचन | सवे उण्कार ब्रह्मही हे तिससे इतर रञ्चकमात्र भी नही । इस [ 

` प्रकार उकार के लक्ष्य निशुण बरह्म की भावनारूप उपासना करते | | | 
हुं, भावना कहिये सोटंभाव से निदिध्यासन करते हे ॥ हे प्रियदर्शन | | 
.... उक्त प्रकार कार का जपं अरु तिसके अथे को भावना करनी, जो | 
प्रत्यक्‌ चेतन्य सब का अन्तर्थामी सवे अवस्था का साक्षी अखएड अज । 
अविनाश चेतन्य ब्रह्म सो मेंहों, इस प्रकार जब अपना आप साक्षात्‌. | | 
अनुभव ञ्रम्यास.करता हे तब तिसके जे अन्तराय वित्न हैं सो रवै | 
` अभाव होजते हुँ । तथाच १ ततः प्रत्यक्‌ चेतन्याधिगमोप्यन्तराया' ) 
भावश्च यह्‌ पातज्ञलशास्र के प्रथमपाद का २६ सूत्रप्रमाण है ॥ | 
शिष्य उवाच॥ वो निर्विकल्पसमाधि में विन्न करनेवाले अन्तरांय | 

कोन कोन हैं सोभी प कृपाकर कहिये ॥ नी 
श्रीगुरुहवाच ॥ हे प्रियद्शन | अन्तराय विज्नों के नाम अर स्वरूप . | 

. पातज्ललशास्त्र के (३०, ३१, दो सूत्रों करके कहे हैं तिनको भी अब | 
- ` सावधान होय श्रवण कसे (व्याधिस्यानसंशंयंप्रमादालस्याविरतिभ्रान्ति आ. 
-_ दशनालब्धधूमिकत्वानवास्थतत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्तरायाः । २०1 | 
 _दुःखदाभनस्यांगमेजयत्वश्वासप्ररवांसा विक्षेप सह सुत्रः। २१ त्व्यांधे, | 
स्यान, संशय, प्रमाद, लस्य, अविरति, भ्रान्तिदशेनं, अलब्धमूमि: ' 
कत्व, ्रनवरियतत्य। दुःख, दौर्मनस्य, अङ्मेजयत्व, श्वास, प्रश्‍वास,॥ | 

` यह चतुदश १४ आवान्तरतिन्न समाधि में चित्त को विक्षेपं करनेवाले _ 
र है । अब इनके स्वरूप श्रवण करो , व्याधि उसको कहते हैं कि जों , 
ग "उदर न्य र त्य अन्नरस धातु हे सा (कफ, वात, पित्त, इनके क्षोभ से बिग ` 
इता हृ तब उस धातु के विषम होने से ज्वरादि व्याधि होती हे ति | 
गे नाम व्याधि हे १ । अह स्यान, उसको कहते हैं जो चित्त तर | 


लू ' ड “४ 225 
तू शुभकर्म , प्राणायामादि बिष चित्त का नं! | 
eT Tat ऽं Co ollettion. Digitized hy eGa ऽ “43228 


ERIE sl OREN 





























६:22 


4 ES 

< hf) fe i 
Se he १ 

ह! र 

~ 


> 






6 1 र हर 
भा के a » 
शे हे न 


संग्रहप्रकरणु। . वग 


~ 


` चतेह्दोना तिसका नाम , स्यान, हे २ । अरु संशर 
| ' -जोईर्वर हे या नहीं अरु.जो है तो ज्ञानयोग से साध्य है बा नहीं 
(अयात ज्ञानयांगाम्यास से सो प्राप्त होना हे वा नही, इस प्रकार की 
; जो भावना तिंसका नाम संशाय हे ३ अरु , प्रमाद, उसको कह 
_ कि समाधि के यम नियमादि साघनोबिषे चित्तको उदासीनता होनी 
। .तिसका नाम , प्रमाद, हे ४। अरु , ्रालस्य, उसको कहते हैं कि जो 
देह्‌ अरु चित्त का शुरुत्वभाव होना, श्रथात्‌ देह अरु चित्त का जो 
_ जड़वत्‌ होरहना हे सो ज्ञान में प्रवृत्ति के अभाव का कारण है अतएव 
| - तिसको ्रालस्य कहते हं, ५ । अरु अविरति उसको कहते हैं जो वि- 
` षया के संयोग से भोग की इच्छा का होना, तिसका नाम , अविरति 
. हैं ६। अरु.आन्तिदशन, उसको कहते हे कि जो विपर्यय ज्ञानदर्शन 
हे अथात्‌ जसे सोपी बिषे रूपे का भासना, तेसेही शुद्ध निष्क्रियादि - 
. लक्षणवान्‌ आत्माबिषे कतृत्व भोक़लादि अनात्म धर्म का भासन) तिस 
का नाम भ्रान्तिदर्शन हे ७ | अरु .अलब्धभूमिकत्व, उसको कहते है 
क जो ज्ञान की शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमांसा, सतत्वापत्ति, असे- 
` शक्ति, पदार्थाभावनि, अरु तुरीया, यह सपतमूनिका कही हैं तिनमें से 
भी भूमिका, अरु योग की जो चित्त को निरोधतारूपी एकाग्रता 
५ सो किसी विक्षेप के निमित्त से न प्राप्त होनी तिसका नाम 'श्रलब्धः 
' भूमिकत्व हे ८ । अरु (अनवाश्वितत्व, उसको कहते हे जो ज्ञानकी _ 
उक्त भूमिका में से कोई एक प्रापतहुईे भूमिका बिषेभी चित्त की स्थिरता | 
न. होनी तिसका नाम ,अनवस्थितत्व हे, & । हे सोग्य | इस कहं प्र | 
` कार नव अन्तराय तविन्न हैँ अरु इनके होने से पांच ओर होते ह तिन _ 
को भी श्रवण करो । (दुःख, उसको कहते हैं कि जो (आध्यात्मिक, _ 
` आधिभोतिक , आधिदैविक; यह जो तीन प्रकार के दुःख हैं तिनका 
_ नाम दुःख हे १० | अरु (दोम॑नरय, उसको कहते हैं कि जा अन्तर 
बाह्य के कोई भी कारणों करके चित्त की विक्षेपता «्रथांत्‌ चित्त कम 
` असमाधानता, तिसका नाम दौर्मनरय हे ११ । अह अङ्ग में जवत | 
उसको कहते हैं कि जो रोगादिकों से शरीर का कापना ह १९ अरु 
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` श्वास, उसको कहते हैं जो प्राण का शीघर चलना वा मुखनासिका | 
- के मागे बाह्य का जाना हे, तिसका नाम श्वास है. १३ | अरु प्रश्वास, | | 
उसका कहत ह जा प्राण का बाह्य स अन्तर आवना हे, तिसका । 
नामप्रश्‍वासहे॥ - | 
इं साम्य | यह जो १४ चतुद्रा विन्न कहे सी चित्त को विक्षेप | | 
करके आरात्मलाभाथ जे समाधि तिस बिषे विन्न के कती हैं | ततप्रति. ' 
घा्थमेकतस्ताभ्यासः। तिसकी निवृत्ति के अर्थं एकत्व का अभ्यासकरे; | 
अर्थात उक्त विज्लों के अभाव करने के शर्थ अरु आत्मदेव की साक्षात्‌ .. 
पापि के श्रथ 3०कार ब्रह्म के अथे भावना अरु जप निर्जन एकान्त ए- ` | 
. वित्र देशाबिषे स्थित होय यम नियमाद्‌ योगाङ्गं साघनपूवक करे । जे | 
का शगार क वाच्य को उपासना करते हे अथात्‌ त्रिमात्रिक प्रणवो: | 
` प्रासना करते ह, तिन के जे निर्विकरसमाधि में विक्षेपकती विन्न हैं सो - & 
सवे अभाव होजाते हैं, अरु वो उपासक समाधि विचारडारा सर्वबन्थनों | 
से रहित हुआ अपने आप चेतन्यस्वरूप आत्मा ब्रह्म में अभेद स्थिति | 
। पाय मोक्ष होता हे | 
ह स्यि! यह जा त्रिमात्रिक ३०कार का लक्ष्य आत्मा है तिसको | 
« सरवे उपनिषद्‌ चिन्मात्र बह्म करके कहते ह | ञ्रयमात्माब्रझ। जो | 
_ भन बुद्धि इच्धियादिकों का अविषय हे तिसको नेति नेति, इत्यादि श्रुति ॥. 
` क्रे निषेधसुख वाक्यों करके सवे विशेषता के अभाव से. निर्विशेष सर्व ˆ 
श्ना आप लक्ष्य करावे हुँ, अतएत्र यही. चेतन्य आत्मा अक्षर ब्रह्म EE 
 ६।अरु इसहो को ब्र॒हदारणयक उपनिषदबिषे भगवान याज्ञवस्क्यजी | 
. नंगार्गीसे निर्विशेष अक्षरबह्म कहा हे । तथाच । सहोवाचेतदक्षरं 1 
..ग़ािब्राह्मंणा अभिवद्न्त्यस्थूलमनएंवहर्वमदी मलो हेतमस्नेहुमच्छाय | 
` मतमोऽवाय्वनाकाशमसङ्गम रसमगन्धमचक्षुमश्रोत्रमवागमनो ऽतेजस्कम ) 
 आाणमडुखममात्रमनन्तरमबाह्यं न तद्श्नातिं किञ्चन न तद्श्नांतिर्क त 






















) अक्षर कहते हें । प्रश्‍न हे या ह 
Notas र्‌ केसे कहते छत ता वास हि र १ | 


'संग्रहपमकरण] | ३६९ 


| _- आदिक किसी का भी विषय नहीं । उत्तर | हे गागि | उसको ब्राह्मण एंसा 
' . कहते है कि वो स्थूल नहीं अस्थूल हे, तो सूक्ष्म होगा, वो असूक्ष्म 
हू, तो छोटा होगा, वा श्रह्स्व हे, (तो दीध होगा, वो अदीर्घ हे इस 
। प्रकार वो दव्या के धम से रहित त्रद्रव्य हे 'तो वो लोहित गुणवान 
होगा, वो अग्नि आदिकों के लोहितादि गुण रहित हे ताते अलोहित 
. है "तोवो स्नेहादिक जल के धमेवाला होगा, वो जल के स्नेहादि घर 
रहित अरनेह हे “तो वो छाया होगा, वो श्रह्घाया हे “तो वो तम होगा 
वो अतम हे “तो वो वायु होगा, वो अवायु हे “तो वो आकाश होगा, 
वो अनाकाश हे “तो वो सवे का संघात होगा, वो श्रसंग हे “तो वो रंस - 
| होगा, वो अरस हे “तो वो गन्ध होगा *तो वो अगन्ध हे “तो वो चक्ष- 
- ष्मान्‌ होगा, वो अचक्ष हे तो वो श्रोत्र होगा, बो श्रश्रोत्र हें 'तो वो 
वागू होगा, वो अवागू है “तो वो मन होगा, वो श्रमन हे “तो वो 
तेज होगा, वो अतेज है “तो वो प्राण होगा, वो श्रप्राण है “तो वो 
सुखादिार होगा, वो दाररहित असुख है तो वो मात्रा होगा, 

अमात्र ह, तो वो अन्तर होगा, वा अनन्तर हे “तो वा बाह्य होगा; 
वो अबाह्य है, अर्थात्‌ वो न भोग्यहे न भोक्का है, सवे विशेषणों से 
र रहित निर्विशेष हे । हे गार्गि | इस प्रकार ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणा ने उसको 
निषेध सुख करके कहाहे क्योंकि वो सवे के निषेध की अवधि है. 
ताते 4 साकाष्ठासापरागतिः ॥ सो इन विशेष सत्ता पराकाष्ठा अरु ` 
चुसुक्षओं की परागाति हे॥ हे. सोम्य! ऐसा जो परम अक्षर हे साईं वणां 
मक 3“ काररूप अक्षर का लक्ष्य परब्रह्म हे, श्ररु सोई अक्षर सवैका 
| अन्तरात्मा होयके सर्वका प्रेरक है, उसही की ज्ञा.से सूर्य चंद 
| पथिवी आदिक अपने २ व्यापार में निर्यमपूवेक प्रवत्ते होरंहे हें उस 
` झक्षर की जैसी जिसको आज्ञा हे सो तैसेही करता हे, अरू सोइ सवे 
का नियामक स्वामी. हे ्रतएव उसके किये नियमंसे बाह्य बतने को 
| कोई भी समर्थ नहीं | तथाच 1 एतस्य वा भ्रक्षरस्य प्रशासन गार्मि :. 
 सूयाचन्द्रमसौ विश्वत तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि यावा | 


e 


यां विश्वतोतिछलः॥७एतरयः ता, अक्षरयात्रा. गा शि निमेषा __ 
















३७० |  माणङ्कयोपनिषेद्‌ । 


__ महु अहोरात्रांणकडेमासा मासा ऋतंवःसंवत्सराइतिविश्वतास्तिहन्त्ये | 
' तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्शि प्राच्यांऽन्या नयः स्पन्द्न्ते श्वेतेभ्यः _ 
पर्यतेभ्यः -प्रतीच्योऽन्यायां याञ्च. दिशामन्वोति ॥ एतस्य वा अक्षरस्य _. 

_ प्रशासने गांगि ददतो मञुष्याः प्रशसन्ति यजमानं देवा दवीपितसे “( 
` ज्वायचाः॥ इत्यादि ॥ हे सौम्य! उक्त प्रकार जो सूयोदि सवका | 
नियामक प्रेरक स्वामी. स्वाधिष्ठान परम अक्षर उ०कारक लक्ष्य हे! 
_तिसका त्रिमात्रिक उ*्कार प्रतीक अरू वाचक है अतएव त्रिमात्रिक ' 
प्रणव के आलम्बन से जो उस लक्ष्यरूप परम अक्षरकी अभेद “ अह- | 

. अग्रे” उपासना करताहै सोई ब्रह्मवेत्ता बाह्मण है अरु सोई मोक्ष को | 
_ प्राप्त होता हे ॥ | | 
' शिष्य उवाच ॥ हे गुरो | हे भगवन्‌ | जिस अक्षर का ओप ऐसा / 
जैक, ० प्रभाव अरु प्रतापं कहते हो.) तिसक्रो हम भ्रत्यक्ष केस जान. सा न 
आप कृपाकर आज्ञा कारय ॥ ण | 
| गुरुरुवाच ॥ हे प्रियदर्शन! ऐसा प्रश्‍न क्यों करते हो बो तो सवैका | 
हल अपना आप प्रत्यगात्मा हे अरु यही सवका अनुभवकतो श्रचुमत्ररून i | 
अक्षर है, अरु यही सवैका द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, बोडा हे इससे इतर न | 
कोई द्रष्ट है न श्रोता हे न मन्ता हे न बोडा है, हे सौम्य ! ऐसा जो 
` सवका ज्ञाता अनुभवी अक्षर आत्मा हे सो 1 तत्वमासे । सो तू ६“ 
` - 'पिरा क्षय कदापि नहीं ताते सवेका ज्ञाता. तूही है तेरा ज्ञात 8. र. 
- “कोई नहीं, तूही चक्षुरादि सवका द्रष्टा हे तेरा द्रष्टा काई नहा? तूट 
सवैका श्रोता हे तेरा श्रोता अन्य कोई नहीं, तूही सवैका मनन करता. १ 


कै Ss 





; र क न व ! नह्‌, श्रत एव सवे क्षराक्षर का ज्ञाता प्रकाशक अधिष्ठान परम | 
EE ट तूहा ह तू अपने आपको अनुभवकर ॥ 
.. हंसाम्य! यह जो सव वेद्‌ शास्त्रोंडारा निर्णय करक नि 


प्रत्यगात्मा श्रक्षर कहा है सोई वर्णात्मक त्रिमात्रिक कार _ 10 
का लक्ष्य निर्गुण परम अक्षर हे, अरु सोडे सवेका अपना. 
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लक्ष्य प्रत्यगात्मा के जानने के शर्थ त्रिमात्रिक ३*कार की जप अरु 
: अथ की सावनारूप उपासना कतेव्य योग्य है क्योंकि यह परहा की 
ल्क = आत्मत्व से प्राति में परमोत्तम आलम्बन हे । अतएव इस त्रिमात्रिक 
॥% उकार की यथाशास्त्र उपासनारूप आलम्बन से अपने. आप सत्य 
| - स्वरूप आत्मा को यथार्थे श्रनुभवकर पराशान्तिको प्राप्त होवो, आगे 
* जो तुम्हारी इच्छा ॥-॥ इति ॥-॥ ` | 


इति श्रीमाणइक्योपनिषदूगोडपादीयकारिकाश्रर्क्षेपक 
साषाभाष्यकारक्कतसग्रहपकरणसंहित्ता समाप्ता ॥ 


३ह्‌रिः ३्तत्सद्भह्मापणस्‌ ॥ 
३० शान्तिः शान्तिः शान्ति; ३० || 
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